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प्रकाशक- 


जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर, 


++१०कयकि[०० >> दु॥ ० 
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. जीवराज जैन ग्रन्थमालाका परिचय 


न्‍जमेनममन न मऊ मनन जमन-मन 


शोल्यपुर निवासी दशम प्रतिमाधारी जीवराज गौतमचंद्रजी दोशी कई 
वर्षोसे संसारसे उदासीन होकर घमकार्यमे अपनी बृत्ति लगा रहे हैं।सन १९४० 
में उनकी यह इच्छा प्रबल हो उठी कि अपनी न्यायोपार्जित संपत्तिका उपयोग 
विशेषरूपसे धर्म और समाजकी उन्ननिकर कार्यमें करें। तदनुसार उन्होंन समस्त 
देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात्‌ और लिखित सम्मतियां इस बरातकी 
संग्रह की कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसंचय 
कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के प्रीष्म कालूमें उन्होंने तीथेक्षेत्र गजपंथा 
( नाशिक ) के शीतल बातावरणंम ब्रिद्वानोंकी समाज एकत्रित की, और ऊद्दापोह 
पूवेक निर्णयके लिय उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेठनके फलस्वरूप 
पू. जीवराजजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगेंके संरक्षण, उद्धार और 
प्रचारके हेतु ' जैन संस्कृति संरक्षक संध ' की स्थापना की, और उसके लिये 
(३००००), तीस इजारके दानकी घोषणा कर दी उनकी परिम्रदनिवृत्ति 
बढती गई और सन १०४४ में उन्होंने लगभग (२०००००) दो छाखकी अपनी 
संप्रूण संपत्ति संधको ट्रस्टरूपस अर्पण की। इसी संघके अंतगत जीवराज जैन 
प्रंथमालाका संचालन द्वो रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ इसी माछाका तृतिय पुष्प दे । 


मुद्रक- 
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फूलचंद हिराचंद शाह, 


बर््षमान छापखाना, सोल्ठापुर, 


॥ भ्री१ ॥ 
जीवराज-जैनग्रन्थमालायाथतुर्थों ग्रन्थः । 


है 


श्री-शुभचन्द्राचाय-विरचितं 


पाण्डव-पुराणस्‌ । 


[ जैनचरितविषयकः संस्कछृतपद्च-ग्रन्थः | ] 


है 


षोडशपुरनिवासिना न्यायतीर्थ आगमभक्तिपरायणपदभूषितेन जिनदासशान्तरिणा 
पाठान्तरेण, संयोज्य नदी भाषान्तेरण सह सम्पादितम | 


मफ्छाया: सम्पादकों 
प्रो. ए. एन. उपाध्ये, एम्‌- ए. डी. लि, कोल्हापुर 
प्रो. हिराछाल जैन, एम. ए. डी. लिट , नागपुर 


प्रकाशकः 
त्र. जीवराज गौतमचंद दोशी, 
अध्यक्ष-जैन-संस्कृति-संरक्षक-संघ सोलापुर. 


मुद्रक: 
सोलापुरस्थ-वर्धमानमुद्रणाठलय- स्वामी हिराचन्द्रसुतः फुलचन्द्र: शहा 


सन १९०४ ई, | मूल्य रूप्पकदशकम्‌ | | वीरनिर्वाणसंवत्‌२ ४८० 


मूल्य दस रुपये विक्रमसंकत्‌ २०१० 


जेन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुरसे 


ग्रकातितं ग्रंथ 
>++ +शट कल... 
[ हिन्दी-विभाग ] 
१ तिलोयपण्णत्ति ..... «-« प्रथम माग *  किंमत रुपये १२ 
२ तिलोयपण्णति -... «“« द्िंतीय॑ भाग 9 5 
३ यशस्तिलक और भारतीय संस्कृति . 
' ” अंग्रेजी प्रबन्ध... 5 यो 
४ पाण्डवपुराण «»« «»« ' श्री झुभचन्द्राचार्यकृत 
५ जम्बूदीप-प्रज्ञत्ति .... ----  श्रीपद्मनन्याचार्य रचित | 
६ प्राकृते व्याकरण .... .... श्री त्रिविक्रमकृत + छप रहे दें । 
७ भव्यजन कण्ठाभरण . -«« श्री अहंद्यास कविकृत । शीत्र प्रकाशित होंगे। 
८ हैद्राबाद शिलालेख ह / 
[ मराठी-घिक्ञाग ] 
१ रत्नकरंड आवकाचार .... पे. सदांसुखजीकृत ,. किंमत रु. १० 
२ आर्यादशभक्ति. .... पं. जिनदासजीकृत » रु. १ 
३ श्री पाश्चेनाथ-चरित्र ..... स्थ. हिराचंद नेमचंदकूत आणे ८ 
४ श्री महावीर-चरित्र._..... सत्र. दविराचंद नेमचंदकृत आणे ८ 
५ साहित्याचार्य पं. पन्नालालजी ब्र ग्रहापुराण अर. जी. गौ. दोशीकृत. आणे 9 
६ मराठी तच्ार्यब्रत्र .. . ...... ज. जी. गौ, दोशीकृत आणे १२ 
७ तच्सार व महावीर-चरित्र [ आयबित्तांत ] श्रीदेबसेनाचार्यकृत आणे २ 
८ ब, जीवराजभाईचें जीवन-चरिन्र सुभाषचंद्र अक्ोब्टेकृत आणे २ 


९ श्री कुंदइृंदाचायसि रत्नत्रय [ समयसारादि तीन प्रंधांचा सारांश ] 
छापत आई 


पाण्डव-पुराणम्‌ » 





ब्र, जीवराज गौसमचंद दोश्नी 


संस्थापक, 
जैनसंस्कृति-संरक्षक-संघ, सोलापुर. 


अत्रस्ताब ना 


बन -ा> 





पाण्डवपुराण व उसके कर्ता शुभचन्द्र 

प्रस्तुत प्रन्थके कर्ता भद्गारक शुभचन्द्र हैं | ये भद्टाकक विजयकीर्तिके शिष्य और ज्ञानभूषणके 
प्रशिष्य थे। इनके शिष्य श्रीपाल वर्णी थे । इनकी सहायतासे भद्गारक झुभचन्द्रने बाग्वर (बागड) 
प्रान्तके अन्तर्गत शाकवांट ( सागवाडा ) नगरमें विक्रम संवत्‌ १६०८ भाद्रपद द्विंतीयाके दिन 
इस पाण्डवपुराणकी रचना की | इसकी छोकसंख्या ६००० दै। 

शुभचन्द्र भट्टारक बहुत विद्वान्‌ 4 अनेक विषयोंके ज्ञाता थे। पाण्डबपुराणके अतिरिक्त 
उन्होंने औरभी अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है। देखिय प्रस्तुत पुराणकी कबत्रिश्नरशस्ति पृ. ५१४ 
छोक १७३-८० । 

यहां ग्रन्थरचनाके पूर्त भ. शुभचन्द्रने सिद्धों व दृषभ ती4ंकर आदिकी स्तुति करते हुए 
भंद्रबाहु ( श्रतकेवली ), विशाखाचार्य, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, पृज्यपाद, अकरलुंक, जिनसेन ( महा- 
पुराणके कर्ता ) और मदन्त गुणभद्रका स्मरण किया है| इसके साथह्ी उन्होंने यहभी कह दिया 
है कि म इनके ( जिनसेन व ग्रुणभद्रके ) पुराणार्थकों देखकर पाण्डबोंके पुराण-भारतकों कहता 
हूं। आगे चलकर छोक २२ में यहभी प्रगठ किया है कि शात्रके पारगामी जिनसेन [ इन जिन- 
सेनसे हरिविशपुराणके कर्ता का अभिप्राय इब्मां प्रतीत होता है] आदि अनेक कब्रि हो गये हैं, 
उनके चरणेंके स्मरणसे उक्त कथाकों कहूँगा। 

पाण्डवपुराणकी रचनामें भद्दारक शुभचन्द्रने हरिवंशपुराण, आदि ब उत्तरपुराण तथा अं. 
देवप्रभ सूरिबिरचित पाण्डवचरित्रका काफी उपयोग किया है, ऐसा ग्रन्थके अन्तरद्ज परीक्षणसे स्पष्ट 
प्रतीत होता दै। 

हरिवंशपुराण 

इसकी रचना कवि जिनसेनाचार्यके द्वारा शकसंवत्‌ ७०५ ( विक्रम संबत्‌ ८४० ) में की 
गई है | इसमें प्रधानतया यादवोंका चरित्र वर्णित हे । परन्तु पुराण ग्रन्थ होनेसे इसमें यथास्थान 
( जैसे सगे ४७५, 9६, 9७, ५०-०२, ५४ व ६४ आदि ) पाण्डवोंके चरित्रकाभी वर्णन पाया 
जाता है। इससे प्रृवके किसी अन्य दिगम्तर ग्रन्थमें सम्मवतः इतना बिस्तृत पाण्डब्त्त नहीं पाया 
जवबिगा। यद्यपि आचार्य जिनसेनने इसमें पाण्डवोंकी कथाका संक्षपमेंढ्ी कथन किया है। तथापि वह 
उत्तरपुराणकी अपेक्षा कुछ अधिक विस्तृत द्व । भ. झुभचन्द्रने हरिबंशपुराणोक्त कथा तथा शब्द- 

१ देखिये पां. पु, २५-१८७. २ ह. पु. ६६, एर्-५३............... 


३ उत्तरपुराणम पाण्डबोंका इत्तान्त बहुत संक्षेपसे पाया जाता दे | यह सूचना वहां स्वर्य॑ गुणभद्रा- 
चार्यने भी की है। यथा--- 


अन्न पाण्डतनूजानां प्रपश्योइल्पः प्रमाष्यते । अन्यविस्तरभीरूणामायुमेंघानुरोधतः ॥ उ. पु. ७२-१९७ 





(9४) 


रचनाका आश्रय छेते हुए उक्त कथाकों अपनी रुचि व आम्नायके अनुसार यत्र-तत्र परिर्तित ब 
परिवर्धितभी किया दै | उदाहरणार्य, हरितंशपुराणकारने पाण्डवोकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई है- 


/ शान्तनु राजाकी पत्नी योजनगन्धा थी। इससे उनके धृतव्यास पुत्र हुआ । धृतष्यासका 
पुत्र ध्ृतर्मा और उसकामी पुत्र ध्ृतराज था । ध्ृतराजके अम्बिका, अम्बाल्का और अम्षा नामकी 
तीन पत्नियां थी । उनसे धृतराजक्रे ऋमशः ध्रृतराष्टू, पाण्डु और बिदुर ये तीन पुत्र हुए । इनमें 
घृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन आदि थे | पाण्डुका विवाद्द कुन्तीके साथ हुआ था । उसके विवाद्द द्ोनेके 
पूर्व कम्यावस्थामे कर्ण पुत्र हुआ, पश्चात्त्‌ विवाद्वित अवस्थामें युधिष्ठि, भीम और अ्जुन ये तीन 
पुत्र हुए । नकुल और सद्ृदेव पाण्डुकी द्वितीय पत्नी मद्रीसे उत्पन्न हुए ये ” यहां भीष्मका जन्म 
झान्तनुकीही परम्परामें गंगा नामक मातासे बतछाया गया है । [ छोकमें जो “ रुक्मिणः ” पद है 
बद्द भीष्मके पिताका नाम प्रतीत द्वोता है । 


प्रस्तुत पुराणमें तो उनकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गई द्वै- शान्तनुके सबकी नामक 
पत्नौसे पराशर राजा उत्पन्न हुआ था। उसका तिव्राद्द जन्हु विद्याधरकी पुत्री जाहवी [ गंगा ) 
के साथ हुआ | इन दोनोंके गगिय पुत्र उत्पन्न हुआ | गांगेय [ भौष्म ] के अप त्याग व विशेष 
प्रयत्नसे पराशरकों नाविक-परिपालित रत्नाड्डद पुत्री गुणनतीका [योजनगन्धिकाका] छाभ हुआ था। 
पराशर और गुणवतीने व्यासको जन्म दिया । व्यासके सुभद्गा पत्नीसे धृतराष्ट्‌ , पाण्डु और विदुर 
ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें पाण्डुने कुन्तीसे कण [ अविवाहित अवस्थार्मे ), युधिष्ठिर, भीम 
और अर्जुन तथा माद्रीसे नकुल और सद्ृदेवको उत्पन्न किया । 


इस परम्परामें हरिविंशपुराणके काने केबछ शान्तनु आदिक नामेंकाही उछेख किया है, 
किन्तु पाण्डवपुराणके कर्ताने उन नामेंके आश्रित कुछ विशेष घटनाओंकोभी जोडा है-जैसे पराशर 
और गुणबती आदि | गुणवती यह नाम सम्मत्रतः शुभचन्द्रके द्वाराही कल्पित किया गया प्रतीत 
होता दे; अन्यथा महाभारत, देवग्रभ सूरिके पाण्डब्चरित्र और उत्तरपुराणमें इसके स्थानमें “ सत्य- 
त्रती ” नाम पाया जाता है। हरिवंशपुराणमें शान्तनुकी पत्नीका जो योजनगन्धा नाम निर्दिष्ट 
किया गया है, प्रकारान्तरसे पाण्डवपुराणके कर्तानिभी उसका सम्बन्ध गुणबती [ सत्यवती ] के 
साथ जोडा है । [ देखिये पत्र ७, छोक ११५ ] विशेषता यही है कि उन्होंने महाभारत अथवा 
देवप्रभसूरिके पाण्डतरचरित्रके अनुसार इस घटनाका सीधा सम्बन्ध शान्तलुस न जोड़कर उत्तर- 
पुराणके निर्देशानुतार [ ७०, १०२-१०३ ] उनके पुत्र व्यासके साथ जोडा हैं । 


हस्विंशपुराणमे सुकुमारिका [ द्रौपदीकी प्ृर्वपर्याय ) के साथ जिनदेवका वाड्निश्चय. और 
जिनदत्तके साथ बिब्राहका उछग्व पाया जाता है। यथा- 








१ हू, पु. ४५, ३१-३५ 


(५) 


कन्यां तामपि दुग्गन्धां पृ्तां बन्घुमिरपजः । परित्यज्य प्रवत्राज सुत्रतः सु्रतान्तिके ॥ 
कनीयान जिनदत्तस्तां बन्धुवाक्योपरोधनः (तः) । परिणीयापि तत्वाज दुगंन्धामतिदूरतः ॥ 
| है. पु. स. ६४; १२९०-२१ 
उ. पु. पे ७२ छोक २४५ से २४८ पयंतके होकोंमेंभी यही आशय है अतः इन दोनों 
आचार्योके अनुसार पाण्डवपुराणकारने भी वैसाह्दी उछेख कर झुकुमारिकाके साथ विवाहके प्रस्तावस 
बिरक्त होकर जिनदेवके दीक्षित दोंने तथा जिनदत्तके साथ उसके विवाह्द होनेका उल्लेख किया है। 
[ देखिये पर्व २४ छोक २४-४३ ] 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत पुराणमें कुछ ऐसे पद्म भी पाये जाते हैं जो हरिवंश पुराणके पद्चोंसे 
अत्यन्त प्रभावित दे | यथा- 
ततस्ते दाक्षिणान्‌ देशान्‌ विहृत्य हस्तिन पुरम्‌ । गन्तुं समुश्यताश्वासन्‌ भुख्नन्तों धर्मज फलम्‌ | 
क्रमान्मागवशाआपुर्मा कन्दी नगरी नृपाः । स्वःपुरीमिब देवोधा बुधसीमन्तिनीभिताम्‌ ॥। 
पां. पु. स. १९५, ३६-१७ 
बिहत्य विविधान्‌ देशान्‌ दक्षिणात्यान्‌ महोंदया: । ते हस्तिनपुर गन्तुं प्रवृत्ताः पाण्डुलन्दनाः ॥ 
आप्ता मार्गवशाद्‌ विश्वे साकन्दी नगरी दिवः । प्रतिच्छंदस्थितिं दिव्यां दधाना देवविश्नमाः ॥ 
हू. पु. स. ४५, ११९-१२० 
इनके अतिरिक्त निम्नांकित छोक्रीकाभी मिल्यन किया जा सकता है--- 
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आदिपुराण व उत्तरपुराण 

दरिवंशपुराणके कुछढी कालके पश्चात्‌ जिनसेनाचाये [ हरिवंशपुराणकारसे भिन्न ] के द्वारा 
आदिपुराणकी ( 9२ पत्रैतक ) और उनके शिष्य गुणमभद्गके द्वारा वि. सं. ९५५ में उत्तरपुराण 
€ ४३-४७ पत्र आ. पु. की भी ) की रचना हुई । आदिपुराणमें भगवान्‌ ऋषभ देवका तथा उत्तर- 
पुराणमें शेष २३ तीथेकरों, भरतकों छोड शेष ग्यारह चक्रवर्तियों, नौ नाराय्णों, नौ प्रतिनारायणों 
और नौ बलभद्वोंके चरित्रका वर्णन क्रिया गया है। आदिपुराणके अन्तिम ५ पर्वे्मे जो भरत- 
चक्रवर्तीके सेनापति जयकुमारके चरित्रका वर्णन है वह जिनसेनाचार्यके स्वर्गस्थ हो जानेसे गुण- 
भद्गके द्वारा प्रंण किया गया ढें। भद्टाक झुभचन्द्रने यथाग्रसज्न इन दोनों प्रन्थोंकामी सदुपयोग 
किया है | उदाहरणाथे, शुभचन्द्रने प्रस्तुत पुराणमें पाण्डु राजाकी सल्लेखनाका जो वर्णन किया है 
उसका आधार आदिपुराणान्तर्गत महावबलकी सल्लेखनाका प्रकरण रहा है| इसके लिये आदि- 


(६) 


पुराणके निम्न छोकोंका मिलान क्रमसे पाण्डवपुराण (पर्व ९ )के छोक १२७, १२८ [ पूर्वा् ], 
१३०, १३२, १३३, १३६ व १३७ से किया जा सकता है- 


आदिपुराण पे ५ 


यावज्जीव ऋृताहारशरीरत्यागसंगरः । गुरुसाश्ि समारुक्षद्वीरदाय्याममूढधी: || २३३ ॥ 
आरुझ्याराधनानाव तितीघुभवसागरम्‌ । २३४ 

प्रायोपगमर्न कृत्वा धीरः स्व-परगोचरान्‌ । उपकारानसो नेच्छच्छरीरे <निच्छतां गतः | २३७ ॥ 
अनाशुषो5स्य गात्राणां पर शिथिलताभवत्‌ | नारूढायाः प्रतिज्ञाया त्रत हि महतामिद्म्‌ ॥ २३९ ॥ 
शरदूघन इवारूढकारयों5भूत्स रसक्षयात्‌ | मांसासजबियु के हि देह सुर इबाभवत्‌॥ २४० ॥ 

चक्षुपी परमात्मानमद्राष्ट्रास्‍्थ योगतः । अश्रोष्टां परम मंत्र श्रोत्रे जिह्ा तमापठत्‌ ॥ २४५९ ॥ 
कोशादसेरिवान्यर््व देहाज्जीवस्य भावयन्‌ ! भावितात्मा सुख प्राणानोज्ञत्‌ सन्मन्त्रसाक्षिकम्‌ ॥ २५३॥ 


इस प्रकार मिलान करनेसे पाठक देख सकते हैं, य आदिपुराणके छोकही थोडेबहुत शब्द 
पीरिबरतनके साथ पाण्डबपुराणमें लिय गये ह | इसी प्रकार प्रस्तुत पुराणके तीसरे पवमें जो जय- 
कुमार-सुछोचनाका बवृत्त दिया गया हैं. उस प्रकरणकेभी अनेक शोक थोडेबहुत परिबतेनके साथ 
आदिपुराणसे लिये गये हैं । 

आदिपुराणके समानही उत्तरपुराणकेभी कितनेही छोकोंका उपयोग शुभचन्द्रने प्रस्तुत 
पुराणमें किया है, उदाहरण स्वरूप, चतुथ पवके अन्तर्गत शान्तिनाथका चरित्र | यहां यह सम्पृण 
चरित्रद्दी प्रायः उत्तरपुराणके अनुसार लिखा गया हैं । 


इनके अतिरिक्त कवि वादीभासेंह विरचित क्षेत्रचूड़ामणिकार्भी उपयोग प्रकरणानुसार भ- 
शुभचन्द्रने प्रस्तुत पुराणमें किया है. । यह बात प्रस्तुत पुराणक्रे अन्तमें दी गई ग्रशस्तिमें अपने 
लिये प्रयुक्त * वादीभसिहँ ” विशेषणसेभी पुष्ट होती है । क्षत्रचूडामणिकी रचना सम्मवतः ११ वीं 
शताब्दी या इससे पहिलेही हुई है । इसमें कवि वादीभाधिहक द्वारा जीवन्धर स्वामीके चरित्रका 
बड़ी सुन्दरतासे वर्णन किया गया है । ग्रस्येक्र छोकके उत्तरात्में प्रायः नीतिवाक्य देकर पूर्वाद्ध के 
अभिप्रायको पुष्ट किया गया है | इससे यदि इसे नीतिग्रन्थ कद्दा जाय तो अनुचित न होगा। 





ननक>कन मनन _>«»«+ मल पनयाम»-काक०>, 


१ देखिये आदिपुराण पवे ४४ कोक १-४ और पाष्डवपुराण पं ३ कछोक ६४-६६ 
२ देखिये उत्तरपुराण पर्व ६९ छोक १२५-१३१ ओर पाण्डबपुराण पर्ब ४ कोक ६३-६८ 
३ देखिये क्षत्रचूडामणि लम्ब १ छोक ६६ से ६८ व ७५ तथा पां, पु, पर्व ९ छोक ४५,४६+ 
४९ व ६१; तथा क्ष, चू. लम्ब ११ छोक ३५, ४७, ६१ ओरे पां, पु, पर्व २५ छोंक ८३,९४,१०४ 
४ पड्टे तस्य गुणाम्बुधिमेतघरो घीमान्‌ गरीयान्‌ बरः । श्रीमच्छीशुभचन्द्र एब विदितो वादीभसिहों 
महान्‌ ॥ तेनेद चरिते विचारसुकरं चाकारि चश्चद्ुचा | पाण्डोः श्रीयुमसिद्धिसातजनक॑ सिद्धयै सुतानां मुदा ॥। 
प्ब २५-१७२ 


(७) 


पाण्डव्चरित्र 


इसकी रचना भ्रेताम्बर सम्प्रदायके श्री देवप्रभसूरिद्वारा वि. सर. १२७० में की गई है । इसमें 
पाण्डबोंके तथा उनसे सम्बद्ध दोंनेके कारण भगवान्‌ नेमि, कृष्ण और बलदेव आदि महांपुरुषोके 
चरित्रका बहुत विस्तारपूर्वक बर्णन किया गया है। आठ दजार शछोकसंख्याप्रमाण यह प्रन्थ १८ 
सोम विमक्त है । प्रस्तुत पाण्डबपुराणमें जो अनेक विस्तृत कथानक पाये जाते हैं उनका आधार 
यद्द पाण्डवचरित्रही रदह्या है, ऐसा हमारा विश्वास है। उदाइरणके लिये हम पराशर राजा और 
गुणवर्तीक कथानकको के सकते हैं । यहां कहा गया हैं कि किसी समय पराशर राजा मनोबिनोदके 
लिये यमुनाकिनारे गये थे। वह्दां उन्हें नावपर बैठी हुई एक घुन्दर कन्या दिखी। उसे देखकर वे 
मुग्ध दो गये। एतदर्थ कन्यासे उसका दृत्त पूछकर उन्होंने उसके पिता नाविक ( धीषर ) से उसे 
अपनी सद्दचारिणी बनानेकी अभिलाषा प्रगट की | किन्तु जाहबी पत्नीसे उत्पन्न उनके पुत्र गंगिय 
[ भीष्म ] को छक्ष्यकर अपने दौहिन्रको राज्याधिकार न प्राप्त हो सकनेकी सम्मावनासे उसने परा- 
शरको कन्या देना स्वीकार नहीं किया। यद्द बात किसी प्रकार भीष्मको ज्ञात हो गई। तब भीष्मने 
आजन्म ब्रह्मचर्य ब्रतको स्वीकार कर उसके पिताको सन्तुष्ट किया। इस प्रकार उसने पराशर राजाके 
साथ गुणबतीका विवाह कर दिया। 

यही बृत्त कुछ थोड़ेसे परिवरतनके साथ दवप्रभसूरिके पाण्डबचरित्र [१, १५८-२४७ ] 
में पाया जाता द्वै। यहां पराशरका कोई उलछेख नहीं है। साथद्टी उक्त कन्याका नाम गुणवतीके 
बजाय सत्यवतीढी पाया जाता है, जैसा कि वैदिक सम्प्रदायके ग्रन्थों प्रसिद्ध दै। तदनुसार यहां 
उक्त कन्याका विबाद्द शान्तनुके साथद्वी हुआ था। गंगा पत्नीसे उत्पन्न गांगिय [ भीष्म ] इन्हीं 
शान्तनुकेद्दी पुत्र थे। इतनाही भेद दोनों प्रन्थोंके अनुसार उक्त कथानकमें पाया जाता दे । शेप 
सब कथानकद्दी दोनों प्रन्थोंमें समान नहीं है, बल्कि इस प्रकरणके अनेक 'छोकभी दोनोंदी प्रन्थोंमें 
समानरूपसे पाये जाते हैं। | जैसे पाण्डवपुराण पर्व ७ के छोक ८२, ९७, ९९ का उ. और 
१०० का पृ. १०१ व १०९ दे. प्र. पाण्डबचरित्र पत्र ह में क्रमशः १५५, १८७, १९२, १९८ 
व २८८ इन संख्याओंस अंकित जैसेके तेसे पाये जाते है ] । बहुतसे छोकोंमें केबल एक दो 
शब्दोंका परिवर्तन पाया जाता है * | 

१ इनमेंसे पां. पु, ७-१०१ ओर दे, प्र. पां. च. १-१९८ वें छोकम अपनी अपनी मान्यताके 
अनुसार ' गुणवत्यास्तनूजस्य _ व “ सत्यवत्यास्तनूजस्य ” इतनामात्र पाठभेद है । इन छोकोंके अतिरिक्त 


पां. पु. के १९ वें प्वके कछोक २-५ दे. प्र. सूरिके पां. च, सर्ग ११ में २२३, २२४, २२५ और 
२२९ इन संख्याओंसे अंकित न्‍योंके त्यों पाये जाते हैं । 

२ जैसे पां. पु. (शुमचन्द्र) त्वं रन ! सपत्नोडसि येषां तेषां शिव कुतः | जाग्रत्यसहने सिंहे सुखायन्ते 
कियन्मगा; ॥। ७-९६ ॥ 


दे. प्र. पां. च.-नररलन ! सपत्नोडसि येषां तेषां कुतः सुखम्‌ | जाग्रत्यसहने विंदे सुखायन्ते 
कियन्मगा: ॥ १०१८५ ॥ 


(८) 


इसके पूर्व, इस प्रन्थमें [ १, २१-१५४ ] राजा शान्तनुको गंगा पत्नौका लाभ और पश्चात्‌ 
उसका बियोग किस प्रकार हुआ, इसकामी िस्तृत कथन पाया जाता है। जिसे भ. झुभचन्द्वने 
नहीं अपनाया । 

इसी प्रकार कर्णकी उत्पत्ति [ दे. प्र. पां. च. १, ४६९-०५४ तथा शु. चं. पां. पु. ७, 
१५०-२६७, ] लाक्षायूहदाह [ दे. प्र. पां. च. ७, १३५-१९७ तथा झ॒ु. चं. पां. पु. १२, ५२- 
१७५ ] तथा अर्जुन और भील ( एकलब्य ) का उपाख्यान [ दे. प्र. पां. च. ३, २७९ से ३२५ 
तथा शु. चं. पां. पु. १०, १८५-२६८ ] आदि कितनेही ऐसे कथानक हैं जो देवप्रभ सूरिके 
पाण्डब् चर्ज्रिसे थोंडे बहुत परिवर्तनके खाथ अ्स्तुत पाण्डवपुराणमें अपनाये गये हैं । 

इस प्रकारके बहुतसे छोक दोनो म्रन्थोंमें पाये जाते हैं | यथा- 
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यहां देवप्रभसूरिके पाण्डबचरित्रमें भगवद्गीताका अनुसरण कर यह क॒ट्दा गया है कि 
जिस समय दोनों ओरकी सेनायें युद्धार्थ कुरुक्षेत्रम आकर उपस्थित हुई उस समय अर्जुनने कृष्णसे 
शत्रुसेनाके प्रत्येक योद्याका परिचय पूछा | तदनुसार कृष्णकेद्वारा घोडों व ध्वजाका निर्देश करते 
हुए शत्रुपक्षके प्रत्येक योद्धाका परिचय दियें जानेपर अर्जुन खिन्न होकर रथके मध्यमें बैठ गया 
और बोला कि “द्वे कृष्ण ! में राज्य-लक्ष्मीके लिये भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन 
आदि बन्घुओंका धात कर पापका भागी नहीं होना चाहता । यदि वे हमारा अपकार करते हैं 
तो भलेही करें, इससे कुछ बन्धुता थोडेह्दी नष्ट हो जावेगी आदि । ” तब कृष्णने उसे क्षात्रधर्मका 
रहस्य समझाकर युद्धकेलिये उत्साहित कियो | विशेषतः यहां इतनी है भगवदगीतामें जहां कृष्णने 
अर्जुनको आध्यात्मिक तक्तकी ओर लेजाकर युद्धार्थ प्रोत्साहित किया, वहां दे. प्र. पाण्डवचरित्रमें 
२ श्रीमदूभगवद्गीता २, १०-७२, दे, प्र. पा, च, १३, २४-३४. 
ह शु. चं. पां. पु. १९, १७२-१७६. 
३ यया-नासतो विद्यंत भावों नाभावो विद्यते सतः; | उभयोरपषि दृष्टोउन्तस्त्वनयोत्तत्त्वदर्शिमिः ॥१६ 
अन्तवन्त, इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण: | अनाशिनो:<प्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व मारत ! ॥ १८ 
य एन॑ वेत्ति इन्तारं यश्रैनं मन्‍्यते हृतम्‌ | उमोौ तो न विजानीतो नाये हन्ति न हन्यते ॥१९ 
न जायते प्लियते वा कदाचिल्नायं भूल्वा भविता वान भूयः । 
अजो नित्यःशाश्वतो<यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २० || भगवदूगीता (अ. २ ) 


(९) 


क्षत्रियके स्वभावको प्रगठ कर कृष्णने अर्जुनको युद्धके निमित्त उद्यत किया | 
परन्तु शुभचन्द्रके प्रस्तुत पाण्डबपुराणमें इस प्रकार उल्लेख नहीं है। वहां इतना मात्र कहा 
गया दै कि कुरुक्षेत्रम दोनों सेनाओंके आजानेपर अर्जुनने सारथीसे रथसहित राजाओंका परिचय 
पूछा। तदनुसार सारथीकेद्वारा धोड़ों व ध्वजाका निर्देश करते हुए भीष्मादिकोंका परिचय करा 
देनेपर अर्जुन स्वयंह्दी युद्धके लिये उद्यक्त दो गया । 
पाण्डवपुराणान्तर्गत कथाका सारांश 


प्रस्तुत ग्रन्थमें पाण्डबोंकी जिस रोचक्र कथाका वर्णन किया गया है । वह हरित्रिंशपुराण 
एवं उत्तरपुराण आदि अन्य दिगम्बर ग्रन्थों, हेमचन्द्र सरिविरचित त्रिपष्टिशव्यका पुरुषचरित्र 
एवं देवप्रभसूरिविरचित पाण्डबपुराण आदि श्रेताम्बर प्रन्थों, तथा मद्दाभारत, विष्णुपुराण व चम्पू- 
भारत आदि अनेक बेदिक ग्रन्थामेंभी पायी जाती है। सम्प्रदायभेद और प्रन्थकर्ताओंकी रुचिके 
अनुसार वह अनेक घाराओंमें प्रवाहित हो गई दै । उक्त कथा यहां यच्पि प्रस्तुत ग्रन्यके अनुसारही 
दी जा रही है, फिर भी टिप्पणोंद्वारा यथास्थान उसकी अन्य प्रन्थोंसेमी तुलना की जायेगी। 

पुराणका उद्गम 

यहां प्रस्तुत पुराणको उदृगमस्थान बतलछाते हुए कहा गया है कि जब चौंबिसवें तीथैकर 
भगवान्‌ महावीर स्वामीक्ा समवसरण राजगृद्द नगरीक समीप वेभार पर्बृतपर आया था तत्र राजा 
श्रणिक सपरिवार उनकी बन्दनाके छिये गय। वन्दन करके उन्होंन बीरप्रभुसे पर्मश्रत्रण किया | 
तयश्वात्‌ उन्होंने गौतम गणधरकी स्तुति कर उनसे कुरुत्रंशकी उत्पत्ति, उसमें उत्पन्न राजाओंका 
परम्पत॥ा और कोरब-पाण्डबोंके जीवनबृत्त आदिके जाननेकी अभिलापा व्यक्त की। तदनुसार 
गौतम गणधरने कुरुबंश आदिका विस्तारपर्थवक वर्णन किया। वही पुराणार्थ पूर्वपरम्परासे छुम- 
चन्द्राचायंको आप हुआ। इस प्रकार ग्रन्थकर्ताके द्वारा इस पुराणका उद्गम भगवान्‌ महावीर 
प्रभुस बतछाया गया है। यही पद्धति प्रायः समी दिगम्बर पुराणग्रन्थोंमें पायी जाती हैं। 





१ गुरो पितरि पुन्ने वा बान्धवे वा धृतायुप्रे | वीतशडू: प्रहृत्तव्यमितीह्ि क्षत्रियत्रतम्‌ ॥ 
बान्धवा ब्रान्धवास्तावद्याबत्‌ परिभवन्ति न | परामवक्ठतस्तूचेः शीषच्छेया भुजावताम्‌ ॥ 
वैश्वानरः करस्पश मगेन्द्रः श्वापदस्वनम्‌ । क्षत्रियश्र रिपुक्षेपं न क्षमन्ते कदाचन | 
दे. प्र. पां., च. १३, २५-२७. 
२ छु, चे. पां, पु. १९, १७२-१७६. 
३ एक पुरुषके आश्रित कथाको चरित्र और तिरेसठ शल्ाकापुरुषोंके आश्रित कथाकों पुराण कहा 
जाता है| ये दोनोंद्दी प्रथमानुयोगमें गार्भत हैं | (र., श्रा, प्रभाचन्द्रीय टीका) २-२ 
४ हरिवंशपुराण ( २०६२ ) और उत्तरपुराण ( ७४-३८५ ) में वेमारके स्थानमें विपुलाचल तथा 
पृज्यपादसूरिविरचित निर्वागभक्ति (१६) में वेभार पवेतकाहदी उल्लेख है। 


(१० ) 


कुरुबंशादि चार बंशोंकी स्थापना 
कथाके प्रारम्ममें यहां भोगभूमिकालमें दोनेवाले चौदद्व कुलकरोंके उत्पत्तिक्मको बतछाते 
हुए भगवान्‌ ऋषभ देवके संक्षिप्त जीवनबृत्तका वर्णन किया गया है। भगवान्‌ ऋषभ देवने सदू- 
बुद्धिते क्षत्रिय, वैद्य और शूद्व इन तीन बर्णोंक्ी स्थापना की । इसके साथद्दी उन्होंने राजस्थितिकी 
सिद्विके लिये इक्ष्तराकु, कौरब, हरि और नाथ नामक ये चार क्षत्रिय गोत्रमी स्थापित किये। इनमेंसे 
प्रस्तुत कौरबबंशमें उन्हीं वृषभेश्वरने सोमप्रम और श्रेयांस इन दो राजाओंको स्थापित किया । 


कुरुवंश परम्परा 

कुरुयंश परम्परामें सोमगप्रम, जयकुमार [ भरत चत्रत्र्तीका सेनापति ), अनन्तवीये, कुरु , 
कुरुचन्द्र, झुभंकर व धूर्तिकर आदि बहुसंख्याक राजाओंक्े अतीत द्वोनेपर धृति देव हुआ । तत्पथ्चात्‌ 
घृतिमित्र आदि अन्य बहुतसे राजा हुए | तदनन्तर धृतिक्षेम, अक्षयी, सुबत, आतमन्दर, श्रीचन्द्र, 
कुलचन्द्र, सुप्रतिष्ठ आदि; श्रमघोष, दरिधोष, दृरिष्वज, रविधोष, महावीय, प्रथ्वीनाथ, प्रथु और 
गजवाहन आदि सैकड़ों राजा हुए । पश्चात्‌ त्रियय, सनत्कुमार', छुकुमार, वरकुमार, विश्व, वैश्वानर, 
विश्वष्वज, बृहत्केतु व सुकेतु राजा हुए। तदनन्तर विश्वसेन राजाके पुत्र शान्तिनाथ तीयैकर हुए। 
इसी परम्परामें भगवान्‌ कुन्थु और अरनाथ तीर्थंकर उत्पन्न हुए थे '। इनके पश्चात्‌ राजा मेघरथ 
और उसके पुत्र विष्णु [ अक्रम्पनाचार्यके संधकी रक्षा करनेवाले ] और पदूमरथ हुए थे | फिर इसी 
परम्परामें पद्मनाम, मद्गापदूम, सुपदूम, कीर्ति, सुकीर्ति, वसुकीर्ति व वासुकि आदि बहुतसे राजा- 
आंके व्यतीत होनेपर कौर्वाग्रणी शान्तनु राजा उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नीका नाम सबकी था | 
इन दोनोंके पराशर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पराशरका त्िवराह्न र्नपुरनिवासी जहु नामक विद्या- 
धरकी पुत्री गंगा | जाहबी ] के साथ हुआ था। इनके पुत्रका नाम गांगिय [ मीष्म पितामह ] था । 
पराशर राजाने योग्य समझकर उप युवराज पदपर प्रतिष्ठित किया था । 





१ ब्राक्षण वर्णकी स्थापना भरतचकवर्तीने को थी। 

२ हेमचन्द्रसूरिविरचित त्रिषष्ठिशलाका पुरुषचरिनत्र ( ८, ६, २६४-६५ ) ओर देवप्रभयूरिविरचित 
पाण्डवचरित्र (१, ९-११ ) में कुरुकों वृषभ स्वाम्रीके सो पुत्रोमेसे एक पुत्र बतछाया गया है। इसौके 
नामसे कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। कुरुपुत्र हस्तीके नामके अनुसार हस्तिनापुरकीमी प्रसिद्धि हुई | हस्ती राजाकी 
परम्परा अनन्तवोर्य राजा हुआ (दे प्र. पां, च. १-१८ ) | 

विष्युपुराणमें वृहस््षत्रका पुत्र सुहोत्न और सुहोत्रका पुत्र हस्ती बतछाया गया है| इसने हस्तिनापुर 
बसावा था (४, १९, २७-२८ )। 

३ दे, प्र. पां, च, १०१६. ४ दे. प्र. पां, च. १-१७, 

५ अतिक्रान्तेष्वसंख्येपु ततो राजस्वजायत। प्रशान्तः झान्तनुर्नाम तेजोधाम प्रजापतिः ॥ 

दे. प्र. पा. च. १-२१ 
विष्युपुराणमें शान्तनुकी पूर्वपरम्परा इस प्रकार बतलाई गई है-परीक्षित्‌के १ जनमेजय २ अुतसेन 


(११) 


किसी समय राजा पराशर मनोविनोदके लिये यमुनातठपर गये। बहां उन्होंने नावपर बैठी 
हुईं एक सुन्दर कन्याको देखा। उसे देखतेढ्शी उनका मन उसकी ओर आशक्ृष्ट हो गया। वे कामके 
बश होकर उसके पाश पहुंचे और पूछा कि तू कौन है व किसकी कन्या है? उसने उत्तरमें कहा 
कि हे राजन ! में नाविकोंके अधिपतिकी गुणवती नामकी कन्या हूं | पिताकी आज्ञानुसार में जछमें 
शीघ्रतासे नाव चलाती हूं। उक्त कन्याकी प्राप्तिकी अभिलाषासे राजा पराशर शीघ्रड्ी उसके पिताके 
पास जा पहुंचे | धीवरने उनका यथोचित स्व्रागत किया | राजाने उससे कहा कि तरी पुत्री गुण- 
बती मेरी सहचारिणी हो, यद्व हार्दिक अमिलापा दे । यद सुनकर धीतर छोला कि राजन ! मैं 
' अपनी कन्या आपके लिये नहीं देना चाहता | कारण इसका यह हेँ कि आपका गांगेय नामका 
पराक्रमी पुत्र राज्यके लिये योग्य है | उसके द्वोते हुए भविष्यमें होनवाछा मेरी पुद्नीका पुत्र॒ भला 
कैसे राज्यका भोफा हो सकता है ? अतएत्र हे मह्दाराज ! इस चर्चाकों यहीं समाप्त कर दीजिये। 
इस प्रकार नाविकक्रेद्वारा निषेध कर दनपर राजा खिन्क होकर राजभत्रन छोट गया | अभिवछापा 
पूर्ण न होनेस उसकी वह चिन्ता बढतीढी गई | इससे उसके मुग्बदी कान्ति फीकी पड गई थी। 


३ उम्रसेन और ४ भीमसेन, ये चार पुत्र थे। जहुके पुत्रका नाम सुरथ था। सुरथके विदूरथ, विदूरथके 
सा्वभौम, सावभोमके जयस्सेन, जयत्सेनके आराधित, आराधितके अथुतायु, अयुतायुके अक्रोचन, अक्रोधनके 
देवातिथि, देवातियिके कक्ष, ऋक्षके भीमसेन, भीमसेनके दिलीप, ओर दिलीपके प्रतीप नामक पुत्र हुआ । 
प्रतीपके देबापि, शान्तनु और बराहूलीक नामके तीन पुत्र ये। इनमें शान्तनु मध्यम पुत्र था [४, २०, १-९]। 

इसमें आगे [सर्म १ कोक २१-१५७] शान्तनुकी सृगयाब्यसनपरता, जह्ु विद्याधरकी पुत्री गंगाके 
साथ विवाह, गांगियका जन्म, गंगा द्वारा मगया छोडनेकी विज्ञति, उसे न स्वीकार करनेसे शान्तनुकों छोड- 
कर गांगेयके साथ गंगाका अपने पिताके घर जाना, शान्तनुका चौबीस वर्षतक पस्नी व पुत्रसे वियोग, 
सुगयावश शान्तनुका गांगेयक्रे साथ युद्ध तथा गेगा द्वारा पिता-पुत्रका परिचय आदिका विस्तृत कथन 
पाया जाता है । ( दे, प्र. पां. च, सगे १ छोक २१ से १२३ पर्यन्त ) | 

६ उत्तरपुराण [ ७०-१०२ ] में शक्ति नामक राजाकीं पत्नीका नाम शतकी बतछाया गया है | इन 
दोनोंके परासर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

विष्णुपुराणके अनुसार तेइसबें व्यासके पीछे वाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध भगुवेशी कक्ष व्यास हुए] तत्प- 
श्रात्‌ शक्ति, व्यास ओर फिर उनके पुत्र पराशर, व्यास हुए (३, ३, १८, )। 

७ भीष्मो5पि शान्तनोरेव सन्ताने रक्मिणः पिता। यस्य गंगामिथा माता राजपुतन्नी पवित्रधी: ॥ 

हूं, १, ४५-३५ 

देवप्रमसूरिविरचित पाण्डवचरित्रके अनुसार जबह्बु विद्याधघर राजाकी पुत्री गंगाके साथ शान्तनु 
राजाका विवाह हुआ था | उन दोनोंका पुत्र गांगेय नामसे प्रसिद्ध हुआ (सर्ग १, छोक ३४, ५२ और ६०) । 

८ नपो5थ सूनवे तस्मे योवराज्यपर्द ददो | योग्य सुते वा शिष्यं वा नयन्ति गुरवः श्रियम्‌ ॥| 

यह छोक प्रस्तुत पाण्डवपुराण ( ७-८२ ) और देवप्रमसूरिविरचित पाण्डवचरित्र (१-१५५ ) में 
समान हुपसे पाया जाता हे | 


(१२ ) 


पिताकी यह अब्रस्था देखकर गांगेय बहुत व्याकुछ हुए | वे सोचने छगे कि पिताकी ऐसी अवस्था 
होनेका क्‍या कारण दें ! क्‍या भरे द्वारा कभी उनकी ब्रिनयका या आज्ञाका उछंघन हुआ है ! 
अथवा उन्हें भाताजीका स्मरण हो आया है ! इस प्रकार चिन्तातुर होकर उन्होंने एकान्तम मन्त्री- 
जीसे प्रछ-ताछ की । उनसे उन्हें यथार्थ परिस्थिति ज्ञात ह्वो गई । 
गांगेयकी भीष्मप्रतिज्ञा 

अब्र वे सीध नातिकके घर जा पहुंचे | उन्होंने घीवरसे कद्ठा कि तुमने राजाका अपमान 
किया, यह अच्छा नहीं हुआ । धीवर प्रसन्नतासे बोला कि, हे कुमार ! इसका कारण मुनिये | तुम 
जैसे पराक्रती सापत्न-पुत्रके होते हुए में राजाके लिये अपनी कन्या देकर उसे जान-पूछकर अन्ध- 
कृपमे नहीं पटकना चाहता | भला तुमद्दी बताओ कि भविष्यमें मेरी पुत्रीकों जो पुत्र होगा वह क्या 
राज्यैश्वथंकों भोग सकता ढे ? राज्यैश्वर्य तो दूर रद्या, किन्तु वह तो सदा आपत्तियोंस घिरा रहेगा। 
राज्यलक्ष्मी तुम जैसे गुणवान पराक्रमी पुत्रको छोड़कर अन्यके पास जानेको उत्सुक नहीं हो 
सकती | यह छुनकर गांगिय बोले कि हे मातामह ! यह आपका विचार श्रमपूर्ण है, कलहंस और 
वगुला कभी एक नहीं हो सकते | में गुणबतीको अपनी जन्मदात्री माता गंगासेभी अधिक बढ़कर 
माता समझूगा | छुनों, में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि गुणवतीस जो पुत्र होगा, उसेह्ी राज्य दिया 
जायेगा, अन्यको नहीं । इतनेपरभी घीवरको सन्तोष नहीं हुआ | वह बोछा कि स्वामिन्‌ ! यह 
आपका कहना ठीक हैं । परन्तु भविष्यम जो आपके तजस्बी पुत्र होंगे वे क्‍या इसे सहन कर 
सकेंगे ! कभी नहीं । इसे सुनकर गांगयने कहा कि तुम्हारी इस चिन्ताकोमी में अभी दूर कर 
देता हूं। है मातामढ ! आप सुनिये तथा आकाझमें सिद्ध, गन्ध््न और विद्याधर जनभी इस बातको 
सुनले कि मैं यातर्जावन ब्रह्मचयत्रत प्रहण करता हूं। इससे धीषरको अप॒र्व सन्‍्तोष हुआ । उसने 
गांगियकी अत्यक्षिक प्रशंसा की | साथही उसन गुणवतीका जन्मबृत्तान्तभी इस प्रकार बतलाया । 

दे कुमार | में एक समय विश्रामक्रे छिये यमुनाक्रे क्रिनारेपर गया था | बड़ां मैंने अशोक 
वृक्षके नीच क्रिसी पापीर्के द्वारा छोडी गई तत्काछू उत्पन्न हुई कन्याकों देगा | मैं निःसन्तान था, 
अतः उस झुन्दर कन्याको उठानेके िये प्रवृत्त हो गया । उस समय भुझे यह आकाशवाणी सुनाई 
दी- “ रत्नपुरमें स्थित रत्नांगद राजाकी रानी र्नवतीकी कुक्षिसे उत्पन्न हुई इस कन्याकों पिताके 
वैरी विद्यावरने अपहरण कर यहां छोड़ दिया है ” इसको सुनकर मैंने उसे उठा लिया और अपनी 
निःसन्ताव पललीफो द दिया | उसका मैने गुणवती नाम रक्‍्खा | बह भेरी कृत्रिम पुत्री है । अब 
आप इस अपने पिताक डिये स्वीकार करें | इस प्रकार वह पराशर राजाकी सहचारिणी बन गई । 

९ यह कथानक देवमप्रसूरिके पाण्डवचरित्रमभी इसी प्रकारसे पाया जाता है। विशेषता यह है कि. 

यहां पराशरके स्थानमें शान्तनुका उलेख है, तथा गुणवती कन्याक्ा नाम सत्यवती पाया जाता है । शेष 


कथाभाग समानही नहीं है, प्रयुत अनेक छोकभमी इस प्रसंगके दोनों ग्रन्थोंमें समानरूपसे पाये जाते हैं 
( देखिये दे, प्र, पां, च. सगे १ छोक १५८-२४७ ) 


( है३ ) 


शरीरसम्बन्धी गन्धके प्रसाससे उसका दूसरा नाम योजनगन्धाभी प्रसिद्ध हो गया था | 
पराशर राजाके गरुणवतीस मद्दान्‌ विद्वान्‌ व्याप्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | व्यासका दूसरा नाम 
घृतमर्त्यमी था | उसके सुभद्वा पत्नौसे धृतराष्ट्‌ , पाण्डु और विदुर ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। 
इनमें घृतराष्ट्रका विवाह मथुरानिवासी राजा भोजकबृश्टिकी कन्या गान्धारीकें साथ सम्पन्न हुआ 

१ हरिवंशपुराणमें योजनगन्धांके पतिका नाम शान्तनु ओर पुत्रका नाम घृतव्यास बतलाया गया 
है | यथा-- 

मर्त्ता योजनगन्धाया राजपुच्यास्तु शान्तनु: । 
तनयः इंतनो ( श्ान्‍्तनो ) थूझूद घृतव्यास इति स्मृति: ॥ ६. पु, ४५-३१ 

२ हरिवंश्वपृराणमे व्यासके पुत्रका नाम घृतधर्मा बतरछाया गया है। इसके आगे वहां घृतोदय, भ्रृत- 
तेजा, ध्रतयशञा, धृतमान ओर धृतपद भो पाये जाते हूँ, जो स्वतन्त्र नाम न होकर विशेषण पद प्रतीत होते 
हैं| घृतघमक्रि धुत्रका नाम घृतराज था । उसके आग्विका, अभ्वाडिका और अम्बा नामकी तीन पत्नियां थी, 
जिनसे ऋमश: धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर बिदुर ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ( ४५, ३२-३४ ) 

उत्तरपुराण (७०, १०२-१०३) के अनुसार शक्ति नामक राजाकी पत्नीका नाम शतकी ओर पुत्रका 
नाम परासर था। इस परासर राजाके सत्यवती नामक मत्स्यकुलोत्पन्न राजपुत्रीसे जा पुत्र उत्पस हुआ वह 
शुद्धिमान्‌ व्यास नामसे प्रसिद्ध हुआ | उसकी पत्नीका नाम सुभद्रा था। इन दोनोंके ध्वृतराष्ट्र, पाण्ड ओर विदृर 
ये तीन पुत्र उत्पन्न हुये । 

सिषद्िशलाकापुरबचरित्र ( ८, ६, २६८-२६९ ) के अनुसार सत्यवतीके वित्राहुद ओर विचित्रवीर्य 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये। उनमेंसे विचित्रवीयंकी आम्बिका, अम्बालिका, अम्बा नामकी तीन पत्नियोंसे 
क्रमशः 'चृत्तरा9, पाण्डू आर बितुर ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए | इनमे पाण्डू घुतराष्ट्रपर राज्यमार रखकर मृग- 
यामें आसक हुआ । देवप्रमसूरि३/त पाण्डबचरित्र (१, ३५३-५४ ) के अनुसार घृतराष्ट्र जन्मान्च और 
पाण्डू आजन्म पाण्डरागी था | 

विष्णुपुराणके अनुसार शान्तनु राजाके जाह्वीसे उदारकीर्ति एवं अशेषशास््रार्थवित्‌ भीष्म पुत्र हुआ | 
इन्हीं शान्तनुने द्वितीय पत्नी सत्यत्रतीसे चित्राडूद ओर विचित्रवीय नामक दो पुत्र उत्पन्न किये । इनमें 
बाल्यावस्थामही चित्राडूद गन्धर्वके द्वारा [ दे. प्र, पां. च. ( १-२६१ ) के अनुसार नोलाडुदके द्वारा ] 
सुद्धमे मारा गया था। विचितवोयका विवाह काशिराजकी अभ्विका और अम्बालिका नामकी दो पुत्रियांके 
साथ हुआ था | वह अत्यधिक विषयासक्त होनेसे यक्ष्मासे णद्दीत होकर मृत्युको प्राप्त हुआ [ ऐसाही उल्लेख दे. 
प्र, पां. च. ( ११३१३ और ३२६३-६६ ) में भी पाया जाता है ] तत्न रत्यवतीके नियोगसे पराशरपुत्र 
कृष्णदेपायनने विचित्रवीयंके क्षेत्र ( अभ्यका और अम्बालिका ) भें धृतराष्ट्र और पाण्डुकों तथा उसकी 
भेजी हुई दासौसे विदुरको उत्पन्न किया । वि. पु, ४, २०, ३३-३८. 

३ उत्तरपुराणके अनुसार गान्धारी नरबृश्की पुत्री थी ( ७०, १००-१०१ ) अनुसार वह सबल 
राजाकी पुत्री ओर शक्रुनिकी बहिन थी | यथ--- 
घृतराष्ट: पर्यगैधीदशे सुब्बछजन्मनः । गान्धारराजशकुनेगन्धार्याद्रा: सहोदराः | त्रि, श, पु. च. के ८,६,२७० 

दे, प्र, पां, च. १; ३९१०-९५. 








( १४ ) 


था । धृतराष्ट्के गान्धारिसे उत्पन्न दुर्योधन आदिक सौ पुत्र थे । विदुरका विवाद्द देवक राजाकी 
पुत्री कुमुद्दतीक साथ हुआ था । 


धृतराष्ट्रने पाण्डुके लिये राजा अन्धकबृध्सि उनकी पुत्री कुन्तीकी याचना की । परन्तु 
पाण्डके पाण्ड रोगसे पीडित होनेके कारण अन्धकबृष्टिने उसे स्वीकार नह्वीं कियों। इधर पाण्डु 
राजा कुन्तीके रूपपर आसक्त था | एक समय उसे किसी वद्रमाठी नामक विद्याधर राजासे काम- 
रुपिणी मुद्रिका प्राप्त हुई थी. । इसके द्वारा अभीष्ट रूप ग्रहण किया जा सकता था। इस मुद्विकाके 
प्रभावसे पाण्डु अददरय होकर कुन्तीके महत्में जाने-आने छगा। एक वार घायने कुन्तीके साथ समागम 
करते उसे देख लिया | उसने इस सम्बन्धमें कुंतीसे प्रूछ-ताछ की । कुंतीने डरते डरते सत्र सच्ची 
घटना सुना दी । उधर पाण्डुके संयोगसे कुंतीके गर्भ रद्द गया था | गर्भवृद्धिको लक्ष्य कर कुंतीके 
माता पिता बहुत दुखी हुए । उन्हें धायके ऊपर बहुत क्रोध हुआ । परंतु धायने यथार्थ घटनाको 
सुनाकर कुंतीकी व अपनी निर्दोषता प्रगट कर दी | साथही उसने यद्द भी निवेदन कर दिया 
कि हे “स्वामिन्‌ ! मैंने अबतक इस दोषको गुप्त रक्खा है, अब आगेके कर्तव्य कार्यका विचार करें।" 
यह सुनकर उन्होंने आगे भी इस दोषके गुप्त रखनेकी प्रेरणा की । 


इस दोषको गुप्त रखनेका यद्यपि पर्याप्त प्रयलल किया गया था। फिरमी वह पानीके ऊपर गिर 
हुए तेलबिंदुके समान प्रथ्वीपर शीघ्र फैल गया । समयानुसार कुन्तीने पुत्रको जन्म दिया।यहद्द बात 
जनसमुदायरम कार्नोकान प्रगट हो गई । अन्वक्रवृष्टिन इस समाचारकों कानों-कान फैलन देख- 
कर कुन्तीपुत्रका नाम “ कर्ण ? रक्खा। उसने उक्त पुत्रक्रों बत्नाभूषणोंसे अरंकृत करके एक पेटीमें 
रक्‍खा उस यमुनामें प्रवाहित कर दिया। पेटीमें ' कर्ण ” इन नामाक्षरोंते पुत्रपत्र भी रख दिया। 
बह पेटी बहती हुईं चम्पापुरीके निकः पहुंची । बड़ांके राजा भानु [ सूर्य ] ने क्रिसी निम्मित्तज्ञके- 
द्वारा पवेमें के गय वचनोंका .स्मरण कर उस पेटीका मंगवा छिया। पेटीके खोलतेद्दी उसमें 
सूर्यके समान तेजस्वी सुंदर बालक दिखायी दिया | उसे गोदर्म छकर राजाने अपनी प्रिय पत्नी 








१ अथो कुमुद्वती नाम देवकक्षितिपात्मजा | विदुषा विद्ुरेणापि प्रेमतः पर्यणीयत ॥ दे, प्र. पां, च. १-५६४,. 


२ अथादिशे विशां पत्या प्रातराकाय कोरकः | पाण्डवे पाण्दुरागित्वान्न दातास्मि निजां सुताम्‌ ॥ 
कोरकेण नरेन्द्रोक्त पुुषाय न्यवेद्यत | तेनापि भीष्म-पाण्डुभ्यां हस्तिनापुरमायुषा || दे, प्र. पां. च. १, ४६९-७० 
उत्तरपुराण ७०, १०४-१०९, 


है उ. पु. ७०, १०३-१०६९. दे, प्र. पां, च. १, ४८०-४९५, 


(१५ ) 


राधाको दे दिया। राधाको उस समय कान खुजाते देखकर भानु राजाने भी पुत्रका नाम कर्णद्वी रक्खो। 

पश्चात्‌ अन्धकदृष्टिने पुत्रेकि साथ विचार कर पाण्डु राजाके छिये कुन्तीको देनेका निश्चय 
किया । इस कार्यके सम्पादनाथ उसने व्यास राजाके समीप एक चतुर दूत भेज दिया। दूतसे उक्त 
समाचार ज्ञात कर व्याप्त राजाने उसे स्वीकार कर लिया । तदनुसार नियत समयपर पाण्डुके साथ 
कुन्तीका विवाद्द कर दिया गया। कुन्तामें अधिक स्नेह रखनेके कारण उसकी छोटी बढ्विन मद्रीकाका 
व्रित्राह्द पाण्डके साथ सम्पन्न हुआ । उसके कुन्तीसे युधिष्ठि, भीम और अर्जुन ये तीन तथा 
मद्रास नकुल व सहदेब ये दो पुत्र उत्पन्न हुए । पृर्थ्वापर ये पांच पाण्डब प्रसिद्ध हुएऐ। कौरवों 
और पाण्डवोंको द्रोणाचार्यने घनुर्वेदर्भ सुशिक्षित किया। अतिशय विनयशील होनेसे अर्जुनको 
द्रोणाचार्यस शब्दवेधी विथा ग्राप्त हुई । अर्जुन धरनुर्वेद विद्यासें सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हुआ | 


पाण्दु और मद्री तथा धृतराष्टरका दीक्षाग्रहण 


किसी समय पाण्डु क्रीडार्थ मद्रीके साथ बनमें गये | वहां उन्होंने हरिणीके साथ क्रीडा 
करते हुए हरिणकों बाणके आधातसे मार डा्य | उस समय पाण्डुको सम्बोधित करनेबाली आकाश- 








१ उत्तरपुराण ७०, १०९-११४ | हरिवंशपुराणमं इस सम्बन्धर्म केवछ इतना मात्र उछेख पाया 
जाता है। पाण्डोः कुन्त्यां समुत्पन: कण: कम्याप्रसंगतः । है. पु. ४५-३७ । देवप्रभसूरिविरचित पाण्डव चरित्रके 
अनुसार “ बह लोकविरुद्ध मार्गसे उत्पन्न हुआ है *' इस विचारसे कुन्ती ओर घायने उसे मणिमय कुण्डलोंसे 
अलंकृत करके रत्नपिटारीमें रखकर गंगाके मध्यमें प्रवाहित कर दिया ( १, ५५२-५३ )। वह पेटी अति- 
रथि सारथिको मिली | अतिरथिकी पत्नीका नाम राधा था। उसने रत्नपिटारीसे बालककों निकाल कर 
राधाकी गोदमें रख दिया | उस समय बालक अपने कानके नीचे द्वाथकों करके सो रहा था, अतः अतिराथिने 
उसका नाम कर्ण रक्खा (३१, ४७३-७४ ) | पाण्ड और कुन्तीके विवाहका विस्तृत दृत्त यहां ४३३-५६ ३ 
कोकों (सगे १) में वर्णित है । 


सत्यकमंणस्त्वतिरथः | यो गह्नाक्नतो मज्जुषागतं प्रथापविद्धं कर्णपुत्रमवाप । विष्णुपुराण ४, १८५ २७-२८ 


२ त्रि. पु. चरित्रके अनुसार अन्धकब्रृब्टिकी पुत्री मद्री दमघोषक लिये दी गई थी ( ८,१, १२ ) 
ः दे. प्र. सूरिविरचित पाण्डवपुराणके अनुसार माद्री भद्गराजकी पुत्री थी | राज्यइंद्धोंके उपरोधसे पाण्डने 
उसके साथ विवाह किया था ( १, ५६५ ) । 

३ हरियंश पुराण ४५, २३२७-३८. उत्तरपुराण ७०, ११४-११६. 


पाण्डोः पलनयां द्वितीयस्यां शल्यस्वसरि नन्‍्दनों ! 
सद्रघामभूतां नकुल-सहृदेवो महाभुजो | त्रि, पु. च. ८, ५, २७२. 


पाण्डोरप्यरण्ये मृगयायाम्‌बिशञापोपह्तप्रजाजननसामर्थ्यस्थ घमे-बायु-शक्रेयुघिष्ठिर- मीमसेनासेनाः कुन्त्यां- 
नकुछ-सहदेवो चाबिनीम्यां माद्रयां पंचपृश्रास्समुत्पादिता: | विष्णुपुराण ४ २०, ४०. चम्पूभारत १, ४६. 


(१६ ) 


बाणी आबिर्भूत हुईं। उसे सुनकर पाण्डु राजा संसार, शरीर और भोगोंस विरक्त हो गये*। उन्होंने 
अनेक प्रकारसे बैराग्यका चिन्तन किया। भाग्यवश इसी समय उन्हें अकस्मात्‌ मुब्रत मुनिका दशन 
हुआ | उनसे धर्मश्रवणकाभी लाभ हुआ। दिव्य ज्ञानसे मुनिने पाण्डु राजाकी आयु तेरह् दिनकी 
शेष बतलाई। बस फिर क्या था, वे शीघ्रतासे घर वापिस आये। उन्होंने मुनिके द्वारा कहा गया 
सब दत्तान्त धृतराष्ट्‌ आदिसे कद्द दिया। इससे सभीक्रो दुख हुआ। पाण्डुने भोगोंकी नश्वरता 
दिखलाकर सबको आश्वासन दिया। पश्चात्‌ पांचो पुत्रोंकों बुलाकर उन्हें राज्य दे धृतराष्ट्क अधीन 
किया | फिर उन्होंने गंगाके किनारे जाकर मद्रीके साथ संन्यास धारण कर लिया। दोनेने याव- 
जीवन आहारादिका परित्याग करके चार आराधनाओंक़ा आराधन करते हुए शरीरकों छोड़ दिया। 
उन्हें सौधभ स्वर्गमें देवपर्याय प्राप्त हुई । 
किसी समय धृतराष्टू राजा वनमें गये थे। वहां उन्हें एक स्फर्टिकमणिमय शिलाके ऊपर स्थित 
मुनिराजका दशन हुआ । उनसे धर्मश्रत्रण कर उन्होंने पूछा कि “ स्वामिन्‌ ! कौरब राज्यक भोक्ता 
मेर पुत्र दुर्योधन आदि होंगे या पाण्डुपुत्र !” उत्तरमें सुन्नत मुनिन कहा कि “ दे राजन्‌ ! राज्यके 
निमित्तसे तेरे पुत्र दुर्योधन आदि और पाण्डबरोंके बीच विरोध उत्पन्न होगा | इसी लिये कुरुक्षेत्रमे 
- मह्ययुद्ध होगा | उसमें तेरे पुत्र मारे जावेंगे और पाण्डव राज्यमें प्रतिष्ठित द्वोंगे। ” यह घुनकर 
चिन्ताको प्राप्त हुए घतराष्ट्‌ हस्तिनापुर वापिस आये | तर विचार करन लगे कि “ देखो ! मेरे पुत्र 
दुर्योधन आदि अतिशय बुद्धिमान्‌, बलिष्ट एवं युद्धमं अजेय हैं | फिरमी वे राज्यको नष्ट करके 
महायुद्धमं मारे जावेगे। इस समुन्नत राज्यको विक्कर है, तथा राज्यके छिये युद्धमें मृत्युका प्राप्त 
होनेवाले मेरे उन पुत्नोकोभी घिक्कार है, इत्यादि | ” इस प्रकार विसक्त होकर उन्होंने गांगेयको 
बुलाकर अपना अभिप्राय प्रमट कर उनके तथा द्रोणाचारयक समक्षर्म अपने पुत्रों व पाण्डबॉकों 
राज्य दे दिया और स्वये मात्रा सुमद्राके साथ दीक्षा लेटी । 





१ चम्पूभारतम बतलाया गया है कि पाण्ट्ठ राजा मृगयार्थ बनमें गये। वहां उन्होंने क्रीडा करते हुए, 
हरिण-हरिणी युगलकों देखा ओर उनमेंसे हरिशकों तीशण ब्ाणके द्वारा मार डाला | यह हरिणयुगल वास्तविक 
नहीं था, किन्तु इस आकारमें किंदम नामक ऋषि ओर उनकी पत्नी था। बाणसे अभिह्त होकर उक्त 
ऋषिने क्रोधित होकर पाण्डको यह शाप दिया कि जैसे “ पत्नीके साथ रतिफ्रोड्ा करते हुए मुझे तूने मारा है 
वैसेही रतिकरोडार्थ पत्नीके उन्मुख द्वोनेपर व्‌ भी मृत्युकों प्रा होगा।” इस ऋषिशापसे सनन्‍्तत द्वोकर पाण्डने 
चतुरक्ष बल ओर सताक़् राज्यको छोड़कर तपको स्वीकार क्रिया | ( देखिये निर्णयसागरसे मुद्रित भा. चंपु, 
प्रष्ठ १५-१६ “तत्र तावत्‌ ! इत्यादि ) 

२ देवप्रमसूरिकृत पाण्डवचरित्रके अनुसार घृतराष्ट्रने स्वर्य राज्य स्वीकार नहीं किया था, किन्तु पाण"इको 
राजा बनाया था। यथा--- 

धृतराष्ट्रमभाषिष्ट भीष्मो मधुरया गिरा | वत्स ! राज्यमिदानी त्वां ज्यायांसमुपातिषठताम्‌ ॥ 

स जगाद न योग्यो५र्मि राज्यस्थाइ ध्रुव ततः । पाण्डमम्यैति राज्यश्रीदिनभ्रीरिष भास्करम्‌ ॥ 

१५ ३८३२३-८४- 





( १७) 
दुर्योधनादिकी पाण्डवॉसे इंषों 


इधर दुर्योधन आदिक सब भाई पाण्डबोंके राज्यको न देख सकनेसे उनके विरोधी बन गये । 
यद्द विरोध उत्तरोत्तर बढ़ताद्दी गया,। तब गगिय आदि महापुरुषोंने पारस्परिक वैरभावकों दूर 
कर देनेके लिये राज्यको विभक्त कर दोनोंके लिये आधा-आधघा बांट दिया। परन्तु फिरभी वह 
बैरभाव मिट नहीं सका। कौरव स्वभावतः बचनोंसे मीठे, किन्तु हृदयसे दुष्ट थे। वे क्रोपसे सब 
पाण्डवोंको मार डालनेके प्रयत्नमें रहने छगे। अन्तरज्ञमें दुष्टमावकों धारण कर वे बाह्य स्नेहस 
पाण्डबोंके साथ क्रीडायें करने छगे । इन क्रीड़ाओंमें कौरबोंने अनेकबार भीमको मारनेका दुष्ट प्रयत्न 
किया, किन्तु वे पुण्योदयस भीमका कुछ बिगाड़ नहद्दीं कर सके । यहां तककी एक वार उन्होंने 
भीमके लिये भोजनके साथ तत्काल प्राणोंके हरण करनेवाला विपभी दिलाया, किन्तु दैवयोगसे वह 
महाविषभी उसके लिये अमृततुल्य हो गया। 


द्रोणाचार्यद्वारा शिष्प-परीक्षण 


' द्रोणाचार्यन कौरवों और पाण्डब्रोंको धनुत्रदकी उच्च शिक्षा दी थी। एक बार उन्होंने सब 
शिष्योंसे कहा कि धनुर्वेदके विषयमें में जो कुछमी कद्वता हूँ, तदनुप्तारा आचरण करो। समयथे अजु - 
नने उनके वचनोंपर इृढ़ विश्वास प्रगट किया। इसपर द्रोणाचार्यने प्रसन्न हो उसे वरदान दिया 
और कह्दा कि शुद्ध धनुविद्यासे में तुझे अपने समान करूंगा। इस प्रकार अर्जुनने पनुर्वेदर्म अति- 
शय दक्षता प्राप्त की। 

किसी समय गुरु द्रोणाचाय पाण्डबों व कौरबोंको धनुर्वेदकी शिक्षा देनेके लिये उनको 
बनमें छे गये। वहां उन्होंने एक उन्नत वृक्षकी शाखापर बैठे हुए काककों देखकर शिष्योंसे कहा 
कि, जो इस काककी दक्षिण आंखको लक्ष्य कर वेघित करेगा वह पघनु्ेर धनुर्वेदके जानकारोंमें 
श्रेष्ठ समझा जावेगा | यह्द सुनकर दुर्योवनादिक सब कौरब छक्ष्ययेधकों अशक्य जानकर चुपचाप 
स्थित रहे । कोरब-पाण्डब्रोंकी चुपचाप स्थित देखकर लक्ष्यबेधके जानकार द्रोणाचार्य गम्भीर 
बाणीसे बोले कि उस पक्षीकी दादिनी आंखका वेधन मेंद्दी करता हूं। इस प्रकार कहकर वे धनुष- 
पर बाण रखकर लक्ष्यवेधके लिये उद्यत हुएं। तब अजुनने उसको नमस्कार कर प्राथना की कि 
आप लक्ष्यवेघक लिये सर्बथा समथ हैं। परन्तु भरे जैसे शिष्यके रहते हुए एसा कार्य करना आपको 
योग्य नहीं है । अत एव हे पूज्य गुरुदेव ! इसके लिये आप मुझे आज्ञा दें। गुरुके द्वारा आज्ञा दी. 

१ द्रोणाचार्यकी बंशपरम्परा- भाग॑वाचार्यबंशोडपि शृणु श्रेणिक वर्ण्यते । द्रोणाचार्यस्य विख्याता 
शिष्याचार्यपरम्परा | आज्नेय: प्रथमस्तत्र तब्छिष्यः कौंडिनिः सुतः । तस्यथाभूदमरावत्तः सितस्तस्यापि नन्‍्दनः ॥ 
वामदेव: सुतस्तस्य तस्यथापि च कपिष्टकः । जगत्स्थामा सरवरस्तस्य शिष्य: शरासन; || तस्माद्रावण श्त्यासीं 
त्तस्थ विद्रावणः सुतः | विद्रावणसुतो द्रोगः सर्वभागववन्दितः । अखिन्यामभवत्तस्मादश्रत्यामा धनुघेरः । रणे 
यस्य प्रतिस्पर्धी पाथे एबं धनुर्घरः ॥ हू. पु. ४५, ४४-४८ 


( १८ ) 


जानेपर अजजुन द्वाथमें धनुष लेकर स्थिराचितत हुआ | कौवा नीचेकी ओर इृष्टिपात करे, एतदप 
बुद्धिमान्‌ अर्जुनने अपनी जंधाकों हस्तताडित किया । उसे सुनकर जैसेही कौवेने नीचेकी और 
निगाह डाली वैसेड्ी अर्जुनने बाणसे उसकी दाढिनी आंखको वेध दिया। इस दुष्कर कार्यको करते हुए 
देखकर द्रोणाचार्य व दुर्योधनादिकोंने अर्जुनकी खुब प्रशंसा की | 
भीलकी गुरुभक्ति 

किसी समय अर्जुन द्वाथमें घनुषकों छेकर वनमें गया। वहां उसने सिंदके समान उन्नत एक 
कुत्तेको देखा, उसका मुख बाणके प्रद्धारसे संरुद्ध था। उसे देखकर अर्जुन विचार करने छगा कि इसका 
मुद् बाणोंसे किसके द्वारा बेधा गया है। यद्व कारय शब्दवेधके जानकारकों छोड़कर दूसरे किसीके द्वारा 
नहीं किया जा सकता। इधर मैंने यही सुना है कि गुरु द्रोणाचार्यके अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति 
शब्दवेधको नहीं जानता। शब्दवेधकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये मैं उनके समीपमें रहता हूं। उन्होंने 
प्रसन्न होकर वह विद्या केवल मुझ्ेद्दी दी है, अन्य किसीभी शिष्यको नहीं दी। जब यह्द कुत्ता भोंक रह्दा 
द्ोगा,तमी लक्ष्य करके उसका मुख बाणोंसे भर दिया गया है। परन्तु वद्द किस शब्दवेधीके द्वारा भरा गया 
है, यह समझमें नहीं आता। इस प्रकार विचार करता हुआ वह्द आश्चर्यसे बनमें धूमने लगा। उसने 
एक जगद्न हाथमें कुत्तेको पकडे हुए और कंघेपर धनुषकों धारण करनेवाले एक भयानक भीलको 
देखा । उसे देखकर अर्जुनने पूछा कि मित्र ! तुम कौन द्वो, कहां रहते हो और कौनसी विद्याको 
धारण करनेवाले हो । उसने उत्तर दिया कि में बनवासी भील हूं, भनुर्विदामें निपुण और शुद्ध 
शब्दबेघका जानकार हूं । अजुनने फिर प्रूछा कि दे भिकवराज | यद्द विद्या तुमने कहांस पायी और 
तुम्हारा गुरु कौन दे ? भीलने कहा कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्हींके प्रसादस यह विद्या मुक्ले 
प्राप्त हुई है । उनके सिवा अन्य कोई इस विद्याका जानकार नहीं है । अभर्जुनने यद्द सोचकर कि 
गुरु द्रोणाचार्यसे इसका संयोग दोना शक्य नहीं है, पुनः उससे प्रश्न किया कि तुमने दोणाचार्यको 
कहां देखा | तत्र भीलने एक स्तूपकों दिखा कर कह्दा कि ये हू वे भरे गुरु द्रोणाचार्य | इस पवित्र 
स्तूपमें मैंने गुढुकी कल्पना की ढै, गुरुत्व बुद्गधिस मैं इसको वार वार प्रणाम करता हूं। इसीके भ्रसादसे 
मुप्ते शब्दवेध विद्या प्रात्न हुई है | यद्द सुनकर अर्जुनने उसकी गुरुमक्तिकी बहुत प्रशंसा की और 
चढद्ध वापिस हस्तिनापुर आ गया। 


यहां आकर अर्जुनने उक्त घटनासे गुरु द्रोणाचायकोी परिचित कराया। साथद्दी यह्वभी 
निवेदन किया कि दे आचार्य ! वह्द निर्दय भील निरपराध जीवोंका घात करता है | यह सुन- 
कर द्रोणाचार्यके मनमें दुख हुआ । वे इस अनर्थको रोकनेके छिये मायावेषमें अर्जुनके साथ उस 
सं आम अकी न विजन अप कप मय >> पट कसी नकद कक 4< 44 कि २४ कप निकी 
१ सोध्वदद्मद्र ! पल्लीन्दो्टिरण्यघनुषः सुतः । एकलव्यामिधानो5स्मि पुडिन्दकुछसम्भवः || 
शख्तत्वाम्बुधिद्रोणी द्रोणाचार्यश्व मे गुरु: । 
शरूयते घन्विनां धुये: शिष्यो यस्य घनज्जयः | दे, प्र, पां, च. ३, २८४-८५. 





( १९.) 


बनमें गये | बढ्ां जाकर उन्होंने भीलको देखा वह्द प्रत्यक्षम द्वोणाचार्यसे परिचित नहीं था । 
द्रोणाचार्यने उससे पूछा कि तुम कौन द्वो और तुम्दोरे गुरु कौन दढ्वै ? उसने उत्तर दिया कि में 
भीछ हूं और मेरे गुरु द्वोणाचार्य हें । फिर द्वोणाचार्य बोले कि यदि तुक्ले युरुका साक्षात्कार हो तो 
तू क्‍या करेगा ! उसने कट्दा कि में उनकी दासता करुंगा | तब आचार्यने कहा कि वह द्रोणाचार्य 
मैं ही हूं । यदि तू बचन देता है तो में तुझसे कुछ याचना करना चाह्वता हूं। भीलका वचन प्राप्त 
कर द्वोणाचार्यने उससे अपने दाढिने हाथके अंगूठेको काटकर देनेके लिये कद्दा | तब आज्ञाप्रतिपालक 
गुरुभक्त भीलने तुरन्त अपना दाहिना अंग्रूठा काठकर दे दिया । द्वाथके अंगुठा रद्वित द्वोजानेस 
अब वह जीवधातको करनेवाले धनुषको ग्रहण नद्दीं कर सकता था। पापी व्यक्तिको शब्दाथवेधिनी 
विद्या नहीं देना चाहिये, यह विचार कर द्रोणाचार्यने अजुनके लिये उक्त समस्त विद्या अर्पित कर दी | 


कपटी दुर्योधनद्वारा लाक्षागृद निर्माण और उसका दाह 

दुर्योधन आदि स्त्रभावतः ईर्षाहु थे, वे पाण्डबोंकी समृद्धि न देख सकते ये । अब वे 
स्पष्ट वाक्योंमें कहने छगे कि “हम सो भाई और पाण्डव केवल पांच हैं, फिरमी व आधे राज्यको 
भोग रहे हैं। यह अन्याय है। वस्तुतः राज्ययों एकसौ पांच भागोंमें विभक्त कर सौ भागोंका 
उपभोग दमें और पांच भागोंका उपभोग पाण्डबोंको करना चाहिये था। यद्दी न्यायोचित मार्ग 
था।” इस प्रकार पबमें महात्मा गांगिय आदिकोंके द्वारा किये गये राज्यत्रिभागकों दूषित ठद्दरा 
कर दुर्योधनादिक युद्धमें उद्यक्त हो गये। इन बचनोंको सुनकर भीमादिक पाण्डब्रोंको क्रोष उत्पन्न 
हुआ। परन्तु युधिष्ठिरके निवारण करनेसे वे प्रुवंबत्‌ शान्तही रहे । 


परन्तु दुर्याधनके दृदयमें शान्ति न थी। उसने उनके मारनेके निमित्त ग्रुप रूपसे छाखका 
पुन्द्र महल बनवाया और पितामद्द गगियसे प्रार्थना की कि मैंने यह सर्वागसुन्दर प्रासाद पाण्ड- 
बोंके लिये बनवा दिया है, आप यह्द उन्हें देदें। वे इसमें स्व॒तन्त्रतापूर्चक निवास करें और हम लोग 
अपने गृह स्थिर होऋर रदें। यद्ध सुनकर सरलचित्त गांगेयने दुर्योधनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 
उन्होंने कद्वा कि यह अच्छादी किया, एक गृद्दमें रहनेपर विरोध रहता है । अतएत्र स्वतन्त्रता- 
पूू्वक्ष अछग अलग रहनेसे स्थिर शान्ति रह सकेगी। इसी विचारसे उन्होंने पाण्डबोंको बुलाया 
और अपना अभिश्राय प्रगट कर उन्हें छाक्षागइमें भज दिया। शक्तिशाली पाण्डब दुर्योधनके 
कपटाचरणसे अनभिज्ञ थे, अतः उन्द्दोंने इसमें कोई विरोध प्रगट नहीं किया। 
हु यह कथानक देवप्रभसूरिके पाण्डवचरित्र ( ३, २७९-३२१५ ) में भी प्रायः इसी प्रकारसे पाया 
जाता है। 
२ यह प्रसंग हरिवंशपुराणमंभी इसी प्रकारसे मिछता-छुछता पाया जाता है। जैते- 
पार्थप्रतापविशानमात्सयॉपहता अथ | हुर्योधनादयः कु सन्धिवृषणमुय्रताः ॥ 
पंच कोरवराज्याथथमेकत: शन्ममेकतः । 
भुंजन्ति किपरितो:न्यत्स्यादन्याय्यमिति ते जगुः ॥ है. पु. ४५, ४९-५० 


(२० ) 


दुर्योधनका यद्द कपटपूर्ण व्यवद्वार किसी प्रकारसे बिदुरकों ज्ञात हो गया । उन्होंने पाण्ड- 
बोंको सचेत करके कद दिया कि तुम्हें दुश्चित्त दुर्योधनादिकका विश्वास नहीं करना चाहिये। 
यह सुन्दर गृह छाखसे निर्मित है | तुम दिनमें इधर-उधर वनमें रहना और रातको जागते हुए 
इसमें रहना | इस प्रवादसे सचेत करके विदुर वनमें गये और पाण्डबोके रक्षणका उपाय सोचने 
लगे । अन्ततः उन्हें एक उपाय सूझा । उन्होंने अवसर प्राप्त द्ोनेपर मदलसे बाहर निकल जानेके 
लिये एक गुप्त सुरंग बनवा दी | 

लाक्षागृहमें रदते हुए पाण्डब्रोंका एक वर्ष बीत गया। अब दुर्योधनसे अधिक नहीं रहा 
गया | उसने कोतबाहको बुछाकर और अभीष्ट द्वव्य देनेका लोभ दिखाकर महलमें आग लगानेकी 
आज्ञा दी | परन्तु साहसी कोतबालने “हे राजन , आप चाहे मुझे विपुल सम्पत्ति दें, चाहे मेरीही 
सम्पत्तिका अपहरण करा लें; चाहे मुझपर प्रसन्न हों, चाह कहद्ध होकर मृत्यु दण्ड दें, अथत्रा 
दयापूर्वक चाहे मुझे राज्य दें, चाहे मेरी गर्दन कटा दें, किन्तु कपटपृर्वंक यह अकार्य मुझसे न 
ह्दो सकेगा ॥” यह कइकर उसने दुर्योधतकी उक्त आज्ञाकी अस्वीकार कर दिया। उससे करुद्ध 
द्वोकर दुर्योधनने उसे कारागारमें डाल दिया | फिर दुर्योधनने पुरोहित को बुलाकर और वस्रभूष- 
णादिसे अलंकृत कर उसे इस कार्यमें नियुक्त किया। तदनुसार उस दुष्ट लोभी ब्राह्मण (सूत्रकण्ठ) ने 
उक्त गृद्दमं आग छगा दी और स्वयं कहीं भाग गया। 

उस समय पांचों पाण्डत्र थक्रकर गद्दरी निद्रामें सो रहे थे, वे जल्दी नहीं जागे । आगकी 
छपटोंमें घिरकर जन्र वे किसी प्रकारसे जागृत हुए तो आगकी भयानकता को देखकर व्याकुछ 
होकर बाहिर निकलनेका उपाय सोचने लगे। उन्हें पृ्व निर्मापित छुरंगका पता न था | अन्तमें इधर 














१ हरिवंश पुराणमे छाक्षागहदाइकरा विशेष वृत्तान्त नहीं पाया जाता। वहां केबछ इतना मात्र कहा 
गया हे- 

बसतां शान्तजित्तानां दिनेः कतिपयैरपि | प्रमुप्तानां हूं तेषां दीपित॑ धृतराष््रजैः ॥| 
विशुध्य सहसा मात्रा सत्रा ते पंच पाण्डवाः | सुरंगया विनिःसृत्य गताः क्वाप्यपभीरवः | ४५, ५६-५७. 

उत्तरपुराणमें ट्रुपद-राजाद्वाराकृत द्रोपदीके विवाहप्रस्तावमें यह कष्ट गया है- 

एतान सहजशजुस्वाददुर्योधनमददीपति: | पाण्डपुत्रानुपायेन लाक्षालयमवीविशत्‌ ॥ 

द्ेतु ते तेडपि विज्ञाय स्वपृण्यपरिचोदिताः । प्रदरता पयसि धमाजस्याधस्तास्किल्वि् स्वयम्‌ | 
अपदूत्य सुरंगोपान्तेन देशान्तरं गताः। स्वसाभ्बन्धादिदुःखस्य छेदे नायंश्र पाण्डवाः || उ.पु. ७२,२० १०२० ३ 

दुर्योवनकेद्वारा भेजे गये पुरोचन पुरोहितके बचनको प्रमाण मानकर पाण्डव नासिकसे वारभावत 
आ गये। वे यहां विश्ञाल प्रासादमें रहने लगे | विदुरके दूत प्रियंबदने दुर्थोघनद्वारा कृष्ण चतुर्देशीकों पाण्ड- 
वोके जलाये जानेका संकेत कर उन्हें उससे सावधान किया। पुरोचनने कृष्ण चतुर्दशीकों मवनमें आग 
छगा दी। भीमने पुराचनको मुक्कोंद्वारा मार डछा ओर आगमें फेंक दिया ( दे. प्र. सूरीक्ृषत पां. पु, 
७) रै३५-१९३ )। 


(१२१ ) 


उधर घूमते हुए भीमको छुरंगका पता चल गया और उससे बाहिर निकल कर वे सब शीघ्रह्ी जंगलमें 
जा पहुंचे। महलसे वाहिर मिकलनेपर भौमने वहां छह्द मुर्दे डाल दिये थे। प्रातःकाल होनेपर 
यह वार्ता नगरमें वेगसे फैल गई। सबैत्र हाःह्वाकार मच गया) गांगेय और द्रोणाचार्यको तो 
मूर्छा आ गई | द्रोणाचायने तो निर्भय होकर कौरबोंसे कह दिया कि इस ग्रकारसे कुलऋमका विनाश 
करना तुम्डें योग्य नहीं है। इस प्रकार भर्व्सना करनेपर कौरबव अपना मुख ऊपर नहीं उठा सके। 


पाण्डवोंका देशाटन 


उधर पाण्डब्र बनमेंस जाते हुए गंगा नदीके किनोरे पहुंचे और उसे पार करनेके लिये 
नाबमें जा बैठे । नात्र चलकर सद्दसा नर्दीके बीचमें रुक गई । मछाहसे पूछनेपर उन्हें माद्म हुआ 
कि यहां तुण्डिका नामक जलदेवता रहती दे जो नरब॒लि चाहती है। इससे सब सीचन्त हो गये। 
अन्तमें भीम नदीमें कूद पडा और युद्धमें तुण्डिकाकों परास्त कर अथाह जलमें तैरते हुए किनोरे 
जा पहुंचा | उसको आते देखकर शोकाकुलछ हुए युधिष्टिर आदिको बडी प्रसन्नता हुई ।तत्पश्चात्‌ वे 
ब्राह्मण वेषमें चल कर कौशिकपुरी पहुंचे | वहां वण नामक राजाकी पत्नी प्रभाकरीस उत्पन्न 
कमला नामकी सुन्दर कन्या थी। वह युविष्टिरके छाबण्यमय रूपको देखकर आमक्त हो गई। उसकी 
खिन्न अवस्थासे इस बातको जानकर राजा बर्णने पाण्डबॉंको बुलाया और यथायोग्य आदरसत्कार 
कर युधिष्टिकके साथ विधिपूर्वक्ष कमछाका विवाह कर दिया । पाण्डब वहां कुछ दिन रहकर और 
वर्णगजाकी इच्छानुसार अपना परिचय देकर कमलाकों वहीं छोड आगे चल दिये । वे महान्‌ 
पुरुषोंके द्वारा देश-देशमें पूजे जाने छगे | 

देशाटन करते हुए वे पाण्डव क्षिसी पुण्यद्र/ नामक वनमें पहुंचे । उन्होंने वह्वांपर स्थित 
जिनमन्दिरोंभ पहुंचऋर दशन-पुजन व मुनिवन्दन किया । तत्यश्चात्‌ मुनिसि जिनपूजाफलको पृछकर 
आर्यिकाकी बन्दना की | उक्त आर्यिकाके समक्षमें बैठी हुई एक उत्तम कन्याको देखकर कुन्तीने तद्विष- 





१ हरिवंशपुराणमें नाव द्वारा गंगा पार करने ओर तुश्डिका देवीके परास्‍्त करनेका कोई उल्लेख 
नहीं है। वहां ( ४५-६० ) में इतना मात्र कहा गया है कि मद्दाबुद्धिमान्‌ वे कुन्तिपुत्र गंगा नदीकों पार 
करके वेष बदलकर पूर्व दिशाकी ओर गये। उत्तरपुराणमें यह बत्त नहीं है। वहां अन्य विस्तारसे डरने- 
वालके लिये संक्षेपसेद्दी पाण्डबचरित्र कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है। यथा - 

अन्न पाण्डुतनूजानां प्रपंचोडल्‍प; प्रभाध्यते | ग्रन्थविस्तरभीरुणामायुमेंघानुरोधतः || ७२-१९७ 

२ दहरिवंशपुराणमें वर्ण राजाकी पत्नीका नाम प्रमावती पाया जाता है। कन्याका नाम वहां निर्दिष्ट 
नहीं है । उसके वर्णनमें दिये गये “ कुसुमकोमल ” सुदशन ओर “ घन्या ? पद विशेषण प्रतीत होते-हैं । वहां 
चतछाया गया है कि कन्यारूप कुम्ु॒दिनी चुधिष्ठिरूप चन्द्रके देखनेसे विकासको प्राप्त हुई। भविष्यमें 
युधिष्टिरकी पत्नी होनेबाली कन्याने सोचा की इस जन्ममें यही मेरा उत्तम बर हो | उसके अभिप्रायकों जानकर 
युधिष्ठिर प्रेमभन्धनमें अंघकर वविवाहके विषयमें संशासेही आशाबन्ध दिखलांकर चले गये (४५, ६१-६५) । 


(२२ ) 


यक जिज्ञासा प्रगट की । आर्थिकाने उसकी कथा इस प्रकार कद्दी- यहां कौशाम्बी पुरीके राजा 
विन्ध्यसेनकी पत्नी विन्ध्यसेनाकी कुक्षिसे उत्पन्न यह वसन्‍्तसेना नामकी सुन्दर साध्वी कन्या है । 
इसके पिता विन्ध्यसेनने इसे युधिष्ठिको देनेकी कल्पना की थी। किन्तु दुर्भाग्यसे कौरवों द्वारा 
उनके जछाये जानेकी दुखद वार्ता सुनकर वह तप करनेको उद्यत हुई । विन्ध्यसेनने उसे दीक्षामें 
उद्युक्त देखकर समझाया कि- ढे पृत्रि ! ऐसे महापुरुष अध्पायु नहीं हुआ करते हैं । इसलिये तू 
कुछ समय ठद्दर कर युधिष्ठिरकी प्रतीक्षा कर | फिर यदि उसकी प्राप्ति न ह्वो सके तो दीक्षा ले लेना। 
तबसे यह यथायोग्य संयमका पालन करती हुई यद्वां मेरे पास रद्वती है | इन छह ब्राणियोंको 
देखकर यद्यपि बसन्तसेनाकों पाण्डव होनेकी आशंका अवश्य हुई | परन्तु कुन्तीके यदह्द कह्दनेपर 
कि “ हम सब देवज्ञ ब्राह्मण हैं। तेरे पुण्योदयसे पाण्डब जीवित होंगे, तू दीक्षाके बिचारकों छोड 
कर आवकधममें स्थिर रद्द | ” बढ कुछ निश्चय न कर सकी । 


तत्पश्चात्‌ पाण्डव बद्सि चलकर त्रिशूड्ग नामक पुरमें गये | वहांके राजा चण्डवाहनकी गुण- 
प्रभा आदि दस तथा पियमित्र सेठकी एक नयनसुन्दरी, ये युधिष्टिरके लिये संकल्पित ग्यारह 
कन्यायें उनकी मृत्युवातसि दुखित हो धर्मष्यानमें उद्यक्त द्ोकर रद्द रढी थीं। “ एक मुहूतके 
भीतर पाण्डव यहां आवेगें ” ऐसा उन्हें दमितारि मुनिसे ज्ञात हुआ | तदनुसार पाण्डब बह्दां पहुंचे 
और उक्त ग्यारद्द कन्याओंका विवाह युधिष्टिके साथ कर दिया गयो। 


१ हरिवंश्पुराणमें इस वनका नाम लेष्मान्तक बतलाया गया है। वहां वे तापस वेषमे पहुंचे | 
वहां कहा गया है कि वसुन्धरपुरके राजा विन्ध्यसेन और उनकी पत्नी नर्मदाके वसन्तसुन्दरी नामक 
कन्या थी। वह गुरूओंद्वारा पहिले ही युविष्ठिरके लिये दे दी गई थी। किन्तु उनके जलनेकी बात सुनकर 
पुराकृत कर्मकी निन्‍दा करती हुई उसने जन्‍्मान्तरमें पतिदर्शनकी अमभिलाषासे वहां तापसाश्रमर्में तपश्चर्या 
प्रारम्भ की | पाण्डवोंके तापसाश्रममें आनेपर उसने आतिथ्य कर उनके क्षुत्पिपासा युक्त मार्गके श्रमकों दूर 
किया। है बाले ! इस नवीन वयमें तुझे वैराग्य कैसे हुआ ! इस प्रकार कुन्तीद्वारा पूछे जानेपर राजपुत्रीने 
बिनयपूर्यक उत्तर दिया कि मैं गुरूओं ( माता-पिता ) द्वारा पहिले ही कुस्बंशजात कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्रके 
लिये निवेदित की गई थी। किन्तु उनके जल जानेकी वार्तासे खिल हो तपश्नरणमें स्थित हुई हूं । यह 
सुनकर कुन्तीने उसे सान्त्वना दी। इस प्रकार वह पतिप्राप्तिकी आशासे यथापूर्व ध्यित रही | (ह. पु. 
४५, ६९-९० )। 

२ दरिवंशपुराणके अनुसार राजा व सेठ इन पुत्रियोंके ज्येड कुम्तीपुत्रके छिये देना चाहते हैं, 
परन्तु वे पुत्रियोंने हमारा पति अन्यछोकको प्राप्त हुआ ” ऐसा जानकर उस द्विजको स्वीकार नहीं करती 
हैं। बथा- 

राजा समारय हम्यश्न महापुरुषबेदिनों । कुन्तीपुत्राय ताः कन्या ज्यायसे दातुमिच्छतः ॥ 

तास्तु निश्चितचित्तत्वादन्यलोकगतोडपि हि। 
स एप पतिरस्माकमिति नेच्छन्ति ते द्विजम्‌ ॥ ह. पु. ४५, १०३-१०४ 


( २३ ) 


यहांसे निकल कर पाण्डब किसी मह्दावनमें पहुंचे। वहां दैवजञ्ञके कथनानुसार भीमको 
संध्याकार-पुरके अधिपति ढिडिम्त्रबंशोदूभूत सिंद्धघोष राजाकी कन्या ढिडिम्बाका छाम हुआ | 
पाण्डव कुछ दिन वहां ह्वी स्थित रहे | समयानुसार हिडिम्बाके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम 
* घुटुके ” रक्खा गया | पश्चात्‌ बढांस मी चलकर पाण्डत्र भीम नामक बनमें स्थित भीमाशुरको 
निर्मद करते हुए श्रुतपुरमें जा पहुंचे । वहां रात्रिको किसी वणिकूकें गृह निवास किया । राज़िमें 
बैज्यपत्नीको रोती देखकर कुन्तीने रोनेका कारण पूछा। उसने श्रुतपुरके राजा बकके मांसमक्षी होने, 
एक समय पश्चुमांसके न मिलनेपर मृत नरबालकका मांस देने और उसको उसका चस्का छगने, 
एतदर्थ बालकोंके मोर जाने तथा प्रतिदिन एक मनुष्यके देनेका नियम बनाने आदिकी सब कथा 
कह सुनाई । कुन्तीकी प्रेरणासे भीमने उसे बशमें कर नगरवासियोंकि कष्टको दूर कियों। इससे 
प्रसन्न होकर नगरवासियोंने भीमका जय-जयकार किया और करोड़ोंक्रा धन-धान्य भेंटमें दिया। 
इससे पाण्डवॉने वहां जिनमन्दिरका निर्माण कराया और वर्षा ऋतुके उपस्थित द्वलोनेपर चार मास 
तक वहीं धरमंध्यानपृश्वक नितव्रास किया । 

वर्षाकालके समाप्त होनेपर पाण्डव वद्धांस चम्पापुरी गये । वहांका राजा कण था | यहां वे 
एक कुम्हारके घरमे रहे' | भीमने आलानसे छूट हुए एक मदोन्मत्त द्वाथीकों वशमें किया । वे वद्दां 
कुछ दिन रहकर वैदेशिकपुर पहुंच यहां राजा इृषध्वजके दिशावली प्रियासे उत्पन्न एक दिशानन्दा 
नामकी कन्या थी । युधिष्ठिर आदिको छोड़कर अकेला भीम भिक्षार्थ विप्रके वेषमें नगरभे गया। 





१ हरिवंश पुराणमें (४५-११३) में विन्ध्यमाविशत्‌” ऐसा निर्देश हैं। 

२ ६, पृ. (४५, ११५-१६ ) में उसके दृदयसुन्दरी ओर हिडंबसुन्दरी (११२ ) ये दो नाम निर्दिष्ट 
हैं। यहां उसके पुत्र होनेका उल्लेख नहीं है | 

३ विष्णुपुराण (४, २०, ४५ ) ओर चम्पूमारत (१, ५८ छोक ३६ ) में भीमसेनसे हिडिम्बाके 
घटोत्कच नामक पुत्रके उत्पन्न होनेका निर्देश पाया जाता है । 

४ हरिवंशपुराणके अनुसार पाण्डव इलेष्मान्तक वनमें स्थित तापसाश्रमसे निकलकर तापस वेषकों 
छोड़ द्विजके वेषमें ईद्वापुर पहुंचे। वहां मोमकेद्वारा नरमक्षी रंग ( बक और रंग शब्दों व्यत्यय हुआ 
प्रतीत दोता हैं। ) राक्षसका दमन कैये जानेपर निर्मयताकों प्राप्त हुए नागरिकोंने पराण्डबोकी पूजा की । 
(४५, ९४-९५ )। इतना मात्र वृत्त यहां पाया जाता है। बकासुरका विस्तृत वृत्त दे. प्र, सूरिके पां. 
च. ( ७, ४०९-७०५ ) में पाया जाता है। 

५ देवप्रभ सूरिविरचित पाण्डवपुराणके अनुसार पाण्डव कृष्णके साथ नासिक्य नगर (नासिक गजपंथ) 
गये । वहां उन्होंने माताके द्वारा निर्मापित चन्द्रप्रम जिनेंद्रका विकसित कमल्पुष्पोंके साथ मणिमयी अर्चा 
की। ( ७, ११२५-११६ ) 

६ दरिवंशपुराणमे कुम्दारके घरमें रहनेका उल्लेख नहीं है। इसके झनुसार पाण्डव इंहापुरसे त्रिश््पुर 
ओर फिर वहांसे चम्पापुरी गये | ( ४५, १०५-१०६ ) 


(२४ ) 


भीमको देखकर उसमें अनुरक्त हुई अपनी कन्याकों लक्ष्य कर इृषच्बजने उसे बुछाकर भिक्षाके 
रूपमें देनेके लिये दिशानन्दाकों उपस्थित किया । “हे राजन ! मैं नहीं जानता, बड़े भाई जाने ” 
इस प्रकार भीमके कहनेपर राजाने युविष्ठिः आदिको बुछाया और यथायोग्य आदरसत्कार कर 
भीमके साथ कन्या दिशानन्दाका विवाह कर दियो। 


पाण्डवोंका हस्तिनापुर आगमन 

यहांस जाकर पाण्डब विन्ध्याचकपर पहुँचे | वहां माणिभद्रक यक्षसे भीमको शकन्रुक्षयंकरा 
गदा प्राप्त हुई । इसके पश्चात्‌ वे दक्षिण दिशाके देशोमें परिश्रमण कर हस्तिनापुर जानेके ल्यि 
उद्यत हुए । मार्गमें जाते हुए उन्हे माकन्दीपुरी प्राप्त हुई । पाण्डब वहां ब्राह्मण वेषमें किसी 
कुम्दारके धर ठद्दर गये । वहांका राजा द्ुपद था। उसकी पत्नीका नाम भोगवती था। उसके घृष्ट- 
युन्न आदिक पुत्र और दौपदी नामकी पुत्री थी। राजा हुपदने द्रौपदीके विवाद्यार्थ स्वयंवर किया । 
ब्राह्मणबेषकों धारण करनेवाले अर्जुनने गाण्डीव धनुषकों चढाकर वहां राधावेध [ चक्कर खाती 
हुई राधाकी नाकके मोतीका वेधन ] किया । तब द्रौपदीने अ्जुनके गलछेमें माला पढ़ना दी। 
दैवबश बढ़ माता वायुके निमित्तसे बिखरकर पांचों पाण्डबोंके पर्यज्टमें फैल गई। इससे दुष्ट पुरु- 
पोने * इसने इन पार्चोको वरण किया ? ऐसी घोषणा की' | द्रौपदीका यह कार्य दुष्ट दुर्योधनको 
सह्य न हुआ | उसने “ राजाओंके रहते हुए ब्राह्मणको द्ौपदीस विवाह्न करनेका क्या अधिकार है?" 
इस प्रकार राजाओंको भड़काया | उससे प्रेरित होकर बहुतसे राजा युद्धके लिये उच्चत हो गये। 
परन्तु पाण्डवोके सामने वे टिक नहीं सके । अन्तमें अज्ञेनके सामने स्वये द्रोणाचार्य उपस्थित हुए । 
» जिन प्रूज्य गुरु देवके प्रसादसे नि धनुर्विदया प्राप्तकर युद्धमें बिजय प्राप्त की, उनके साथ कैसे 
युद्ध ? ” यद्द सोचकर उसने स्वपरिचय युक्त बाग भजा । द्रोणाचायन यह्द समाचार सत्रको सुना 


कलह 








१ हरिवंशपुराणमें कन्याके अनुरक्त होनेका उल्लेख नहीं है। किन्तु राजा धृघध्वजने भिक्षार्थी भीमको 
महापुरुष जानकर स्वयंही उसे कन्या देनेका प्रस्ताव किया | “-यह मिक्षा अपूर्व है, ऐसी मिक्षाके प्रति 
स्वतन्त्रता नहीं है-' यह कहकर ओर वहांसे जाकर मीमने उनसे (युधिष्ठिर आदिसे ) निवेदन किया | “ यहां 
वे डेढ मास रहे | [ ४५, १०७-११३ ] 

२ ह्रिवंशपुराणमेंभी ठीक इसी प्रकारसे कहा गया हैँ । यथा--- 

विहृत्य विविधान्‌ देशान दाक्षिणात्यान्‌ महोदयाः | ते द्वास्तिनपुरं गन्तुं प्रवृत्ताः पाण्डुनन्दनाः ॥ 

प्राप्ता मार्गवशाद्‌ किश्े माकन्दी नगरीं दिवः । 
प्रतिच्छन्दस्थितिं दिव्यां दधाना देवविश्वमा: ॥ हृ. पु, ४५, ११५९-२० 

३ उत्तरपुराणमें नगरीका नाम कम्पिल्या ओर द्ुपदपत्नीका नाम दृढरथा पाया जाता है। यथा-- 

कम्पिल्यायां घराधीशों नगरे द्रपदाइय: । देवी इृढरथा तस्य द्रोपदी तनया तयोः ॥ ७२-१९८ 

दे. प्र. पां. चरित्रमें नगरीका नाम काम्पिल्य बतत्यया गया है| [ ४, ३४ ] 


(१५ ) 
दिया। इससे युद्ध समाप्त दो गया और चतुरज्ञ सेनासहित पाण्डव तथा कौरब हस्तिनापुर जा पहुंचे । 
इस्तिनापुर पहुंचकर पाण्डब व कौरव परस्परमें प्रीतिकी प्राप्त द्वो पृथिवी, हाथी, धोडे एवं 
रथों आदिका आधा आधा विभागकर आनन्दसे रहने लगे' | पाचों पाण्डब क्रमशः इन्द्रपथ, तिल- 
पथ, छुनपथ [ सोनिपथ, ), जलपथ [पानीपत] और वणिक्पथ, इन पांच नगरोंको बसाकर उन्दीमें 
रदते थे | युधिष्ठिर और मीमने अनेक नगरोंमें पहुंचकर जिन राजपुत्रियोंके साथ विवाह किया था 


उन सबको बुछा छिया। कौशाम्बीनरेशकी पुत्री वसन्‍्तसेनाको छाकर उसके साथ युघिष्ठिरका 
विवाद कर दिया गयाँ। 





४ हू, पु. ४५, १३५-३७. प्रस्तुत पाण्डवपुराण ( २४, ६८-६९ व ८०-८१ ), दृरिवंशपुराण 
(६४, १३४-३५ ) और उत्तरपुराण ( ७२, २५७-५९ ) में इस अपयशका कारण पूर्वभवर्भ द्रोपदी 
( कुमारिका ) के द्वारा किया गया निदान बतलाया गया है। उसने पूर्वभवर्मे आर्यिकाघमंका पालन करते 
हुए, पांच विट पुरुषोंसे युक्त किसी वसन्तसेना नामकी सुन्दर वेश्याको देखकर “ ऐसा सोभाग्य मेरे लिये प्राप्त 
हो! इस प्रकारका विचार किया था | तदनुसार उसे यह अपयश प्राप्त हुआ | 

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र ( ६, ६, २७९-३३६ ) और देवप्रभसूरिकृत पाण्डवपुराणके अनु- 
सार द्रोपदी पांचों पाण्डबरोंकाही वरण करना चाहती थी, परन्तु छोकापवादके भयसे उसने अस्जनके गलेमें 
वरमाला डाली । फिरमी किसी दिव्यप्रभावसे छोगोंको ऐसा प्रतीत हुआ कि द्रोपदाने पांचोकेद्दी गलेमे 
बरमाछा डाली ( ४, ३०९-१३ )। उन्हें “ द्रोपदीने पांचोंका वरण किया “” ऐसी आकाशवाणी भी सुनायी 
दो । इससे किंकर्तब्यविमूढ हो द्रुपद राजा चिन्तित हुआ । इसी समय एक चारण ऋषिने मण्डपमें आकर 
द्रोपदीके पूर्वभबोका वर्णन करते हुए. कट्टा कि इसने सुकुमारिकाके भवम्मे आर्थिकासंयमका पालन करते 
हुए, पांच विट पुरुषोके साथ एक देवदता नाम्की वेक््याकों देखकर “ तपके प्रभावसे में इसके समान 
पंचप्रेयसी होऊं”” इस प्रकारका निदान किया | इस निदानका कारण उसकी भोगेच्छाका पूर्ण न हो सकना 
था ( ४; ३७८, ३८१ )। तदनुसार इसे पांच पतियोकी प्राति हुई | ऐसा कहकर चारण ऋषि वहांसे 
चले गये व द्वोपदीका पांचों पाण्डबोंके साथ विवाह सम्पन्न हो गया ( ४१७ )। 

विष्णुपुराणमें पांचों पाण्डबॉके संयोगसे द्रोपदीके निम्न पांच पुत्रोंके उत्पन्न होनेका उल्लेख पाया जाता 
है। युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य, मीमसेनसे श्ुतसेन, अर्चुनसे श्रुतकीर्ति, नकुलसे श्ुतानीक और सहदेवसे श्रुतश्रम 
(४; २०) ४१-४२ )। 

५ यह द्रोपदीके विवाहका प्रसंग हरिबंशपुराण ( ४५, १२९०-१४७ ) में भी इसी प्रकारसे पाया 
जाता है । इस प्रकरणमे ह. पु. के निम्न शछोकोंसे पाण्डवपुराणके निम्न छोक् अधिक प्रभावित हं-ह. पु, 
१२६-१२९, १३२, १३५-१३९; पां, पु. १५ पर्व ५४, ६६-६८, १०८, ११२-११६। 

६ अधराज्यविभागेन ते हास्तिनापुरे पुनः । नर टच 

तस्थुदुयोधनाद्याश्व पाण्डवाश्ष यथायथम्‌ | &&/%५ प्ले 


७ आनाय्यानाय्य इत्तोइसो ज्येष्ट [ज्येष्ठ] कन्य [ । विवाति' 
प्रन्ध। धर्‌ 








ताश्चके | भीमसेनो निजोचिताः [ 
हू _ु १ ध्‌ ध्छ १ है है 
) ट. पड 


(२६ ) 
सुभद्राके साथ अजुनका विवाह 


किसी समय क्ृष्णके बुछानेपर अर्जुनने ऊर्जयन्त पर्वतपर जाकर उनके साथ अनेक प्रका- 
रसे क्रीडा की । पश्चात्‌ बढ कृष्णके साथ द्वाराबती पहुंचा। वहां एक समय छुभद्राको जाते हुए 
देखकर अर्जुन उसकी उुन्दरतापर मुग्ध हो गया । उसने कृष्णस उसका परिचय पूछा । कृष्णने 
इंसते हुए कहा कि कया तुम नहीं जानते हो, यद्व मेरी छुभदा नामकी बढ़िन दे । तब अजुनने 
इंसकर कहद्दा कि यह्द मेरे मामाकी पुत्री है, अतः मेरे साथ इसका विवाह्द करना योग्य है । अन्ततः 
कृष्णकी इच्छानुसार अर्जुनके साथ सुभद्वाका विवाद्द कर दिया गया। साथही युधिष्ठिरका लक्ष्मीमती, 
भीमका शेषत्रती, नकुछका विजया और सहदेवकाभी रतिके साथ विवाह सम्पन्न हुओ। अर्जुनके 
सुभद्रासे अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 


युधिष्टिरकी द्ूतक्रीडा्में हार व वनग्रवास 

किसी एक समय दुर्योधनने पाण्डब्रोंको बुलाकर युधिष्ठिरके साथ छल्पूर्वक जुआ खेला। 
युधिष्टिने इस जुआ घन-धान्य व हाथी, धोडे आदि सब कुछ हारकर अन्तमें समस्त ब्रियों और 
भाईयोंकोमी दावपर रख दिया। अन्त बारइ वर्षतक प्रथिवीको हवारकर युधिष्टिने जुआको समाप्त 
किया । इधर दुर्योधनने उन्हें बारद वर्षतक वनमें अज्ञातवास और एक वर्ष ग्रुप्तवास करनेकी 
दूतके द्वाग सूचना दी | इसी बीच दुःशासनने द्रौपदीके महलमें जाकर और उसके बालकों 
खींचकर बाहर निकाला | इसपर भीम आदिको बहुत क्रोध आयो। परन्तु धर्मराजके समझानेपर वे 
शान्त रहे | अन्तं गला वे कुन्तीको विदुरके धर छोड़कर प्रवास करने छगे। उन्होंने द्ौपदीको भी 
विदुरके घर छोडना चाहा था, परन्तु वह वहां न रहकर उनके साथही गई | वे वन-उपबर्नोमें 





१ हरिवंशपुराणमे पांचों पाण्डवोंके विवाहका निर्देशमात्र किया गया है। यथा--- 
ज्येष्ठो लक्ष्मीमर्ती लेमे मीमः शेषवर्ती ततः | सुभद्रामझ्नः कन्यां कनिष्ठी विजयां रतिं ॥| 
दशाहतनयास्तास्ते परिणीय यथाक्रमम्‌ | रेमिरेडमूमिरिश्टमिः पाण्डवास्विदशोपमाः || ४७, १५-१९ 

२ दे, प्र. सूरिके पाण्डबचरित्रके अनुसार दुःशासनने द्रोपदीको केवछ चोटी खीचकर बाहरही नहीं 
निकाला था, बल्कि उसने सम्पूण समाक्रे बीच उसके अधोवस्रकों खींचकर उसे अपमानित करनेका भी 
प्रयत्न किया था | किन्तु देवीयप्रभावसे एक वस््रके खींचे जानेपर ठीक उसी प्रकारका दूसरा और दूसरेके 
खींचे जानेपर तीसरा, इस प्रकार वस्त्रपरम्परा देखी गई | इस प्रयत्नमें दुःशासन थक गया, किन्तु उसे नम्म न 
कर सका | इस दुष्हृत्यसे अत्यन्त कोधित द्वोकर भीमने प्रतिशा की कि जो द्रौपदाको बार खींचकर सभाके 
चीचमे छाया है ओर जिसने गुरुओंके देखते खींचा है, उसके बाहुको मूलसे उखाड़कर यदि भूमिको रक्त- 
रंजित न कर दूं तथा उसके ऊरुकों गदासे चुरचूर न कर दूं तो मेरा पाण्डुसे जन्म नहीं (६, ९५२-१०००)। 


३ दे. प्र. पाण्डबचरित्रके अनुसार पाण्ड तो विदुरके पास हस्तिनापुरही रहे, किन्तु कुन्ती साथमें 
गई थी (७ ,९५-९७ )। 


(२७) 


निवास करते हुए कालिक्नर वनमें पहुंचे | 
अ्जुनका विजयाध पवेतपर जाना 


यहां अर्जुन मनोद्वर नामक पर्वतपर चढ़कर बोला कि यदि इस पर्वतपर कोई देव, मनुष्य 
अथवा विद्याधर हो तो मुझे इष्टसिद्धिका उपाय बतलाबे | तब वहां आकाशब्राणीसे खुना गया की 
८ तू विजयार्घ पवेतपर जा, वहां तुझे जयलक्ष्मी सिद्ध होगी । बद्धां पांच वर्ष रहनेके पश्चात्‌ बन्घु- 
ओंसे मिलाफ द्ोगा | ” इतनेमेंद्वी उसे प्रचंड घनुषकों धारण करनेवाला एक भयानक भीछ 
दिखाई दिया | अर्जुनने उससे तिरस्कारपूत्र॑क धनुष मांगा । इससे वढ़ क्रेषित होकर युद्ध करने 
छगा | अजुनने उसका घात करनेके लिये जितने बाण छोड़े उन सभीको भीलने निष्फल कर 
दिया | अन्तमें अज्जुनने उसे अजय्य समझकर बाहुयुद्ध किया | उसके पैरोंको पकड़कर शिरके 
चारों ओर घुमाते हुए वह्द पृथ्वीपर पटकनाही चाद्वता था कि उसने कृत्रिम भीलके रूपको छोडकर 
अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट कर दिया और अज्जुनको प्रणाम कर प्रसन्नतापूर्वक वर मांगनेको कह्दा 
अर्जुनने उसे अपना सारथी बनानेकी अभिकाषा प्रगट की । उसने इसे स्वीकार कर छलिया। अजु- 
नके पूछनेपर उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया- विजयार्ध पर्बतपर स्थित दक्षिण श्रेणीमें 
रथनू पुर नामका नगर है । उसके रवामी विद्य॒त्प्रभ राजाके इन्द्र और विशद्वन्माली ये दो पुत्र हैं । 
उसने विरक्त होकर इन्द्रको राज्य दिया और स्वयं जिनदीक्षा धारण की । विद्युन्मालीको युवराज 
पद प्राप्त हुआ था । यह पुरवासियोंकी ल्रियों ओर धन आदिका अपहरण कर उन्हें कष्ट देता था। 
इन्द्रके समझानेपर उसे शान्तिके बदले षद्दी अधिक हुआ । वह रथनृपुरको छोड़कर स्वणपुरमें 
रदने लगा | इन्द्र उससे सन्तापित द्वोकर दुःखी रइने छगा । मैं इसी इन्द्रका विद्याघर सेबक हूं । 
मेरा नाम चन्द्रशेखर और मेरे पिताका नाम विशालाक्ष है। नैमित्तिकक कथनानमुसार में यहां इन्द्रके 
शत्रुओंके त्रिनाशायथ आपकी अपेक्षा कर रद्दा था । इस प्रकार अपना परिचय देकर वह चन्द्रशेखर 
विद्याघर अर्जुनको विमानमें बैठाकर विजयार्ध पर्वतपर ले गया । वहां पहुंचकर अ्जुनने इन्द्रके 
साथ रहकर उसके शन्रुओंको पराजित किया और राज्यको निष्कण्ठक कर दिया। विद्याधरोंके 





१ ह. पु. ४६, ३-७. ( यहां इस वनका नाम कालांजला अढ्वी बतछाया गया है ) | 

२ हरिवंशपुराणमें यह कथानक निम्न प्रकार है -कालांजला अब्वीमें असुरोदूगीत क़िनरोद्दीत (हू. पु. 
२२-९८) नगरसे अपनी प्रिया कुसुमाबतीके साथ एक सुतार नामक विद्याधर आया था। उसने शाबर 
विद्यासे युक्त होकर भीलका वेष घारण किया था । अर्शुनने उसे इस वेषमें सत्रीके साथ क्रीडा करते हुए 
देखा । परस्पर दशन होनेपर अकस्मात्‌ इन दोनोंमे विषन्न युद्ध छिड़ गया । अर्जनने बाहुयुद्धमें उसके वक्ष- 
स्थलमे इृढ्मुष्टिका घात किया । तब कुसुमावती द्वारा पतिमिक्षा मांगनेपर अज्जेनने उसे छोड़ दिया | वह 
अर्जनको प्रणाम कर विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणिमं चछा गया ( ४६, ८-१३ ) | यहां इन्द्र विद्याधरका 
कोई उल्लेख नहीं किया गया । 

देवप्रमयूरिके पाण्डवचरित्रमं पवेतका नाम गन्धमादन ( ८-१८५ ) बतलाया गया दे | शेष रब 


(१८ ) 


अतिशय आप्रहसे अर्जुन वहां पांच वर्षतक रहद्दा | तत्पश्चात्‌ वह सुतार, गन्धर्व आदि मित्रों तथा 
चित्राज्न आदि योग्य सौ शिष्योके साथ कालिज्लर वनमें बापिस आगया और युपिष्ठिर आदि बन्धु- 
ओअंसे मिलकर अतिशय ग्रसन हुआ | 


सहायवनमें चित्राइ्नदद्भारा दुर्योधनकां बन्‍्धन 

किसी समय दुर्योधन सद्दायवनमें प्राप्त हुए पाण्डबोंका समाचार जानकर उन्हें मारनेके 
लिये सेनाके साथ वहां पहुंचा | किसी प्रकार नारद ऋषिसे इसका संकेत पाकर चित्राड्बन विद्या- 
धर युद्धमें प्रदत्त हुआ। तब चित्राज्ञ और दुर्योधनके बीच भयानक युद्ध हुआ। अन्त चित्राहनने उसे 
नागपाशसे बांध लिया । वह उसे रथम बैठाकर अपने नगरकी ओर जानेमें तत्पर हुआ । इधर 
दुयाधनकी पत्नी भानुमती इस घटनासे दुखी द्वोकर रोने छगी | उसके रुदनकों देखकर भीष्म 
पितामइने सान्‍्तन देते हुए युधिष्ठिरकी शरणमें जानेके लिये कद्दा। तदनुसार उनके पास जाकर 
भानुमती द्वारा पतिभिक्षा मांगनेपर युधिष्ठिरने अर्जुनसे मरनेके पढिलेही दुर्योधनकों छुडाकर लानेके 
लिये कद्दा | युधिष्टिककी आज्ञा पाकर अर्जुन रथमें बैठकर चल दिया और युद्वपवंक उन विद्या- 
घरोंसे दुर्योधनक्रों छुड़ाकर छे आया बह दुर्योधनने युधिष्ठिरकी स्तुति कर क्षमायाचना की और वह 
अपने स्थानकों वापिस चला गया | 


दुर्योधनको अजुन द्वारा वन्धनमुक्त कराये जानेका अपमान असह्य हुआ | उसने इस 
दुखकी शान्तिके लिये यह घोषणा कराई कि जो पाण्डबोको शीघ्र मारकर मेरे अपमानजनित दुखको 
दूर करेगा उसके लिये मैं आधा राज्य दुंगा।इस घोषणाकों सुनकर कनकध्वज राजाने सातवें दिन 
पाण्डबोंको मारनेका अपना निश्चय प्रगट किया। उन्हें न मार सकनेपर उसने स्वयं अग्निमें जल 
मरनेकी प्रतिज्ञा की |इस प्रतिज्ञाकी पूर्तिक लिये वह “ कृत्या” विद्या सिद्ध करनंके लिये उद्यत हुआ। 





( जैसे-विज्ञालाक्षतनय चन्द्रशेखर, रथनूपुर, विद्युक्तम, इन्द्र, विद्यनम्माली आदि नाम ) वृत्तान्त प्रायः प्रस्तुत 
पाण्डवपुराणकेही समान पाया जाता है ( देखिये सगे ८, छोक १८५-३९८ ) | 

१ यह इत्तान्त दरिवंशपुराणमे नहीं पाया जाता | दे, प्र, पाण्डवचरित्र ( ९, ८७-१३९ ) में दुर्यो- 
घनके छुडानेका इत्तान्त इसीसे मिलतता-जुलता पाया जाता है । 

चम्पूभारतके अनुसार जब पाण्डव द्वेत वनमें पहुंचे थे तब दुर्योधन उन्हें अपनी साम्राज्यलक्ष्मी दिख - 
लनेके लिये निज गोकुछ-निरीक्षणके मिषसे वहां गया था | उस समय उसके पाण्डवॉको तिरस्कृत करनेके 
विचारको देखकर इन्द्रको आशासे वित्रसेन नामक गन्धर्वराजने सेनाको क्षुमत करके उसे पाशोसे बांध 
ओर आकाशमार्गले लेकर चछ दिया । तब इससे विछाप करती हुई उसकी ख्ियां युधिष्टरके शरणमें आई। 
उनकी शरणागत आया देखकर युधिष्टिरने दुर्योधनको बन्धनभुक्त करानेके लिये भीमादिकको आशा दी | 


तन्न भीमादिकने जाकर गन्धवोंसे घोर युद्ध किया ओर दुर्योधनकों उनसे छुड़ाकर युधिष्ठिकके समीप छाकर 
डपस्थित किया | चं, भा. ५, ४७-६४, 


(२९ ) 


इधर नारद ऋषिद्वारा इस समाचारकों जानकर युधिष्ठिर घर्मष्यानमें तत्पर हुआ | ठसी समय परम 
देवने' अपने विचारकों गुप्त रखकर द्रौपदीका दरण किया और छलसे पांचों पाण्डबोंको मूछित कर 
दिया । सातवें दिन “कृत्या' विद्याके सिद्ध हो जानेपर कनकध्वजने उसे पाण्डवेककों मार डालनेके 
लिये भेजा | परन्तु पाण्डवाकों मृत पाकर वह वापिस चढी गई और स्वयं कनकष्वजके शिरपर 
पडकर उसकोद्ि मार डाला । पश्चात्‌ देवन पाण्डवोंकी मुर्छा दूर कर उन्हें द्रौपदीको दे दिया और 
अपना बविज्युद्ध अभिप्राय प्रगट कर दियो। 


...तत्पशात्‌ पाण्डब मेघदछ नामक नगरमें गये। वह्कि राजा सिंहकी पत्नीका नाम कांचना 
और पुत्रीका नाम कनकमेखला था। राजाने भोजनसिद्धथर्थ प्राप्त हुए भीमको युधिष्टिरकी आज्ञानुसार 
अपनी प्रिय पुत्री अर्पित की । वे कुछ समय वह्ांपरदही रदे । 


पाण्डवॉका विराट नसरमें आगसन 
तदनन्तर बे कौशल देशकी शोभाको देखते हुए रामागिरि पर्वतको प्राप्त हुएँ। यहासे ऋमशः 
देशाटन करते हुए वे विराट देशस्थ विराट नगरमें गये | उन सबने विचार किया कि वनमें रहते 
हुए बारह वर्ष पृण हो गये, अब एक वर्ष गुप्त होकर और रहना हैं | इसके छिये अपने अपने 
बेषको बदल कर युधिष्टिरने पुरोहित, भीमने रसोइया, अज्ुनने बुद्दन्नट नामक नाटकनायक, नकुलने 
वाजिरक्षक [सईस ), सहदेवने गोरक्षक [गोपाल] और द्रौपदीने मालिनके वेषको ग्रहण 





१ दे. प्र.पां. च. (९-३४६) में इस देवका नाम धर्मावतंस पाया जाता है | चं, भा, ५, ११४-११५, 

२ यह सब वृत्तान्त हरिवंशपुराणमें नहीं उपलब्ध होता । देवप्रभसूरिविरचित पाण्डवपुराणके अनुसार 
यह कृत्या विद्या पुरोचन पुरोहितके भाई सुरोचनको सिद्ध हुई थी | उसने सातवें दिन पाण्डवॉकों मार डाल- 
नेकी प्रतिश की थी | यथा--- 

आराधिता मया पूर्वमस्ति इत्येति राक्षसी । क्ुद्धासो असते क्षोणी षदखण्डी किम्रु पाण्डवान्‌ | 

विधास्यामि तवाभीश्मह्षि तद्देव ससमे । ममाषि पाण्डवेया हि पुरोचनवधादुद्विष: | ९, २००-२०१, 

३ दरिवंशपुराणमें सिंह राजाक़ी पत्नीका नाम कनकमेखला ओर पुत्रीका नाम कनकावर्ता बतलाया 
है । यहां मेघ नामक सेठकी कम्याके साथ भी भीसके विवराहका उल्लेख पाया जाता है ( ४६, १४-१७ )। 

४ हरिवंशपुराणके अनुसार पाण्डव कितनेही मास कोशल देशमें सुखपूर्वक रहकर रामगिरि (रामटेक) 
पर्बेतको प्रात्त हुए | यथा--- 

याता: क्रमेण पुज्नागा विषय कोशछामिधम्‌ ॥। स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान कतिपयानपि । 

प्राता रामगिरिं प्राग्यो राम-लक्ष्मणसेवितः || ४६, १७-१८ 

यहां आगे (१९-२२) कहा गया है कि रामगिरिपर रामदेवके द्वारा कारित सैकड़ों चेत्याछ्य शोमाय- 
मान हैं । पाण्डत्रोंने वहां नाना देशंसे आये हुए भव्य जोबोंके द्वारा बन्दित ऐसी जिनेंद्रप्रतिमाओंकी बन्दना 
की | यहांसे विहार करते हुए. उनके ग्यारह वर्ष बीत चुके थे । 


( ३० ) 


: कियो । इन्‍्द्दीं वेषोंके अनुसार कार्य करते हुए वे विराट राजाके यहां रहने छगे। राजा इनके कार्योसे 
असन्न था । इस प्रकार वहां उनका एक वर्ष आनन्दूवक बीत गयो। 


इसी बीचमें चूलिकापुरीके राजा चूलिकका पुत्र कीचक अपने बढ्विनेड राजा विराटके यहां 
आया । द्रौपदीको देखकर कामासक्त होनेसे उसने उसके साथ छेड़-छाड़ झुरू की | इससे दुखी 
होकर द्रौपदने इस संकटसे बचानेके लिये भीमसे निवेदन किया। भीमने ख्रीवेषमें छड़कर पाद- 
प्रद्धाससे उसे मार डालो । इसी अवसरपर दुर्योधनने पाण्डबोंकी खोजके लिये कई सेवकोंको भेजा, 
परन्तु वे उनका पता नहीं छगा सके । उस समय गुरु गांगियने कहा था कि “दे कौरवों ! पांचो 








१ विराट नगर पहुचकर राजाके पूछनेपर जो पाण्डवोंने अपना अपना परिचय दिया वह देवप्रभ 
सूरिके पाण्डबचरिन्न ( सगे १० ) में इस प्रकारसे पाया जाता है-- 
बस्तव्यमस्ति तत्रापि वर्षमेतत्‌ त्रयोदशम्‌ । प्रच्छनैजनवन्मत्त्यमर्तु: सेवापरायणैः || १० 
अथावोचदजातारिः कडढ़को नाम5द्विजोड्स्म्यहम्‌ । भूमिभर्तुस्तप:सूनोः प्रियमित्रं पुरोहितः ॥३ ३ 
सोनुयुक्तस्ततों राज्ा स्वां कथामित्यचीकथत्‌ | बल्लवः सूपकारो5स्मि भूपतेघेमजन्मनः ॥४५ 
कपिकेतुरभाषिष्ट नास्मि नारी न वा पुमान्‌ । अहं बृहलटो नाम किन्तु षण्ढो5स्मि भूपतेः ॥५६. 
सोथभ्यधाद्‌ भूभुजा पश्टस्तपःसूनोमेहीमुजः | सवाविसाधनाधीशस्तन्त्रिपालाभिधोषसम्यहम्‌ ॥६४ 
अश्वानां लक्षण वेश्ि वेग सर्व चिकित्सितम्‌ । देश वेजि बयो वेहि वेजि वाइनिकाक्मम्‌ ॥६५ 
जगाद सददेवोडथ पाण्डवेयस्स भूमुजः | गणशो गोकुलान्यासन्‌ प्रत्येक॑ लक्ष्यसंख्यया ॥७१ 
स॒ तेषां प्न्थिकं नाम संख्याकारं न्ययुड'क्त भाम्‌ | सर्वेषां वल्लवानां च राजन ! नेतारमातनोत्‌ ||७२ 
स्नुधाथ पाण्डराजस्थ स्मितपूर्वमभाषत | मालिनी नाम सैरन्त्री दास्यस्मि न दृपप्रिया [८१ 
चम्पूभारत ६, ३-२० 
२ इति संव्ततां तेषां विराटमृपतेः पुरे | तयोदशस्य वर्षत्य मासा एकादशास्यगुः ॥दे, प्र. पां, च, १०-९६. 
हे हरिबंशपुराणके अनुसार भीमने कीचकरकों लात-घूंसोसे मारकर ओर फिर, उसे परख्जीके विषयमें 
श्रद्धासे परिपूर्ण कराकर छोड़ दिया । तत्पश्चात्‌ उसने विरक्त होकर जिनद॑क्षा ग्रहण कर ली ओर अन्तमें तप- 
श्वरण करके मुक्तिकों प्रात्त किया (४६-६१ )। यथा--- 
तथा तस्‍्य तदा श्रद्धां प्रपूर्थ परयोषिति | अमुचद्‌ ज्रज पापेति दयमानों महामना: ॥ 
महावैराग्यसम्पन्नस्ततों विषयहेतुकम्‌ | प्रा़जत्‌ कीचकः भित्वा मुनीन्द्र रतिवर्धनम्‌ ॥ 
हूं, पु. ४६, ३६-३७. 
दे. प्र. सूरिके पां. च, (१०, ९७-१६६ ) में मी कीचकके द्रोपदीमें कामासक्त होने और इसी- 
लिये मीमके द्वारा मारे जानेका उल्लेख इसी प्रकारते पाया जाता है । चम्पूमारत प्र, १९५०-२७१. 
४ दे. प्र. पाण्डबचरित्रके अनुसार दुर्योधनने पाण्डबॉकी खोजके लिये वृषकपर, नामक मकछको भेजा 
था। उसे विराट नगरमें सूपकारके वेषमें भीमने मार ढाछा था ( १०, २२०-२२५ )। 
तदनु विदितवार्तों धार्त॑राष्ट्रश्नरेम्यः शुभगुणचरितेम्यः सूतजानां द्ातस्य | 
वसतिमरिजनानां मत्स्यभूपावपूर्वा । हृत्यमुकुरलतईतुमिर्निश्रिकाय | चम्पूमारत ६, ८२. 


(३१) 


पाण्डव अजेय हद, उनका अस्पायुमें मरण नहीं हो सकता, वे चरमशरीरी हैं। मुनिमहाराजने 
मुझसे कद्दा था कि राज्यका भोक्ता युधिष्ठिर द्वोगा, पश्चात्‌ बढ तप करके शत्रुज्लय पर्बतसे मुक्तिको प्राप्त 


करेगा। ” 
दुर्योधनकी प्रेरणासे विराट नरेशके गोधनका हरण व युद्ध 


उस समय जालूधर राजाने दुर्योधनसे विराट राजाका मानमर्दन कर उसके विशाल गोकु- 
हलके अपहरण करनेकी इष्छा प्रगट की । दुर्योधनने प्रशंसा कर उसे सेनाके साथ वहां मेज दिया। 
वहां जाकर उसके द्वारा गोधनका अपहरण किये जानेपर परस्पर युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस युद्धमें 
विराट राजाकी सद्दायता कर पाण्डवोंने शत्रुको पराजित किया | तब दुर्योधन स्वयं सेनासे सुस- 
जित द्वो युद्वाय विराट नगर आयो । उसे आया देखकर विराट राजाके पुत्रने कायरता प्रगट की। 
तब अजजुनने अपना परिचय देकर उसे स्थिर किया व अपना सारथी बनाया | इस युद्धमें अर्जुनने 
साक्षर बाणद्वारा गंगियको अपना परिचय दिया। उसे कर्ण, भीष्मपितामद्ष और द्रोणाचार्य 
भादिसेमी युद्ध करना पड़ों। अन्तमें विजय अर्जुनको प्राप्त हई । इससे प्रसन्न द्वोकर विराट राजाने 
अपनी अज्ञताके लिये क्षमा याचना करते हुए अर्जुनसे अपनी पुत्रीके साथ विवाद्द करनेकी प्रार्थना . 
की । भर्जुनने उसे अपने पुत्र अभिमन्युको देनेके लिये कद्दा ( १८, १६१-१६३ )' । तदनुसार 
विराट राजाने अभिमन्युके साथ पुत्रीका वित्राह्व कर दिया । विवाहग्रसड्डपर कृष्ण व व्रलूभद्र आदि 
सभी सम्बन्धी सुजन विराट नगर जा पहुंचे थे। तत्पश्चात्‌ पाण्डव कृष्णके साथ द्वारावती 





१ यह कथन हरिवंशपुराणमें नहीं पाया जाता । 

२ दे, प्र. पां, च. के अनुसार वृषकपर मलके मारे जानेपर उसके घातक सूपकारकों भीम होनेका 
अनुमान कर दुर्योधनने कर्ण, दुःशासन, द्रोणाचाय ओर गांगेय आदिके साथ मिलकर विचार किया ओर तब 
चह सेनाके साथ विराट नगरकी ओर गया (दे. प्र. पां. च. १०, २१७-२३३ ) | चम्पूभारतके अनुसार 
गुतचरोंसे कीचकादिकोंके वधका समाचार शातकर दुर्योधनने विराठ नगरीमें पाण्डबोंके स्थित होनेका अनु- 
मान किया ओर उनके अज्ञातवास ज्तको भंग करनेके लिये त्रिगत देशके अधिपति सुशर्माको गोघन ह रणार्थ 
वहां भेजा । चे, भा. ६-८५, 

३ द्वे, प्र. पा. च, (१०, ३२३-३४१ ) के अनुसार स्वयं विराटपुत्र उत्तरने अपने युद्धसे विमुख 
होने और बृहलट ( अजुन ) द्वारा थैये दिखाकर सारथि बनाये जानेका कृत्तान्त बिराद राजासे कहा है । 
चम्पूभारत ( ७, ९-३३ ) में भी प्रायः ऐसाहो ध्ृत्त पाया है । 

४ ततः किमपि बीमत्सु-इरेराकुरुतां गतो । द्वावपि द्रोण-ग्नैयो रणाग्रादपसखतुः ॥ दे. प्र. पां. च, 
१०-३६९७. 

५ अज्जैनों मे सुतां कन्यामुत्तरामध्यजीगमत्‌ । तामस्थैवोपदीं कुर्वे चेत्‌ प्रसीदस्यनुशया || 

पथ्यत्यास्य॑ ततो ज्येष्नन्धो बीमत्मुरभ्यघात्‌ । उत्तरा देंव | मे शिष्या सुतातुल्यैव तन्‍्मम || 
विराट: कुरुब॑ब्येस्तु यदि स्वाजन्यकाम्यति | सौभद्रेयोडमिमन्युस्तां तदुद्॒हतु मे सुतः॥ 
दे. प्र, पां, च १०, ४४१-४४२. चम्पूमारत ७-७२. 


(३२ ) 


चले गये | 
बिदुरका दीक्षाग्रहण 

बहां पहुंचकर अर्जुनने क्ृष्णको दुर्योधन द्वारा किये गये दुर्व्यंवद्वार । [ लक्षागृद्वदाद्वादि ] 
का स्मरण कराया । इससे क्रोधित द्वो कृष्णने पाण्डवोंके साथ विचार कर दुयाधनके पास दूत 
भेज दिया । उसने हस्तिनापुर जाकर दुर्योधनसे कद्दा कि ' हे राजन्‌ | पाण्डब अजेय हैं, व्यर्थ 
अपने वैशका नाश न कीजिये । उनके सद्बायक कृष्ण, विराट, द्रपद और बलदेव आदि हैं । 
अतएव अभिमानकों छोड़िये और पाण्डबोंके साथ सन्धि करके उन्द्द आधा राज्य दे दीजिये! 
दूतके इन वाक्योंको सुनकर दुर्योधनने विदुरसे परमश किया । उन्होंने भी उसे धर्ममें बुद्धि करके 
पाण्डवॉंको आधा राज्य देनेकी सम्मति दी। इससे दुर्योधनकों ऋ्रोपही हुआ । उसने दुष्ट वाक्य 
कद्दकर दूतको निकाल दिया । दूतने वापिस जाकर सत्र समाचार कह दिया। दूतसे समाचार 
पाकर नीतिमार्गपर चलनेवाले पाण्डव यादवोके साथ कौरबोंपर आक्रमण करनेके लिये उद्यत 
हुए । दुर्योधनके इस दुर्व्यबद्वारके कारण विदुरका मन विरक्त हो गया। उन्होंने विश्वक्री्ति मुनिके 
पास जाकर मुनिधर्मको ग्रद्षण कर लिया | 

१ हरिवंशपुराणके अनुसार गोधनके अपहरणसे जो विराट नगरमें युद्ध हुआ था उसमें विजयी होकर 
पाण्डब हस्तिनापुर चले गये ओर दुर्योधनसे सम्मत होकर वहां रहने लगे। परन्तु अभीभी दुर्योधन आदिके 
हृदयमें क्षोम था | अतएव वे फिरसे सन्धिको दूषित करनेके लिये उद्यत हुए । इससे क्रोधको प्राप्त हुए माइयोंको 
पूवंबत्‌ शान्तकर युधिष्ठिर माता व माइयोंके साथ दक्षिणकी ओर गये | उन्होंने विन्ध्यादवीके भीतर निज 
आश्रममें तपश्चरण करनेवाले विदुरके दर्शन कर उनकी स्तुति की । तत्पश्चात्‌ वे ( दे. प्र, पां. च. ११-१ ) 
में विराट नगरसे द्वारिकापुरी जानेका उल्लेख हे । सब द्वारिकापुरीमें प्रविष्ट हुए (४७, १-१२ )। 

२ दे. प्र. पां. चरित्रके अनुसार कृष्णको दुर्योधनकत अपराधोंकी स्मृति भीम और द्रोपदीने दिलायी 
थी। तब कृष्णने दुर्योधनके समीप द्रुपद राजाके पुरोहितको दूतकाय्यके लिये भेजा था (११, १९-११३ )। 

३ दे. प्र. पां, च. के अनुसार छृष्णके द्वारा भेजे गये दूतके वापिस आजानेपर घृतराष््रने प्रतिदूत 
स्वरूप अपने सारथि संजयकों युधिष्ठिरके पास भेजा । उन्होंने नम्रतापूर्ण उत्तर देकर उसे हस्तिनापुर बापिस 
मेज दिया | संजयने यहां आकर दुर्योधनको बहुत कुछ समझाया | परन्तु इससे दुर्योधनको क्रोधद्दी उत्पन्न 
हुआ, इसी लिये उसने संजयकों अपमानित भी किया । तत्पश्वात्‌ धृतराह्रने विदुरको बुलाकर उनसे कुल- 
कल्याणके निमित्त सम्मति मांगी | तदनुसार बिदुरने भी योग्य सम्मति देकर धरृतराष्ट्रसे कष्ठा कि आप अपने 
पुत्रोकों कदाग्रहसे रोकिये, तभी वंशकी रक्षा हो सकती है | इसी विचारसे धृतराष्ट्र और बिदुर दोनोंने जाकर 
दुर्योधनकों समझानेका प्रयत्न किया । किन्तु उसने अपने दुराग्रहका नहीं छोड़ा | इससे खिल होकर विदु 
रकी विरक्ति हुई | इसी लिये उन्होंने उद्यानमें विश्वकीर्ति मुनिके पास जाकर उनकी स्तुति की और उनसे 
सर्वसवाद्यनिवृत्ति ( महाजत ) को प्राप्त किया (११, ११४-२५० )। इस प्रकरणमें विदुरकी विरक्तिसे सम्ब- 


न्थित ४ कछोक दोनों ग्रन्थों (पां, पु. १९, २-४ ब ५ तथा दे. प्र, पा. च. ११, २२३-२२५ व २२९) 
में समान रुपसे पाये जाते हैं । 


(३३) 


सहायुद्धका प्रारम्भ 


एक समय किसी विद्वान्‌ पुरुषने राजयृद्व नगर पहुंच कर जरांसंध राजाको उत्तम रत्न 
मेंठ किये | राजाके प्रूछनेपर उसने बतलाया कि मैं द्वारिकापुरीसि आया हूं | वहां मगवान्‌ नेमि- 
नाथके साथ कृष्णका राज्य है। इस प्रकार उसके कथनसे द्वारिकामें यादवोके स्थित दोनेका समा- 
चार ज्ञातकर जरासंधको उनके ऊपर बहुत क्रोध हुआ | वह उनके ऊपर आक्रमण करनेके लिये 
तैयारी करने लगा! | उधर कलद्प्रिय नारदसे यह समाचार जानकर कृष्णने भगवान्‌ नेमिसे अपने 
विजयके सम्बन्धमें प्रछा । नेमीश्वरने मन्द द्वास्यप्रवंक “ ओम” कद्कर इस युद्धमें प्राप्त होनेवाली 
विजयकी सूचना दी । इससे कृष्ण युद्धके लिये समुब्बत हो गये । उनके पक्षके अन्य सभी योद्धा 
युद्धकी तैयारी करने छगे' | इधर जरासंधके द्वारा भेजे गये दूतोंसे युद्धके समाचारकों जानकर 
करण और दुर्योधन आदि सम्राद्‌ अपनी अपनी सेनाओंके साथ आकर जरासंधकी सेनामें आ मिले । 
जरासंधने दूतद्वारा यादबोंको अपने सेवक हो जानेकी आज्ञा कराई। “ क्ृष्णफो छोड़कर अन्य 
कोई सम्नाट्‌ नहीं है, जिसकी हम सेवा कर सकें ” ऐसा कहकर बलदेवने दूतको वापिस कर 





१ हरिवंशपुराण (५०,१-४) के अनुसार जरासंघ राजाके पास अमूल्य मणिराशियोंको विक्रयार्थ लेकर एक 
बणिक्‌ पहुंचा था| उ. पु, ७१, ५२-६६. दे. प्र. पां. च. के अनुसार जरासंघको सोमक नामक दूत द्वारावती 
पहुंचा। उसने समुद्रविजयकी सभाम जाकर कट्दा कि “है राजन ! तुम्हारे दो शिक्षुओंने (कष्ण-बलदेव) स्वामी 
जरासंघके जामात कंसको मार डाला था। तब अतिशय क्रोधको प्राप्त द्वोकर कालकुमारने यदुबंशकों नष्ट 
करनेका प्रयत्न किया | परन्तु उसे मार्गमें चितासमुद्दोंके बीच रुदन करती हुई एक बृद्धा स्त्री दिखी । उससे 
शात हुआ कि कालकुमारके मयसे यादव इन चिताओंमे जल गये | इससे अनायासही अपना प्रयत्न सफल 
हुआ जानकर वह वापिस हो गया । इससे विधवा राजपुत्री जीवयशाको भी शान्त्वना प्राप्त हुई थी । परन्तु 
इस घटनाके बहुत समय पश्चात्‌ कुछ व्यापारी रत्नकम्बल आदि वस्तुओंको छेकर मेरे नगरमें आये । उन्होंने 
जीवयशाको रत्नकम्बल दिखलायें | जीवयशाने जो उनका मूल्यांकन किया उससे असंतुष्ट दोकर उन्होंने कहा 
कि इससे अठगुने मूल्यमें तो द्वारिकावासियोंने इन्हें आमग्रहपूर्वक मांगा था | परन्तु अधिक मूल्यप्रासिकौ 
इच्छासे हम इन वस्तुओंकों यहां लाये हैं। व्यापारियोंसे द्वारिकापुरौका नाम्र सुमकर जोवयशाने इस नगरीकी 
स्थिति आदिके सम्बन्ध पूछा । तब उत्तरम जो उन्होंने द्वारिकापुरीकी स्थिति ओरं उसमें निवास करनेवाले 
यादवोंकी अभिश्वृद्धिका वर्णन किया। उससे शन्रुओंको सुरक्षित जानकर जीवयशाकों बहुत दुख हुआ । इसी 
कारण राजा जरशसंघने मुझे यहां मेजकर अपने जामाताके घातक उन दोनों ग्वालब्ालकोंको मांगा है । अत- 
एब आप यदुवंशको सुरक्षित रखनेके लिये उन दोनों बालकोंको दीजिये |” दूतके इन वचनोंकों सुनकर 
समुद्रविजयने जरासंघकी पुत्रयाचनाको अयोग्य बताकर सोमक दूतको वापिस कर दिया (१२, ३३-१०६) | 


२ उ. पु. ७१, ६७-७२. इरिवंशपुराणमें इस प्रकारका कथन नहीं पाया जाता। 


३ है. पु. ५०, २३-३५. 


( ३४ ) 


दिया । दूतसे यादबोंका अभिमानपरर्ण उत्तर पाकर जरासंघ द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण आदि 
मद्दायोद्वाओंके साथ कुरुक्षेत्रतरी ओर चल दिया । 

कृष्णने दूतको भेजकर कर्णसे निवेदन किया कि आप पाण्डुराजाके पुत्र दें, युधिष्ठिर 
आदि पांच पाण्डव आपके सह्ोदर ६ । आप यह्वां आइये और कुरुजांगलका राज्यप्रद्वण कीजिये। 
कर्णने उत्तरमें इसे न्यायमार्गके प्रतिकूल बताकर अस्वीकार कर दिया । बद्द दूत यद्वांसि जाकर 
जरासंधके पास पहुंचा | उसने जरासंघसे यादबोंके साथ सम्धि करनेकी अमिलाषा प्रकट करते 
हुए जिनोक्त बचनद्वारा भविष्यकी इस प्रकार सूचना दी-युद्धें; कृष्णके द्वारा आपकी मृत्यु होगी। 
साथ द्वी शिखण्डीसे गांगेय, धृशजुनसे द्वोणाचार्य, युधिष्टिससे शल्य, भीमसे दुर्योधन, अजजुनसे जय- 
द्रथ और अभिमन्युसे कुरुप॒त्नोंका मरण अवश्यम्मात्री है | उक्त सूचना देकर दूत वापिस द्वारिकापुरी 
पहुंच गया | उसने सत्र समाचार देते हुए कृष्णको जरासंघक कुरुक्षेत्रमें पहुंचनेकी सूचना कर दी || 








१ है. पु. ५०, ३२-४८. * 

२ दरिवंशपुराणके अनुसार जब दोनों सेनायें कुरुक्षेत्रम आ पहुंची तब ब्याकुछताको प्राप्त हुई कुन्ती 
कर्णके पास गई । उसने रुदन करते हुए दोनोंके बीचमें माता-पुत्रका सम्बन्ध प्रगट किया और कहा कि हे 
पुत्र ! उठो जहां तुम्हारे अन्य सब भाई एवं कृष्ण आदि सम्बन्धी जन उत्कण्ठित होकर स्थित हैं वहां चलो। 
इस प्रकारके माताके वचनोंकों मुनकर यद्यपि कर्ण आतृस्नेहके बशीभूत हो गया, फिरभी उसने मातासे निवे- 
दन किया कि यद्रपि माता, पिता व बन्धुजन - दुरूस अवश्य है, परन्तु स्वामिकार्यके उपस्थित होनेपर उसे 
छोड़कर बन्धुकाय अनुचित तथा निन्‍्द है । इसलिये स्वामिकाय दोनेसे अन्य योद्धाओंके साथ युद्ध करना, 
यह मेरा प्रथम काय है। हां, युद्ध समाप्त द्वोनेपर यदि हम जीवित रहे तो हे माता ! निश्चितद्वी हम सब भाई- 
योका समागम होगा | आप जाकर यही निवेदन भाईयसिमी कर दें । इस प्रकार कद कर कर्णने माताकी 
पूजा की । कुन्तीने भी जाकर वैसाहि किया | ६, पु. ५०, ८७-१० १, दे, प्र. पां. च. के अनुसारभी 
कृषने समझाकर कर्णको पाण्डव पक्षमें छानेका प्रयत्न किया या, परन्तु उसने मित्र ( हुयाधन ) के साथ 
विश्वासघात करके पाण्डव पक्षमें आना स्वीकार नहीं किया । फिरभी उसने कृष्णकं द्वारा नमस्कारपूर्बंक माता 
कुन्तीसे यद्द निवेदन किया या के में अर्जुनको छोड़कर देध चार भाईयोंका घात नहीं करूंगा ( ११, 
३२०-३२५७ ) | 

३ हरिवंशपुराणमें यह भविष्यवाणी नहीं उपलब्ध होती | वहां यह कट्टा गया है कि जब कृंष्णा- 
दिकने जरासंधके दूतको वापिस किया तत्न मंत्रियोंने मंत्रणा कर समुद्रविजयसे निवेदन की जैसी युद्धकी साधन- 
सामग्रो हमारे पास है वैसोही जरासंघके पासभी है । इसलिये विश्वकस्याणके लिये इस समय सामका प्रयोग 
करना उचित है | इसके लिये जरासंघके पास दूत भेजना चाहिये। समुद्रविजयने मंत्रियोंकी इस सम्मतिको 
उचित समझा और तदनुसार छोहजंब दूतको जरासंघके पास भेज दिया। वह शूरवोर दूत सेनाके साथ चल- 
कर पूर्व मालब पहुंचा, उसने वहां पड़ाव डाक दिया । इतनेमें वहां वनमें तिलकानन्द एवं नन्‍्दक नामके 
मासोपवासी दो मुनि आये । लोहजंघने उन्हें नवधा भक्तिपूर्वक आहार दिया | इससे वहां पंचाश्चर्य हुए | 
तबसे भूतछूपर बह स्थान देवावतार नामक तीथेस्वरूपसे प्रासिद्ध हो गया | 


(१५) 


तत्पश्चात्‌ उस दूतने जरासंघके पास पहुंच कर उसे एकास्तमें समझाया | जरासंधने प्रसन्नतापूर्षक 
लोदजंधके बचनको मान लिया और छद्द मासके लिये सन्धि कर ली । दूतने वापिस द्वारिकापुरी 
पहुंचऋर समुद्रविजयसे सब दृत्त कद्द दिया। इस प्रकार साम्यप्रूवेक एक वर्ष बीत गया | तत्प- 
श्वात्‌ जरासंध सैन्यसे छुसज्ित दो युद्धके निमित्त कुरुक्षेत्र पहुंचा [ हर. पु. ५०, ४९-६५ )। 

दूतसे शत्रुका सब समाचार जानकर कृष्णने पांचजन्य शंखके शब्दसे युद्धकी सूचना देकर 
कुरुक्षेत्रकी ओर प्रस्थान किया । इस प्रकार कुरुक्षत्रमें युद्बोन्मुख दोनों सेनाओंके उपस्थित द्वोनेपर 
जरासंधने अपने सैन्यमें चऋ्न्यूहकी और कृष्णने गरुडव्यूइकी रचना की | बस फिर क्‍या था, 
दोनों ओरसे घनघोर युद्ध छिड गया । अनेक योद्धा सन्मुख उपस्थित शत्रुके प्रति अभिमानपूर्ण 
मर्मभेदी वाग्बाणोंका प्रयोग कर शर्ोके आघातसे मरने-करने छगे | इस युद्धमें भीष्म पितामहद 
और शिखण्डीने आपसमें बहुत आधात-प्रत्याघात किये । अन्तमें नौवें दिन प्रूक्ृत प्रतिज्ञाके अनु- 
सार शिखण्डीने अनेक बाणोंकी वर्षा कर गांगियके कबचको विद्ध कर दिया । तत्पश्चात्‌ उसने 
तीक्ष्ण बाणके द्वारा उनके हृदयकोभी छेड दिया । वे पृथ्वीपर गिर पड़े । उन्द्रोंन अपने मरणकों 
निकट आया देख संन्यास ग्रहण कर लिया और धर्मष्यानपूर्वक प्राणोंका परित्याग कर पांचवें 
स्वगमें देवपर्याय प्रात्त की [ १९-२७१ ) | 

इस युद्ध वीर अमिमन्युने अपूत्र कुशछता दिखाई । उसने अनेक योद्धाओंको धराशायी 
किया । उसके पराक्रमको देखकर कर्णने द्रोणाचार्यसे कह्ठा कि अभिमन्युने लक्ष्मण आदि हजारों 





१ हरिवेशपुराण (५०, १०२-१३४) में इन दोनों व्यूहोंकी रचनाका क्रममी बतलाया गया दे । 
२ हरिवंशपुराणमें भीष्म पितामहके युद्धमे उपस्थित रहने ओर संन्यासमरणका उल्लेख दृष्टिगोचर 
नहीं होता । दे. प्र. सूरिकृत पां. च. के अनुसार नोवें दिन भीष्मके द्वारा पाण्डवसेनाका संहार किये जाने- 
पर युधिष्ठिरने श्रीकृष्णससे उसकी रक्षा कर उपाय पूछा । तब कृष्णने “ र्म्रियां पूर्वर्त्रियां दीने भीते षण्ढे निरा- 
युधे । यदुभीष्मस्य समीकेपु न पतन्ति पतत्रिणः ॥ ” (१३-१५० ) इस आबालगोपाल प्रसिद्ध भीष्मके 
नियमका स्मरण कराकर दह्ुुपद राजाके षण्ढ पुत्र शिखण्ढीको आंगे करके पीछेसे तीक्ष्ण बाणों द्वारा अमिघात 
करनेका उपदेश दिया प्रातः्कालके होनेपर कृष्ण द्वारा बतलाये गये उपायका अनुसरण कर शिखण्डीको आगे 
करके भीम ओर अर्जुन आदिने भीष्मके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा की। इसी बींचमें मा सम विस्मर गाढगेय । 
गिरं शुरुसमीरिताम्‌ ”” यह आकाशवाणी (१३-१९३ ) सुनी गई | तब्न दुर्योधन द्वारा इस सम्ब- 
न्धमं पूछे जानेपर भीष्मने कद्दा कि जब में अपने मातामह (नाना ) के यहां रहता या तब एक समय उनके 
साथ मुनिचंद्र नामक मुनीन्द्रके पास बन्दनाथ जानेपर जो उन्होंने मेरे सम्बन्धर्म भविष्यवाणी की थी, उत्तीका 
यह आकाशवाणी स्मरण कराती है | तत्वश्रात्‌ उक्त भविष्यवाणीकेही अनुसार भीष्मने दुर्योधनको संबोधित 
करके भद्रगुप्तसूरिके पास अतोंको ग्रहण कर लिया (१३, १९८-२७२ )। मुनिचन्द्र मुनिकी भविष्य- 
वाणीके अनुसार अभी भीष्मकी आयु एक वर्ष शेष थी (१३-२१२ ) | आयुके पूर्ण होनेपर वे अच्युत 
स्वर्गको प्रात्त हुए (१५, १२५) । 


(३६ ) 


कुमारोंको मार डाला है, उसे मारनेके लिये कोईमी बीर समर्य नहीं है | यद्द सुनकर द्रोणाचार्य 
बोले कि जो किसी एक रणशौण्ड छुभठके द्वारा नहीं मारा जा सकता है, वह भला किसके द्वारा 
मारा जा सकेगा ? अतः अनेक राजाओंको मिलाकर कल-कल करते हुए उसके धनुषकों छेदकर 
मार डाला । इस प्रकारके द्रोणाचार्यके वचन [ २०, २५-२६ ) को सुनकर न्यायक्रमकों छोड उन 
समभीने मिलकर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया | इसी समय जयाद्रकुमारने महबाणेंसे उसे 
अभिद्दत किया । वढ्व भूमिपर गिर पड़ा | तब कर्णने उससे शीतछ जल पीनेके लिये कह्दा । यह्द 
सुनकर अभिमन्युने कहा कि दे राजन्‌ अब मैं जल न पीऊंगा, किन्तु उपवासको स्वीकार कर 
परमेष्टिस्मरणपूर्वक शरीरका त्याग करूंगा । इस प्रकारसे उसने काय और कषायकी सछेखना करके 
शरीरकों छोडा और देवपर्याय प्राप्त की । अभिमन्युकी मृत्युस यादवसेनामें शोक छा गया | उस 
समय अर्जुनने सुभद्वाको सान्त्वना देते हुए कद्बा कि अभिमन्युको मारनेवाले जयादैकुमारका यदि 
शिरशघ्छेद न करुं तो म अम्निमें प्रवश करुंगो । 





१ अथ कर्णमुखा महारथास्ते मिलिता कैतवमेत्य योगपद्यात्‌ | 
सुरनायकपोत्रमेनमस्रः स्ववशोभिः सह पातयांबभूडुः || चम्पूमारत १०, ५१. 
अमभिमन्युका यह बृत्तान्त हरिवंशपुराणमें नहीं उपलब्ध होता । 


दे, प्र, पां. च. के अनुसार जब पाण्डबोंको द्रोणाचारय द्वारा रचे जानेवाले चक्रव्यूहका समाचार 
गुप्तचरोंसे शञात हुआ तन्न वे चक्रव्यूहके भेदनेका विचार करने छगे। उस समय अमिमन्युने कहा कि 
पहिले मैंने द्वारिकापुरीमं कृष्णी समरमें किसीके मुहसे चक्रव्यूहमें प्रवेश करमेकी विधि तो सुनी थी, 
परन्तु उससे बाहिर निकलनेकी विधि नहीं सुनी । तब भीमने कटद्दा कि फिर चिन्ताकी कोई बात नही 
है, अस्जनके त्रेगत ( सुशर्मा आदि ) विजयमें जानेपरभी इस चारोंजन चक्रव्यूइकों भेद कर बादहिर 
निकलनेका मी मार्ग खोज छेंगे। गुप्तचरोंसे सुने गये समाचारके अनुसार द्रोणाचार्यने युधिष्ठिरको 
ग्रहण करनेकी अमिलाषासे चक्रव्यूहकी रचना को । इधर पाण्डवोंने भी अभिमन्युके साथ द्रोणाचार्यको 
जीतकर दुर्भद चत्रव्यूह भेद डाला | उस समय अकेले अभिमन्युने करोड़ों सुभठोंको मार गिराया | 
तब अमिमन्युकों दुजय जानकर कौरवसेना सभी मुख्य सैनिकोंने मिलकर एक साथ उसके ऊपर आक्रमण 
कर दिया। इस अनेक सेनिकोंके श्लोंसे अमिहत होकर अभिमन्यु प्रथ्यीतलपर गिर पडा। तब दुःशासन- 
पुत्रने तलवारसे उसका शिर काट डाला | तब दोनों पश्षोंके कत्यको देखनेवाले देवोंने साधुवाद और ह्वानाद 
किया (१३, ३४४-३७५ )। इधर त्रेगतोंको जीतकर जैसेही अज्चन यहां आया वैसेही उसे सभी 
शोकसागरमें मम्म॒ दिखायी दिये। पश्चात्‌ युधिष्ठिस्से अभिमन्युके मरणकों जानकर वह सुभद्राके पास गया 
ओर उसे सान्‍्त्वना दी। साथद्दी उसने यहद्द प्रतिशामी की यदि कछ दिनके रहते तुम्हारे पुत्रके धातक 
जयद्रथको न मार डाला तो मैं अभ्निमें प्रवेश कनंगा ( १३, ३७६-३८६ ) । 

इन्द्रात्मजस्तदनु बाहुमुदस्थ कोपात्सिन्धूदर॒इस्य समरे द्विषतां समक्षम | 


हेत्यां थ्व एव यदि तस्य शिरो न कुयों तस्‍्यां विशेयमहमित्यकरोत्‌ प्रतिशाम || चम्पूभारत १०, ५७, 


(३७) 


जयाद अर्जुनकी प्रतिज्ञाको सुनकर बहुत चिन्तित हुआ । तब द्रोणाचार्यने उसे समझा- 
बुझाकर सान्त्वना दी | प्रातःकालके होनेपर द्योणाचार्यको जयाईके रक्षणकी चिन्ता हुई | उन्होंने 
उसे हजारों द्वापियों और छाखें घोंडोंके बीचमें स्थापित किया | रणके मुखपर वे स्वयं स्थित हुए। 


उधर अर्जुनकी प्रतिज्ञाके निर्वाहार्थ युधिष्टिको अत्यधिक चिन्ता हुई | उस समय कृष्णने 
उन्हें आश्वसन दिया | इधर अजुनने शासनदेवताका आराधन कर उसकी सहायतासे विशिष्ट धनुष- 
बाण प्राप्त किये । अब अर्जुन कृष्णके साथ रथमें आरूढ होकर युद्धार्थ चछ दिया । रणभूमिमें पहुंच 
कर उसने घोर युद्ध किया । अजुनने सन्मुख प्राप्त हुए गुरु द्रोणाचायसे युद्धसे ब्रिमुख होनेकी 
प्राथेना की, परन्तु वे इटे नहीं । अतएव वे दोनों परस्परमें बाणवर्षा करने लगे। तब कृष्णके सम- 
झानेसे अर्जुन मार्ग निकालकर आगे बढ़ा । अन्तमें वह सन्मुख आये हुय शत्रुओंका हनन करते 
हुए जयादतक पहुंच गया और उसने शासनदेवतासे प्राप्त किये मह्दानागवाणस उसका मस्तक छेद 
दिया । इससे शत्रुपक्षमें द्वा:द्वाकार मच गया। 


इस महायुद्धमें ध्ृष्टाजुन [ धृष्टयुक्न ] के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य [ २०-२३३ ]*, अ्जुनके द्वारा 





१ देवप्रभसूरिके पाण्डवचारित्र्म जयद्रथके वधका वर्णन १३ वें सगके ३८७-४३४ छोकोंम है। 
तावल्किरीटी तरुणेन्दुमोलेवंदान्यताकीर्तिबदावदेन 
शरेण शत्नोरनुनीतशीषे साके प्रमोदेन स कोरवाणाम्‌ ॥| चं. भा. १०, ७७, 

२ हरिवंशपुराणके अनुसार क्ृष्णके छारा जरासंघके मारे जानेपर दुर्योधन, द्रोणाचाये और दुःशासन 
आदिने निर्वेदको प्राप्त होकर विदुर मुनिके समीपमें जैनी दीक्षा भह्नण की। कर्णने सुदशन उद्यानमें दमवर 
मुनिके पास जिनदीक्षा अ्रहण की। उसने जहां अपने कण्णकुण्डलॉका परित्याग किया था वह स्थान “ कर्ण- 
सुबर्ण ” नामसे प्रसिद्ध हुआ | है. पु. ५९, ८८-९०. 

दे, प्र. सूरिकूत पां, च. के अनुसार द्रोणाचायके शख्बसंन्थासका कारण युधिष्टिरके द्वारा कट्टा गया 
« अश्वत्यामा हतः ” यह वाक्य बतलाया गया है | कि यह प्रसडग प्रस्तुत पाण्डवपुराण ( २०, २२४-२३१ ) 
में भी पाया जाता है| यहां विशेष इतना है कि युधिष्ठटिरने जन्न फिरसे “ हतोउश्वत्थामनामार्य गजो न तु 
तवात्मज: (१३-५०६ ) '' यह वाक्य क॒द्दा तब क्रोधित होकर द्रोणाचार्य बोले कि दे राजन ! तुमने यह 
आजन्म सत्यत्रत इस वृद्ध ब्राह्मण गुरुकी मृत्युके लियेही घारण किया या। तत्पश्वात्‌ द्रोणाचाययंने आकाश- 
वाणी द्वारा सम्बोधित होकर क्रोधादि कषायोंके परित्यागके साथ दह्वी पंचनमस्कारका स्मरण करते हुए, शरीरका 
भी परित्याग कर दिया | इस प्रकार मत्युको प्राप्त होकर वे त्रह्म स्वगेर्मे देव हुए ( १३, ४९८-५१४ ) | 

चम्पूभारतके अनुसार मी ' अश्वत्यामा हतः ” इस प्रकार युधिष्टिके कहनेपर सुतशोकसे पीडित 
होकर द्रोणाचार्यने हाथसे धनुषको छोड दिया । इसी समय धृष्टयुम्नने शीघ्र आकर खड्गसे उनका शिर काट 
डाला | यथा--- 
एकेन खड्गं द्रुपदस्य सुनुः करेण चान्येन कर्च गहीत्वा। विद्य शीषे गुरुमप्यभुं द्रागन्ते बसन्‍्तं कलयांचकार | 

चे. भा. १०-९७, 


(३८) 


कर्ण' [ २०, २५९-२६३ ],' भीमके द्वारा हुर्योधन आदिक सौ धृतराष्टू-पुत्रों | २०-२६६, २९५- 
९६, ३४८ ], अश्वत्यामाके द्वारा दुपद राजोँ [ २०-३१० ] तथा हृष्णके द्वारा जरासंधका [२० 
३४१ ] मरण हुआ | 
पाण्डवोंका राज्योपभोग व द्रौपदीहरण 

युद्धके समाप्त होनेपर युधिष्ठिरादिक पाण्डब राज्यका उपभोग करने छगे' | एक समय नारद 
ऋषि उनकी सभामें पहुंचे । पाण्डबोंने उनका समुचित सनन्‍्मान किया । पश्चात्‌ नारद पाण्डबोंके 
साथ अन्त:पुरमें पहुंचे । उस समय श्वंगारमे निरत द्रौपदीकी दृष्टि उनकी ओर नहीं गई, इसीलिये 
वह उनका यथेष्ट आदर न कर सकी थी। इससे नारद ऋुंद्ध होगये, उनके हृदयमें इस अपमानका 
बदला ठेनेकी भावना जागृत हुईं । इसी कारण उन्होंने द्रौपदीका सुन्दर चित्रपट तैयार करके 
धातकीखण्ड द्वीपमें स्थित दक्षिण भरतक्षेत्र सम्बन्धी अमरकड्जा पुरीके स्वामी पदूमनाभको दिया । 
बढ उसके ऊपर मुर्ध हो गया। उसने इसे प्राप्त करनेके लिये बनमें जाकर संगम देवको सिद्ध 
किया और उसके द्वारा सोती हुई द्रौपदीका दरण कराया | घातकीखण्ड पहुंच कर जागृत होनेपर 
उसने पदूमनाभसे अपने अपहृरणका समाचार ज्ञात किया | इससे उसे अतिशय क्लेश हुआ | 
उसने पदूभनाभको एक माह प्रतीक्षा करनेके लिये कद्दा | इस बीच यदि पाण्डव न आये तो फिर 
जैसी उसकी इच्छा दो वैसा करे | 

इधर प्रातःकाल होनेपर मह॒ल्में द्वौपदीको न पाकर पाण्डब दुखी हुए । उन्होंने बहुत 
खोजा पर कहीं भी उसका पता नहीं लगा | यह समाचार द्वारातरतीमें कृष्णफे पास भी पहुंच 
गया । वे करोषित हो युद्धके लिये उद्चत हुए । इसी समय उन्हें नारद द्वारा द्ौपदीके दरणका सत्र 
समाचार ज्ञात हो गया। उन्होंने स्वस्तिक देवको सिद्ध कर उससे जलूमें चलनेबाले छह रथ प्रात 
किये। उनसे छवणसमुद्रकों पार कर बे धातकीखण्ड द्वीपमें जा पहुँचे और युद्ध पदूमना मको जीत 
कर द्रौपदीको वापिस छे आये | लबणसमुद्रको पारकर यमुना नदीके उस पार पहुंचनेपर भीमने 
कृष्णके बाहुबलके परीक्षण! नौकाको छुपा दिया | तब कृष्ण तरकर यमुनाके उस पार गये। 





१ इति विष्णागेरा जिण्णुः पुनरप्यात्तथन्वन: । क्षिप्रमेव क्षुरपेण राधेयस्याहरच्छिर: | 
दे. प्र, पां, च, १३-७६२ 
चम्पूभारतके अनुसार भी श्रीकृष्णकी आश्ञासे अड्चेनने नाना अश्थोंसे कर्णके शरीरको विद्ध करके 
प्राणरहित कर दिया | चं, भा, ११, ५४-५५. 
२ दे. प्र. पां, चं. १३, ६०२-६०९ (दुःशासनवध), १३, ९२५-९३३ * १९६ (दुर्योधनमरण) । 
चम्पूभारत १२-१२. 
रे चम्पूभारत ( पृ, ४१० तत; शरसंभवमणिनी.... ) के अनुसार दुपद राजाकी मृत्यु द्रोणाचार्यके 
द्वारा हुई । 
४ ड. पु. ७२, २१८-१९. 


(३९ ) 


यहां पहुँचकर भीमके छलप्ूणे कार्यक्रे ज्ञात द्वो जानेसे उन्हें बहुत क्रोष हुआ । उन्होंने सौ योजन 
जाकर दक्षिण मधुराम रहनेकी पाण्डबोंकों आज्ञा दी और अभिमन्युके पुत्र परीक्षितको राज्यकार्यमें 


स्थापित किया । 
द्वारिकादाह व पाण्डवदीक्षा 
नेमि जिनकी भविष्यवाणीके अनुसार मुनि द्वीपायनके निमित्तसे द्वारिकापुरीका दाह हुआ। 
जरतकुमारस इस समाचारकों ज्ञातकर पाण्डव वहां पहुंचे । यहां भस्मीभूत द्वारिकाकों देखकर 
उन्हें अस्थिर मव-भोगोंसे विरक्ति उत्पन्न हुई । वे नेमि जिनेन्द्रके समवसरणमें गये । वहां उन्होंने 
नेमि प्रभुकी स्तुति कर उनसे धर्मोपदेश घुना। तत्पश्चात्‌ अपने अपने पूर्वभर्वोकों पूछकर पांचों 
पाण्डबोंने दीक्षा ले ली । कुन्ती, घुभद्रा आर द्वौपदीने भी राजीमती आर्थिकाके समीपमें संयम ग्रहण 
कर लिया" । मुनि पाण्डब विद्दार करते हुए शन्नुक्लय पषतपर पहुंचे | इसी समय वहां दुर्योधनका 
१ द्रौपदीहरण ओर पाण्डवॉको दक्षिण मथुरा मेज कर परीक्षित्‌को राज्यकार्यमे प्रतिष्ठित करनेका यह 
कथानक हरिवंशपुराण (सर्ग ५४ ) में भी ठीक इसी प्रकारसे पाया जाता है । यहां यमुनाके स्थानमें गंगा 
नदीको पार करनेका उल्लेख है | यथा-- 
नौमिगेगां समुत्तीय तस्थुस्ते दक्षिणे तटे | व्यपनीता च भीमेन क्रीडाशैलेन नौस्तटी ॥| ५४-६५. 
दे. प्र, पां. च, ( १७, ८५-१९४ ) में भी द्रोपदीहरण ओर पाण्डवोंके छलपूर्ण व्यवद्वार ( गेगापार 
जाना व नावको छुपाना ) से क्रोधित होकर उन्हें ' देशनिकाला देनेका कृत्त इसी प्रकारसे पाया जाता है । 
विश्येषता इतनी है जब कृष्णने उन्हें देशनिकाला दिया तब पाण्डने कुन्तीको द्वारिकापुरी भेजा था। कुन्तीने 
अवसर पाकर कृष्णसे निवेदन किया कि समस्त ए_|्थिवी तो तुम्हारी है, फिर पाण्डबव कहां रहे । तब कृष्णने 
कहा कि दक्षिण समुद्रमें पाण्डमथुरा नगरीका निर्माण करके वे वहां रहे | तब पाण्डवॉने परीक्षित्‌को राज्यमें 
अ्रतिष्ठित कर वेसा ही किया ( १७, २२१-२२५ )। 
२ है. पु. ६३, ४६-४८. दे. प्र. पां, च. १८, ३५५-३६७. 
३ व्यासवाक्य च ते सर्वे ध्त्वाइंनमुखेरित्तम्‌ । राज्ये परीक्षितं कृत्वा ययु: पाण्डसता वनम्‌ || 
विष्णुपुराण ५, ३८-९२, यहां सर्व यादवसंहारका कारण यादवकुमारोंकी वंचनाते क्रोधित हुए विश्वा- 
मित्रादि मुनियोंका शाप बतलाया गया है ( वि. पु. ५, ३७, ६-१० )। 
४ हू. पु. ६४, १४३-४४. उत्तरपुराण पर्व ७२-- 
तस्सर्व पाण्डवाः श्रुत्वा तदायान्मथुराधिपाः । स्वामिबन्धुवियोगेन निर्विद्य त्यक्तराज्यकाः | २२४ 
महा प्रस्थानकर्माणः प्राप्य नेमिजिनेश्वरम्‌ । तत्कालोचितसत्कर्म सब निर्माप्य भाक्तिकाः ॥ २२५ 
स्वपूर्व भवसम्बन्धमपुच्छन्‌ संसृतेर्भयात्‌ । अवोचद्‌ भगवानित्यमप्रतक्य॑महोंदयः |॥ २२६ 
पाण्डवाः संयम प्रापन्‌ सतामेषा हि बन्घुता | कुन्ती-सुभद्रा-द्रोपद्मः दीक्षां तां च परां ययुः ॥ २६४ 
निकटे राजिमत्याख्यगणिन्या गुणभूषणा: | तास्तिखः घोडशे कल्पे भूत्वा: तस्मात्परिच्युता: ।। २६५ 
तत्रोक्तीय गजेन्द्रेभ्यो राज्यचिह्ान्यपास्य ते | सपत्नीका प्रभु ध्घोषाख्यमुपतस्थिरे ॥ 
विशा विशापयलेनं ते निपत्य पदाम्बुजे | शिरो नः पावय स्वामिन्‌ दीक्षादानात्‌ स्वपाणितः ॥ 
भृत्वा भगवतो नेमेस्तत: स प्रतिदस्तकः | दक्षिणो दीक्षयामास भुनिः सप्रेयसीबभून | 
दे. प्र, पा. च, १८, ११६-११८० 


( ४० ) 


भानजा कुर्यथर आ पहुंचा। उसने पाण्डबोंको देखकर और अपने मातुलोंके घातक समझकर 
उन्हें घोर कष्ट दिया | उसने छोदनिर्मित आमृषणोंको आतिशय गरम कर उनके अंगोंमें पद्चिताया । 
इस समय पाण्डवोने आत्मचिन्तन करते हुए बारद्द अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन किया। उस भयानक 
उपसर्गको जीतकर युधिष्टि, भीम और अर्जुनने मुक्ति प्राप्त की । नकुल और सहृदेवने किंचित्‌ 
का्लुष्यसे संगत द्वो शरीरका त्याग कर सवर्थिसिद्धिमें देवपर्याय प्रा्त कीँ। राजीमती, कुन्ती, खुभद्वा 
और द्रीपदीने सम्यक्तबके साथ चारित्रका परिपालन करते हुए आयुके अन्तमें ब्लीलिंगको नष्ट कर 
सोहलबे स्व्गमें देवत्वको प्राप्त किया । 
पंडित बालचंद्र सिद्धान्तशासत्री 





पन्‍यवाद 


श्रीयुत पण्डित बालचन्द्र सिद्धान्तशात्रिजीन हमारी प्राथनाका स्वीकार कर पाण्डवपुराणपर 
गवेषणापूर्ण प्रस्तावना भेजदी अतः हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। 

पाण्डवोंके विषयमें दिगंबर, श्रेतांबर और वैदिकोंमें जितना साहित्य प्राप्त हुआ दे उसका 
पण्डितजीने अच्छा चिन्तन किया है। पण्डितजीने प्रस्तावनाकी टिप्पणियोंम पाण्डबोंके .रित- 
संबंधी बातोंमें कद्ठां समानता और कह्ढां भिन्नता है यह खूब खुंदरतास दिखाया है । इस बिषयमें 
तथा अन्य सिद्धान्तादिक विषयोंमें उनका परिश्रम प्रशंसनीय और अनुऋरणीय है । 


ब्र, जीवराज गोतमचंद दोशी 





१ हु, पु, ६६५, १८-२३. यह्वां कद्दा गया हे कि नकुछ ओर सददेव उ्येष्ठदाहको देखकर अना- 
कुलित चेतस्क ( किंचित्‌ व्याकुल ) होकर सवर्थिसिद्धिमें उत्पन्न हुए | उ. पु. ७२, २६७-२७१. 
धमे विश्वद्धमुपदिश्य ततः सदैव मरत्यसुरे सदसि योगजों मुहू्तम्‌ । 
पराण्डो: सुताः क्षणमयोगिगुणास्पदे ते विश्रम्य मुक्तिपदमक्षयसोख्यमीयु: ॥ 
तत्पथानुगमका म्यविक्रमा निमंठानशनकर्मपावनी । नन्दिनी द्रुपदभूभुजो८पि सा ब्रह्मलोकमतुरूश्रिय ययो | 
दे, प्र, पं, च, १८, २७२-७३. 
२ कृष्णस्याष्ठो महिष्यश्व तथैव मुनयो5परे । साथ्व्यश्व राजीमत्यादा भूयस्यः शिवमासदन्‌ ॥ 
दे, प्र, पां. च. १८, २४७. 


सम्पादकीय- 


अंप्रेजीकी एक सुप्रसिद्ध कद्दावत दे *« [॥6 जशाण्फल 5009 रण गाभ्ांतातं $ पाक 
मनुष्यके अध्ययनका उपयुक्त विषय मनुष्यद्दी है। जबसे दम मानवीय सम्यताका इतिहास मिलता 
है. तभीस हमें इस बातके प्रचुरप्रमाण दिखाई देत हैं, कि मनुष्य अपने अनुभबोंका छाभ अपने 
समकालीन अन्य जनोंको, एवं भावी सन्तानको देनेका प्रयत्न करता रद्दा है। और अपने पृवेजों 
एवं समसामयिकोंसे बहुत कुछ सीखता रहा ढै। जिसे हम साहित्य कद्दते हैं. बह इसी मानवीय 
प्रशत्तिका फल है। कद्दानी साहित्यका प्राण है। पृर्॑जोंक अनुभव कह कहकर दूसरोंका मनोरंजन 
करना बड़ी प्राचीन कला है | संभवतः उतनीडी प्राचीन जितनी चित्रकला और भाषा। किन्तु 
कथाओं द्वारा नेतिक उपदेश देनेकी कलाका उद्गम और विक्रास धर्मके साथ साथ हुआ अ्रत॑त 
होता है। ब्रीद्भबरमंके जातक और जैनधमके ब्रत कथानक इतिहास-प्रसिद्ध हैं । 

जिन कथाओंने भारतवर्षमें विशेष प्रतिष्ठ। प्राप्त की है वे हैं राम और कौरत-पाण्डवोंके 
चग्त्रि। यद्वांतक कि राम िन्दूघरममें भगवानके अवतारदी माने जाने छगे और रामायणकी प्रतिष्ठा 
घर घरमें हो गई। जैनियोंनेभी रामकों अपने त्रेसठ शलाका पुरुषों स्थान देकर उन्हें * बलभद्र ! 
“माना और पत्मपुराण, पठमचरियं, पठमचरिउठ आदि संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश काब्योंमं उनके 
ऋअरित्रका विस्तार्से वर्णन किया। कौरब-पाण्डबोंका चरित्र महाभारतमें इतने विस्तारसे वर्णन 
किया गया हैँ कि उस रचनाकों शत-साहस्री अर्थात्‌ एक छाख्र छोक प्रमाण होनेका गौंख प्राप्त 
हुआ है। महाभारतका दावा हैं कि “ यदिहास्ति तदन्यन्न यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ” जो यहां है 
वही अन्यत्र ढे, और जो बात यहां नही कही गई बह्द अन्यत्र कदींमी नद्दी मिल सकती | तात्पय 
यह कि इस ग्रंथकों भारतीय बिद्वानोंन एक राष्ट्रीय विश्वकोश बनानेका प्रयत्न किया है। अन्त्रेष- 
कोने खोज करके पता ठगाया है कि मद्ठामारतकी कथा प्रारंभमें चारणों और भाटोंद्वारा ग्राम ग्राम 
और घर बर गाई जाती थी। इसका जब साहित्यमें अबतरण हुआ तब आदितः यह लगभग आठ नौ 
हजार शोक प्रमाण प्रंथ था जिसमें पाण्डवोंके तिवरिध प्रयत्नोंसे कौरबोंके बिनाशकी दुःखद कहानी 
कही गई थी। पश्चात्‌ कृष्णके पाण्डवोंके साथ सम्पर्केके कारण जब कथाने छगभग चौबीस हजार 
छोकोंका विस्तार प्राप्त किया तब जनताकी सहानुभूति कौरवोंपरसे हटाकर पाण्डबोंके प्रति उत्पन्न 
करनेकी प्रवृत्ति कान््यमें आगई। पश्चात्‌ कृष्णभक्तिके प्रसारके साथ क्रमशः ग्रेथ एक छाख 'छोक - 
प्रमाण बन गया। 

यहां यह सत्र कहनेका तात्यये यह है कि इन पौराणिक कथाओंमें एतिहासिकता 
देग्वना बड़ी भूल है। प्राचीन छोटीसी कथाको लेकर कब्रि उसे अपनी प्रतिभाद्वारा चांह जितना 
बिस्तार दे सकता है और पाठकोंक़री भावनाको अपनी रुचि अनुसार मोड़ सकता है। किसी 
प्राचीन कविने रामायणके विषयमेंभी कहा है कि कौन जाने राम कह्ांतक अवतार पुरुष थे और 
रावण कहांतक राक्षस था; हम जो कुछ समझ रहे हैं वह सब तो वाल्मीकि कविकी प्रतिभाका 
चमत्कार है| जो रामायणके बिषयमें कद्दा गया है वह्द मद्दाभारतके बिषयमें तो इतिहास-सिद्धही 


है जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। ये कथाएं मूलतः किसी एक धर्म, सम्प्रदाय अथवा 
जनसमुदायकी सम्पत्ति नही रहीं। थे जन-निधिके अंगही हैं, और सभीने उनका अपनी अपनी 
रुचि, समझदारी एवं आवश्यक्रतानुसार उपयोग किया दै। इसमें कभी कोई ऐतिहासिक तथ्य व 
सत्यके बन्धनका अनुभव नद्दी किया गया। इसी कारण स्वयं हिन्दू पुराणोंमेंद्री अनेक घटनाओं 
व नामादिके सम्बन्धमें विषमताएं पाई जाती हैं । 

जैन साहित्यमेंभी कौरब-पाण्डत्रोंकी कपाका गौरवपूर्ण स्थान है। बलराम और कृष्ण 
दोनो त्रस6-शल्यका-पुरुषो्में गिने गये हैं। एक बलमद्र और दूसरे नारायण थे। इस निमित्तस 
उनका जैन पुराणमें अच्छा वर्णन किया गया है। कौरव-पाण्डवोंका कथानक जैनसाद्ित्यमे 
विधिवत्‌ शर्क संवत्‌ ७०५ में रचित जिनसेनकृत हरिबंशपुराणमें पाया जाता है। तत्पश्चात्‌ 
जिनसेन और गुणभद्रकृत महापुराणमेंभी उक्त कथानक सम्मिलित है | अपस्लंश भाषाके आदिकवि 
स्त्रयंभूने अपने ' हरिबंस पुराणु ” मेंभी इस कथाका अच्छा वर्णन किया है। तथा द्वेमचन्द्राचार्यके 
त्रिषष्टिचरितभेभी यह कथा वर्णित है। किन्तु पाण्डब्रोंकी कथा स्त्रतंत्ररूपस देवप्रभसूरिने अपने 
पाण्डव-चरित्रमें वर्णन की है। इस ग्रंथकी रचना विक्रम संवत्‌ १२७० में पूर्ण हुई थी। प्रस्तुत 
ग्रंथ शुभचन्द्र भट्टारक द्वारा वि. सं, १६०८ में रचा गया है। प्रस्तावनामें और बविशेषतः प्रंथके 
स्वाध्यायसे पाठक देखेंगे कि इस कथामें हिन्दू पुराण सम्मत कथासे तो पद पद पर भेद है ही, 
किन्तु अन्य उपर्युक्त जैनपुराणकाररोंकी रचनाओंसेभी भेद है। इससे पाठकोंको आश्चर्य नहीं द्वोना 
चाहिये। पुराणकारकों कथा एक साधनमात्र है जिसकेद्वारा वह अपने साध्य विषयका उपदेश 
देना चाहता है, और इस कार्यमें वह अपने पूर्व ग्रंथकारोंका अनुकरण करने न करने अथवा अपनी 
रुचि अनुसार घटनाचक्रकों बदलनेमें स्वतंत्र मानता है। 

प्रस्तुत ग्रंथके मूल संस्कृत पाठका सशोधन सम्पादन एवं उसका द्िन्दी अनुवाद 
शोलापुरनिवासी पं. जिनदास शासत्रीने किया है। शात्बरीजी जैंनसमाजके वयोदृद्ध विद्यान्यसनी 
विद्वान ढें। उनका ब्रह्मचारी जीवराजजीके साथ शात्रस्वाध्याय निरन्तर चलता रहता है। उनकी 
मातृभाषा मराठी होते हुएमी उन्होंने जो इस प्रंथका हिन्दीमें अनुत्राद किया वह अत्यन्त प्रश॑- 
सनीय है। इस अवस्थामें यदि कहीं इसमें द्विन्दी मद्ावरेसे विसंगति दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं । 
आश्षय तो यद्दी है कि शात््ीजीने द्विनदी अनुबादका कार्य इतनी कुशबतासे सम्पन्न किया है। 
उनके इस सम्पादन व अनुवादकार्यके लिये वे हमारे धन्यवादके पात्र हैं। 

हमें यह कद्ते हुए बड़ी प्रसनता है कि जैन संस्कृति संरक्षक संघके संस्थापक अक्म- 
चारी जीवराजजी प्रंथ-प्रकाशन-कार्यमें खूब तन, मन, घनसे तल्लीन हैं और इस कार्यको जितना 
हो सके विस्तृत व गतिशील बनानेके छिये उत्सुक रहते हैं। हमारी भावना है कि वे चिरायु हों 
जिससे जिनवाणीकी सेवाका यद्द उपकार बृद्धिशील होता रहे | 


कोर्द्ापुर और नागपुर | आ, ने, उपाध्ये, 
सितंबर १९५४ हीरालाल जेन. 
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सिद्ध सिद्धार्थंसबंस्वे सिद्धिदं सिद्धसत्पदंम्‌ | प्रमाणनयसंसिद्धं सर्वज्ञ नोमि सिद्धये ॥ १ 
वृषभ वृषभ मानते वृषभाइक वृषोननतस । जगत्सृशिविधातारं बन्द ब्ल्माणमादिमम्‌ । २ 
चन्द्राम॑ चन्द्रशोभार््य चन्‍्द्राच्ये चन्द्रसंयुतम्‌। चन्द्रप्रभं संदाचन्द्रमीढे सच्चन्द्रलाब्छनम्‌ ॥े 
शान्ति शान्तेविंधातारं सुशान्त झान्तक्िल्विपम्‌। नंनमीमि निरस्ताघं म्रगाइःक पोड्श जिनम्‌ | ४ 
नामधमरथे नेमिः शास्तु शसितशासनः । जगज्जगत्नयीनाथो निजितानड्रसम्मदः॥ ५ 
वर्धमानो महावीरो वीरः सन्‍्मतिनामभाक्‌ । स पातु भगवान्विश्व॑ येन बाल्ये जितः स्मरः ॥ ६ 


| श्रीसिद्धपरमष्रीकी स्तुति] जिनके कर्मक्षतादि समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हैं, 
आ। मबज्ञ, सिद्धिके दाता, उत्तम सिद्धयदके ब्रारक और प्रमाण वथा नयोंसे सिद्ध हुए हैं. ऐसे 
खिद्भपरमेष्रीकी में सिद्धपदकी प्रामिके लिए स्तुति करता हूं ॥ १ ॥ 

[ ब्रृपभादि लीर्शकरोंकी स्तुति) अहिसाधर्मस सुशामित, झरीसर्स निरुपम सुंदर, वैलक 
चिह्॒स युक्त, धर्मस उन्नत और असि मपरि कृषि आदि पट्कमेकि उपदेशढारा जगन्‌ की रचना अर्थात्‌ 
समाजरचना करनबाड आदिद्ल्मा श्रीवृपभनाथ [आदिनाथ] को में नमस्कार करता हैं ॥२॥ जिनके देहकी 
फान्ति चन्द्रकी कान्तिके समान है, जो चन्द्रकी करान्तिके समान हैं, जा चन्द्रक समान शोभासे पूर्ण 
ठ, जे चन्ट्रस पृजित हैं और चन्ठसे युक्त हैं, जो उसमे चन्द्रक चिह्स युक्त तथा चन्द्रमाके समान 
स्रस्लर ओऑनन्‍्द्र दनबाल है ऐस श्रीचन्द्रग्रभ्रमकी में स्तुति करता है ॥३॥ जा शान्तिके 
विधाला है, अतिशय शास्तन्वरूप हे, जिनके दाष नष्ठ हुए है और जिन्होंन भव्यजनोंका पाप 
दूर किया हैं, एस मृगाविहवार्क सोलहब श्ान्ति-जिनेशररका में बार बार नमस्कार करता हूं ॥४॥ 
जिनका शासन अर्थात्‌ मत सत्पुरुषोद्वार प्रशंसित हुआ है, जा त्ैल्लेक्यक नाथ हैं, जिन्होंने काम- 
देवके हर्षका- गबको जीत लिया है. अर्थात जा बास्-अह्मचारी हैं, और जो धमरथके नेमि अर्थात 
चक्रधाराके समान हैं, बे नमिप्रभ जगत को पानन करें ॥ ०॥ जिन्होंने बाल्यकाल्में कामदेवकों 
जीत छिया है ऐसे महावीर, सौर. सरमति नामबाले वद्धमान भगवान्‌ जगतका रक्षण करें ॥ ६॥ 


है सर, स्वरधिसवम्धं । 


२ पाण्डवपुराणम्‌ 


गौतमो गोतमो गौष्पा गंणशों गणनायकः । गिरां गणनतो निल्यं भातु भाभारभूषितः॥ ७ 
बुधिष्ठिरं कर्मशत्रुयुधि स्थिरं स्थिरात्मकम्‌। दे धर्माथथसंसिद्धं मानसे मेहिते घुदा ॥ ८ 
भीम महायुर्नि भीम पापारिक्षयकारणे | संसारासातशान्त्यथ दधे हृदि शतोन्नतिम्‌ | ९ 
अजुनस्य ग्रासिद्धस्य विशुद्धस्य जितात्मनः | स्मरामि स्मरमुक्तस्य स्मररूपस्य सुस्मृतेः | ० 
नकुलो वे सदा दवेः सेवितः शुद्धशासनः। सहदेवो बली कौल्यो सलनाशी विभाति च ॥ ११ 
भद्रबाहुमेद्ााभद्रों महाबाहुमंहातपाः | स जीयात्सकर्ल यन श्रुतत ज्ञात कली विदा ॥ १२ 
विशाखो विश्वता शाखा स॒शाखो यस्थ पातु माम्‌। स भूतले मिलन्मीलिहस्तभूलोकसंस्तुतः॥ १ ३ 
कुन्दकुन्दों गणी येनोज्ज॑यन्तागिरिमस्तके । सोज्वताद्वादिता ब्राह् पाषाणघटिता कली ॥ १४ 
समन्तमद्रो भद्राथों भातु भारतभूषणः । देवागमेन येनात्र व्यक्तो देवागमः कृतः ॥ १५ 


[ गौतमादि--यतीश्वरींका स्तवन ] जिन्‍्होंन बीरप्रभुके मुखस निकली हुई वाणी धारण की है, 
जो गोतम अर्थात्‌ किरणातिशयसे युक्त हैं, -- तेज:संपन्न शरीरबाठे हैं, अथवा भातम अर्थात्‌ द्ादशांग- 
बाणीकी गणना करनेके कारंण उत्कृष्ट वार्णीके धारक हैं या गोतम अर्थात्‌ प्रथ्वापर भ्रष्ट हैं, जा चतुःसंघक 
अधिपति-पथप्रदर्शक हैं तथा जो कान्तिमण्डल्से भूषित हैं थे गौतमगणधर सदा प्रक्राशमान 
रहें ॥७॥ कर्मशत्रुओंके साथ युद्ध करनेमें उसी तरह आत्मस्वरूपमें स्थिर रहनेवाडे. घर्मके अर्थका 
अर्थात्‌ स्वरूपको प्राप्त करनेवाले, लछोकपूज्य युव्रिष्टिर-मुनिराजकाो मैं आनन्द्रस हृदपर्मे घारण 
करता हूं ॥८॥ पापशत्रुओंका नाश करनेमें मयंकर, तथा आस्मोन्नतिके धारक भीम-महामुनिको में 
संसारदु:ःख की शान्तिके लिये हृदयमें धारण करता हूं ॥९॥ जगनमें प्रसिद्ध निर्मद परिणामबांद 
जितेन्द्रिय, कामविकार-रहित, कामदेवके समान सुंदर तथा सम्यग्ज्ञानका घारण करनेबाड, अजुन 
मुनिराजको मैं स्मरण करता हूं ॥०॥ जो बल्यान्‌ और कुछीन हैं तथा जिनका शासन निमेल है 
ऐसे नकुल्मुनिराज तथा सदा देवोंके द्वारा सविल ऐस क्रममठका नाश करनबाड़े सहदेव-मुनिराज 
सदैव मुशोभित होते हैं ॥११॥ इस पंचमकालमें जिस बुद्धिमान सम्पूर्ण द्ादशाड़-श्रतका जाना तथा जो 
महातपस्वी तथा भव्यजीबोके महाकल्याण करनेवाले थे. जो आजानुलम्बीभजावारी हानेसे महावाहू 
थे उन भद्रबाहु श्रुतकंबर्लीकी जय हो ॥१२॥ जिनकी ज्ञानशाखा बिशिष्ट थी अथीत जो ग्यारह 
अंग, चतुर्दश पूर्वज्ञान धारण करनेवाले थे, जिनकी शिक्पद्याखा अथात शिष्पपरम्परा भी निर्मक- 
ज्ञानचारित्रवाली थी, तथा इस भूतरूपर सारा संसार मस्तकपर हाथ जाइकर जिनकी स्तुति करता 
था वे बिशाखाचा मेरी रक्षा करें ॥१३॥ जिन्होंने इस पंचमकालमें गिरनारपर्वतके शिग्वर्पर स्थित 
पाषार्णनिर्मित सरस्वती-देवका बुछवाया वे कुन्दकुन्दाचार्य मेरी रक्षा करें ॥ १४ ॥ 
देवागम-स्तोत्रके द्वारा जिन्होंने इस मेसारमें देवका आगम अथीत्‌ जिनदेवके 


5 पर महसं। 


प्रथम पे ३ 


पृज्यपादः सदा पूज्यंपादः पूज्येः पुनातु माम्‌। ब्याकरणाणंवों येन तीणों विस्तीणेसद्युणः ॥१६ 
अकलडझ्ो :कलडूः स कली कलयतु श्रतम। पादेन ताडिता येन मायादेवी घटास्थिता ॥१७ 
जिनसनयतिजीयाज्जिनसेनः कृत वरम्‌। पुराणपुरुषाख्याथंपुराणं यन धीमता ॥१८ 
गुणभद्र मदन्ते5त्र भगवान्भातु भूतले | पुराणाद्री प्रकाशाथ येन बर्यायितं लघु ॥ १९ 
तत्पुराणाथेमालोक्य ध्ंत्वा सारस्वत श्रुतम्‌। मानसे पाण्डवानां हि पुराणं भारते ब्लुबे॥२० 
पुराणाब्धिः क्व गम्भीर: क्य मे5त्र धिषणा लघु। अतो5तिसाहसं मन्ये सर्वेक्षम्नेरदायकम्‌ ॥२ 
जिनसेनादया5भूवन्कव यः शास्त्रपारगाः | तदड़प्रिस्मरणानन्दात्करिष्य तत्कथां पराम्‌॥ २२ 
यथा मूकी विवक्षु! सन्‍्याति हास्य जगरञपे । तथा शास्त्र विवक्षु! सन्‌ लोके5हं हास्य भाजनम॥२३ 
यथा जिगमिषुः पड़गुर्मेरुमूर्धानपुल्॒तम्‌। विहस्यते जनेः शा चिकीषेश्वाहमझजसा॥२४ 
यते5हं च तथाप्यत्र शास्े कतुमशक्तितः | क्षीणा धेलुयंथा वत्सं पाति दुग्धप्रदानतः ॥ २५ 


सिद्धान्तकी महिमा व्यक्त की, जिनके कारये ग्रंथचचना आदि भव्योंका भद्र [ हित ] करनेवार्ल हैं 
मे भारतके अछंकार आचार्य समन्‍्तभद्र सदा शोभायमान रहें | १५॥ प्रूज्पपुरुषोंके द्वारा जिनके 
चरण म॒दा पूजे जाते थे इस छिय्रे जिनका “ प्रृज्यपाद ? नाम सार्थक है, जो विरस्तार्ण सदूगुणवाले 
ब्याकरणसमुठ्के पागगामी थे व आचार्य पूज्यपाद मेरी रक्षा करें ॥ १६ || जिन्होंने धडमें बैठी 
हुई माग्रदेवीकों पैसे ताइन किया वे कलंकरहित अकर्ंकदेव मुझे इस पंचमकाठ्में श्रुतज्ञान 
देव ॥ १७ ॥ जो जिनोंकी सेनाको अथौत्‌ जिनन्द्रभक्तोंक समुदायका धारण करते थे, तथा 
जिनने पुराणपुरुषोंक ( अर्थात्‌ तिरसठ शब्णकापुरुषोंके ) श्रष्टपुराणकी, ( महापुराण ) रचना की वे 
जिनसेनाचार्य जयबंत हों ॥१८॥ महापुराणरूपी पर्वतपर झीतघ्र प्रकाश डालनेके ।डिये नो सर्यके 
समान हुए बत्र पूत्य गुणभद्रभगवान्‌ इस मूततूपर शोभायमान होवें ॥१९॥ श्रीगुणभद्राचायंके 
पुराणोंका अभिप्राय देग्वकर तथा सरस्वताके अन्यशास्त्रोंको हृदयमें ध्रारण कर मैं पाण्डबरोके पुराण- 
की, जिसको भारत कहते हैं, रचना करता हूं ॥ २० ॥ यह अथाह पुराणसमुठ कहां और इसमें 
प्रवत्त हुई मेरी छोटीसी बुद्धि कहां ट इस लिए अंथ रचनेका मेरा साहस प्रूणहास्पास्पद तथा 
भयदायक होगा ॥ २१ ॥ जिनसनादि कब्र क्षास्त्रके पारंगत हुए हैं; उनके चरणास्मरणजन्य 
आनन्दसे मैं पाण्डब्रोंकी उत्कट कथा कहता हूं ॥२२॥ जैसे मूंगा मनुष्य ब्रात्नकी इच्छा करनेसे 
तैलोक्यम हास्थपात्र होता है उसी प्रकार शास्त्रका कथन करनेकी इच्छा करनेवाटा मैं इस जगत- 
में हास्थपात्र बन जाऊंगा ॥२३॥ जैसे मेढागिरिके उच्च शिग्बरपर चढनेकी इच्छा करनेवाला पंगु- 
पुरुष छोगोका द्ास्यपात्र बनता हैं त्रेसेही शाम्त्रकी रचना करनेकी इच्छा करनेवाटा मैं मी परमाथ 
से हास्यपात्र बनेगा ॥२४॥ असमर्थ होनेपर भी मैं पाण्डत्रपुणणकी रचना कऋरनका प्रयत्न कर 
रहा हूं, क्योंकि श्लीण गाय भी अपने बछड़ेको दूध पिविाक्र उसका संरक्षण करती है ॥२णा॥ 


हे पाण्डवपृराणमस्‌ 


पूर्वाचायकृताथेस्थ प्रकाशनविधी यते ।अध्नप्रकाशितं हाथे दीपः कि न प्रकाशयेत्‌ | २६ 
वकऋ्राकूतास्तु बहवः क्यो नये स्वृभावतः | स्वल्पा यथा पलाशाद्ा आम्रायाश्र त्रिविष्टप ॥ २७ 
सन्ति सन्‍्तः कियस्तो5त्र काव्यदूषणवारकाः | स्वा्ण मे यथा निर्य शाधयन्ति धनझ्ञयाः ॥२८ 
असन्तश्र स्वभावेन परार्थ दूषयन्त्यहों | दिवान्धा द्वादशात्मान यथा दुषणदुरषिताः ॥ २५ 
वह्यो दाहका नून॑ तृपादुःखनिवारकाः । स्त्रण मल यथा नित्य सन्‍तः सान्‍्त च भूतल ॥ ३० 
यथा मत्ता न जानन्ति हेयाहेयविवेचनम्‌। तथा खलाः खर्ल लोक कुबन्ति खडु केबलम्‌ ॥ ३१ 
पयोधरा धरां पत्या धरन्त्यम्वुप्रदानतः | सज्जनास्तु जनान्सबस्तथा सन्तथ्यशिक्षया ॥ ३२ 
सी विषकर्ण दस्ते सुधां चामृतदीधितिः | खलाउसाताय कल्पत सज्जनस्तु हिताप्तये ॥ ३३ 
खलेतरस्वभाषो5य ज्ञातव्यो ज्ञानकाविदेः। अलं तेन बिचारेण वर्य लघु हितेषिणः ॥ ३४ 
पड्विधारूयायते व्याख्या व्यारूयातेस्तत्र मड़लम्‌ | निमित्त कारण कर्ताभिधाने मानमेव च॥।३५ 


पूवीचायथद्वारा प्रगठ किये हुए पुराणा्को प्रकाशित करनेके डिए में प्रयन कर रहा हूं, क्या 
सूर्यग्रकाशित पदार्थोको दीप प्रकाशित नहीं करता है ? ॥२६॥ 

[सजनदूर्जनवर्णन ) जिस प्रकार पलाशादिक बृक्ष जगतमे बहुत हैं और आम्रादिक वृक्ष अब्प 
हैं, उसी प्रकार इस जगनमें कुटिल अभिप्रायवारे अथति कुटिण्हदयबाले कवि स्वभावतः बहुत हैं 
और सरल अभिप्रायवाले ऋत्रि अल्प हैं ॥२७॥ जैसे अग्नि सदा सोनका मत दूर करता है, बैसही काव्यम- 
लको दूर करनेवाले कितनेही सजन इस जगतमें हैं ॥२८॥ जिसतरह दृषणोंसे दृषित उल्द् पक्षी सरय को 
दोप देते हैं, उसौतरह दृष्टपुरुष स्वमावसे ही दसरकी कृतिका ! काब्यको ) दोष देले हैं ॥२०॥ 
इस भूतलमें जिसतरह अग्नि सानेके मलका दूर करती हे, उलीतरह सजनपुरुष तृप्णाजन्ध दूःख्' 
को दूर करते हैं ॥३०॥ जैंसे मत्तयुरुप ग्राद्म अश्नाद्यका कुट बिचार नहीं करते, बैसही दृ० 
पुरुष अच्छे बुरेका विचार नहीं करते है, परंतु निश्चय व छोगोंको दृष्ट ही बनाने हैं ॥३१॥ 
जैसे मंघ जल देकर पृथ्वीका शान्त करते हैं, वेसेही सःजन सभी छोगोंका सम्यक्क दितो५देशसे 
हितकायमें स्थापन करते हैं ॥३२॥ जैसे सर्प विपकण देता है, बैमेही दष्टजन छागोंका दःस्ब देल 
हैं और सज्जन उनका हित करने हैं ॥३३॥ इस प्रकार सम्जनदजनोंका रबभावत्र ज्ानियोंके 
द्वारा जानने योग्य हैं। अस्तु, इस विपयका इतना ही विचार पर्याप्त है, क्योंकि हम थोड़ेमें हा 
हित चाहने बाड़े हैं ॥३४॥ 

[ ब्यास््यानके छह प्रकार ] पुराणका निरूपण करनेबाड आचार्यानि व्याख्याके छह प्रकार कहे 
हैं। वे इस प्रकार हैं- मंगल, निर्मित, कारण, कर्ता, अभिधान और मान ॥३०॥ प्राचीन कग्राओंके 


पक 
हे स्व. यथा घनास्तथा दुष्णा: सन्‍तः सस्ति च क्षलले । 


प्रधर्म पे ्‌ 


इंतिहाससमुद्र5स्मिन्मड्ूल गदितं पुरा। यजिनन्द्रगुणस्तोत्र मलक्षालनयोगतः) ॥ ३६ 
यज्निमित्तमुपादाय मीयते शाखसंचयः | तमझनिमित्त मत मान्येः पापपल्ननिवारकम्‌ ॥ ३७ 
कारण कतिभिः प्रोक्ते भव्पवृन्दं सम्रुध्दृतम्‌। यथात्र श्रातिसंघानः अणिकः श्ेयसे श्रुतः ॥ ३८ 
कतो श्रुतै श्रतस्तत्र मूलकतो जिनेश्वरः | गौतमो5प्यूत्तरः कतों क्ृतिनां समतो मुदा ॥ १९ 
उत्तरोत्तरकतारो विष्णुनन्धपराजिता; । गोवधनो भद्रबाहुबदबो5न्ये तदादयः || ४० 

नाम्ना पुराणमथाद्य पाण्डवानां स॒पण्डितेः | मत पाण्डपुराणारूय पुरुपोरुषसंगतम |।४९ 
संख्यया चाथतो5नर्न्त संख्याताक्षरसंख्यया। संख्यात॑ क्षिप्रमाख्यात॑ पुराण पूवेंतधरिमिः ॥४२ 
पोढा संधा पुराणस्य ज्ञात्वा व्याख्येयमज्जसा । पञ्चधा तत्पुनः प्रोक्त द्रब्यक्षेत्रादिभिदतः॥४ रे 


निरूपणकोा इतिहास कहने हैं । हम इतिहासममुद्रक प्रारंभ अथांत इस पाण्डबपुराणकी रचनाके प्रारं भें 
मेंगल किया गया है। जिनेन्द्रके गुणस्तोत्रकी मंगल कहते हैं, क्योंकि वह भव्योंक्रे पापक्मरूप मल्का 
क्षातन करता है ॥३६॥ जिस निमित्तका छकर शास्त्रसमूह रचत हैं उसे पृन्य पुरुष निमित्त कहते 
है । अर्थात्‌ प्रंथकार अपनी और सुननेवाओोंकी पापरूपी कीचड को नष्ट करनेके िये ग्रंथ रचते हैं। 
यहां पापका बिनादा करना इस प्रंथरचनाका निमित्त है॥३७॥ विद्वान्‌ छोगोंने भव्यसमूहको 
ग्रंथरचनका कारण माना है। जैसे इस पुराणमें शास्त्रश्रवणके संयोगमें श्रणिक राजा भव्यजीबोंके 
हेतक लिये कारण माना है। अर्थात्‌ भव्यर्जाबोंको शास्त्रश्रवण करनेका जो प्रसंग प्राप्त हुआ 
उसमें श्रणिक कारण हैं, क्प्राकि श्रेणिकने गौतमगणघरसे पाण्डबर्चारेत कहनके लिये प्रार्थना 
की और गीतमगणबरन यह चरित्र कहा ॥३८॥ शास्त्रमें क्ताका वणन है। शास्त्रोंके मूलकर्ता 
धरजिनेश्वर हैं, और विद्वान छोगोंने आनंदके साथ गौतमगणवरको उत्तग्कर्ता स्वीकार किया 
है । ॥६०॥ जिष्णमु्नि, नन्दिमुनि, अपराजितमुनि, गोवर्धनमुनि और भद्रबाहमुनि, ये पांच इरुत- 
क्रव्णों उत्तरोत्तसवकार्ता है।इस प्रकार अन्य विशाख, ग्रौष्टिट आदिक अड्भघारक मुनि भी उत्तरोत्तर- 
कर्ता हैं ॥४०॥ उत्तम ब्रिद्वानोॉन पाण्डबोंके इस पुराणका घमे, अथ, काम और मोक्षरूप चार 
परुषार्थोस परिष्रूण होनेसे ' पाण्डुपुराण ' नाम दिया है। यह पुराण महान्‌ पौरुषसे 
थे है। हस पुराणमें पाण्डबरोंके महानू पीरुषका वर्णन है ॥०१॥ इस 
पाण्डबपुराण अथवा महाभारतको पृष्रोचार्योन भावरूपश्चुताजञनसे अथेरूप अनंत कहा है, 
तथा अक्षरसंख्पासे सेख्यातरूप कहा है ॥ ४२ ॥ इस प्रकार पूराणकी छह प्रकारकी व्याख्या 
जानकर उसका परमार्थसे व्याख्यान करना चाहिये | अर्थात्‌ पुराणका इन छह व्याख्याओं द्वारा 
व्याख्यान करना चाहिये । पुनः बह पुराण द्ब्य, क्षत्र, तीथे, काल भीर भावके भेदसे पांच 


प्ररद्ट ञ 
शुकन जिः्यात:॥। 


द्‌ पाण्डवपुराणम्‌ 


इति सर्वस्वमालोच्य पुराणं ओ्रोच्यते बुनैः । वक्ता श्रोता कथास्तत्र विचायाश्रारुलक्षणाः ॥४४ 
बक्ता व्यक्त वदेद्वाक्यं वाग्मी धीमांन्‌ प्रतिकर!। झंद्धाशयों महाग्राज्ञो व्यक्तलाकस्थितिः पढु।४५ 
प्राप्नझाखार्थसबस्व प्रास्ताशः प्रशमाहूकितः। जितेन्द्रियों जितात्मा च साम्यमृतिः सुदक्‌ शुभ: ४६ 
तीथंतस्वाथविज्ञानी पण्मताथापचक्षणः | नेयायिकः स्वान्यमतवादिसेवितशासनः ॥४७ 
सबतो ब्तिमिः सेव्यो जिनश्ञासनवत्सलः । लक्षणलेक्षिता दक्षः सुपक्तः क्षितिपेः स्‍्तुतः ॥४८ 
सदा दृष्टोसरः श्रीमान्सुकुलो विपुलाशयः | सुदेशज! सुजातिश्व प्रतिमामरभूषणः ॥ ४९ 
विशिशेअनिष्टनिप्रुक्तः सम्य्दृष्टिःसुमृष्टबाक्‌ । सर्वेष्टस्पष्टगमका गरिष्ठो हृष्टमानसः ॥ ५० 
वार्दीशों वादिवारेण वन्दितः कविशेखरः । परनिन्दातिगः शास्ता गुरु सच्छीलसागरः ॥५१ 
श्रोता प्रशस्यते शीललीलालइ्कृतविभ्रहः | सद्भिः सुदर्शनः श्रीमान्नानालक्षणलाशितः ॥५२ 
दाता मोक्ता ब्रताधिष्ठो विशिष्टजनजीवनः । पृणोक्षः पूर्णचेतस्कों हेयादेयाथेदरू शुचिः ॥५३ 


प्रकारका कहा गया है॥ ४०३ ॥ इस ग्रकार सभी अपक्षाओंस विचार कर विद्वान पृरणका कथन 
करते हैं | यहां वक्ता, श्राता और कथाके सुन्दरलक्षण भी ब्रिचार करने योग्य हैं ॥ ४४ ॥ 

[कक्ताके लक्षण ] वाक्योंका उच्चार स्पष्ट करनेवाता, वाग्मी, युक्तियुक्तमाषण करनमें चतुर, 
बुद्धिमानू, संतोष उत्पन्न करनेबाठा, निर्मठ अभिप्रायत्राठा, महाचतुर, लोकर्यवहारका ज्ञाता,. प्रवीण, 
शास्त्रोंके मार्गका ज्ञाता,निस्‍्पृह,प्रशान्तकपायी,जितेन्द्रिय, जितात्मा-संयमी,सौम्य, सेदर्ाश्युक्त, कन्याण- 
रूप, श्रतज्ञानको धारण करनवाला, जीवादि तत्चोंका आता, बद्, सांख्य. मीमांसका्दि छह मतोंके 
पदार्थोंका ज्ञाता, न्यायपूर्वक प्रतिपादन करनेवाल्य, जन विद्वान और अन्य विद्वानोंका जिसका 
उपदेश प्रिय छगता है ऐसा, अतयुक्त और ब्रतिमान्य, जनमतमें प्रम रखनवाछा, सामरिक लक्षणोलि 
युक्त, स्वपक्ष-सिद्धि करनमें तत्पर, आगमोक्त पक्षका प्रतिपादक, राजमान्य, श्रोताके प्रश्नका उत्तर 
जिसके मनमें तत्काऊ प्रगट होता है, सुन्दर और कु्न, उदारचित्त, आ्ेदशम जन्‍्मा हुआ, 
उत्तम जातिमें पैदा हआ, नई नई कल्पना जिसके मनमें उत्पन्न होती है. शिश्ा चारी, निर्पस्नी, 
सम्परदष्टि, मर बोलनबाछा, आगममान्य विपयोक्रा स्पष्ट करनबाली बुदिका धारक, सम्मान्य, 
प्रसन्नवित्तब्रादा, वादियोंका प्रभु, वादिओंके समूहस वंदित, | मान्य | श्रष्ठ कवि, परनिंदासे सदा 
दूर रहनेबाछा, हिंतापदेशी, तथा शीलसागर, स|स्वभाव, बनरक्षण, ब्रद्मचय और संदगुणपा टन, #न 
गुणोंका सागर अ्रष्ट वक्ता होता है || ४५-७१ ॥ 

[ श्रोताके छक्षण | जिसका शरीर गील्से भपित हुआ हो, जो सम्यग्दशि, शोभायुक्त, सामुद्रिक 
नानासुलक्षणोंसे युक्त शरीरबाछा, दाता, भोक्ता, अतमें तत्थर, विशिष्ट जनोंको- ( धार्मिक जनोंको ) 
आश्रय देनेबादा, आंख कान बगेरेह इंठ्रियोंसे परिपूर्ण, स्थिरमनवाडा, प्राग्माग्राद्य पदार्थोका विचार 
करनेबाव्य, पत्रिन्र, निर्लोभी, झास्त्र सुननेकी इच्छा रखनेबाआ, शास्त्रश्रवण करनेबाला, सुना 


प्रथम पर्व । 


शुश्षपाश्रवणाभारा ग्रहण धारण स्मृती । ऊहापोहाथाविज्ञानी सदाचाररतथ्॑ सः ॥ ५४ 
सत्कलाकुशलः कोल्यो ग़ुवाज्ञाप्नतिपालकः | विवेकी विनयी विद्धांस्तस्वविद्विमलाशयः॥५५ 
सावधानो विधानज्ञो विदुधो बन्धुरः सुधीः | दयादत्तिप्रधानश्व जिनधमेप्रभावक! ॥५६ 
सदाचारो विचारज्ञो धमेझ्ो धमेसाधनः । क्रियाग्रणीः सुगीमोन्यो महतां मानवर्जितः ॥५७ 
शुभाशुभादिभेदन श्रोतारों बहवो मताः । इंसघेलुसमाः श्रेष्ठा मच्छुकाभाश् मध्यमाः ॥५८ 
माजोराजशिलासपंकड्च्छिद्रघंटे! समाः । चालिनीदंशमहिषजलौकाभाश्र तेव्धमाः ॥५९ 
असच्छोतरि निणोशमुक्त शा््र भजेथ्यथा | जजरे चामपात्रे वा पयः श्षिप्तं कियत्स्थिति ॥६० 
खदग्रे कथित शा्त्रं गुरुणा साथंक॑ भवेत्‌ | सुभूमो पति बीज फलवज्जायते यथा ॥६१ 
कथा वाक्यग्रबन्धाथा सत्कथा विकथा च सा। द्विधा प्रोक्ता सुकथ्यन्त यत्र तस्वानि सा कथा॥६२ 
प्रतध्यानतपोदानसंयमादिशभ्रूपिका । पृण्यपापफलावाप्तिः सत्कथा कथ्यते जिने। ॥६३ 


हुआ ग्रहण करनेवाला तथा उसे काल्यन्तरमें भी न भलनेवान्टा, स्मरणशक्तियुक्त, विचार करनेबाला 
और दृषण निवारण करके पदार्थका स्वरूप जाननेबाला, सदाचारमें तत्पर, उत्तम कल्ाओंमें 
गानादिककल्टओंमें कुशट, कुठीन, गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाला, विवेकी, बिनयी, विद्वान 
तत्वस्वरूप जाननेवाला, निर्मद अभिप्रायवाला, सावधान रहनेबाला, कार्यको जाननेबाला, सम्य- 
गुज्ञानी, सुंदर, स्वपरहितकी बुद्धि रखनेवाला, दयादान देनेवालों में मुख्य, जिनधर्मकी प्रभा- 
बना करनेवाठा, सदाचारी, विचारबान्‌, धर्मके स्वरमूपका ज्ञाता, धर्म साधनेवाल्य, धर्मकार्थ करने 
में प्रमुख, मधुर और हितकर भाषण करनेबाछा, और गर्त्ररहित, ऐसे श्राताकी सज्जन प्रशंसा करते 
हैं ॥ ५२-७७ ॥ शुभ श्रोता, अशुभ श्रोता इत्यादिक श्रोताओंके अनेक भेद हैं | हँस और गायके स्वभाव 
बोले श्रोता भ्रष्ट हैं. क्योंकि थे उपदेशमेंसे ग्राह्मतत्तका लेते हैं और व्याज्यको छोड़ते हैं। मिशते 
और तोताके स्वभावत्राले श्रोता मध्यम है और बिल्ली, बकरा, पत्थर, सर्प, बगुला, सच्छिद्र घट 
चाठनी, मच्छर, और जोंकके समान जिनका स्वभाव है थे श्रोता अधम माने गये हैं । अधम 
श्रोताओंको शास्त्र खुनानेसे शाम्त्रका नाश होता है। जीर्ण अथवा कच्चे घटमें रखा हवा पानी 
कितने क्राउतक रहेगा !। जिसतरह उत्तम खेतमें बोया हुआ बीज बिपुल फछ देनवाछा होता है, 
उसी तरह सजनश्रोताके आंगे उत्तम गुरूका कहा हुआ शास्त्र सफल होता है| ५०- ६१॥ 
[कथाका छाक्षण तथा उसके भेद ] वराक्योंकी रचना करके अपने बिंपयका वर्णन करनेको, 
कथा कहते हैं | सत्कथा और बिंकथा ऐसे कथाके दो भेद कह्ढे हैं। तस्‍्वोंका सुंदर पद्धतिसे 
निरूपण करनेवाली, ब्रत, ध्यान, तप, दान और संयम आदिका वर्णन करनेवात्टी, पुण्यपापोंके 
फलको प्राप्ति बतानेबाडी कथाकों जिनेन्द्रदेव सत्कथा कहते हैं। सजनपुरुष जिस कथा तद्बमो- 
क्षमामी तीथेंकर, गणघर, नारागण, बलभद्गर, आदिकोंके पर्म और अर्थकी वृद्धि करनेवारे 


4 पाण्डबपुगाणमस्‌ 


विचित्राणि चरित्राणि चरमाड्भादिदेहिनाम।कथ्यन्ते सत्कथा संक्षियेत्र धर्माथवर्धिनी ॥६४ 
द्रव्य क्षेत्र तथा तीथे संवेगो जायते यथा | सत्कथा सोच्यते शास्तरे संवेगाथेप्रब्धिनी ६५ 
बृषों वृषफल यत्र वष्येते विदुवैनरेः | निर्वेगाय सुवेगेन कथा निर्वेजिनी मता ॥६६ 

स्वत्वानि व्यवस्थाप्य परतल्वविनाशिनी | ऊह्ापाह्मथविज्ञानं सा कथा कथिता जिनः ॥६७ 
सम्यक्त्वगुणसंपूर्णा बोधवृत्तसमन्विता। नानागुणसमाकीर्णा सा कथा गुणवर्धिनी ॥६८ 
विशिष्टवेदसद्थासद्वैपायनसमुझ्भवा | कल्पनाकारिपता प्रोक्ता विकथा पहुवद्धिनी ॥६९, 

द्रव्य क्षेत्र तथा तीथे कालो भावस्तथा फलम्‌। प्रकृतं सप्त चाज्ञान्याहुरमूनि कथामुखे ||७० 
इत्याख्याय कथासारं पुराण पावन परम्‌। पुराणपुरुषाणां हि प्रोच्यत भारताभिधम्‌ ॥७१ 

अथ जम्बूमति द्वीपे विस्ती्ण विदुधेजनेः। भारत सस्यमाभाति मारतीभरभूषितम्‌ ॥७२ 
पैयंवर्यायेखण्डे5स्मिल्नायेखण्डे सुमाण्डिते। अखण्डाखण्डलाकारे जनेजीवनदायेभिः ॥७३ 
विदेदबिषयो भाति विशिश्टेदेहसदूगुणः । विदेहा यत्र जायन्त नया नायंश्र नित्यशः ॥७४ 


अनेक प्रकारके चरित्रका वर्णन करते हैं, तथा जिसमें जीवादिक हृध्य, चबपा, पाबादिं 
पत्रि्र क्षेत्र एवं रत्नन्नरयका वर्णन होता है वह सुकथा है ॥ ६३ ६४॥ घर्म और 
धर्मक फरलोंमें जा अन्यंत प्रीति उत्पन्न होती है. उस संब्रग कहते हैं। यह संबेग जिस 
कथाके द्वारा उत्पन्न हाता है उसे बिद्वानोंने शास्त्रों संबगाथ बढ़ानवाली कथा कहा है ॥ ६७ ॥ 
देह, मेग और संसारमें विरक्तता उत्पन्न हाना निर्वेग कहा जाता है। निर्वेगक लिय जो कथा कही 
जाती है उसे न्विजिनी कथा कहते हैं। स्थादह्ादक द्वार जनमतकथिलत  आवादिनतच्चोंकी 
व्यवस्था करके परमतक तत्त्तोका खण्डन जिसमें किया जाता है उसे जिनश्वस्य उहापाहाय- 
विज्ञानी अथात तक॑बितकयुक्त कथा-आक्षिपिणी कथा कहा हैं| जा सम्यक्ल्वगुणस परिपृर्ण है अर्थात जा 
सम्यग्दशनको उत्पन्न करती है, सम्पगशज्ञान तथा चारित्रिस युक्त 6, जी अहिंसा, सत्य आहिक 
नाना गुणोंका बढ़ाती है उस गुणवर्द्धिनी कथा अथवा विन्नपिणी कथा बढ़त दे | बश्िंटट, बंद- 
व्यास, दरपायन आदि मिथ्यात्वी ऋषियोंस जिस कथाकाी उत्पात्ति हुई है वहा ऋषषनाक्पित हानसे 
बिकथा है और पापवर्धक है । कथाके ग्रारंभमें द्ब्य, क्षत्र, तीथे, काट, भाव, फल आर प्रकृत थे 
कथाके सात अड्ग आचार्योन कद हैं ॥६६-७०॥ इस अकार कवामुख कहकर जिसमे प्राचीन 
महापृरुषोंकी कथाका सार है तथा जा * भारत ! नामसे प्रसिद्व है उस आतिशय पवित्र पाण्डव- 
पृराणका हम कद्दत हैं || ७१ ॥ सम्जन और विद्वान छोगोंसि भरे हुए इस विम्तीण अजम्बृद्दीपम 
सरस्वर्ताके अतिशयसे अलड्कृत हुआ सम्रद्ध भरतक्षेत्र शोमायमान हो रहा है । इस भरतक्षेत्रमें 
बैयैयुक्त श्रष्ट आर्योका निवास जिसमें है ऐसा मनाहर आयंखेंड है | हम में अख्ण्ड ऐश्वर्यके 
प्रारक इन्द्रके समान, जीवेका अभयदान देनेबाड घनिक छोक रहते हैं |॥|७9२-७३॥ इस आगये- 


प्रथम पते ९, 


विदेह! पत्र जायन्ते धन्यां ध्यानाप्रियोगतः। तपसातो जनेयोग्येविंदेहों विषयों मतः ॥७५ 
कुण्डारूय मण्डनं भूमेः पत्तन तत्र राजते। सत्तमें! सकले! पू्णे राजराजपुरोपमम्‌ ॥७६ 
सिद्धाथेः सिद्धसर्वाथे! सिद्धसाध्यः सुसिद्धि माक। नाथवंशोदूशुवां नाथ भूनाथः पाति तत्पुरम॥७७ 
चेटकाद्रिसयुत्पञ्ना सिद्धार्थाब्ध्यवगाहिनी। तटिनीव रसश्स्य प्रियाभू्ियकारिणी ॥७८ 
विशुद्धकडुलसंपञ्ना गुणखानिगुणाकरा। सकला कुशला कार्य त्रिशला या सुशोमते)।७९ 
सेविता दिव्यकन्याभिर्धनदेधेनसंचयेः । उपासिता सदा देंवेः पण्मासान्या च पूवेतः ॥८० 
सा सुप्ता शयने श्ञान्ता मातडुं गां हरि रमाम्‌ । दाम्नी चन्द्र दिवानाथ मीने कुम्भ सरोवरम|८ है 
वार्ड सिंहासन व्योमयान भूमिगुई पुनः । रत्नोधमग्निमेक्षिष्ट स्वप्नान्पोडश चेत्यमून्‌॥८२ 


खण्डमें विदेह नामक देश बहुत सुंदर ह। इसमें रहनेवाले स्त्रीपुरुष अपने शरीरके विशिष्ट गुणोंसे 
हमेशा विदेह-विशेष गुणसहित शर्रास्युक्त होते हैं। वहांके रत्नत्रयधारक भाग्यशाली मुनि 
घ्यानरूपी अग्नि आर तपश्वरणके द्वारा कर्मनाश करके विदेह-मुक्तावस्थाको प्राप्त होते हैं। अतएव 
सट्युरुपीने इस देशको “ विदेह ” यह सार्थक नाम दिया है ॥ ७४-७५ ॥ 

[ श्री मह।बीर जिनचरित्र ] इस विदेहदेशमें महासंज्जनोंसे भरा हुआ, कुब्रेरकी अलका नगरीके 
समान सुंदर, भूमीका भूषण “कुंड” नामक नगर शोभायमान हो रहा है ॥ ७६॥ जिनको सत्र उत्तम 
पदाथोंकी प्राप्ति हुई है, जिनका साध्य सिद्विसम्पन्न था, जो आदश सफलताके धारक थे, और जो 
नाथवंश में उत्पन्न हुए पुरुषोंके नाथ-स्वामी थे ऐसे पृथ्वीपति सिद्धार्थ महाराज उस कुण्डपुरका रक्षण 
करते थे ॥ ७७ ॥ जैसे नर्दी पर्वतसे उत्पन्न होती है और समुद्रमें मि्ती है, वैसे इस राजाकी 
रानी प्रियकारिणी चेटकरूप पहाडसे उत्पन्न होकर सिद्वार्थनुपतिमूप समुद्र जाकर मिली थी । 
राजा सिद्धार्थ समुद्रके समान रसेश थे । समुद्र रसेश ( जलपति ) होता है और राजा रसेश शज्ला- 
रादि -नवरसोंका अधिपति था । ऐसे सिद्वाथ राजाकी प्रियकारिणी प्रिय पद्टरानी थी। रानीका 
दूसरा नाम त्रिशला था । वह त्रिशला रानी निर्दोष कुलमें उत्पन्न हुईं थी । वह गरुणोंकी खानि, 
गुणोंको उत्पन्न करनेवाली, कलासंपन्‍न, कार्यकुशछ और आतिशय सुंदर थी । महावीर भगवान्‌ इस 
रानाके गर्भमे आनके छह महिने पहिलेसे ही देवकन्यायें रानीकी सेवा करती थीं। कुबेर रत्न- 
वृश्टिसि रानीकी उपासना करने लगे थे, तथा देव भी अनेक दिव्य भोगोपभोगपदार्थ अर्पण कर 
सेवा करते थे ॥ ७८-८० ॥ किसी समय शान्तस्वभाववाल्टी रानी शय्यापर साथी थी। रात्रिके 
चौथे पहरमें रानीने हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, दो पुष्पमाला, चेद्र, सूये, दो मछलियां, दो कलश, 
सरोवर, समुद्र, सिंहासन, विमान, भूमिगृह ( नागभवन ), रत्नोंकी राशि और अप्लनि इन सोलह 
स्वप्नोंको देखा ॥ ८१-८२ ॥ रानाने जागृत होकर अपने पति महाराज सिद्धार्थसे उन स्वप्नोंके 
फछ सुने और पृष्पक नामक स्वगविमानसे च्युत हुए सुरेन्द्रको अपने गर्भ धारण किया। हाथी- 


१० पाण्डवपुराणम्‌ 


प्रबुद्धा नाथतो नूनं तत्फलानि निश्चम्यः च्‌। पुष्पकास्प्रच्युतं देद॑ सा दथे गर्भपड्ूजे ॥८३ 
आपाढे सितपष्ठथां च हस्तभे हस्तिगामिनी । सुहस्ता हस्तिसंरूढ़ेः! सुरेः संप्राप्पूजना ॥८४ 
जब्बे सा सुस॒तं चैत्रे त्रयोदर्यां सितेडइनि। चतुर्देश्यां सुतो ठेभ मेरो स्नान सुरेन्द्रतः ॥८५ 
पर्धमानारूयया रूयातः क्षितो क्षिप्तरिपूत्करः | व्रिंशद्धपषे कुमारत्वे सात सिवे स झुद्धघी! ॥८६ 
का्ेड्वेतुं हित बाब्छन्‌ हेतु बैराग्यसंततेः । वीक्ष्य दक्ष: स आच ख्यो बैराग्यं स्वस्य सज्जनान्‌॥८७ 
तदा लौकान्तिका देवा! पञ्चमात्सप्ुपागताः । स्तुत्वा निर्वेदिन त॑ ते निर्ेदाव गताः पुन॥॥८८ 
सुरेन्द्राः सदद संप्राप्य ब्वात्वा वैराग्यमञ्जसा | जिनस्य जनितानन्दा नेझवस्तं नतमस्तकाः ॥८९ 
सेस्नाप्य भूषणेभक्त्या विभृष्य भूषणं श्रुवः । स॒रास्त भक्तितो भेजुनैराग्याथे जिनेश्वरम्‌ ॥९ ० 
नानारूपानितां चित्रा चित्रवूटैविंचित्रिताम्‌ | चन्द्रश्रभां सुशिविकामारुद् पुरतो ययो ॥९१ 
मार्गे रृष्णदशम्यां च हस्ते भे वनसंस्थितः | पष्ठेन लवपराह्दे च प्राव्राजीजिनसत्तमः ॥९२ 
मनःपर्ययसद्गोधो दीक्षातस्तस्क्षणे क्षणी। पारणाप्राप्तस॑ मानो विजहाराखिलां महीम्‌ ॥९ रे 


के समान गतिवाली, सुंदर द्वाथवाली रानाने आपाढ शुद्ध पश्टीके दिन हस्तनक्षत्रके होनेपर गर्म 
घारण किया । उस समय द्वाथीपर आरूढ़ होकर आये हुए देवोंने उनका पूजन किया॥८३-८श)। 
चैत्रशुक्त्रयोदशीके दिन त्रिशका रानीने भगवान्‌ वीरको जन्म दिया । चतुर्देशीके दिन मेरुपवेतपर 
मुरेन्द्रोसे वे भगवान्‌ अभिषेकको प्राप्त हुए । वे वर्धभान इस नामसे जगतमें प्रसिद्ध हुए । जिन्होंने 
शत्रुओंको पराजित किया है, ऐसे निर्मल बुद्धिवाले भगवान्‌ वर्धमानने तीस वर्षतक कुमार 
अवस्थामें सुखेंका अनुभव लिया । अनंतर आत्महितका काई निमित्त चाहनवाले विज्ञ भगबानूनें 
वैराग्यका हेतु देखकर सज्जनोंके पास अपने वैराग्यका वर्णन किया ॥ ८५-८७॥ तब लौका- 
न्तिक देव पंचमस्वर्गस आये । उनने विरक्त प्रभुके वैराग्य भावोंकी प्रशंसा की । अनंतर वे पुनः बद्यस्वर्ग- 
को चले गये ॥ ८८ ॥ भगवानको विरक्त जानकर देवेन्द्र चतुर्णिकाय देबोंसाहित आनंदके साथ 
प्रभुके पास पहुंचे और उन्होंने मस्तक झुकाकर उन्हें नमस्कार किया ॥८५९)॥ पृथ्वीके भूषणस्वरूप 
जिनेश्वरका भाक्तिपूवंक अभिषेक कर देबोंने उन्हें आभूषण पहनाये और वैराग्यके लिये उन्होंने 
भक्तिसे उनका शरण ग्रहण किया ॥९०॥ नानारूपोंसे युक्त, नानाग्रकारके शिखरोंसे सुझोभित, संंदर 
चित्रोंसे युक्त चन्द्रप्रभा नामक मनोज्ञ पालकीमें आरोहण कर भगवानने नगरसे बाहर प्रस्थान किया | 
मार्गशीर्ष कृष्ण दशमीके हस्तनक्षत्रके अपराह्ममें सज्जनश्रेष्ठ उन जिनेश्वरने-वीरप्रभुने-दो उपवासोंकी 
प्रतिज्ञा धारण कर उद्यानमें दीक्षा ली । दीक्षा लेनेके अनंतर क्षणमात्रमें प्रभु मनःपर्ययज्ञानी हो गये । 
दो उपवास होनेके अनंतर वे पारणाके लिग्रे चछे । अतिशय आदरमे दाताने उनको आहार दिया। 


१ हां. सिधेवे 


प्रथम पे ११ 


जिनो द्वादंश वर्षाणि तपसतप्त्वा दुरुत्तरम। प्रपेदे जृम्भिकाग्रामं जुम्माजुम्मंणवार्जेतः ॥९४ 
ऋजुकूलासरित्तीरे ऋजुकूल किलाकुले। श्वालेः शालद्रुमाकीर्णे शिलापद्े जिनोउविशत्‌॥९५ 
वेशाखंदअमी घल्ले5पराह्े पष्ठसंभितः। इस्ताश्नित सिते पक्ष क्षपकरश्रेणिमाश्रितः ॥९५६ 
विधातिघातिकर्माणि घातयित्वा घनानिं सः । प्रपेदे केवल बोर्ध बोधिताखिलबिष्टपम््‌ ॥९७ 
मगवानथ संग्राप दिव्यं वैभारभूधरम्‌। तत्र शोमासमाकीणे! समवसृतिश्ञोमितः ॥९८ 
उत्राशेकमहाधोपासिंहासनसमाश्रितः । चामरे! पुष्पन्नष्यया च भामण्डलदिवाकरे! ॥९९ 
दुन्दुभीनां सहस्नेण रेजे रज्षितशासनः | मौतमादिगणाधीणैः सुरानीते! स सेवितः ॥१०० 
अभ्रासति मगधो देशे| मागधैर्गीतसद्गुणः । मार्मभेदवबृन्देश सेव्यः खर्लाकवत्सदा ॥१०१ 
राजमृहपुरं तत्र राजते ख!पुरोपमम। राजद्राजेन्द्रसद्रेदशो भाभामारभूषणस्‌ ॥ १०२ 
श्रेणिको भूपतिस्तत्र शुभभ्रेणियुणाकरः | मद्दामनाथ्व सदृदृष्टिः प्रतापपरमेश्वरः ॥१० ३ 
चेलनाचित्तचौरेण तेन तत्र स्थित जिनम्‌। ज्ञात्वा जग्मे यथापूव भरतेन सुचेतसा॥।१०४ 


तदनंतर उन्होंने समस्त प्रृथ्वीपर विहार किया ॥ ९१-९३ ॥ आलस्थकी बृद्धिस रहित अर्थात्‌ मुनि- 
ब्रत पालनेमें अत्यंत तत्पर बीरप्रभने बारह वर्षतक्र घोर तप किया। तदनंतर वे जुंभिका ग्रामको 
आये । शालबृक्षोंसे व्याप्त आर सरलतटयुक्त ऋजुकूलानदीके किनारेपर शालबृक्षोस घिरे हुए एक 
शिलापद्पर वे प्रभु बैठ गये। हस्तनक्षत्रयुक्त वैशाख शक्ल दशमकि दिन दोपहरके पश्चात्‌ दो 
उपवासोंकी प्रतिज्ञा कर वीसखरभुने क्षपकश्रेणीका आश्रय लिया । आत्माके अनंतज्ञानादि चार गुणों- 
का धात करनेवाडे निबिड चार धातिकर्मोका ( ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और 
अन्तराय ) नाश करके प्रभुने संप्रण जगतको जाननेवाला केवलज्ञान प्राप्त किया ॥ ९४-९७ ॥ 
तदनंतर भगवान्‌ दिव्य वैभारपर्ंतपर आये। वहां शोभासंपन्‍न समबसरणसे शोभित प्रमु 
अतिशप्र शोभते थे। वे तीन छत्र, अशोकवृक्ष, दिव्यध्वनि, रनर्जाडित सिंहासनसे युक्त, चौसठ चामर, 
भामंडलरूप सूर्यों तथा सहस्रदुंदुभियोंस शोभायमान हुए । उन प्रभुका शासन सर्व जीवोंको अति- 
शय प्रिय हुआ । इन्द्रके द्वारा छ.य्े गये गोौतमादिकगणघरोंमे प्रभु सेवित थे ॥ ९८-१०० ॥ 
मागघ (गंधवर ) देवोंद्वारा जिसके सदुगुण गाये जाते थे, ऐसा स्वर्गलोकके समान मगधनामका एक 
देश है । जो सदा स्वर्गलोकके सदश देवसमूहके द्वारा सेबनीय था। इस मगधघदेशम राजगृद्द 
नामका नगर देवोकी अमराबतीनगर्ीके समान सुंदर था। शोभायमान राजमहलोंकी अत्यधिक 
शोभासे वह भूषित था ॥ १०१-१०२ ॥ झुभश्रेणियुक्त गुणोंके धारक मद्गाराज श्रेणिक उस 
नगरमें राज्य करते थे । वे उदार चित्तत्राले, सम्यग्दशि और महान्‌ प्रतापी थे। जैसे पूर्वकाठ्में झुद्ध- 
चित्तके धारक भरतचक्रवर्ती केत्रछकज्ानी आदिभगवानके पास कैलासपरवतपर वंदना्थ गये थे, 
वैसे ही चेलनाका चित्त हरण करनेवाले अर्थात्‌ चेलनाके पति श्रेणिकनरेश महावीरप्रभुका बैभार- 
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घटद्घोटकसंघाते्म हादन्तसुदन्तिमिः । नानाथेरथसार्थैश् नृत्यत्पादातिसद्जेः ॥१०५ 
बदद्वादित्रनिधोषे: संसिद्धेर्मागधस्तवैः | श्रेणिकः सत्यसंधानः प्रपेंद्‌ जिनसंनिधिम्‌ ॥१०६ 
दन्तावलात्समु्तीय विवेश जिनसंसदम्‌। मुक्तचामरछत्रादिचिष्ठः श्रेणिकभूपतिः ॥१०७ 
लिन मृगारिपीठ् छत्रत्रपमहाछूदम्‌ | चतुरास्य॑ महाशस्थे विशेष्य॑ त्रिजगत्पतिम्‌ ॥१०८ 
नतामरनराधीशमाशान शंसितवतम्‌। नत्वास्यच्ये स्तुति कतु प्रारंभ स इलापतिः ॥१०९ 
स्तुटय स्तोतारमात्मान स्तुति स्तुतिफल पुनः । नृपो ब्लात्वा सभारेभे स्तुति वीराजिनेशिनः॥ १ १ ० 
भगवन्‌ देवदेवेश विभो क्ुवनसत्पत। त्वां स्तोतुं कः क्षमों दक्ष: शक्तः शक्रसमो5पि च ॥१११ 
चिद्रूप चित्तनिर्ुक्ते विश चेन्द्रियवार्जितम्‌| निर्मल निर्मेलाकारं गन्धज्ञ गन्धवर्जितम्‌॥११२ 
अरूप रूपवेत्तारं नीरस रसबित्स्तुतम। रसज्ञ ज्ञातसवंख्ख त्वां स्वीमि जगत्पतिम्‌ ॥११३ 


पर्वतपर आगमन जानकर वहां वन्दनाथ गये ॥१०३-१०४॥ वेगसे गमन करनेवाले घोडोंके समूह, 
बड़े दांतवाले हाथी, अनेक कार्य साधनेमें समर्थ ऐसे रथ, नृत्य करनेवाले प्यादोंका समृह, बजने- 
वाले वाद्योकी ध्वनि तथा उत्तम पद्धतिसे रची गई बन्दिजनोंकी स्तुतिके साथ मत्यर्शाल नरेश श्रणिक 
श्रीमहावीर प्रभुके समीप आए । उनने चामर छत्रादि राजचिन्होंकों छोड दिया और हाथीपरसे उतर- 
कर जिनभगवानके समवसरणमें प्रवेश किया ॥ १०५-१०७ ॥ वहां जाकर सिहासनपर विराजमान 
छत्रत्रयरूप प्रातिहार्यसे सुशोमित, चार मुखोंसे युक्त, अन्यन्त प्रशेसनीय, इतर देवताओंमे विशिष्टता, 
सम्पन्न अयोत्‌ परमबीतराग, त्रिल्मेकके नाथ, देवेन्द्र और राजेन्द्रों द्वारा नमस्कृत, अठारह हजार 
शील और चौरासी छाख उत्तरगुण घारण करनेवाले प्रभको प्ृथ्वीपति आ्राणिकराजाने बन्दन किया। 
तथा ग्रशंसायुक्त ब्रतोंके धारक प्रमुक्की इस प्रकार स्तुति की ॥ १०८-१०० ॥ स्तुत्व, स्तोता, स्तुति 
और स्तुतिफल इन चारोंका स्वरूप अर्थात्‌ वीरप्रभु स्तुत्य हैं, मैं रतुति करनेबरात्श हूं, प्रभुक गुण- 
वर्णनको स्तुति कहते हैं, तथ्रा पापविनाश और पुण्यछाभ यह स्तुतिका फल है, ऐसा जानकर श्रोणि- 
कने वीरजिनेशकी स्वुतिका प्रारंभ किया ॥ ११० ॥ है भगवन्‌ ! आप देवोंके देव जो इन्द्र उन 
के भी स्वामी हैं। हे विभो ! आप जैलोक्यंके हितकती पति हैं। है प्रभो ! विज्ञ तथा इन्द्रके समान 
सामर्थ्यवान्‌ ऐसा कौनसा पुरुष है, जो आपकी स्तुति करनेमें समथ होगा ! ॥ १११॥ हे ईंश ! 
आप चिद्‌रूप अथीत्‌ केबलदर्शन, केबलज्ञानमय हैं। आप चित्तनिर्मुक्त हैं अर्थीत्‌ भावमनसे रहित हैं। 
( क्षायिक केवलज्ञानकी प्राप्ति होनपर क्षायोपशमिक भावमनका विनाश होता है। ) आप ज्ञानमे स्व 
जगत्‌ को जानते हैं इसलिये बिमु हैं, तया आप भावेन्द्रियगहित हैं। ( केब-ठक्ञान होनेपर भावमनके 
समान क्षय्रोपशमरूप भावेन्द्रियां भी नष्ट होती हैं।) उनके नष्ट होनेसे आप निर्मल हुए हैं, तथा आप 
परमौदारिक शररीरके धारक होनेसे निर्माकार हैं | आप गंधको जानते हैं परंतु स्वयं आप गंधरहित 
हैं (गंधगुण पुद्ठल्म होता है जीवद्रव्यमें नहीं।) ॥११२॥ हे प्रभो ! आप रूपरहित होकर रूपको 


प्रथम पर्व १३. 
बाल्ये रतिपतिः क्षिप्तः सिंप्रे क्षेमंकरेण मो!। त्वया लोकितलोकेन विषुलाचलंपालिना ॥११४ 
वास्यक्रीडाबिधो देव नागीमृतात्सुपवंणः। त्व॑ निर्जिय जितारातिवीर ख॑ समुपाश्रितः ॥ ११५ 
बालखेल।समारूढ नभःस्था वीक्ष्य योगिनः । द्वापराकरनाशेन सन्मति त्वां च तुष्टुवु) ॥ ११६ 
शकरस्त्वां समावीक्ष्य योगस्यं योगिन जग्रो | ऋृतापसगों निश्वाल्यं महावीर इति स्फुटम्‌ ॥११७ 
वर्धभानमहाज्ञानो वर्धभानो भवान्मतः | स्तुत्वेति ते नरेड्‌ भक्त्योपाविश्ञन्नरसंसदि ॥ ११८ 
तावता भगवान्वीरों व्याजहार परां गिरम्‌ । ताल्वोष्ठकण्ठचलनापुक्तामक्षरवर्जिताम्‌ ॥ ११९ 
राजन्‌ धर्म मति धत्ख धर्मो द्ेघा दयामयः। अनगारसहागार भेदेन भेदमाश्रित३ ॥१२० 
नेबेन्थ्यमपिसड्ठन्थ्यं नेग्रेल्थ्य परम तपः | नैग्रेन्थ्यं परम ध्यान नेग्रेन्थ्यं ध्येयमेव च ॥ १२१ 
नेग्रन्थ्यं परम ज्ञान नेग्रेन्ध्य परमा गुणः। नैश्रेन्थ्यं प्रथम प्रोक्तं जेय॑ सन्मुनिगोचरम्‌॥१२२ 


जाननेवाले, रमरढ़ित होकर रप्तको जाननेबाले, विद्वानोंसे स्तुत, रसके ज्ञाता, सवज्ञ तथा त्रिलोकके 
पति हैं। में आपकी स्तुति करता हूं ॥११३॥ हे प्रभो! जगत्‌ का कल्याण करनेवाले 
आपने बाल्यकाल ही में कामका शीघ्रही नाश किपा है। विपुलाचल को सुशोभित 
क्रके आपने छोकाछोक को जाना हैं ॥११४॥ हे प्रभो ! आपने बालकालकी क्रीडाके 
समय सर्पाकार थारण करनेवाले संगम नामक देवको जीत लिया था। घातिकर्मशत्रु को 
जीतने वाले हे जिनेश ! उससमय उस देवने आपका “वीर”! कहकर आपका आश्रय 
ग्रहण किया था ॥११७०॥ वाल्यावस्थामें खेलने में तत्पर आपके दर्शनसे आकाशगामी 
संजप और विजय नामके मुनिराजोंका तत्त्वविषयक संशय न'्ट हुआ । उस समय 
उन्होंने सन्‍्मति नाम रखकर आपकी स्तुति की थी। ॥११६॥ हे प्रभो! ध्यानमें स्थिर रहने वाले 
आप योगी को देखकर भव नामके ग्यारहवे रुद्रने घोर उपसगे किया। फिर भी आपकी निश्चलतामम 
कुछभी अन्तर नहीं पडा, तब उसने “महावीर! नाम रखकर आपकी स्तुति की। है स्वामिन्‌! 
आपका ज्ञान इृद्विंगत होनेसे आप 'वर्धमान” नामसे प्रख्यात हुए हैं । इस प्रकार भक्तिपूर्वक प्रभुकी 
स्तुति करके श्रेणिकराजा मनुष्योंकी सभामे बैठ गया ॥१७-१८॥ उस समय वीर जिनिश्वरने 
ताछु, ओठ तथा कंठकी चंचलतासे मुक्त और अक्षररद्दित दिव्यध्वनिसे श्रेणिकको धर्मौपदेश 
दिया ॥११९॥ हे राजन ! तू जिनधम घारण कर। वह दूयामय है। उसके अनगारधम 
और सागारधम इसतरद्द दो भेद हैं। निम्रेथपना ऋषियों से पाछा जाता है (संपूर्ण बाह्याम्यंतर 
परिप्रहोंका जो त्याग है उसे नैप्रैन्थ्य कहते हैं) यह निग्नन्थताही श्रेष्ठ तप है। यह्द निम्रैन्थताही 
उत्तम शुक्लध्यान है और यही आत्माको मुक्तिप्राप्तेके लिये चिन्तनयोग्थ-ध्येय-है। पूर्ण निम्रैन्थताही 
केबलज्ञान है। निग्नेन्‍्यता मुनिका उत्कृष्ट गुण है। आगमम इसका प्रथमबर्णन किया है, तथा 
मुनिही इसको धारण करते हैं ॥१२०-२२॥ “ गुृहस्थधम शीछ, तप, दान और शुभभावनारूप 
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श्रादश्रेयः श्रुते शीलतपोदानसभावनः | नाक॑ साक॑ सुखेदेत्ते चतुर्धा स॒शत ध्हवय ॥!२२े 
झीले च सत्खभावोत्र शीलं च व्रतरक्षणम्‌ । अक्षचर्यात्मकं शी शीले सदूगुणपालनम्‌!| १२४ 
तपस्तपनमेवात्र देहस्येन्द्रियद्पिंण; । इन्द्रियारथनिइत्तेस्तत्पोढा बाह्य तथान्तरम ॥ १२५ 
दान दत्तिश्लिधा पात्रे स्वस्य शुद्धथा चतुविधम्‌। मोगभूमिफलाधारं तदाहारादिमेदगम| १२६ 
भावन जिनधमंस्य चिद्रपस्य निजात्मनः । स्वहृदः शुद्धता चाथ भावना साभिधीयते ॥१२७ 
इति धर्मस्य सर्वेस्व॑ श्र॒त्वा भूपो जिनोदितम्‌। द्रकग जिगमिपुर्दाक्‌ स ननाम जिनपुद्रत्रमु॥१२८ 
पुरं नृपो जगामाशु सेवितों नरनायकैः । सुरेश! सेवितः स्वामी वीर परनीबृतस्‌ ॥१२९ 
रेमे भूपः सुचेलिन्या चलश्चारुसुंचतसा। जिनश्रेतनया चित्ते चिन्त्यमानस्वमावया ॥१३० 
ददौ दान स निःस्वेभ्यः सातसिद्धथर्थमझ्सा। वीरो5पि ध्वनिना भोव्य इृ्ष सत्सातसिद्धये ॥१ ३ १ 
वर्धेमानो5्थ सददेशे कोझले कुरुजाडुले। अम्े बल्ले कलिम्ले च काइमीरे कोझृणे तथा ॥१३२ 
मदाराष्ट्रे च सौराष्ट्रे मेदपाटे सुभोटके। मालवे मालवे देशे कर्णाट कणेकाशले ॥१३३ 
पराभीरे सुगम्भीरे विराटे विजहार च। बोधयन्बुधसद्राशि जिनः सद्भमेदेशने! ॥१२४ 


चार प्रकारका हैं। इन के पालने से जीवको सुखोंके साथ स्वर्गप्राप्ति होती है | उत्तम दयादिस्व्रभाव- 
को शील कहते हैं। ब्रत का रक्षण शील हैं, ब्रह्मचर्यरतका पाठन करना शील है, सदूगुणोका 
पालन भी शील ही है। इन्द्रियोंसे उन्मस हुए शरीरकों संत्त करना तप कहा गया है, अर्थात्‌ 
इंद्रियोंको अपने विषयोसे हटाना तप है। इसके बाह्यतप तथा अभ्यन्तरतप ऐसे दो भेद हैं, 
तथा दोनोंके भी छह छह प्रकार होते हैं। उत्तमपात्र, मध्यमपात्र और जधन्यपात्र इन तीनों 
सुपात्रोंकोी ( उनको रत्नत्रयबृद्धिके लय तथा अपनेको पुण्पप्राप्तिके लिये ) नवधा भक्तिपूर्व॑क 
आंहारादिक देना इसे दान वा दत्ति कहते हैं। इस दानके आहारदान, अभयदान, औषधदान 
और शासत्रदान ये चार भेद हैं। इनसे भोगभूमिके सुखोंकी प्राप्ति होती है ॥१२३-२६॥ 
जिनधर्मका मनन, अपने आत्माके चैतन्य झुद्धस्वरूपका चिन्तन या अपने हृदयकी निर्मताको 
भावना कहते हैं। इस प्रकार जिनेन्द्रकथित धर्मका स्वरूप सुन अपने नगरको जानेकी 
इच्छासे श्रेणिकने जिनश्रेष्ठ वीरनाथको नमस्कार किया ॥१२७-२८॥ राजाओंसे सेवित श्रणिक 
महाराजने पुरमें प्रवेश किया और देवसेवित वीर जिनेश्वरने अन्य देशोंमें विहार किया। श्रेणिक 
महाराज चंचल और सुंदर चित्तवाली चेलनाके साथ रममाण होने छगे और श्रीवीर जिन मनमें 
वारंवार चिंतन किये जनिवाले चेतना स्वभावमें रममाण होने छगे। अ्रणिक राजा याचकोंको सुखी 
करनेके लिये दान देते थे और श्रीवीर भगवानभी भव्योंको सुखकी प्राप्ति के लिये अविनाशी धर्मका 
उपदेश देते थे ॥२९-१३१॥ वीर जिनेश्वरने काशल, कुरुजांगल, अंग, वंग, किंग, काइमीर, 
बोंकण, महाराष्ट्र, साराष्टू, मेदपाट, सुभोट, मालव, कर्णाठ, कर्णकोशल, पराभीर, सुगंभीर और 


प्रथम पर्व १्५्‌ 


पुनः स मगये देशे प्रतिबोधनपण्डितः । वैभारं श्ृषयामास भास्वांओोदयप॑तम्‌ ॥१३५ 
बनपालो जिनेशस्य विभू्ति वारूपथातिगाम्‌। वीक्ष्य विस्मयमापल्ने जगाम राजमन्दिरम॥ १ ३६ 
नृषे सिंहासनासीन प्रकीर्णाकीणेसद्ुजम्‌। छत्रवआतगतादित्यताप पापविवार्जितम्‌ ॥१३७ 
नानानीबृत्समायातप्राभृत दचलोचनम्‌। मागधव्रातसंगीतगणहुणकदम्बकम ॥१ ३८ 
रृपाणकरकौलीन्पराजन्यशतसंस्तुतम्‌। सर्यचन्द्राभसौरूप्यकुण्डलाभ्यां सुशोभितम्‌॥१३९ 
मुकुटस्य मयूखेन लिखिंत सत्र नभस्तले। हसन्त हारिद्वारस्थ किरणन पराञ्जनानू ॥१४० 
कटकाडदकेयूरकान्त्या कृन्तिततामसम्‌। दन्तज्योत्स्नासमृहेन कलयन्त च भूतलस ॥|१४१ 
दोवारिकनिदेशेन वनपालो महीश्षुजम्‌। वीक्ष्य नत्वा च विज्ञप्ति चकेरीति सम सस्मय॥॥१४२ 
राज॑खिजगतां नाथो नाथान्वयसम्ुद्धवः। भूषयामास वैभारं भूपयन्तं भुवस्तलम ॥१४३ 
यत्मभावान्महाय्याप्री निधाचित्ता सविप्षिका। परपक्षे सौरभेयीणां सन्‍्तान स्वसुतेच्छया।१ ४४ 


विराट इन अनेक देशों में विद्वान लोगोंको जिनधर्मका उपदेश देते हुए विहार किया ॥१३२-३४॥ 
दिव्यध्वनिसे धर्मोपदेश देनेमें निपुण बीरप्रभुने मगध देशके वैभारपर्व॑तको पुनः सुशोभित किया। 
(र्यनेमी उदयाचलको अलंकृत किया ॥१३७॥ जिनेश्वरका वचनागोचर ऐख्वर्थ देखकर वनपालको 
बहुत आश्चर्य हुआ और वह्द राज प्रासादमें गया ॥१३६॥ वहां द्वारपाठकी अनुज्ञासे सिंद्ाासनपर 
बैठे हुये, चामर जिनपर दुर रहे हैं, छत्रके कारण सूर्यका आताप जिनका दूर हुआ है, जो। 
पापसे दूर है, अनेक देशोंसे आई हुई भेटोंपर जिनने इश्ी दी है, स्तुतिपाठकोंके गीतोंमें 
जिनके गुणोंका वर्णन हो रहा है, तलवार धारण किए हुए सैंकड़ों राजाओंद्वारा जिनकी स्तुति 
की जा रही है, सूर्यचन्द्रके समान कुण्डल्लोंद्रारा जो शोभायमान हो रहे हैं, जिनके मुकुटकी 
किरणें आकाशरमें फैल रही हैं, सुन्दर ढारोकी किरणोंसे औरोंका जो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं 
ऐसे कटक, अंगद और बाजूब्दोंकी कान्तिसे अन्धकारको दूर करनेवाले तथा दांतोंकी उज्ज्बल 
कान्तिसे भ्ृतलको सुशामित करनेवाले श्रेणिक महाराजांको देखकर आश्वर्यचकित वनपालने 
नमस्कार किया और इस प्रकार वह विज्ञप्ति करने लगा ॥१३७-४२॥ 


(बीरप्रभूका वैभार पर्वतपर पुनरागमन] “हे राजनू, नाथ वंश उत्पन्न हुए त्रिछोकनाथ वीर- 
प्रभूने पृथ्वीतलको सुशोमित करनेवाले वैभारपवतको भूषित किया है, अर्थात्‌ प्रभु समबसरण सहित 
वैभार पव्रतपर पधारे हैं। उनके आगमनसे पर्वत अन्यंत शोभायमान दीख रहा है। प्रभूके प्रसादस 
क्र व्याप्ती अपना स्वभाव छोडकर गायके बछडेको अपनां बच्चा समझ प्रेमसे स्पश कर रही है। 


२ स॒. लिखन्तं | 


१६ पाण्डवपुराणम्‌ 


महाग़जगजारीणां शावकाः सुखलिप्सया। रम्यारामेषु चान्योन्य रमन्तें य्मभावतः॥१४५ 
नागनाकुलबृन्दानि ददते स्वहितेच्छया। स्वस्वस्थाने खिति मुक्तरा या समाममात्‌॥१४६ 
भार्जारमूषका मत्ताः क्रीडन्ति क्रीडनोश्वता।। परस्पर प्रभावेण ब्ान्धवा हृव यस्य चे ॥ १४७ 
पद्माकरा! सदाझष्का जाताः संजीवनान्बिता।। मरालकोककादम्बकलराबा यतो जिनातू ॥१४८ 
शुष्काः झालाः समाकीर्णाः फलपुष्पसुपह्ैः। फ़लभारभराकीर्णा नमन्तीव जिनेशिनम्‌ ॥ १४९ 
अकालकल्पिताकल्पफलपुष्पभरान्विताः। महीरुहा महेद्मान्या मीयन्त सम जिनेशिनः ॥१५० 
इति तस्य पभाव॑ भो नानाकालसप्ुद्धवैः। फलेः पृष्पेरह बीक्ष्य प्राभृ्त कृतबांस्तव ॥१५१ 
इत्यानन्दभराद्धूपः पुलकाह्नितविग्रदः। श्रुत्वा तदचन रम्ये जहपे हर्षनिस्वन॥|१५२ 
दश्वा तस्मे भवनपतये सारबित्त स भकत्या 
गत्वा सप्तोच्तरसुविधिना सत्पदानि प्रहृष्टः | 
नत्वा तस्यां दिशि जिनपदाम्भोजयुस्मं प्रपेदे 
स्थान नानानृपगणयुतस्तत्पदं वन्दनेच्छः ॥१५३ 


बड़े दाथी और सिंहके ब्रालक सुन्दर बगीचोंमें सुखकी इच्छासे प्रभुके प्रभावले आपसमें खेलकूद 
रहे हैं। प्रभूके आगमनसे सर्प और नेत्र आपसी वैर छोडकर अपना अपना स्थान सुखकी 
ई्छासे एक दूसरेको देरहे हैं। प्रभुके प्रभावसे उन्मत्त बिल्ली और चूढे बंधुओंके समान क्रीडा 
करनेमें तत्पर होकर एक दूसरेंके साथ खेल रहे हैं।जो तालाब सदा झुष्क थे वे प्रभूके आगमनसे 
स्वच्छपानीसे भर गये और उनमें हंस, चक्रवाक, कादंब आदि पक्षी कटरकर रहे हैं। सूखे दृक्ष 
फल, पुष्प और सुंदर पल्लबोंसे व्याप्त होकर, मानो फरलोंके भारसे जिन भगवान को नमस्कार 
कर रहे हैं। अकालमें उत्पन्न हुए फलपुष्परूपी आभूषणोंके भारसे युक्त वृक्ष जिनेश्वर्के प्रसादसे 
बडोंको मान्य हो गये हैं ऐसा विदित होता है। हे राजनू! अनेक काहमें उत्पन्न होनेवाले फल 
पृष्पोंसि प्रभुका प्रभाव जानकर मैंने वे फलपृष्प आपको भेट किये हैं ॥१४३--५१॥ इस प्रकार 
मालके प्रिय वचनको सुनकर राजाके शरीरपर आनंदसे रोमांच उत्पन्न हो गये। आनंदित 
होकर उनके मुखसे हर्षोद्दार निकले ॥१५२॥ राजा अणिकने वनपालको अच्छा पारितोषिक 
दियथा। और जिस दिशार्मे महावीर प्रभु समवसरणमें विराजमान थे उस दिशामें भक्तिसे 
सात पद प्रमाण चलकर आनंदित हो अभुका उसने परोक्ष बंदना की। तदनंतर प्रभुके 
चरणोकी बंदनाकी अभिलाषासे वे अनेक राजाओंके साथ समवसरणमें गये ॥१५३॥ भगवान्‌ 


१ कफ नास्‍्त्ययं 'छोकः । 


प्रथम पर ह १७ 


बारो विश्वभुणाश्रितो गुणगणा बारे श्रिताः सिद्धये 
वीरेगेव विधीयते अतचथः स्वस्त्यस्तु वीराय च | 
बीराइ्तंत एवं धमेनिचयो वीरस्य सिद्धिवेरा 
चीरे पाति जगन्नयं जितमिदं संजायते निश्चितम्‌ ॥१५४ 
हति श्रीपाण्डवपुराणे महाभारतनाप्नि भट्ारकभीशु भचन्द्र्णीत 
ब्रक्षण श्रीपालसाहाय्यसापेक्षे श्रणिकजिनवन्दनेतत्साहबर्णन नाम 
प्रथम पर ॥१॥ 


>जत+७ ७ ५+९०७ (0 ४१२७७: +जत मा 


। ठ्वितीय॑ पर्व । 


नोमि बीरं महाबीर॑ विजिताखिलवेरिणम्‌। भवपाथोधिसंप्राप्तपारं परमपावनम्‌ ॥१ 
अथानन्दभरेणैवानन्द भेरी स नादिनाम्‌। दापयामास दानेन नन्दिताखिलविष्टपः ॥२ 
श्रुत्वानन्देन भेरी तां लोका यात्रार्थसिद्धये । सज्जाः संनाहसंबद्धा संबोश्रवति ते सम वे ॥३ 
सादिना मोदता मड्क्षु पर्याण घोटकेषु च। रोपयन्ति सम रागेण चलबामरचारुषु ॥४ 
दन्तिनो दन्तघांतन दारयन्तश्र॒ दिग्गजान। समथेकुथसंबद्धाओक्रीयन्ते सम तज्जनेः ॥५ 


वरिप्रभुन संप्रूण गुणोंका आश्रय डिया है तथा गुणसमूहने भी बीरप्रभका आश्रय छित्रा है। वीर 
भगवानने ब्रतोंका समृह मिद्धिक छिये धारण किया है। ऐसे वॉरिप्रभका धन्य है। बौरेप्रभसेही 
घर्कका तीथ चल रहा है। वीरजिनकी सिद्धिही संमारमें भ्रष्ट है। बॉरिप्रभके द्वारा रक्षण किये 
जानेपंर यह त्रिलाऋ निश्चयमे उनके अधीन हुवा है ॥१५9॥ 
ब्रह्म श्रीपाठकी सदायतासे श्रीशुभचंद्र-भद्टारकद्वारा रचे हुए पाण्डबपुराणमें अर्थात्‌ मह्या- 
भारतमें श्रांणकक्री जिनवंदनाके उत्माहका वर्णन करनेवाछा पद्िका पर समाप्त हुवा॥ १॥ 
जदीकषायनस -- 
[ द्वितीय पने ) 
संपूर्ण -व्ाति कर्मशत्रुओंका जिन्होंने पराजित किया है, संसारसमुद्रकों जो पार कर चुके हैं 
एम परम पतब्रिन्र बीर अर्थात्‌ महावीर प्रभुकी मैं स्तुति करता हूं ॥१॥ 
अथानंतर दानद्वारा सारे जगतको आनंदित करनेवाले श्रागिकमहाराजने गेभीर शब्द करने- 
बाली आनंदभेरी अतिशय हर्पसे वजवाई। उस भराके शब्द सुनकर छोग सजबजकर प्रभुके दर्शन 
के छिये तैयार हुए। मईसोंने बड़े आनंदसे हिनहिनानेवाले तथा हिलत हुए चामरोंनि सुन्दर 
दिखनेबरादे घोडोपर पछाण रकबे। महावतोंने दांतोंक आवातसे दिग्गजोंको विदीण करनेवाले 


१८ पाण्डब पुराणम्‌ 


रथिनों रंथचक्रेण चक्रेणालंकृतेन च। वाजिवारनिबद्धेन संभजू राजमन्दिरम्‌ ॥६ 
याप्ययानस्थिताः केचित्सारभेयाश्रिताः परे | क्रलकसमारूढाः संप्रापुस्तदुदाड़रणम्‌ ॥७ 
खड़खेटकसद्धस्ताः कुन्तकोटिकराः परे। केचिच्छक्तिसमासक्ताः पत्तयस्तं प्रपेदिरे ॥८ 
नतंक्यो नतेनोध्ुक्ता नटपेटकपूरिताः। नरीनृतति सद्वक्त्रास्तत्पुरः सस्मयाः पराः ॥९ 

इत्थं समग्रसामग्त्या संगतोउद्धुतविक्रमः | रेजे राजा रमाधीशो राजराज़ इवापरः ॥१० 
निर्भयेनाभयेनापि वारिषेणसुतेन च। चेलिन्या सह संतस्थे जिन वन्दितुमीश्वरः ॥१ * 
दन्तावलाहलोपेत: संप्राप्य जिनसंनिधिम्‌। समुत्तीय सुवेगेन विवेश समवसृतिम्‌ ॥१२ 

दश दश दयाधीश नाम नाम स तत्पदम्‌ | स्थायं स्थायं स्थिर स्थान शुश्राव श्रयसः श्रुतिम।। १ ३ 
समुत्थाय तते राजा गोतम गोतम गुरुम। गुणाग्रण्यं प्रवन्यासावाचष्ट सम धराधवः ॥१४ 
भगवश्ममितानेकनराधिप महामुने। आलोक लोकिताथंस्ते ज्ञानालाकों विलोकत ॥१५ 


/5.% ५ कप 


ह्ाथियोंकों अंब्रारियोने सजाबा। जिनमें घोड़े जोत सये है, जो सुंदर पदियोत शोमायमान हैं ऐरो 
रथोंपर आरूढ होकर रथी बीर राजमेदिरमें आपे। कोई छोग पाड्कियोंपर, कोई अचवर और 
कोई ऊँटपर आरूढ होकर राजमंदिस् के आंगनमें आये। कोर वीर अपन हायमें तरबार और ढाल 
लेकर, कोई अपने हाथम भाझे लेकर और कोई हाथंम शक्ति नामक शल््र लेकर पेदलही वहां 
पहुंचे। सुंदर मुखबाला, नृत्य करनेमें उत्सुक ऐसा नतेकीसमूह नठोमे युक्त हा, श्राणिक महाराजाके 
समक्ष सगत्र बारत्रार नृत्य करता था। अदूभत पराक्रमी और व्क््मीपति महाराजा श्रणिकर इस 
प्रकारक्ती सामग्रीसे युक्त हाकर मानी दूमरे कुपरके समान शोनायमान दौखने छगे। बटना रानीसहित 
श्रेणिक महाराज, निभप्र अभयकुमार और वबारिपेण इन दो परत्रोक्के साथ वीरजिनको बंदना 
करनेके लिये चढे। चतुरंग सेनाके साथ महाराज श्रेणिक प्रभके पास पहुंचे और उनने हाथीसे 
उतरकर झौघ्रढ्ी समबसरणमें प्रवेश किया ॥३१-१२॥ उनने क्ृपानाथ वीर प्रमुकी छात्रिद्मा बारबार 
अवल्शेकन किया। उनके चरणों की बासवार वन्दना की और बहुत समप्तक मनुप्षोकी सभामे 
श्रेठकर प्रभके मुख्य कल्याणकारी उपदेश झुना ॥१३॥ परर्९्भापति श्रणिकमहाराजने सड़े होकर 
उनक्कट वार्णीके धारक गुणोंन अ्रष्ठ गौतम गणघरकी बन्द्रना कर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया | 
४ हे भगवन्‌ , अनेक भूपाद आपकी बन्दना करते रहे हैं। है महामुने, आपका ज्ञानम्धपी प्रकाश 
लोकान्तप्थन्त संपूर्ण पढार्थोका प्रकाशित कर रहा है। है महाज्ञानिन आआउके लिये काईभी वस्तु- 
समूह अगम्यप अज्ञेग् नहीं हैं।हे यत, आपके ज्ञानसमुद्रम यह सत्र जगत्‌ जलबिन्दुके समान 
प्रतीत हो रहा है। हू नाथ, सर्तर छोकको प्रकाशित करनवाली ब्रिंधा सदा आपके अधीन है, अर्थात्‌ 
आप उसके स्वामी हैं। उस विद्यामें-जानमें यह जगत सदा गायके खरसमान ज्ञात हो रहा है। हे प्रभो, 
मनःपर्य उज्ञानके धारक, वौजबुद्धिक रवामी, महर्षि, आपकी सत्र ऋद्धिशोँ सबंदा बर्मान हो रही हैं। 


द्वितीय परे १९ 


अगम्य न हि किविसे वस्तुजालं महामते। त्वज्ञ्ञानाब्धो जगत्सबे जलबिन्द्यते यते ॥१६ 
स्वदायत्ता सदा विद्या सबेलाकप्रदीपिका। यस्यां सत्र जगन्नाथ नित्यञ्ञो गोष्पदायते॥१७ 
ऋड्धयो इृद्धिसंबद्धा महर्पेश तवाधिप | बीजबुरद्धि प्रपन्तस्थ मनःपयेययोगिनः ॥१८ 
पदालुसारिता तेउद्य परमावधिवेदिनः । सर्वाथवेदिनी विद्या शोमते गगनेःकेबत्‌ ॥१९ 
सर्वोपधिसमृद्धस्थ पररोगापद्दारिणः । परापकारिता ते क्क सवेवाचामगोचरा ॥२० 
सारणद्र्था चरचारों विहायसि भवान्महान्‌। अबवता जीवबून्दानि क्क न ते परमा दया॥२ १ 
अक्षीणद्विंपदप्राप्तरियता न च विद्यत। ऋद्धीनां तब ताराणां प्रमाणं गगन यथा ॥२२ 
द्वापरे द्वापरे काले मम क्व ध्यवतिष्ठते। त्वत्यसादात्किमाध्मातो बहिः झोध्य न शोपयेत॥२ ३ 
स्वमद्य परमो नाथस्त्वमद्य परमो गुरु; | त्वमध शरणं देव त्वमध परमो मुनि।।२४ 


एक ही बीजभूत पदार्थका परके उपदेशसे जान कर उस पदके आश्रयसे संपूर्ण श्रतका . ग्रहण करना 
वीजयुद्धि ऋद्धि है। परमावधिज्ञान के धारक, आपकी पदानुसारिता विद्या संपूर्ण पदार्थोकों जानती 
हृंः आकाझमें सर्यके समान शाभायमान हो रही है। [ जो बुद्धि आदि मध्य अथत्रा अन्तमें गुरुके 
उपदेश एक बीजपदको ग्रहण करके उपरिम ग्रेथका प्रदण करती है बह पदानुर्सारिणी बुद्धि कह- 
पाती है । | है प्रभो, आप सर्वोपाधि ऋद्विस संपन्न हैं। दूसरोंके रोग मिटानेवाले आपकी परापकारिताका 
कितना वणन करें, वह सर चचनोंके द्वारा भी अकथनीय है । अर्थात आपका परोपकार स्वभात्र लोकोत्तर 
है ॥१ ५-२ ०॥ है महापुरुष, आप चारणऋद्धिके प्रभावले आकराझमें सर्यके समान गमन करते हैं । आप 
प्राभिमात्रका रक्षण करनेबाल हानेसे आपकी दया किमपर नहीं है ? अर्थात्‌ आप सबपर दयालु हैं । 
है प्रभा, आपको अक्षीण ऋछद्धि नामकी ऋद्धि प्राप्त होनेसे आपमें श्रष्ट ऋद्धियोंकी सीमा नहीं रही 
जैसे आकाझमे ताराओंकी सीमा नहीं होती है ॥२१- २२॥ हे प्रभो, इस चतुर्थ कालमें आपके 
प्रसादस मरा संशय कहां रहेगा ! प्रज्वलित की हुई अग्नि क्‍या शोधनीय वस्तुके मलका नाश 
कर उसे शुद्ध नहीं करती है ? अर्थात्‌ अप्नि जैसे पदार्थ मछको नपठ्ठ कर उसे निर्मल बनाती हैं 
उसी प्रकार आप मरे हृदयका संशय निकालकर उसे निर्मेठ बनाइये | है प्रभो, आप हमारे 
उत्तम हितकारी स्वार्मी हैं। आप ही हमारे परम गुरु हैं। हे दे, आप हमारे लिये शरण हैं, 
रक्षक हैं तथा अब आप ही उत्कृष्ट मुनि हैं | पग्रभो, आप सत्रैज्ञ महावीर के पत्र हैं। महावीर 
प्रभु आपके पिता हैं । आप उन के तक्तज्ञानरूपी गर्भस उत्पन्न हुए हैं। आप सर्वज्ञसदश हैं 
अर्थात सबैज्ञ केवलज्ञानस चगचरको प्रत्यक्ष जानते हैं और आप श्रुतज्ञानम परोक्षतया जीवादिक 


१ चारणऋद्धिक घारक मुनि आकाशमागसे जाते हैं अतः उनसे किसी प्राणिकों कुछ भो बाधा नहीं 
होता है, अतः उनका दयाछुत् गण बाधारहित निर्दोष रहना है । 


२० पाण्डबपुराणम्‌ 


सेकज्ञपुत्र सवेक्षदेश्य सर्वज्ञवत्सल। त्वत्तः सर्वे घुझ्ुत्से5हं नानालोकहितावहम॥२५ 

प्रसीद पुरुषश्रेष्ठ दयां कुरु दयापर। चरितं श्रोतुमिच्छामि पाण्डवानां कुरूुद्धवाम्‌ ॥२६ 

पाण्डवाः कौरवाः ख्याताः क्षिती क्षितिपसेबिताः । कस्मिन्वंश सप्मुत्पन्ना बदेति च विदांवर॥२७ 
कुवेन्वयसद्दुत्पत्तियुंगे कस्मिन्नजायत। के के नराश्र संजातास्तडइंशे वसुधातले ॥२८ 

के के तीरथकरास्तीर्थ्याः सुतीर्थपथपाण्डिताः। के के च चक्रिणो बंशे कुरूणां गुणगोरबे॥ २९ 

नाथात्र श्रूयते शास्त्र परकीये कथान्तरम्‌। तदन्ध्यासतसोरूप्यवणेनाम विभाति में ॥३० 

तथा दि शान्तनो राजा युद्धाथ क्रापि यातवान्‌। तत्र स्थितः स्वकामिन्या रजःका्ल विवेद सः ॥३ १ 

स्वरेतो रतिदानाय निषिच्य ताम्रभाजने। संमुद्य तत्स भूमीशो बबन्ध इ्येनकन्धरे ॥२२ 

स पत्नी प्रेषितस्तेन स्वजायां प्रति सत्वर्म्‌। अटन्पथि समायासीद्धज्ञेपरि सुलीलया ॥३३ 

तत्रान्यः स्पेनको मार्गे दृष्ट्रा त॑ पात्रैणं रुपा। आयान्त पातयामास छिक्चा सुयृध्य ताम्रकम॥२४ 


मत्सीमुखेड्पतत्तच् सरेतः स्थितिमाप च । पुनस्तजठरे गर्भा बभूव तत ऊ्जितः ॥३५ 


सकल वस्तु जानते हैं। इसड्यि आपको सर्वज्देश्य अर्थात्‌ श्रुतकंबडी कहते हैं। आप 
सबैज्ञ तथा दया हैं। हे प्रभो, आपसे नाना जीत्रोंका हित करनेबाले सर्वे विषय जाननेकी 
मेरी इच्छा है | हे पुरुषश्रेष, आप प्रसन्न हृजिये, और हे दयातत्वर, मुझपर दया कीजिये । 
कुरुवंशर्म उत्पन्न हुए पाण्डवोका चरित्र सुननकी मेरी इच्छा है | २३-२६ ॥ हे विद्वच्छृष्ट, 
राजगण जिनकी सेवा करता थी, जो इस संसारमें प्रसिद्ध थे एस पाण्डत्र और कीरब किस बंशर्मे 
उत्पन्न हुए थे सो कहिये। कुरुतंशकी उत्पात्ति किस युगमें हो गयी / इस भूतलूपर उनके 
वंहमें किन किन पुरुषोंने जन्म. लिया ? गुणोंसे महनीय ऐसे कुरुत॑शमें कौन कौनसे प्रूज्य-तीर4- 
मार्ग दिखानेमें पण्डित और तार्थक हित करनेवाले तीथकरोंका जन्म हुआ ” और कौन कौनसे 
चक्रवती उत्पन्न हुए ? ॥ २७-२० ॥ 


[ अन्यमतीय पुराणोंमें पांडबोंकी कथा ) है नाथ, अन्यमतके शास्त्र पाण्डब्रोकी जा जैन 
मतसे भिन्न कथा सुनी जाती है, वह मुझे बंध्यापुत्रकी सुन्दरताके वर्णनक समान दौगती है | अन्य 
मतकी कथा इस प्रकार है-शांतनु राजा युद्धार्थ कहीं गया था | वहां उसे अपनी पत्नीके ऋतुक्रालकी 
याद आ गई । उसने एक तंत्रेके कलशमें रतिदानके लिये अपना वीर्य रख दिया, तथा उसका मुँह बंद कर 
वह बाजके गे बांध दिया और उस पक्षीको अपने पत्नौके पास शाँप्र भेज दिया। वह पक्षी 
जाता हुआ मार्गमें लीछासे गंगानदीपर आगया । वहां मार्गमें दूसरे बाज पक्षनिं उसे आते हुए देख 
ऋ्राधसे उसके साथ युद्ध कर उसके गठेका तविका कलश तोडकर नदींमे गिराया | ३०-३४ ॥ 
बीयलसे भरा हुआ वह कलश मठत्टीके मुहं गिरकर उसके पेठमें चलछ्य गया और उस गर्भ हुआ, 


द्विताये पर्य २१ 


स्रीत्व॑ गतस्तदा भ्रूण! पूर्ण मासि कदाचन। मात्सिकेत च सा मत्सी दृष्टा लब्धा विदारिता॥३६ 
ततस्तजठरात्तूणे निगेता मत्स्यगन्धिका | मत्स्पगन्धार्यया रूयाता नारी पूतिकलेवरा ॥३७ 
दौगेन्ध्याद्वीवरणेषा गड्ाकूले निवासिता । द्रोणीबाहनकृत्येन जीबिता योवनोश्नता ॥३८ 
कदाचिदृषिणा पारासरेण मावि संेस्थिता | सा संग संगिता भेजे शरण कमवशाह्घु ॥३९ 
तेन योजनमन्धा सा दीर्घेगानेहसा कृता । सुर व्यासामि्ध जल्ले रूपिणं नयकोविदश |४० 
जन्मानन्तरतस्तूण व्यासो वेदाइगपारगः । जनकान्तिकमापासो तपो5थे तपसाइतः ॥४१ 
शान्तनेन सुशान्तेन दुष्ट योजनगन्धिका । उपयेमे सुतो छेम सा चित्र च विचित्रकय्‌॥४२ 


शान्तनोश्व सुवीर्येण जाता सा सुततामगात । पुनर्विवाह्य सा तेन सुता जाया कर्थ कृता॥४ रे 
तो च चित्रविचित्राख्यों प्राप्तपाणिप्रपीडनो ! स्ते तातेथ संग्राप्तराज्यों तो सतिमापतुः॥४४ 


तवसे वह गर्भ बढ़ता गया | उस समय नौ महिने प्रूर्ण होनेपर वह गर्भ खाँलको प्राप्त हुआ । 
किसी थीवरने उस मछली को देखा, पकड़ लिया और चीर डाला | तत्र उसके, पेटसे मत्स्यके 
समान दुर्गन्‍्ध शरीरको धारण करनेवाली “मत्स्यगन्धा ! नामसे प्रसिद्ध ब्राठिका निकलीं | 
दुर्गन्धा होनेके कारण धीवरने गंगाके किनारेपर उसका निवास करा दिया । वहां. वह नौका 
चत्य कर उदरनिर्वाह् करने छगी। कुछ काल बीतनेपर वह तरुणी हो गई ॥ ३५-३८ ॥ 
एक्र दिन नौकामें रहनेबात्ती उस कन्याके साथ पाराशर ऋषिका सम्बन्ध हुआ। देवयोगसे वह 
गर्भवती हो गई, उसे पाराशर ऋषीने बहुत दिनों बाद योजनगंधा बनाग्रा अर्थात्‌ उसका शरीर 
एक योजन तक सुगन्ध फैलाने बाला बनवाया | योजनगंघाने “ब्यास ” नामक सुंदर और 
नौतिनिपुण पुत्रका जन्म दिया । जन्मके अनन्तर वेदाड्लोमें निपुण, तपोयुक्त वह व्यास तपके लिये 
अपने पिताके पास चला गया ॥ ३०.-५१ ॥ 


[ झान्तन राजाके साथ योजनगंधाका विवाह ] अतिशय शान्त स्वभावी शान्तन राजाने एक 
दिन योजनगन्धाको देखा और उसके साथ उसने विवाह किया। उससे योजनगंधाके चित्र और विचित्र 
नामके दो पुत्र हुए | शांतनके वीयस ही यह योजनगंघा उत्पन्न हुई थी | अतएव यह शांतनकी पुत्री 
हुई, फिर उसे राजाने किस तरह अपनी पत्नी बना लिया: चित्र बिचित्र राजकुमारोंका विवाह हुआ, वे 
दोनों पिताका देहान्त होनेपर राज्य पाछन करने छगे और कुछ कालके बाद उनकी मृत्यु 


१ सर. पाराशरेण। 


र२ पाण्डबपुराणम्‌ 


राज्यस्थित्यथेमानीतो व्यासा योजनगन्धया । राज्यस्य स्थितये तेन गह्ें कम समादृतम्‌ ॥४५ 
पृतराष्ट्स्य चोत्पत्तिरन्धस्प व्यासतः कथम्‌। पाण्डोः कृष्ठामिभूतस्य चेत्पत्तिस्तत एवं हि।४६ 
विदुरस्य पुनस्तस्मादुत्पातिः भ्ूयते प्रभो। चित्रस्य च विचित्रस्य भायोस॒ रक्तमानसात्‌॥।॥४७ 
गान्धारी गदिता साध्वी शतसंख्येरजैः समम्‌ । विवाह्य मारितैः पित्रा यदुवेशोद्धबेन च ॥४८ 
ते स्तभा मृतिमापन्ना भृतीभूतास्तवा समम। भोगसंयोगरज्ञात्या जातास्तत्कथम्ुच्यताम्‌ ।!४९ 
ततस्तस्यां सुगर्भाणाझ्ुत्पत्तिः श्रयते कथम्‌ । देपैमेनुध्यनारीणां संगमः किस जायते ॥५० 
गर्भेत्पत्तिस्ततस्तस्पा! संजाताकप्पेते प्रभो । अपूर्ण मासि गभोणां तेषां पातः समामबत॥५ १ 
पतन्तस्ते पुनगेभोः कपोसे विनियोजिताः । रक्षितास्ते पुनः पूर्ण मासि पूर्णस्तमागताः ॥५२ 
दुर्याधनादयो जाताः कौरवास्ते महोश्नताः । गान्धायों धृतराष्ट्रण पुनर्विवाहमज्जऊम ॥५२े 


(७ ७ 


होगई । राज्यकी स्थितिक लिग्रे योजनगंधाने व्यासको बुन्यया। उसने राश्यकी स्थितिके लिये निन्‍्ध 
कम किया ॥ ४२-४५ ॥ 


[ घृतराष्टूकी उत्पत्तिपर विचार ) है प्रभो, अब घृतराष्ट्रकी उत्पात्ति व्याससे कैसी हो 
गई ! नया कुष्ठरोगस पीडित पाण्डुराजाक्ी भी उत्पात्ति उससे ही कैसे हुई / और विदृस्का भी 
जन्म उससे ही हुआ सुना जाता है। व्यासजी चित्र और विचित्र राजाओंकी भायाओंमें आमक्त 
होकर उसने घ्ृतराष्टू, पाण्डू और विदुर ये तीन पुत्र उत्पन्न किये, क्या यह सत्य है : ( चित्र 
और विचित्र की अबा, अब्रिका और अबाडिका ये तीन पत्नियां थीं। व्यासके संबंधसे उनसे 
क्रमश: ध्रृतराष्ट्र आदि पैदा हुथे एसा परमतका पुराणार्थ ह )॥ ४६-४७ ॥ 


| अन्यमतम दुर्याधनादिकोंकी उत्पत्ति के विषयमें कथा ] गांधारी साध्वी कही जाती है | 
यदुवंशमें उत्पन्न हुए गांवारीके पिताने गांधारीका विवाह सौ वकरोंके साथ किया और बाद वे 
बकरे जब यक्षमे मोर गए तब थे भूत ( देव ) होकर उसके साथ भागरंगर्म तत्पर हो गये | यह 
वृत्त भी कहांतक सत्य समझना चाहिये : सुना जाता है, कि उनसे गांघारीमें गर्भातपत्ति हुई । क्या 
देवोंक साथ मनुष्य स्त्रियोंका संबंध होता है ? क्या देवोंस--( भूतोंस ) गर्भात्यत्ति होती है ! अपूर् 
महिनोंद्वीमि वे गर्भ गिर गये तब बे गर्भ कपासंम रख दिये और उनका रक्षण किया । पूर्ण महिने 
होनपर वे गर्भ पूर्ण हुए और वे महा उन्नतिशाली कौर हंये । गांधारीका पुनर्विवाहमंगल गोडैक 


१ मे समाहतस। २ विधवाके थतानकों गोलक कहते है । 


द्वितीय पद २३ 


गालकेन सम भाति चैतत्खपुष्पवर्णनम््‌ । एन पुराणपन्थानं कर्थ लोका हि मन्वंत ॥५७ 
पाण्डुना गोलकेनापि श्वतकृष्टेन कुष्टिना । कुन्ती मद्री च संप्राप्ता विवाहवरमड्जलम्‌ ॥५५ 
एकदा वरनारीभ्यां पाण्डुगखण्डलोपमः । मृगयायां मगादीनां मारणाय वने5ममत्‌ ॥५६ 
ते सजनाः सदा सन्‍्तः सर्वजीवदयापराः । म्रगयायां म्रगान्म्नन्ति चेततिक सांप्रत प्रभो॥५७ 
मृगीभूय बने तत्र तापसदन्दमुत्तमम्‌ । सुरतक्रीडनासक्त जघान पाण्डपण्डितः ॥५८ 

मगत्वे हि मनुष्याणां योग्यता जायते कथम्‌। म्रगादिमारणं राज्लो घामिकस्य कर्थ भवेत्‌॥५९ 
बाणेनापि म्रगा विद्धो तृपेण म्रतिमाप च। सुरती तत्खिया दत्तः झापों राज्ञ इति धुवम्‌॥६० 
भन्नाथवत्तवापि स्पाग्वर्तीसंगमक्षण । म्रतिः कष्टेति संलब्धशापी भूपो बभूव च ॥६१ 
कुन्त्या कर्णन सेलब्धः कणेः कि दयेसंगतः। नराः कर्णोद्भवा नाथ नेक्षिताश्र क्षिती कृचित्‌॥६२ 
ततः कुन्ती सुधर्मेण सुरतासक्तमानसा । दे गमे ततो लेभ युधिष्ठटिरतनूड्भवम्‌ ॥६३ 


भ्ुतराषुके साथ हुआ । है प्रभो, यह सब वर्णन आकाग्पुष्यके समान मिथ्या दिग्वता है। इस 
प्रकारके अमल्य पुराणमार्गको छाग कैसे मान रहे हैं ? यह आश्चर की वात है ॥ ४८-५४ ॥ 


[ पाण्डबोकी उत्पक्तिकी अस्यमतर्मे विचित्र कथा ) श्रेतकुछसे कुष्ठी और गोड्क पाण्डु 
राजाके साथ कुत्ता आर मद्रीका वित्राह हुआ | किसी समथ्र इन्द्रक समान वैभवशाली पाण्डु 
राजा अपनी दो सुंदर परिनियोंके साथ बनमें हरिणादिक पर्युओकी शिकार करनेके लिये गया 
था | हैं प्रभा, पाण्डु आदिक मूपा हमेशा स्व प्राणियोपर दया करनेवाठे थे परन्तु वे शिकारमें 
हरिणादिक पशुओंको मारते थे यह वर्णन क्या योग्य है ? उस समय वनमें ऋषि और उसकी 
पत्नी हरिण और हरिणीका रूप घारण कर मुरतक्रीडा करनमें आमक्त हुए थे | उनको देख- 
बर विद्वान पाग्ड राजान उन दोनोंको मार डाल्य | है प्रभा. मनुष्योमें मगरूप धारण करने 
की गोग्यता कैसी ? तथा धार्मिक राजा म्रगादिकों को कैसे मारेगा ! मुरतक्रीडा करनेबाल्य हरिण 
राजाक बाणसे विद्ध हुआ, ध्ससे बढ मर गया। " ह राजन, मेरे पतिके समान तुम भी अपनी 
ख्रक्रे साथ संभोग करते समय्र मरण करोंगे । इस प्रकार उस हरिणीके द्वारा राजाको शाप प्राप्त 
हुआ || ५०-६१ ॥ 


[अन्यमत्म कर्णादिकोंकी उत्पत्ति कथा] क्या सूर्यके संगमस कुन्तीको कानसे कर्णकी प्राप्ति हुई ! 
ढ नाथ. मनुध्योक्री उत्पत्ति कानसे होती हुई इस भूत द पर कड़ीं भी किसीने नहीं देखी है? तद- 
नन्‍्तर कुन्ती सुत्रम नामक देवके साथ मुरत करनेमें आसक्त हो गई; तब उसे गर्भधारणा हुई और 
उसने युध्रिष्ठिर नामक पृत्रका जन्म दिया। बायुने कुन्तीके साथ संभोग किया, तब भयरहित भीम 
पैदा हुआ। इन्द्रके साथ मैथुन करनेसे कुंतीको चान्दीके समान शुभ्र अजुन नामक पुत्र प्राप्त 


२९ पाएडवर्पुराणण्‌ 


'बायूनों जमिता इन्ती लेमे भाम॑ भयातिगम्‌ | मधाना मैथुन प्राप्ताओन चाशुनसरपभम्र्‌ ॥९४ 
भद्री सन्मुद्रया युक्ता याश्विनेयसुरश्निता । नकुरुं सहदेव॑ च सा लेभे सव्‌गुणा सुतो ॥६५ 
कुण्डाअ पाण्डवाः स्वामिन्‌ संबोझुवति भूतले | कथ्थ सत्पुरुषाणां च सम्ृत्पत्तिवेदेदशी ॥६६ 
भीमो महाबली बुद्धः प्रज्ञापारमितः कथम्‌ | दशमान्यश्रमाइुड्क्ते स्वल्पाहारों महान्यत:॥६७ 
गज्लायाः सरितो जाता गाड्रेयः कथपरुच्यते। यदि नद्या मनुष्याणासुत्पात्तिः कि नराम्बया।६८ 
द्रौपदी रूपभूषात्या साध्वी श्लोलब्तान्विता । पश्चापि पाण्डवान्भाटुन्कथ सेवेत सवनी ॥३९ 
यदा युधिष्ठिरासक्ता सान्यान्सवोश पाण्डवान्‌ । देवरान्सुतसंतुल्यान्कथ झुड़नक्त पुनः शुभा।७० 
यदान्यपाण्डवासक्ता पुनर्ज्येष्ठ युधिष्ठिरस्‌ । पितृप्रायं कथ नित्य श्वुक्ते साहा विडग्बना।।७* 
एतत्सवे मुने भाति सिकतापीडनोपमम्र ! तेलाथं च घ्रतार्थ वा यथा सलिलमन्थनम्‌ ॥७२ 


हुआ ॥ ६२-६४ ॥ उत्तम मुद्रावार्ली मद्रीने अश्विनीकुमार देवका आश्रय लिया अर्थात्‌ उसके साथ 
उसने संभोग किया जिससे उसे नकुल और सहदेव ये दो सदूगुणी पुत्र ग्राप्त हुए | इस तरह थे 
पांचों पाण्डव कुण्ड हुए अर्थात्‌ कुन्ती और मद्गीका पति पण्डुराज विद्यमान होते हुए भी धर्म- 
राजादिकोंकी उत्पत्ति यम, वायु, इन्द्र और अश्विनीकुमारसे हुई है अर्थात्‌ सवया अवस्था होनपर 
भी जारस पाण्डवोंकी उत्पत्ति हुई, अतः वे इस मूतछपर * कुण्ड” ( अमृते जारजः कुण्ड: ) कह- 
लाये | आपही कहिए कि सत्पुरुषोंकी इस तरह अयोग्य उत्पत्ति कैमे हो सकती है (॥६०-६६॥ 
भीम महावलवान्‌ और समझदार था। वह बुद्धिका समुद्र था। उसका आहार अन्य था। परल्तु 
बहन ग्रति दिन दस मन प्रमाण अल खाता था, यह किंवदन्ती कैस फैली 2 गेगानदीस गाह्नेय 
उत्पन्न हुआ ऐसा क्यों कहा जाता हैं? यद्वि मनुध्योंकी उत्पत्ति नदासि होन लगी तो मनुष्यर्त्रीस 
क्या प्रयोजन है अथात्‌ मातापिताओ ब्रिना पुत्र कन्यादिक होने लगेंगे ॥ ६७ ६८ ॥ डहौपदी 
सौन्दर्य व अलंकारोंसे भूपित थी। बह पतित्रता अथीत्त शीलबतथारक थी। वह यु्िश्टिर आदि 
पांच पाण्डवोंके साथ कैसे कामसत्रन करेगी ! जब बढ़ युव्रिप्टिर्में आसक्त होती थी तब अन्य सत्र 
पाण्डब उसके छोटे देवर बन चुके और छोटे देवर पुत्रके समान होते हैं। 7नके साथ वह साध्वी कैंस 
सुरतानुभव करेंगी ? तथा जब बड़ अन्य पाख्डबोमे आसक होती है तत्र ज्यष्ट्र युर्विष्टर 
उसके पिताके समान हुए उनके साथ बढ़ हमेशा सुरतझुख्ब कैसे भागती थीं? ओढ़ ! यह सत्र बणन 
साथियोंकी विडम्बना है ॥ ६०-७१ ॥ यह सब कथन हे प्रमो | तेलके लिये बाद्को पठनक 
समान है तथा घीके छिये जलमंथन करनेके समान है। अकुरक लिय दिलापर बीज बोनेके 


+ स्रंदायुना संगता । 


द्वितीय प्र श्ष 


शिलायां वापन बीजरोहणाथ वरं न हि। तथा परपुराणाथें नाथ नाथी भवेक्षघु ॥७३ 
गाद्लेयस्य च माहात्म्य गाड्नेयसमसत्मभम्‌ । द्रोणाचायेबलाख्यानं रू्याहि भीमपराक्रमम)।७४ 
दरिवंशससुत्पत्तिं द्वारावतीनिवेशनम्‌ । हरेनेमेबेलारूयानं जरासन्धविनाशनम्‌ ॥७५ 

कुरूणां पाण्डुपुत्राणां बेरं वैरस्य कारणम्‌ । विदेशगमन पाण्दुपुत्राणां पुनरागमम्‌ ॥७६ 
द्रीपदीहरणं चवावाचीदिलाथुरास्थितिम्र । विष्णोश्व मरण तेषामागर्म नेमिसंनिधो ॥७७ 
अटने झटिति प्रायः पूर्व॑सवेभवोद्धवम्‌ | वर्णन द्रोपदीपआमभतृलाडइछनकालिकाम ॥७८ 

दीक्षण पाण्डुपृत्राणां शत्रुजयसमागमम्‌ | परीषहजयाख्यान त्रयाणां केवलोद्रमम्‌ ॥।७९ 
निर्वाणाथेपथप्राप्ति पश्चानुत्तवासिताम्‌ | इयोरेतत्समाख्यादि सबे साथे शिवोद्यत ॥॥८० 
इतीमां नृपतेः प्रश्नमालां संशीतिनाशिनीम्‌ । सर्वेजीवहितांधुक्तां श्रृत्वा श्रोवाच सहृणी ॥८१ 
तद्भापाजलदो भव्यसस्थान्सिश्वेश्व नतंयन्‌ | जजूम्मे जिततापातिं! परमः शिष्यबर्हिंगः ॥८२ 
तहन्तज्योत्स्नया स्वान्स भ्यान्सच्छुमसंगतान्‌।क्षालयन्स चकास्ति सम क्षालिताशेपकिल्बिष:॥ ८ ३ 
तजसा सोपरं पीर कुबेन्सतेजसा बृतः । चकासे चतनारूढः प्ररूटगुणसंपद! ॥८४ 


शमान है। है नाथ, परपुराणोंका यह सत्र अभिप्राय अबवान्‌ नहीं दे अथीत्‌ निष्प्रयोजन अन- 
थका देतु है || 3२ ७६ ॥ 

| श्रेणिक राजाने गीनम गणबरसे जिन ब्रिपर्यो्मि प्रश्न पूछे उनका ब्रिबरण | ] हे गणा- 
धीदय, गांगियका सुबर्णके समान उउ्ज्बद् माहात्म्य कहिये | द्रोणाचा्यका बढ और भीमका परा- 
क्रम कहिय । हसिबंशकी उत्पत्ति, द्वारावतीकी रचना, श्रीकृष्ण और नेमिप्रभुका बल्वणन तथा 
जरामेबका युद्ध नाश, कौरब और पाण्डबॉका बैर तथा उसका कारण, पाण्डडपुत्नोंका विदेशमे 
गमन तथा पुनशगमन; टरौपदीहरण, दक्षिण दिशाकी मथुरामें पांडवोंका वास, श्रीकृष्णके मरणसे 
पाएडबरेका बनमें आगमन, तदनेतर नेमिनाथ स्वामीके समीप आना, उनसे अपने प्रूतभबोंका 
श्रत्रण, द्रीपर्दोके पांच पतियोंकी परनी होनेरूप अपवादके कारणका वर्णन, पांडबोंका दीक्षा 
लेकर दाग्ुजय पव्रतपर आगमन, परीपद्जयका वणन और तीन पाण्डवोका क्रेवठज्ञानका होना 
और निब्राण प्राप्त करना, नकुछ और महदेवबका पंचानुत्तरबिमानमें उत्पन्न होना, हे छोकहित 
करनेबाल तथा मोक्षोग्त प्रभो, यह सत्र मुझे काहिये । इस प्रकारकी राजाकी प्रश्नमाला सुनकर 
गौतम गणधर संशय दूर करनेवाली, सत्र जीवोंका हित करनेमें उद्युक्त ऐसी बराणी बोलने लगे ॥ 
७४ ८१॥ उनका उत्तम उपदेशरूपी मेघ भव्यजनसूपी पान्योंको सींचता हुआ, शिष्यरूपी 
मोरोंको नचाता हुआ, दुः््वरूपी तापको नष्ट करके बृद्धिंगत हुआ। उस समय वे पुण्यवान्‌ 
अपने दांतोंकी शुश्र किरणोंस संप्रर्ण सम्यजनोंका स्नान कराते तथा संपूर्ण पापोंको धोते हुए 
शेभने छंगे ॥ ८२-८३ ॥ उत्कृष्ट तेजोमंडल्से बिरे हुए, मतिज्ञानादिक चार ज्ञानोंके धारक, 


रद पाण्हवपुराणम्‌ 


समीपस्थाः सुश्िष्याश्र श्र॒त्वा त॑ प्रश्नयुत्तमम । हर्षोत्काण्ठितसवाड्ा अजायन्ताप्तसत्क्षणा!॥८५ 
अभाषन्त तदा सर्व ऋषयः सुरसत्तमाः । तत्युराणं प्रसिद्धार्थमिच्छन्तः श्रोतुमझसा ॥८ 
राजन्मगधनीइत्य नाशिताशेषश्चात्रव । सदृदृष्टे मिश्टवाक्याघ भविष्यत्तीथकारक ॥८७ 
अनुयोगः कृते यस्तु त्वया सद्दृष्टिचतसा। सो5स्माक प्रीतिदः पुण्यपाकोद्भूतिसुकारकः ॥८८ 
अस्माक मतमेतद्धि पुराणार्थोद्यतात्मनाम्‌ | यत्पुराणनराणां भो पुराणं श्रूयते शुभम्‌ ॥८९ 
अस्माक संशयध्वान्तश्वंसाइध्नायसे नृप | गुणगोरवदानेन गुरूणां त्व॑ मुरूयसे ॥९० 
दितकुच् हितार्थानां प्रश्नात्॑ सर्वेदेहिनाम्‌ | मिथ्यारोगविनाशेन सदा वैद्यायस स्फुटम्‌॥९१ 
पाण्डवानां पुराणाथे श्रेतुकामा वये पुरा । स एवं भवता पृष्टः केषां हर्षाय नो भवेत्‌ ॥९२ 
पुराणभ्रवणाच्छेयः श्रूयते जिनश्नासने । त्वत्तस्तच्छुवर्ण नून भविता भवनाशनम्‌ ॥९३ 
भरतादाः पुरा जाता भारते भरतेश्वराः । पुराणश्रवणात्पाप्ता देशावधिमहाविदम्‌ ॥॥९४ 
विष्णुनमिसभायां च पुराणं पृण्यदेहिनाम्‌। आकर्ण्याशु बबन्धात्र तीथेकु्ल सुतीधकृत ॥९५ 


गुणोंकी संपत्ति जिनको प्राप्त हुई है. अथीत्‌ असंख्यात गुणोंको धारण करनेवाले श्रीमौतम गण- 
धर अपने तेजसे मानों दूसरा सिंहासन ही रचा है ऐसे शोभने छगे। श्रीगौतम-गणघरके समीप 
रहनेबाड शिष्योंने श्रेणिकका उत्तम प्रश्न सुना। उससे उनका मर्ज ह्पसे रोमाश्वित हुआ । नथा 
अपना अभिग्राय व्यक्त करनेके लिये उनको योग्य अवसर मिला । पाण्डबोंके परराणप्रमिद्ध अर 
को परमार्थरूपसे सुननेकी इच्छा करनेवाले सत्र ऋषि और श्रेष्ठ देव इसप्रकार कहने छगे | ८४- 
८६ ॥ हे राजन, हे मगधाविपते, आपने सब इत्र नर किये हैं। आप सम्यर्दष्टि, मिश्टभाषी 
और भविष्यन्कालमें तीथेकर होनेवाले हैं । हे राजन, रूम्यादशनयुक्त हृदयसे जो प्रश्न किया है 
वह अनिशय आनंदित करनेवाला है और पुण्यके फलके प्रगट करनेबात्य है। हे राजन, पुराणार्य 
सुननेका हम उत्कण्ठित हुए हैं। अब हमारी त्रिषशिलक्षण-पुण्पपुरुषोंका शुभ पुराण सुननकी 
भाकांक्षा है। राजनू, अब हमारा संशायान्धकार नपट्ठ करनेके लिये आप सं्यसहश हैं। 
आप गुणोंका गौर करनेवाले होनेस गुरुओंके भी गुरु हैं। हितकर पदार्थके 
विपयरमें आपका प्रश्न होनेसे आप सत्र प्राणियोंका हित करनेवाले हैं। तथा 
मिथ्यालरोगका नाश करनेसे आप सदा वैद्यके समान प्रतीत होते हैं । पाण्डवोंके एराणका अर्थ 
हम सुनना चाहते थे अथीत्‌ आपके प्रश्नके प्ृव ही पाण्डबोंके पुराणा4-श्रवणकी हमारी ैच्छा 
हुईं थी और आपने वही पुराणा-श्रवण करनेका प्रश्न गणनायकसे पूछा । अतः आपका यह प्रश्न 
किसको दर्षयुक्त नहीं करेगा ! ॥ ८७-९२ ॥ हमने जिनशासनमें, पुराणश्रवणसे हिनप्राप्ति होती 
है, ऐसा सुना हैं । अब आपके निमित्तस पुराणका श्रवण हमारे संसारनाशका हेतु बन जायगा। 
इस भरतक्षत्रमें पूर्वकालमें भरतादिक संपर्ण भरतके अधिपति हुए हैं। पराणके श्रवणसे उनको 


द्वितीय॑ पर्व २७ 
त्वमपि ग्राप्य वीरेश निशम्यागमसत्कथाम्‌ । भवितात्र महापद्मः पथमस्तीथेनायकः ॥९६ 
अत एव पुराणार्थ पावन त्वत्मसादतः । श्रोष्यासः सिद्धये सत्य गुणिसंगाद गुणा मवेत्‌॥९७ 
अगण्यगुणगोरत्व वात्सल्यं जिनशासने । साधमिकमहास्नेहो बिद्यत भूपते त्वयि ॥९८ 
त्वत्समों न गुणी भूपों दुष्टे नेब च दुश्यत । गुणज्ञता जगत्पूज्या गुणी सर्वत्र मान्यते ॥९९ 
इति प्रशंसयामासुभूपालं ते महपयः । मणिवद्‌ गुणतो मान्यो महतां लघुरप्यहों |१०० 
ततो ग्रम्भीरया बाचा वाग्मी विद्ज्जनेलुतः। गोतमो गणभृद्वम्यो जमाद जगतां गुरु॥१०१ 
साधु साधु त्वया पृष्टे श्रेणिक श्रुतिकोविद | व्याख्यास्यामि क्षिती ख्यात॑ यत्पृष्ट तत्समासतः १०२ 
भरते5त्र महीपाल भोगभूमिस्थितिक्षये । पल्यस्थ चाष्टम भागे तृतीयस्याप्यनहसः ॥ १०३ 
उध्दृत मनवो जाताश्रतुदेश दिगीश्वराः । अनेककुलकर्तारः कलाकलापकोबिदाः ॥१०४ 
प्रतिश्र॒त्प्रथमस्तत्र सन्मतिरद्वितीयों मतः । क्षेमेकरः क्षेमघरः सीम्नः करधरों सप्ती १०५ 


देशावधरिनामक महाज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रीक्रष्णने नेमिप्रभुकी समा भ़िपश्टि-शलका-पुण्यपुरु 
पोंके चरित्र मुनकर शीघ्रही तीथकरप्रकृतिका बंध कर लिया था। अब व भविष्पकाल्में तीथकर 
होंगे | है श्रेणिक, श्रीवीर भगवान्‌ को प्राप्त कर और आगमकी शुभकथा सुनकर आप भी इस 
मरतक्षत्रमं महापत्म नामके पहिछे तीथनायक होंगे। इसलिये तुम्होरे प्रसादसे मोक्षग्राप्तिके लिये 
हम पत्रित्र पराणा् सुनेंगे । ग्रुणियोंकी संगतिसे युण उत्पन्न होने हैं यह म॒त्य है। हे राजन्‌ 
आपमें गणनारहित गुणोंका प्राघान्य हैं अथीत्‌ आपमें असंख्यात प्रधान गुण निवास करते हैं। 
आपमें जिनशासनका बास्सल्य है। साधर्मियोंके प्रति महास्नेह है । हे राजन. आपके समान गुण- 
वान्‌ राजा न देखा गया है और न दिखताही हे, क्योंकि आपमें विश्वत्रेद्व गुणज्ञगा है अथीत्‌ आप 
गुणोंको जाननबाले हैं । गुणा सत्र पूज्य होता है | इस प्रकार उन महर्षियोंने महाराज श्रेणिक 
की प्रशंसा की; जैसे छोटासाभी मणि गुणोंसे बडोंको भी मान्य होता है, वैस हें राजन्‌ 
आप छघु होने हये भी गुणोंसे बडोंको मान्य हुए हैं॥ ९३--१०० ॥ इसके अनंतर 
महान्‌ वक्ता विद्वलनोंके द्वारा स्तुत्य, भव्यजन रक्षक और जगतके गुरु गौतम गणधर गेभीर 
वाणीसे इस प्रकार कहने लगे | हे शाख्रनिपुण श्रेणिक, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है | जो 
तुमने पूछा है उस जगग्मसिद्ध बातका मैं संक्षेपस व्याख्यान करूंगा ॥१०१-१०२॥ 

[ गोतम गणघर भोगमभूमिके कालका वर्णन करते हैं | | हे राजन, इस भरतक्षत्रमे भोग- 
भूमिकी स्थिति न होनेके समय तृतीयकालमें पल्यका आठवां भाग शेष रहनेपर अनेक 
कुछोंके कर्ता, कलासमूहके ज्ञाता, दश दिशाओंके स्वामी चादह मनु ऋमसे उत्पन्न हुए । उनमें 
पहिले मनु प्रतिश्रुत्‌, दूसरे सन्‍्मति, तीसरे क्षेमंकर, चौथे क्षेमन्धर, इस क्रमसे सीमंकर, सीमन्धर, 
विपुलवाहन, चक्षुष्मानूु, यशस्त्री, अभिचन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेव तथा तेरहवे मनु प्रमनजित हृए 


श्८ पाण्डवपुराणम्‌ 


विपुलादाहनग्रक्षुध्मान्यशस्व्य भिचन्द्रकः । चन्द्राभो मरुदवश प्रसनजिल्रयोदशः ॥१०६ 
चतु्देशस्तु नाभीश एते कुलकरा मताः । हा मा घिकारदण्डेश्व स्वपदापत्रिवारकाः ॥१०७ 
नाभिना मरुदेवी च संग्राप्ता पाणिपीडनम्‌। तददेन्द्रेण सुवासाथमयेष्यापूस्तयोः ऋूता ॥?१०८ 
इन्द्राजया जिनेशे5त्रावतरिष्यति वर्षणम्‌ | पण्मासे क्िन्नरेशानों रत्नानां विदधे बरस ॥१०९ 
सवधधिसिद्धितो देव*च्युत आपाठकृष्णके | द्वितीयायां तदा गभ दे देवीसुशोधिते ॥११० 
पटपश्चाशस्कुमारीमिः सेव्यमाना मुहमुंहुः | गर्मण झुशुभ सापि मणिनाकरभूमिवत्‌॥।१११ 
नवमासेष्वतीतेषु सा श्वते सम सुतं शुभम्‌।चैत्रकृष्णनवम्यां तु शुक्तिका मोक्तिक यथा।११२ 
जातमात्रः सुरेन्द्राणां कम्पयामास सज़िनः | विष्टराणि न को वेत्ति महतां चरित श्ुवि॥११३ 
तजन्मक्षणसंक्षुब्धाः क्षणन जिष्णवो5खिला;। आगत्य जन्मकल्याणं विदधुश्ततिमागता॥॥११४ 
इन्द्र ऐरावणारूढो नानासुरसमन्वितः । स्थित्वा नाभ्यालयद्वारि बरिष्ठारिष्रसद्मनि ॥ ११५ 
शर्ची शुचिसमाकारां प्रेषयामास मानिताम्‌ । जिने गुणघरन करम्ने समानेतुं ख्रमक्तितः॥११६ 
जिष्णुजाया गता तत्र प्रच्छन्नाज़ी जिनेश्वरम्‌| शयनीये समालोक्य निजाम्बासहित नता ११७ 


इसके अनंतर चौदहवें मनु नाभिराजा हुए। इनको कुल्कर भी कहते हैं । इन्होंने हा, मा, आर 
धिक्कार एस शब्दोंका दण्डरूपमें प्रयोग करके छोगोंकी आपत्ति दूर की थी ॥ ३-७॥ 

[ इन्द्रके द्वारा अयोष्याकी रचना और आदि भगवानका जन्म | ] नाभिराजाने मरुदेवीके 
साथ विवाह किया । उस समय इन्द्रने उन दोनोंके रहनेके लिये अयोध्यानगरीकी रचना की। 
छद्ठ महीनोंके अनंतर आदिभगवान्‌ अवतार लेंगे, यह जानकर इंद्रकी आज्ञासे कुब्रेरने रत्नोंकी 

सुन्दर वृष्टि करना प्रारंभ किया ॥८-०॥॥ आपाद कृष्ण द्वितीयाके दिन सवर्थिसिश्दिसे चय करनेवाले 
अहमिन्द्र देवको, देवियोंमे सुशोवित गर्भ?में मरुदेबी नाताने धारण किया । छप्पन दिकूकुमारियोंके- 
द्वारा आारबार संबित वह माता मरुदेवी भी मणियोंसे सुशोभित खदानकी तरह शोभने छगी । जैसे 
सीप मातीका जन्म देती है वैसे नवमास प्रूर्णे होनेपर शुभ पृत्रकों मरुदेत्री माताने जन्म दिया ॥ 
॥१०-११ ॥ जन्मके अनन्तरही जिनेश्वरके प्रभावसे देवेन्द्रोंके सिंहासन कम्पित हुए । महापुरुषके 
चर्त्रिको भतटमें भठा कौन नहीं जानता हैं? प्रभुके जन्‍्मसमयर्में क्षुब्ध हुए सर्त देवेन्दोंने 
आकर हर्पित हो भगवानका जन्मकब्याण किया। ऐरावत हाथीपर आरूदढ होकर अनेक देवोंके 
साथ इंद्र महाराज नाभिराजाके प्रासादके द्वार 'वडा हुआ और उसने उत्तम प्रसृतिधरमें आदरणीय, 
निर्मेछ आकारवाली इन्द्राणीकों गुणपूर्ण, सुंदर जिनबालकको लानेके लिये मक्तिसे भज दिया ॥१२-१०॥ 
प्रमुतिगृहमें ३न्ढपत्नी शची गुप्लरूपसे गई । वहां उसने शाख्यापर अपनी माताके साथ जिनेश्वरको 
देख कर नमस्कार किया। संतोषपूर्ण गुणगौरवकी ओर अपनी बुध्दि छगानेबाली और हैयुक्त 
डदरीरबाछी इन्द्राणीन विशिष्ट और प्रिययुणोंके धारक जिनेश्वरकी स्तुति की ॥१६--१७॥ 


द्वितीय पर्ब २९ 
चष्टाव तुष्टिसंपुष्टा विशिष्टेष्गुण जिनम्‌ । सा शची हर्षपूणोन्नी शुणगैरवसन्भतिः ॥ है१८ 


जिनाम्बां संनियोज्याशु शाम्बरीनिद्रया तदा। शिशु मायामयं चान्‍्ये मुक्त्वा जग्राद्र ते जिनम्‌ 
सुदुर्लम तदासाद् तक्वात्रस्पशमाञ्ु सा। जहपे हृष्टवतस्का तदाननबिलोकनात्‌ ॥ १२० 
विडौजसः करे5पार्स विडोजःप्राणवक्ठभा । प्राचीवोदयशैलस्य श्रुद्ढे बालाकंमृत्तमम्‌ ॥१२१ 
ततः सुरेः सम॑ भ्रीमान्सुरेन्द्रः शिश्ुसयुतः । अगान्मेरुगिरेः झुक नानावाद्यइुतोत्सवः ॥१२२ 
पाण्दुके पाण्हुकायां स बिडोजा बहुभिः सुरे:। शिलायां विष्टरे बार रोपयामास त॑ मुदा॥१२३ 
ततः क्षीराब्धितः छ्लुब्धादानीताझुनसत्कुटे!। सहस्नसंख्येः सजलेः! शक्ती मस्नापपजिनम्‌॥१२४ 
स्नापयित्वा जिने स्तुत्वा कृत्वा भूषणभूषितम्‌। योजयामास ते भक्‍त्या इृत्रह्या बृषभाख्यया १ २५ 
समाप्य जन्मकल्याणं समारोप्य गजोत्तमे | शतयज्वा यजन्बालमाजगाम पुरं वरम्‌ ॥ १२६ 
नाभिपाश्रेस्थितां चार्वी मरुदेवीं महादराम्‌ | ददशे मघवा मानी मायानिद्रावियोजिताम॥१२७ 
नत्वा नाभि ददौ तस्ये बाल बालाकेसनिभम्‌। कथां स कथयामास मेरुजां नामजां पुन!।१२८ 


| आदिभगवानका जन्मामिषेक । ) शीघही जिनमाताकों मायानिद्रासे युक्त कर तथा उसके 
'स मायामय्री बाठ्कको रखकर इन्द्राणीने बाढ-जिनका उठा छिया। उस समय अतिशय दुर्ूम 
प्रभुके अंगके स्पशमे वह इंद्राणी तत्काल हर्षित हुई और प्रभुकी छविके दरीनसे उसका मन 
आनंदित हुआ ॥ १८ १० ॥ उदयाचलके शिग्वरपर उत्तम बाल्सर्थवको स्थापित करनेब्राली पूर्व 
दिशाके समान इन्द्रकी प्राणवक्लभा इन्द्राणीने इन्द्रके हाथोंमे जिनबालकको स्थापित किया । ऐश्वर्य- 
आली, नाना बाद्योको बजबाकर जिसने उत्मब किया है ऐसा इन्द्र जिनबालकको लेकर देवोंके 
साथ मेहगिरिके शिग्वपर गया। पांडुकवनमें पांडुकशिन्शके ऊपर रखे हुए सिंहामनपर उन्द्रने 
आनन्दसे जिनबालकको विराजमान किया ॥ २०-२३ ॥ तदनंतर क्षुब्ध हुए क्षीरसमुदसे छाये गये 
जल्से प्रूण, हजार चांदौके कलशोसे इन्द्रने जिनेश्वरका अभिषेक किया अनन्तर उनको आभषणोंमे 
अर्कृत कर उसने भक्तिसे प्रभुको * वृषभ ” नामसे संयुक्त किया अर्थात्‌ इच्जने प्रभुको दृषभ नाम 
दिया। इस प्रकार जन्मकल्याण समाप्त करके प्रभुकी पूजा करनेवाठा इन्द्र ऐरावल हाथीपर 
उनको आरूड़ कर सुन्दर अयोध्या नगरमें आया ॥ २४-२६ ॥ महाराज नाभिराजके पास स्थित 
तथा मायानिद्रासे विमुक्त सुंदरी महारानी मरुदेवीको गौरवशाली “न्द्रने बडे आदरपूतरेक देखा। 
इन्द्रने महाराज नाभिराजकों नमस्कार किया और बालसूर्यके समान श्रीजिनबालक्रको माताकी 
गोदमें दिया । अर्नतर उसने मेरुपर्वतपर अभिषेकपूर्बक नामकरणविधि की कथा सुना । ह्षयुक्त 
इन्द्रने अनेक इंद्राणियोंके साथ सेकडों। नटनटियोंकों लेकर संविस्तर सुंदर रचनायुक्त तथा हाव- 


१ सा, करे पत्ते 


३० पाण्डबपुराणस्‌ 


ननाट नाटकैनोल्यं नटीनटशतोत्कटः | बिकर्ट सुघर्ट शक्रः शचीमिः सहितः सुखी ॥१२९ 

निवेध रक्षणे रक्षान्समक्ष जिनपस्य वै। शतयज्वा ययो नाक ग्रहीत्वाज्ां नरेशिनः ॥१३० 
वजृध बृद्धिसंपम्न! समृद्धा बेधनत्रये! । विदुनेः सेव्यपादो5सो कुमारत्वे समासदत्‌ ॥१३१ 
क्रमेण योवनोड्भासी भासिताखिलदिक्चयः । बृषमो बृषभो भाति भूरिभव्यपरिष्कृतः ॥१३२ 
इन्द्रेण नाभिभूपेन यशस्व॒त्या सुनन्दया । जिनेशः कारयामास सबुधः पाणिपीडनप्‌ ॥१३३े 
कल्पवृक्षक्षय क्षीणास्तावता सकलाः प्रजा! | अम्यत्य नाभिश्रूपाल पृर्कुवन्ति सम सस्मयाः॥१३४ 
राजन्‌ राजन्वती कुव॑न्बसुधां वसुधातले । क्षीणाः क्षुधा समाक्रान्ता वय॑ भोज्यं बिना प्रभो? ३५ 
कल्पवृक्षाः क्षयं श्षिप्रं सयाता जनकापमा! । इदानीं तदभावे हि कि विधासाम उत्सुकाः।१३६ 
निशम्य मतिमान्वाच कृपणां कृपणात्मनां | नाभिः संप्रेषपणामास नाभिज तान्सशिक्षितान्‌॥ १ ३७ 

अभ्येत्य नाभिज भवत्या विज्ञप्ति युक्तिसंगताम्‌ | चक्कुः क्षपाभराकान्ता नम्ना नम्रमुखा नराः १ ३८ 
देव दवेशसंस्तुस्य त्वद्वभोत्सवसंक्षणे | क्षणन त्रिदश्ः क्लप्ता हेमवृष्टिः सुबृष्टितत्‌ ॥ १३९ 


भारवेंसहित नृत्य किया ॥ २८-२०, ॥ नाभिराजाके समक्ष जिनेश्वर्के रक्षण करनमें प्रवीण देवोंको 
आज्ञा देकर और नाभिगजाकी अनुज्ञा ग्राप्तकर इंद्र सौधर्मस्त्रगको चछा गया ॥ ३० ॥ मति, 
श्रुत और अबधि इन तीन ज्ञानोंसे पूर्ण बृद्धिसेपभ जिनेश्वर बढ़ने छंग। देव जिनके चरणोंकी 
सेवा करते थे ऐसे वे प्रभु कुप्रागवस्थाको प्राप्त हुए । क्रमसे प्राप्त हुए यौवनसे प्रभु झोमने लगे | 
उनकी देहकी काम्तिसे सर्व दिशाएं प्रकाशित हुईं। अतेक भब्यजीवोंसे अलेकृत भगवान्‌ 
वृषभनाथ वृषसे ( धर्मसे ) शाभने छगे || ३१-३२ ॥ 

[ आदिमप्रभुका विवाह और प्रजापालन। ] इन्द्रन और महाराज नाभिरजाने ज्ञानबान 
जिनेश्वस्का यशस्व्र्ती और छुनन्दाके साथ विवाह किया ॥ ३३॥ किसी समय कन्पवृक्षोंका नाश 
होनेसे आश्रश्नैचकित और क्षीण हुई सर्त्र प्रजा नाभिराजाके पास आकर अपना दुःख कहने 
लगी, प्रश्वीको सुखी करनेवाले हे राजनू, इस भूतछपर हम भूखस पीडित होकर क्षीण हो गये 
हैं। है प्रभी, आहारके बिना हमारा जीवन कैसे टिकेगा ? पिताके समान हितकर कल्पवृक्ष 
शीघ्र न. हो गये । उनके अभावसे जीवनोपाय जाननेके लियि उत्सुक हम लोग अब क्‍या करें ! 
३४-३६ || उन दीन छोगोंका आतंस्व॒र घुनकर बुद्धिमान्‌ नाभिराजने उनका उपदेश दिया 
और आदिनाथ भगवानके पास भेज दिया। श्षुधाकी बेदनासे पीडित वे छोग प्रभुके पास गए और 
मस्तक झुकाकर नम्रताके साथ भक्तिपृवेक इस प्रकार युक्तिसज्ञत निवेदन करने लग ॥३७-३८॥ 
देवसढद्वारा स्तुत्य ह देव, आपके गर्भा्सवके समय देवोंने जलवृश्कि समान सुबर्णवृष्टि की थी। 
है बिद्वन, उसके द्वारा छोगोंका दारिय न४ होकर कहां चछा गया उसे हम नहीं जानते। किंतु 
नाथ, अब्र हमारी यह भृग्वकी पीड़ा भी जिससे दूर हो जाय बह उपाय बताइये | हे देव, ये 
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तया न विद्यते विद्वन्‌ दारिश्य गत नृणाम्‌। इदानीं च क्षुधा नाथ यथा याति तथा कुरु॥१ ४० 
त्वदाज्ञापालकाः पृण्याः सुपर्वाणः सुपाबनाः। अतः किं दुलभं देव बतैते तब सांप्रतम॥ १४१ 
सति त्वयि मरिष्यामस्तव देव कृपा कर्थ। अतः पाद्दि पवित्रास्मान्सुधार्तान्‌ क्षीणविग्रहान॥१४२ 
तेषां दीन वचः श्र॒त्वा दयावान्भगवानभूत्‌ । दीनान्दष्टा दि कस्यात्र दया नो जायते लघु॥१४३ 
उवाच जृषभो धीमान्क्ृपया क्ृपणान्प्रति | महीरुह्य महीपृष्टे म्न्ते महितेगुंणेः ॥ १४७ 
ते भोज्याः खल्वभोज्याश्र व्तन्ते विविधा दुमाः । तत्र तान्मथमान्भोज्यानाद्रियन्ते नरोत्तमाः १४० 
वृक्षा वक्ठथस्तृणान्येव सुवनस्पतयो5खिलाः । मोज्याभोज्यादिभेदेन मिथन्ते विदुधा जना;॥ १४६ 
रसाला लाडुलीबृथ्ा जम्बीरा जम्बवस्तथा। राजादनाश्व खजूराः पनसाः कदलीहुमाः ॥१४७ 
मातुलिझगा मधकाश नारूगाः ऋपुकास्तथा। तिन्दुकाश्व कपित्थाथ बदयेथ्रैश्विणीद्रव:॥| १४८ 
भछ्ातक्यथ चार्वाद्या भोज्या ज्ञेयाश्व श्रीफलाः । वह्लथस्तु गोस्तनीमुख्याःकुष्माण्डिन्यश्व चिभेटाः 
इत्यादा बहवा बल्या भोज्याशान्याः पराः स्म्ृताः | व्ीहयः शालयो मुद्गा राजमाषाश् माषकाः ।॥। 
गोधूमाः स्पपाश्ैलास्तिलाः श्यामाककड़वः । कोद्रवाश्व मसराश् वक्काश्र हरिमन्थकाः॥१५१ 
यवा धानाखिपुटका आढकाश्र कुलत्थकाः । वेणवा वनमुद्गाश् नीवारप्रसुखा इसे | १५२ 


पत्रित्र और पृण्यवान देव आपकी आशज्ञाके वश हैं | इसाछिये हे प्रभो, ऐसे समय आपको क्या 
दुलभ है / है ईश, आपके होते हुए भी यदि हमारी मृत्यु हो गयी तो हमपर आपकी कृपा 
कैसी ? इसलिये है दब, क्षुत्राम क्षीणशरीरबाले हम छोगोंकी आप रक्षा कीजिये ॥ ३८-४२ ॥ 
उन प्रजाजनेंकी दीनवाणी सुनकर प्रभुके चित्त करुणा उत्पन्न हुई । भव ! दीनोंको देखकर 
तत्काल किसके मनमें दया नहीं जागृत होगी ? ॥ ४३ ॥ 

[ प्रभुने जीबनोपाय बताये । ] ज्ञानवान्‌ श्रीवपभदेवने उन दीन प्रजाजनोंका दयासे इस 
प्रकार कहा “४ इस भतठपर ये दौखनेताले वृक्ष अपने उत्कृष्ट गुणोंस आदरणीय बने हैं। अर्थात्‌ 
जिन व॒ुक्षोकों आप लोग देख रहे हैं उनमें अच्छे अच्छे गुण हैं। अनेक प्रकारके वे वृक्ष भोज्य 
और अभोज्य हैं । उनमेंसे प्रथम भोज्यवक्षोंका श्रेष्ठ छोग उपयोग करते हैं। वक्ष, वल्ली और 
धास ये सत्र अच्छी वनस्पतियां हैं | इनके भोज्य-बनस्पति और अभोज्य-बनस्पति ऐसे दो भेद 
बुद्धिमान छोक करते हैं। आम्रव॒क्ष, नारियछ, नीबू, जामून, राजादन-चिरोंजी वृक्ष, खजूर, पनस, 
केल्ण, बिजौरा, महुआ, नारिंग, सुपारी, तिन्दुक, केंथ, बेर, चिंचणी-इमलीका वृक्ष, भिठावा 
चारोछी, श्रीफल आदिक वृक्ष अर्थात्‌ उनके फल भोज्य हैं । बेलोमें द्राक्षा, कुष्मंडी और चिर्मटी- 
ककडी आदिक लतायें मुख्य हैं। इनसे अन्य वल्ली अभोज्य हैं। ब्रीहि, शालि, मूंग, चौलाई, 
उडीद, गेहूं, सरसी, इलायची, तिल, श्यामाक, कोद्ब, मसूर वाल, चना, जो, धान, त्रिपुटक, तूअर, 
बैणव--- वनमृंग और नीवार इत्यादिक जो धान्यभेद हैं वे सब भोजनमें मूखशमनके लिये खाने 


र२ पाण्डवपुरेएणप्त्‌ 


घान्यभेदाः सदा भोज्या भोजने ध्द्धिद्दानये। पचन भाण्डभेदाअ दर्शितास्तेन धीमता॥१५३ 
असिर्मषी क्रषिबिद्या वाणिज्यं पशुपालनम्‌ । एवं पटकर्मसंधा्त इषभस्तालुपादिशत्‌ ॥१५४ 
भरतादिसुपुत्राणां शतेक॑ शास्ति शिक्षया । स॑ ब्रशह्मास॒न्दरीपृत्या लेभ लब्धकलाशुणे ॥१५५ 
समर्थ शक्रेण नाभिदेंवं वरासने । संरोप्य स्थापयामाश्त राज्ये प्राज्ये अजाहिते ॥१५६ 
ततो देवशअ देवेश देशस्थापनहेतवे | आदिदेश विदां मान्यो विदेह हव भारत ॥१५७ 
नीजृतः कोशलाद्ाश् निर्मितास्तेन धीमता । ग्रामो इत्याइतो रम्यपुरं झालेन संबृतम॥ १५८ 
नथद्विवेशित खेट करेंट परवेतैईतम | ग्रामपञशतोपेत मटम्ब मण्डितं जने। ॥१५९ 

पत्तन ह अड योनीभू् महोल्नतम्‌ । सिन्धुसागरवेलामियुते द्रोणं मत जने! ॥१६० 
बाहन पबेतारूढमेवं भदाः ग्रतिष्ठिताः । वर्णाखयो वरास्तन क्षत्रिया वेशयसज्ज्ञकाः ॥१६१ 
शूद्रा अशुचिसंपन्नाः स्थापिताः सद्धिया इमे। एवं च निमिते वर्ण क्षात्रभेदमतः श्रण॥१६२ 


योग्य हैं। बुद्धिमान प्रभने उनके पकानेकी विधि और अनेक प्रकारके बर्तन भी बता॥॥०५-७५३॥ 


इ यादिक छिखना। कृषि--खती करना। विद्या -गापनादि कठाओंसे उपजीविका करना। वाणिज्य-- 
व्यापार करना | शिव्प- वाद्य बजाना, बढ़ई आदिका कार्य करना । इन छह कर्मोक्ता उपदेश 
आदीश्वरने प्रजाओंको दिया ॥ ५४ | भरतादिक एकसी एक पत्नोंका प्रमुने अनेक शाज्रोंका 
शिक्षण दिया। ब्राह्मी तया सुंदरी इन दो पृत्रियोंकी कटा और गुणोंमें निपृण किया ॥ ५७ ॥ 

[ नाभिराजने प्रभुका राज्य दिया । ] उत्तम मुहतेम नामिराजाने इन्ट्की सड्ायतासे प्रभुका 
उत्तम आसनपर बिठाकर प्रजाका द्वित करनेबाल्ा उन्कृट राव्यपद प्रदान क्रिपा । तदलंतर बिंढ- 
न्मान्य आदिय्रभने इंद्रको विदेहके समान इस भारतम्ेत्रम देशोक्री रचना करनके छिप आदेश 
दिया ॥ १५६ १७७ ॥ उस निपुण इंद्रन कोशछादिक अनक देझोकी रचना की । जिसके बारों 
ओर बाडी हो उसको गांव कहते हैं | जिसके चारों ओर परकोटा हो बढ़ नगर रमर्णाप समझें । 
नदी और पहाडसे परिरे हुए गांवकों ग्वेट कहते हैं | तथा परत्नतोंसे विरे हुए गांवकों कर्नठ कहते 
हैं । पांचसौ गांव जिसके अधीन हैं एसे गांवको मठम्ब्र कहत हैं, बह जनोंसें अलंकृत रहता हैं | 
जो अनेक रत्नॉकी खानियोंमे युक्त तथा जो वैभवयुक्त है उसे पत्तन कदत हैं। नदी और समुद्रकी 
मर्यादाओंसे युक्त गांवको द्रोण कहते हैं | पर्वतपर जो गांत है वह 'ब्राहन'! कहां जाता है । इस 
प्रकार इन््रने ग्रामादिकोंके भदोंस युक्त देशोंकी रचना की ॥ ०८-६१ ॥ 

[बर्ण और बंशोंकी स्थापना।] शुममतिबाले आदि भगवानने तीन वर्णोक्री स्थापना की। क्षत्रिय 
आर वैश्य ये दो वर्ण उत्तम हैं और भ्रूद्र अपतित्रतासंपन्न हैं। इस प्रकार प्रभुने उन्म्बक ब्लानगे वर्णोकी 
ग्चना की। अब है श्रणिक, क्षत्रियोंके भेदोंका बणन सुनो ॥६२॥ चतुर भगवान्‌ वृषभदेत्ने राज्यकी अव- 
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क्षत्रियाणां सुगोत्राणि व्यधायिषत वेघसा । चत्वारि चतुरेंगेव राजस्थितिसुसिद्धये ॥१६३ 
सुवागिक्ष्वाकुराधस्तु द्वितीयः कोरवो मतः । हरिवंशस्त॒तीयस्तु चतुर्था नाथनामभाक, ॥१६४ 
की रवे कोरवे वेश राजानो रम्यलक्षणा । प्रवरी सोमश्रयांसो स्थापितों वृषभेशिना ॥१६५ 
अथ नीषृन्महारूयातः कुरुजाज़लनामभाक। नानारम्यगुणापतो भाति भूमण्डले भृशम्‌॥१६६ 
भूगुणेबेहुभूमीशो>नन्तशमंत्रदायकेः । अक्ृष्टपच्यधान्योघेपेतत यः सुग्रुणान्तृश्म्‌ ॥१६९७ 
यत्र क्षेत्राणि धान्योषेः कालत्रयसमुद्धवैः । भृतानि भान्ति भूमतुंः कोष्ठागाराणि वा भृश्म्‌॥१९८ 
कुलीना सफला रम्या भोगानां साधन शुभाः। यत्रारण्यश्रियो रेजू रामा इव महीपतेः।॥|१६९ 
ग्रामाः कुक्छुटसं पात्या रम्या रम्येजेनेभेताः | राजन्ते सम महाधामश्रेणिलक्षा महोत्कटा! ॥ १७० 
सरांसि सर्वसंतापहारीण्यमृतसंचयेः । स्वच्छानि यत्र शोभन्ते ध्यानानीव महामुने! ॥१७६ 


स्थितिके लि क्षत्रियाऊ् चार बंशेंकी स्थापना की | पढ़िला मबुरताणीबराठा इक्ष्वाकु-बेश, दूसरा 
कौखबंश, तीसरा हरिवंश और चौथा नाथवंश । वृषभेश्वरने जगतमें प्रसिद्ध कौरवबंशमें 
सुंदर छक्षणोंवाले, श्रष्ट सोमप्रभ और श्रयांस इन दो राजाओंकी स्थापना की ॥१६३-१६७॥ 

( कुरुजाब्न5 देश और उसकी राजधानी आदिका त्र्णन ] इस भूमण्डलमें अनेक रमणीय 
भुणोंस भरा हुआ अनिशव शोभायमान कुरुजाडुल नामक महाप्रसिद्ध दश है। अनेक भूमिनायकोंसे 
युक्त बह देश बिना वाए उत्पन्न हानेवाले, अनन्त मुख देनेवाले, प्रथ्वीके गुणभूत धान्यसमूहोंके 
कारण अनेक गुणोंको घारण करता था ॥ १६६--१६७ ॥ जिप्त देशमें तान का्लॉमें-बर्षाकाल, 
शीतकाठ और उष्णकाड्में उत्पन्न हुए धान्योंसे भरे हुए खेत राजाओंके धान्यसंग्रहालयों के समान 
अतिशय शोभते हैं ॥१६८॥ जिस देशकी वनशोभा राजाकी रानियोंके समान शोभायमान होती है । 
राजाकी रानियां कुलीन- उच्चवंरार्म जन्मी हुई, सफछ- फल्यती-बालबच्चोंवाली, रम्या-सुन्दर, 
राजाके भोगोंके सावन तथा शुभ-कल्याणकारक होती हैं । और बनकी शोभा भी कुछीन-प्ृथ्वीमें 
सेल्म, सफला-अनेक ऋतुजन्य फलोंसे भरी हुई, रम्या-रमणीय, भोगानां साथन॑- भोगोंकी साधन भूत 
तथा शुभ-हितकारक हैं ॥१६०॥ इस कुरुजाडछ देशके ग्राम कुकट्सम्पात्य अर्थात्‌ मुगी उडकर एक 
गांवसे दूसरे गांबको जा संक इतने कम अन्तरपर बसे हुए हैं। ने सुन्दर और रमणीय 
दोगोंसे भरे हुए हैं । वे उन्नतिशार्ली ग्राम बड़े बड़े लक्षावत्रि महलोंकी पंक्तियोंसे सुन्दर दिखते 
हैं ॥ १७० ॥ इस देशक सरोबर महामुनियोंके शुकृतव्यानके समान शोभायमान हैं । महामुनियोंका 
ध्यान स्वच्छ मोहकममल-रहित तथा सर्व-सन्तापहारी-संपू्ण संसारतापको न'्ट करनेबाला होता 
है । तथा कुरुजाज्लल देशके सरोवर स्वच्छ-कीचडसे रहित तथा समस्त प्राणियोंके शरीरसंतापको 
दूर करनेवाले हैं और अमग्॒तके समान जलसमूहसे सदा भरे हुए हैं ॥ १७१ ॥ इस देशझर्मे पक्व- 
संवेद्य तथा स्वक्रालस्थायी उत्तम शालिधान्य प्राणियोंके उत्कृथ्ट कर्मोह्यके समान शोभते हैं । 


रे४ ... पाण्डवपुराणम्‌ 


शालयः पकसंवेद्या! स्वकालस्थायिनो बंराः । फलप्रदा बिराजन्ते यत्र कर्मोदया इव ॥१७२ 
जज्ञन्यन्त जना यत्र नाकात्पाकाइपस्य वै। त्यागिनस्त्यक्तदुष्त्वमात्स्यामपभावकाः ॥ १७३ 
दन्ध्वन्यन्त बने वृक्षाः सफला; फलदायिनः। ददत्यध्वजनानां ये फलानि फलकाइक्षिणाम| १७४ 
नराः सुरसमाकारा बृक्षाः फलभरोन्नता। | कल्पानोकहसाहद्या यत्र भान्ति शुभालया। ॥१७५ 
लावण्येन सुरूपेण कलया ध्वनिना पुनः । यत्रत्यास्तजेयन्त्यव योषितः सुरयोषितः ॥ १७६ 
नमरोपान्त्यदेशिषु कृता धान्यसुराशयः । भान्तीब यत्र गिरयः सरविश्रामदेतवे ।। १७७ 
रम्यारामग्रदेशेषु द्रोण पर्व॑तमस्तके । पत्तने नगरे यत्र भान्ति प्रासादपडनक्तयः ॥१७८ 
गम्भीराणि मनोज्ञानि सरसान्यत्र भान्ति वे। तृष्णाप्तानि सपद्मानि चेतांसीव सरांसि चा।१ ७९ 
सपा मदनोद्दीक्षास्तिलकात्याः फलावहाः । सपृष्पा यत्र राजन्ते रामा आरामका इवे ॥१८० 
घेत्रपु ब्रीहयो यत्र फलभारेण सब्ताः | कुवाणाः पथिकानां वा प्राधृण्योय नति बच! ॥ १८ १ 


कर्मोदय पक्कसबद्य-उदयावलिमिं आनेपर जीवोंके द्वारा भोगे जाते हैं। जबतकर आस्माम उनके 
रहनेकी कालमयांदा होती है तबतक वे रहत हैं, तथा अपना फलछ दलते हैं। शाडिघरान्पर भी 
पकनपर लोगोंको फल देते हैं, लोग उनका अनुभव करते हैं | तथा वे शालिवान्य अपनी काछ- 
मर्यादापर्यत स्थिर रहते हैं ॥ १७२ ॥ खर्गसे च्युत हुए जीब पुण्यकर्मके उदयस यहां सदा जन्म 
धारण करते हैं । वे त्यागी दानर्शात् होते हैं और दृष्टपना, मत्मरभाव, तथा क्राघ इनके त्यागी 
हैं । अर्थात्‌ क्षमा, मार्दब, आजब इच्यादि गुणोंके धारक होते हैं | इस देशक्रे सभी वक्ष बनें 
सफल-फलदायक थ। फल्च्छु पथिक लोगोंकों नित्य फल दनमें प्रसिद्ध थ ॥ १७३-७४ ॥ 
यहांके छोग-प्रजाजन देबोंके समान आकारबाले थे। फल्भारसे छदे हुए वृक्ष कल्पवृक्षोंक समान 
दीखते थे | तथा वे शुभकार्यके मंदिर थे ॥ १७५ ॥ यहां ब्रिया छाबण्य, मुरूप, कत्श और रबरसे 
देवांगनाओंका तिरस्कृत करती थीं। इस देशमें नगरोके समीप संचित की हुई धान्योकी राशिथां 
सूर्यक्षी विश्वान्तिके लिये पर्बतके समान शोभती थीं। यहांके सुंदर बगीचोंमें, द्रोणोमे, परवतोंके 
मस्तकपर, पत्तनोंम तथा नगरोंमें महत्ेकी पंक्तियां, अतिशय शोभाग्रमान होती हैं। इस देशक 
सरोबर सजनोंके चित्तके समान गंभीर, सरस, तृष्णा पिपासा दूर करनेवाडे और सपद्म-कमझोंसे 
साहित शोभते थे ॥ १७६-७९ ॥ यहांकी खत्रियां उपवनके समान शोभती थीं, उपवन सपक्ष- 
कमल्वनसहिंत, मदनोदाप्त मदननामक वृक्षोंस सुशामित, तिरूकाब्य तिट्कवक्षोस परिपूर्ण, 
फलाबह-फर्छोंको घारण करनेवाले तथा सपुष्प-फूलोंस युक्त थे । स्रियां भी सपन्ना- पद्मा-छक्ष्मी - 
सहित, मदनसे उद्दाप्त., निलक-कुंकुमतिबकोंस सुन्दर, फलाबह पुत्रबती व सपुष्या-ऋतुमती 


१ गे सम्मता:। 


दितीय॑ पर्व ३१५ 


देशांनामाधिपत्यं यो दधान इब संबभी । विभूत्या चामरेंगेदे! सदातपनिबारणेः ॥१८२ 
कुरुभूमिसमत्वेन छुरुआाज्ञलनामभाकू । कुरुते कमेनेपुण्यं यः कलाकाण्डसंविदाम्‌ ॥१८ ३ 
हस्तिनागपुर तत्र हस्तिसंदतिसंगतम्‌। हन्त्यहड्भारकारित्वमहितानां च यत्सदा | १८४ 

यत्र प्राकारकूटेषु शतमुक्ताफलानि वा । तारा रेजुः प्ररथ्यायां हेमकुम्मायते विधुः ॥१८५ 
यत्खातिका विषाकीर्णा मभियुक्ता भयावद्दा | सेवागतेन शेषेण यथा मुक्ता निचोलिका॥१८६ 
सतां यद्विशिखा जूते मागे रोहावरोहणेः । स्वगंस्याधोगतेर्नित्यं स्फीता सद्धूमिका वरा॥१८७ 
यत्रत्अजिनसभानि भव्यानाकाय केबलम । केतुहस्तेन वादित्रनादेनाहुबुघोत्तमाः ॥ श्ट८ट 
यथास्माक मदोबत्व॑ तथा पृण्यवतां नृणाम्‌ | श्रृज्ञाग्र॒लग्सदण्ड किक्षिणीनादतः स्फुटम्‌ ॥१८९ 
दानिनो धनिनों लाका ज्ञानिनो जितमत्सराः | परद्धि महिमोपेता यत्र तिष्ठन्ति वत्सलाः॥१९० 


थीं॥ १८० ॥ यहां खेतोंमें फलोंसे नम्न हुआ शालिधान्य पथ्चिकलोगोका आतिथ्य करनेके लिये 
मानों नम्र हुआसा दीखता था ॥ १८१ ॥ यह कुरुजाड़ट देश वैभव, चामर, प्रासाद तथा छत्नोंसे 
संपूर्ण देशोंका मानों स्वामित्व धारण करनेवाले राजाके समान शोभता था ! यह देश देवकुरु 
और उत्तरकुरु भागभूमिके समान होनेसे “कुरुजाडल ' नामको धारण करता था। तथा गान, 
उत्पादि कछाओंके जाननवा्ओंके स्वकीय कार्योंका चातुर्य व्यक्त करता था । अर्थात्‌ इस देशर्मे 
अनेक कर्छामिज्ञ छोग रहते थे तथा उनके चातुर्यकी सब देशोंमें प्रसिद्धि हुई थी ॥ १८२- ८३ ॥ 
[ कुरुजाड्ुछ देशकी राजधानी हस्तिनापुरका बणन ] इस कुरुजाडुछ देशर्भ हाथियोंके 
समहसे भरा हुआ हस्तिनापुर नगर है। जो सदा शर्नओंके अहंकारका नट्ठ करता था। जिसके 
परकोटेके शिख्वरोंपर ताराओंका समूह जडे हुए मोतियोंके समान शोभायमान होता थां तथा चन्द्र 
पुरद्वारके ऊपर स्थित सुबर्ण-कलशके समान शोमा घारण करता था ॥ १८४-८५ ॥ इस नगरकी 
खातिका-खाई -सेवा करनेके लिग्रे आपे हुए शेषनागके द्वारा छोडी हुई विषाकीर्ण-विषपूर्ण- 
मणियुक्त, और भय दिखानेवाली मानों कांचलीहीं प्रतीत होती है। कारण यह खाई भी 
विपाकीण - जलसे भरी हुई, मणि रम्नोंसे युक्त तया भयावह थी। इस नगरका, उत्तम भूमिकाओंस 
सुशोभित पुरद्वार ऊपर चढनेसे और नि उतरनेसे सज्जनोंको मानों स्वर और नरकका मार्ग 
सदा बताता है ॥ १८६-८७ ॥ इस नगराके जिनमंदिर केवठ घ्वजरूथी हार्थोस तथा वाद्योकी 
ध्वनिसि तथा शिखरोंके अग्रभागमें लगे हुए दण्डके किकिणीयोंकी ध्वानके द्वारा भव्योंकों बुछझाकर, 
हे विद्नच्छेष्ठ जैसे हमको महान्‌ उच्चता प्राप्त हुई हैं वैसी पुण्ययुक्त आप मनुष्पोंको भी प्राप्त 
होगी ऐसा मानो स्पष्ट कहते थे ॥ १८८-८५९ ॥ इस नगरीके निवासी धनी छोग दढानी थे और 
«बानी जन मत्सरभावरहित थे। उन्कूट धनधान्यादि ऋद्धिसम्पन्न तथा छोकवत्सल थे.। अर्थात्‌ दीन 
अनाथादि-छोगोंपर दयाभातव रखते थे ॥ १९० ॥ इस नगरीमें खियोंके मस्तकके केशोहीमें भंग था 


१२६ पाण्डवपुराणम्‌ 


भड्ो यत्र कचेप्वेव चापल्य बरयोपिताम्‌ । नेत्र याच्ञा सतां यत्र पाणिग्रहणयुक्तिषु ॥१९१ 
सदद्भे ताडन यत्र मदनत्वमनोकुदे | पतन इक्षपणषु छोपः क्िप्प्रत्यये पुनः ॥ १९२ 

स्पभों दानेड्भवा यत्र कामिचेतो5पहारता। चौये ख्रीषु ततो भीतिः कामिनां कामवासिनाम्‌॥। १९ ३ 
पुष्पाणां हरणं यत्र निम्नत्व॑ नाभिमण्डले । प्रस्तरे विरसत्व॑ च नान्यत्र कुत्राचिद्धुवि॥ १९४ 
नरा ज्ञानविहीना न नाशीला योवितः कचित्‌ | इध्षाः फलातिगा नेव बतेन्ते यत्र भासुरा॥। १९५ 
सेवते यत्र भोगीन्द्रो द्ारिप्राकारसमिषात्‌ | भयादिति जगत्सवे वशीकृतमनेन वा ॥१९६ 
त्रिवर्गफलसंभूतां भूर्ति शुज्ञन्ति यत्र च। घनाकीर्णा जना धीराः शमेझाखिफलावहाः॥ १९७ 
शोक॑ पडुसमुझूत नालोकन्ते सम ते कृचित्‌। दानादिकमेनिणोशिदुरिता यत्र संशुभाः ॥१९८ 


अर्थात्‌ त्रिशिष्ट केशरचना थी। परंतु यहांके लोगोंमें भंग बिनाश-नहीं था। यहांकी उत्तम 
ल्षियोंक् नेत्रोंहीमं चापल्य अर्थात्‌ कटाक्षक्रिक्षप था । अन्यत्र चापल्य-बुद्धिकी अस्थिरता वहां नहीं 
थी | इस नगरींमें “ याच्ञा ! -याचना करनेवाला कोई भी नहीं दौखता था, पर॑तु पाणिग्रहणकी 
योजनामें अर्थात्‌ विवाहक्रियाँम “ याच्जा ! -कस्याकी याचना वरपक्ष करता था | यहां मृदंगहीमें 
ताडन था, अन्यत्र ताडनकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि छोग नीतिपूर्वक प्रवृत्ति करते थे। 
इस नगरीमें * मदनत्व ” केबल वृक्षहीमें था अर्थात्‌ मदन नामके वृक्ष यहां थे परंतु यहांके छोगोंमें 
मदनत्व (कामबेगस अत्यंत पीडित होना) नहीं था | पतन ! वक्षके पर्णोहीमें था। परंतु पतन- 
जातिपतन, ब्रतोंसे पतन, नीतिमा्गंस पतन आदि लोगोंमें नहीं था | छोप-नाश केबल 
किएप्रत्ययमें था, परंतु छोगोंके बरतादिकोंका छोप-नाश नहीं था। यहां स्पर्द्धा दान देनेमें थी । 
अन्यकार्योमें नहीं थी | अपहार-चोरी करना छोगोंमे नहीं था परंतु कामी स्त्री पुरुष एक दुसरेके 
चित्तका हरण करते थे। यहां भीति केवछ कामी पुरुषोंका ल्लियोंके विषय थी अर्थात्‌ हम यदि 
अनुकूल प्रवृति नहीं करेंगे तो स्री रुष्ट हो जायगी इस तरहकी भीति मनमें घारण करते थे। 
इस नगरीमें केवल पुष्पोकाही हरण अर्थात्‌ बृक्षोंसे पुष्पोंकी छाना-तोडनारूप क्रिया था। 
दूसरोंकी वस्तूका हरण नहीं होता था। निम्नत्व-गहरापना केवल नामभिमेडलमें था, अन्यत्र-छोगोंमें 
निम्नत्व-नीचपना नहीं था | इस नगरीमें केवल पत्थरहीमें “विरसत्व' रसाभाव था| लोगोंमें विरस- 
पना नहीं था। लोग सरस थे | वहां किसी भी जगहके लोग ज्ञानहीन नहीं थे और ख्रियां 
अरशील-शीलरहित नहीं थीं । यहांके वृक्ष फर्लातिग-फलोंस रहित नहीं थे। सबब वृक्ष फलोसे लदे 
हुए थे। यहांके सर्व पदार्थ शोभायमान थे ॥ १९१-९५ ॥ प्रतीत होता है कि इस नगरने सब 
जगतको वशमें किया है अतः भयसे मानो सुन्दर परकोटेके बहानेसे शेषनाग इस नगरकी सेवा 
करता है ॥ १९६ ॥ इस नगरीमें सुखरूपी वृक्षक फल धारण करनेवाले धनवान तथा घीर मनुष्य 
धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोके फलरूप विभूतिको भोगते रहते हैं। इस नगर्राके छोग 
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थ॑त्खातिका महानीलसंरोजश्रेणिलोचनेः । ईक्षते गृहसंचारिश्षोभां नेत्रविकांशिकाम॥ १९९ 
पण्यवीथीरूतो्तज्नरत्नराशावितस्ततः । पयेटन्यन्न संप्राप्त्ये प्रचुरं च परीपेणम्‌ ॥२०० 
दर्धद्धीरों जनो बेश्यो रेजे दीघितिमण्डितः । मेराविव सुनक्षत्रगणणो गुणविभूषितः ॥२०१ 
जिनचैत्यमहापूजां नित्याष्टाहकसंश्िकाभ्‌ । कुत्ते शर्मेगे यत्र लोका मम्नुसिद्धये ॥२०२ 
दीपा यत्र प्रजायन्ते मड़लाथ गृहे निशि । योपिन्मुखमहाचन्द्रप्रकाशे ध्वान्तनाशिनि ॥२०३ 
यत्रापणो सुताम्बूलपक्क मत्रा जना अपि। मदोद्धता न गन्तुं वे शक्नुवन्ति क्षण स्थिता;॥२०४ 
योषिच्चवरणसंलग्रसृगनाभिसुगन्धतः | आगताः पदपदा यत्र पृत्कुपेन्तीति वादिनः २०५ 
भोः कामिनः शुभ सारं वधूचरणपक्कूजम्‌ | व्य यथा तथा यूये सेवध्व च सुखाप्तये ॥२०६ 


पापसे उत्पन्न हुए शोकका कभी अनुभव नहीं करते थे। यहांके शुभचारित लोग दानादि कार्योंसि 
पापका नाश करते थे ॥ १९७-९८ ॥ इस नगरीकी खातिका अतिशय नील कमलोंकी पंक्तिरूप 
नेत्रोद्वारा मानो नेत्रोंको विकसित [ आनंदित ] करनेवाली घरोंकी शोभा देख रही है ॥ १९९॥ 
वहां जोहरीबाजारकी दुकानेंमें रत्नोंकी उंची राशि विद्यमान थी। उन रत्नोंकी प्रात्कि लिये 
त्रिपुल द्रव्य छेकर यहां वहां श्रमण करनेवाले गुणव्रिभूषित तेजस्वी व्यापारी छोग मेरुपरबतपर 
अ्रमण करनेवाले उत्तम नक्षत्रसमूहके समान शोभायमान होते थे ॥ २००-२०१ || जहांपर धार्मिक 
लोग सुम्य और कल्याणके हेतु जिनप्रतिमाओंकी नित्यपूजा और अध्टह्िक प्रूजा नामकी महापूजा 
करते थे ॥२ ०२॥ इस नगरमें ख्लियोंके मुखम्पी महाचन्द्रके प्रकाशसे अंधकार नष्ट हो जानेसे रात्रीमें 
गृहोंमे दीपक केवल मंगल्के लिये होते थे ॥| २०३ ॥ इस नगरीके बाजारमें तांबूलकी पीकसे 
जो कीचड होता था उसमें फसे हुए छोग मदोद्धत होनेपर भी उसमेंसे आगे नहीं जा सकते 
थे । क्षणप्रयन्‍त उनके वहां रुकना पडता था ॥ २०४ ॥ इस नगरमें ब्लियोंक्रे चरणोंमें चर्चित 
कस्तुरीकी सुगंघसे आगत भ्वमर गुंजारब करते हुए कद्द रहे है कि “ हे कामिजन, ख्रियोंके चरण- 
कमल शुभ और उत्तम हैं, उनकी हम जैसी सेवा करते हैं बैत्ती तुम भी सुखकी प्राप्तिके लिये 
सेत्रा करो ॥ २०५-२०६ ॥ 

[ सोमराजा, श्रेयान्‌ राजा तथा सोमराजाकी रानी लक्ष्मीमती और पुत्र जयकुमार इनका 
वर्णन । ] इस हस्तिनापुर अश्रीदृषभेश्वन कुरुबंशके भूषण तथा श्रेष्ठ सोम और श्रेयानको 
कुरुजाडगल देशके अधिपति बनाये । श्रीसोमराजाकी प्राणोंसेभी प्यारी चन्द्रके समान मुखवाली, 
उज्ज्वल शोभाकों घारण करनेवाली लक्ष्मीमती नामकी पतित्रता धर्मपत्नी थी। बह लक्ष्मीमती 
निदाष शब्दरचनायुक्त, उपमादि अलंकारोंतते भूषित, गरूढायको धारण करनेबाली, कान्ति, समाधि, 
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तत्राथ वृपभेशेन कुरुपेश्विभूषणो । नरेन्द्री स्थापितो यत्र सोमश्रेयांसो तो बरो ॥ २०७ 
तत्र सोमस्य सोमास्या लसलप्मीमती सती। लक्ष्मीमती प्रिया चासीत्माणेभ्यो5पि गरीयसी२ ०८ 
योछसत्पदविन्यासालड्भारपरिभूषिता । गृढाथों सदृगुणा रम्या त्यक्तदोषेब भारती ॥२०९ 

: मज्जूपेव समस्तस्यालक्ारस्य स्फुरत्पभा | सच्छवे! समुणस्थापि या भाति झुत्रनत्रये॥२१० 
स्फ्रत्कुण्डलकेयूरतारद्वारा सम्॒द्रिका | समेखला शुभाकारा श्लोभते योपमातिगा ॥२११ 
चन्द्रानना कुरज्ञाक्षी चन्द्रखण्डललाटिका | पक्ृश्रीफलसंछन्नपयोधरा बमो च या ॥२१२ 
नितम्पिनीगणानां या सौमां कतुं विनिर्मिता | वेधसा विधिवत्सर्वाँ सामग्रीमनुभूय वे। २१३ 
तयाः सुतः सदा श्रीमाम्शत्रुपश्षक्षयंकरः | जयाभिधो जयश्रीकः साक्षांज़य इवापरः॥२१४ 
अथ श्रीजृषमो भाति वसुधां वसुधां बुध! । सुधामयीं प्रकुबोणो नानानीतिसमन्बिताम॥२१५ 
सुनासीराज्षया नृत्य निर्मितु नटपेटकेः । नीलाज्सा समायासीजिनाग्रे सह सहुणा॥ २१६ 


छेष आदि काब्यक्रे सदृगुणोंस सुंदर और अग्रतिपत्ति आदि दोषोंसे वाजन सरस्वती समान 
शोभती थी | अर्थात्‌ सुंदर चरणोंकों लीछासे धरतापर रखती हुई, कटक-कुण्डछादि अलंकारोंको 
धारण करनेवाली, गूढ्ाभिग्रायकों धारण करनेबाली, सत्यभाषणादि सदृगुणयुक्त आर सौन्दर्य 
घारण करनेबाली, ठक्ष्मीमती नामकी महारानी थी । वह संपूर्ण अलंकारा, सदृगुणा तथा उत्तम 
कान्तिकी दीप्तिमान पिटारीसी त्रैलेक्यमें शोभती थी | सुन्दर शरीस्युक्त बह रानी चमकनेवाले 
कर्णकुंडड, बाजुबंद, प्रभायुक्त द्वार, मुद्रिक्ा तथा करवनी इन आभूषणोंका घारण कर अनुपम 
शोभाको धारण करती थी । छक्ष्मीमती रानीका मुग्य चन्द्रके समान था, आंखें हरिणके आंग्वोके 
समान थीं | छलाट अश्मकि चन्द्रके समान था। तथा पक्क श्रीफल -विल्वफठक समान पुष्ठ स्तन 
थे | ऐसे सुंदर अबयब्रोंस यह रानी शोभती थी । अह्मदवने योग्य-पद्धतिसे संप्रण कारणसामग्रीका 
अनुभव करके इस लक्ष्मीमती रानीको सब्र ख्त्रियोमें श्रेष्ठ बनाया ॥०७-२१३॥ महाराज सोमप्रभ 
और लक्ष्मीमति रानीका शत्रुपक्षक्रा क्षय करनेवाला श्रीमान्‌ जय नामक पुत्र था, जो साक्षात्‌ 
दूसरा जयही प्रतीत होता था ॥२१४॥ 

[ नीव्शंजसा देवाइगनाका नृत्य देखकर आदिभगवानने विरक्त होकर दीक्षा घारण की। ] 
सुबर्णादि घनको धारण करनेवा््टी पृथ्वीकों अनेक नीतियुक्त और अम्ृतमय करनेवाले बुद्धमान 
आदिभगवान्‌ शोभते थे। उस समय इन्द्रके आदेशसे सदूगुणयुक्त नीलाश्नसा नामकी देवाज्नना 
जिनेश्वके आगे नृत्य करनेके लिये नर्टोंका समूह लेकर आगई ॥ २१० २१६॥ हावभावमें 


६ प सोमश्रेयांसनामानो नरेन्‍्द्रौ स्थापितौ बरी । मे नरैंद्धी स्थापितौ सोमप्रेयांसाी आतरो वरौ । 


द्वितीय पव॑ .. '... ३९ 


नृत्येन्ती सा जिनस्याग्रे हाव भावविचक्षणा | चला चश्ललेवाभाद्रगने गुगगाण्ठेता ॥२१७ 
वीणावं श्विनोदेन तरला ताललास्यगा | काकलीकलनासक्ता ननते लेखनतेकी ॥२१८ 

तदा सभ्याः शुभाकारां नटन्तीं तां निरीक्ष्य च | चित्रिता इव संभेजुः कामवस्थां वचो5तिगाम|| 
तत्क्षणे क्षणद्‌वासीददश्या सायुषः क्षये | लास्य बिलयमापन्न इृक्षवन्मूलसंक्षये २२० 
ज्ञात्वा जिनेश्वरस्तस्था विपर्तति विपदातिगः | निर्वेदं वदयन्दिव्यं विबेद जगतः स्थितिम्‌ ॥२२१ 
आजवंजवजीवानां जीवन हि विनश्वरम्‌ । जीवन हस्तगं यद्वत्‌ दृष्टन्ट क्षणान्तरे ॥२२२ 
अहो के5त्र भव जीवा) स्थास्नरवा विहितागसः | दृशयन्त जलदा यद्व॒त्कथमत्र ख्थितो मतिः॥२२३ 
इत्यालोच्य चिर॑ चित्ते चेतन्यगतचेतनः । राज्ये निवेशयामास भरते भरताधिपम्‌॥२२४ 
सुरम्ये पोदन बाहुबलिन बलशालिनम्‌। सोज्थापयत्तथा शेपान्सुताश्रीजृति नीगृति ॥२२५ 
संस्नाप्य स सुरेनीतो याप्ययानेन युक्तिमान्‌ । बन भ्रूषणभारेण भूषितों भरतादिभिः ॥२२६ 
वटाधःस्थितिमासादय नवम्यां चेत्रकृष्णके | दिदीक्षे ृतकेशादिलुअ्ननों भगवाओ्जिनः ॥२२७ 


चतुर, गुणोस युक्त, जिनेश्वर्के आगे नृत्य करनेवार्टी बह चंचछ नलांजसा आकाशमें चेचल ब्रिज- 
टीके समान दीख्बती थी | तालके ठेकेपर नृत्य करनेब्राद, काकलीस्वससे गायन करनेवाल्टी वह 
नौलांजसा बीणा और बासुरी वाद्यके विनोदस नृत्य करने छगी। उस समय नृत्य करनेबाली उस 
मुंदरीका देखकर समासंदगण चित्रसद्श स्तब्घ हो अपूर्न और अवणनीय अबस्थाको प्राप्त हुए 
॥ २१७-२११० | वह नीवल्यंजसा आयुष्यका नाश होनेसे ब्रिजलीके समान तत्काल अद्दृश्य हो 
गई । मूझ न४ होनेपर जैसा वृक्ष नष्ट होता है उसी प्रकार नौत्य॑जसाके विछयसे वह नृत्य भी 
नष्ट हुआ ॥ २२० ॥ आपदाओंसे रहित आदिभगवंतन उसका नाश देग्कर दिव्य बैराग्यका 
अनुभव करते हुए जगत॒की स्थितिको समझा | अंजडीमें रखा हुआ पानी जैसा देखते देखते क्षण- 
भर्में न४ होता हैं वैसेही संसारी जीवोंका जीवन बिनाशी है | अहो ! इस संसारमें कौन कम्मबद्ध 
जीब मृत्युको अगोचर हैं ? सब संसारी जीत्र मेघ्रके समान नश्वर दौखते हैं। अतः इनकी नित्यतामें 
विश्वास क्यों किया जाता है! इस ग्रकार कुछ काव्तक विचार“कर अपने चैतन्यस्वरूपमें 
उपयोगको छगानेबाके आदियप्रभने भरतखंडके स्वामीको-भरतको राज्यपर स्थापित किया । 
बलशाली बाहुबलिकुमारकेा सुरम्य पोदनपुरमें राज्यारूढ किया। तया अन्य निन्यानवे पुत्रोंका 
भिन्न-भिन्न देशका राज्य दिया। देवबोंने आदिप्रभुका अभिषक किया, अनेक अल्कारोंसे भृषित, 
युक्तिज्ञ आदिभगवानका देवोंने पाछखीमें ब्रिदाकर भरतादिपुत्रोंक साथ वनमें लाये | वहां बटठके. 
नाच आदियरभुने चैन्रकृष्णनवमी के दिन केशलोचपूर्वक दीक्षा घारण की ॥ २२१-२२७॥ 
पापका नाश करनेवाले योगी आदिजिन छह मासतक ध्यानमें निमग्न हो गये। महामभूतोंसि- 
व्याप्रादि बडे प्राणियोंसे सेत्रित प्रभु छह्े मासतक उपवास धारण कर खडे रहे ॥ २२८ ॥ छह 
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पण्मासान्स स्थितो योगे योगी विक्षिप्तकत्मषः । उद्धाभूतो महाभूतसेवितः प्रोपधाइलः ॥२२८ 
संहत्य स निज योगं योगे पूर्ण विनियेयो। अनाश्वान्विश्वस दृश्यों विश्वलोकनमस्क्ृतः ॥२२९ 
न्यादस्यापि विधिं लोका अजानानाः कर्थचन | दष्टा त॑ हर्षिणश्रक्रा्जिनपाद नमस्कातिम)॥२२० 
विहरन्तं परं ज्येष्ठ द्रढगे द्रद्े च नीइृति । ग॒दे ग॒दे क्रमेणाशूडाबुडाबुडुनाथवत्‌ ॥२३१ 
जनास्त वाजिन वये दन्तिनं दशनोझतम्‌। कन्यामर्न च बसने मर्णि मुक्ताफलं फलम|॥२३२ 
भूषण दृषणातीतमासन शयनान्वितम्‌ | कुसुमानि सुगन्धीनि ढौकयन्ति स्॒ तत्पुरः ॥२३३ 
पष्मासान्मीनसंपत्नः कृतेयोपथवीक्षणः | क्षणन विहरज्नाप हस्तिनागपुरान्तिकम ॥२३४ 

अथ श्रेयान्‌ श्रियोपेतः पुरेशो निशि निश्वलम्‌। सुप्तः शय्यातले श्रीमान्ददर्श खप्तसंचयम्‌॥२१५ 
सुराद्रिं कल्पवृक्ष च हिमांशु च दिवाकरम। पारावारं सुगम्भीरं जजामार व्रिलोक्य स;॥२३६ 
सोमग्रभाय तत्सवें स निवेदयति सम हि। सोध्वोचन्मेरुतस्तुड़ः कल्पद्रोः करपदायकः॥२३७ 


मासक योग की समाप्ति होनेपर प्रभुने योगको पूर्ण किया। पण्मासोपवासी, सत्र छोगों द्वारा 
आदर्से देखे जानवाले विश्वजन-बन्दनीय प्रभुने दीक्षास्थानसे त्रिह्ार किया । प्रभु आहारके 
लिये निकले परंतु छोग आद्वारकी विधि ब्रिठकुठ नहीं जानते थे । प्रभुको देखकर हर्षसे वे 
उनके चरणेंको नमस्कार करते थे ॥ २२९-२३० ॥ जैसे चंद्र प्रत्येक नक्षत्रपर क्रमसे गमन 
करता है वैसे प्रत्यक नगरतमें, प्रत्यक देशमें, तथा ग्रत्मेक परमें विहार करनेवा< सर्वोत्कूट आदि- 
भगवानके आगे लागोंद्वारा घोडा, उन्नत दांतबाडे उत्कृट् हाथी, कल्या, अन्न, बस, रत, मौक्तिक, 
पल, निर्दोष अलंकार, आसन, शयन, सुगंधित पृष्पसमूह अर्पण किये जाने छगे । इस प्रकार मौनी 
भगवान्‌ छह महिनातक ईयसिभितिपूर्वक विहार करते हुए हत्तिनापुरके समीप आगये 
॥ २३१-२३४ ॥ 

( आदिनाथ ग्रभुका श्रेयांस राजाक्े यहां आह्रप्रहण ] उस समय राजलछक्ष्मीसे अलेकृत, 
हस्तिनापुरके स्वामी, श्रीमान्‌ श्रेयांस राजा रात्रीमें निश्चत सोये थे। उनने ये स्वप्नसमृह देग्वे । 
मेरुपर्वत, कर्पदृश्ष, चन्द्र, सु और गंभीर समुद्र। इनको देगनेपर वे जागुत हुए । उनने प्रात:काल 
अपने बड़े भाई सोमग्रभ को सब स्वप्त कहें। महाराज सोमप्रभने स्वप्नोंका फल इस प्रकार 
बताया । मेरुक देखनेसे मेरेके समान ऊंचा, कल्पवृक्षकों देखनेसे इच्छित बस्तुदाता, चन्द्रकों 
देखनेसे जगतको आनंद देनेबाला, सूर्यको देखनेसे प्रतापी, समुद्र देखनेस अन्यजन जिसके ग्रुणोंका 
पार नहीं देख सके ऐसे कोई महापुरुष अपने महल्ूमें आवेंगे ऐसा स्पष्ट व्यक्त होता है ॥ 
तदर्नतर मध्याहकालमें प्रभु उनके महत्में पधारे ॥२३५-२३५॥ पमभुके दर्शनसे श्रेयांस्‌ राजाको 
अत आनंद हुआ। इससे श्रेयांसको पूर्बभवका स्मरण हुआ | सोमप्रभ राजाके साथ श्रेयांसने 
जिनेश्वरके चरणोंकों प्रणाम किया | आहारकी त्रिधि जानकर नवधा विधिसे वैशाख शुद्ध तृतीया- 


द्विर्तायं पर्व ४१ 


हिमांशोजेगदाह्वैदी मास्करात्स प्रतापवान्‌ | अकूपारात्पराइष्टपारः को5पि महाब्नर३॥२३८ 
समटिष्यति सुस्पष्टमावयोर्वेश्मनि स्फूटमू | ताबता मध्यदिवसे समाट स च तहुहे॥२३९ 
तदशेनसमानन्दाज्जातपू्े भबस्मृतिः । श्रेयान्सोमप्रभेशामा पपात जिनपद्युगम ॥२४० 
विधिना विधिवद्राधे तृतीयादिवसे स च । मधुरेक्षुसेनास्य कारयामास पारणम्‌ ॥२४९१ 
तत्कषणेक्षणसंदीत्ता रत्नबृष्टियृहाड्ुण । बभूव तस्यागादेवो वर्न मौनी महामनाः ॥२४२ 
जिनः सहसत्रषोन्त फाल्गुनेकादशीदिने | कृष्णपक्षेल्थ संप्रापत्केवलज्ञानमद्भुतम्‌ ॥२४३ 
क्रोत्पत््या नरेन्‍्द्राघ्से। भरतो भारत खलु । संसाधयितुमुद्यक्ता बभूव बलमण्डितः ॥२४४ 
जय॑ च कोरवाधीशमाहूयास्थापयत्तराम्‌ | स सेनानीपदे रत्न॑ सहख्रसुररक्षितम्‌ ॥२४५ 
स चक्री सेन्यचक्रेण सदस्रपष्टिवपेणेः । संसाध्य भारत॑ क्षेत्र विनीतामाजगाम च ॥२४६ 
जयो मेपेश्वराछ्लाश्जित्वा मघखराभिधाम्‌ । लब्धवान्मरताधीशाद्राज्य गजपुरे स्थितः॥२४७ 
मेघखरः शुद्ध मना मनाहरो जीयान्महाशत्रुजये कृतोधमः । 
नीप्या निरस्तदूरितो जयनामधेयः सच्चऋर्तिहृदय म्बुजसप्तमप्ति! ॥२७४८ 


के दिल अ्रयांस राजाने ईखके मधुर रससे आदिभगवानकी पारणा करा? । आहारके समय 
तस्काड सुन्दर कास्तिधारक रनोंकी ब॒ढ्टि राजाक गृहाड्रणमें हुई । मौनी महामना आदिभगवान्‌ 
बनका चले गय ॥ २४०-२५०० ॥ आदिभगवानने एक वर्षतक तथ क्रिया। पश्चाल्‌ फाल्गुन 
कृष्ण एकादीके दिन उनको मद्रान्‌ केत्रलज्ञान ग्राप्त हुआ ॥ २४३ ॥ चक्रोत्पत्ति होनेके अनंतर 
भरतराजेन्द्र सना लेकर समस्त भरतक्षेत्रका साधनेके लिये उद्यक दृण । उन्होंने कौरबोक 
अधिपति जयकुमारको बुझाकर सेनापतिके पदपर स्थापित किया। यह सेनापतिरत्न हजार 
देबोम रक्षण किया जाता था | मरतचक्रवर्ती सन्‍्य तथा चक्ररत्नके साहाख्यते साठ हजार वर्षो 
भरतक्षेत्रका वश करके ब्रिनीता नगरी अरथीत्‌ अयोध्या को छोड आये। जयकुम्तारन मेब्रेश्वर नामके 
देवोकी पयजित कर भरतेश्वस्स मधस्वरपद प्राप्त किया और बह हस्तिनायस्के राज्यमें सुखसे रहने 
लगा ॥ २४४-२१४७ ॥ शुद्ध अन्‍्तःकरणवाला, दुसरोंके मनको हरण करनबादा, बड़े बड़े शत्रु- 
ओंको जीतनके लिये सदा उद्यूक्क, नीतिके आचरणसे परापनाशक, तथा भरत चक्रतर्तीके हृदय- 
कमलको प्रफुछित करनेमें सुथके समान ऐसे जयकुमार सेनापति सदा बिजयशाली होवे ॥ २४८॥ 
जिसने मधेश्वर देवोंको जीतकर देवेन्द्रकी समताका धारण किया, जा भव्यश्रेष्ट है, शत्रसमूढ़को 
मारकर गुणोंस सुगुणबान्‌ कहलाया, जो तेजस्वी, जयबान्‌ तथा उत्तम सनापतिरत्न हुआ ऐसा 
जयकुमार मनुष्य और देवोंके द्वारा बन्दर्नाय हुआ। यह योग्यही है कि धर्मक माहात्म्यसे प्राणी जग- 


१ में. सर. नीत्या निरस्तारितातेर्जयामिध: । 
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जित्वा मेघसुरान्सुरेन्द्रसमतां भेजे स भव्योत्तमः | 
हत्वा वेरिगणान्गुणेन सुगुणी दीष्यक्षयाख्यों जयी ॥| 
सेनानीमणिरुत्तमो नरसुरेः संसेव्यपादाम्बुजो | 
धर्मस्थेव विजृम्भितेन बने मान्यो जनो जायते ॥२४९._ 
इति भट्टारकभ्रीशुभचन्द्रप्रणीते अक्षश्रीपालसाहाय्यस पिक्षे श्रीपाण्डवधुराणे 
महाभारतनाम्नि जयर्व सेनापतिपदप्राप्तिव्णने नाम 
द्वितीय पं ॥ २ ॥ 


। तृतीय पर्व । 
जिन॑ नोमि जिताराति वृषभ वृषलाब्छनम्‌ | वृषभ वृषदातारं बपार्थिजनसेवितम्‌ ॥१ 
अथ सोमग्रभस्यान्ये सुताथ् विजयादयः | गुणैविजज्षिरे रम्याश्रतुदंशमनूपमाः ॥२ 


तेः पश्चद्शमिः पुत्रे रेजे राजा सुराजवत्‌ । अन्यदा कायभोगेषु विरक्ता5भूद्विशांपतिः ॥३ 
विभज्य राज्य संयोज्य धुर्ये शोर्योजिते जये। गत्वा स बृषभस्यान्ते दीक्षित्वा मोक्षमन्वभूत्‌॥।४ 


तमें मान्य होता हैं ॥२४९॥ 
ब्रह्मश्रीपांडकी सहायतासे अ्रीशुभचन्द्रभद्टास्कद्वारा रचित पाण्डबपुराणमें. अर्थात्‌ 
महाभारतमें जयकुमारकों सेनापतिपद प्राप्लिक्ना वर्णन करनेबाछा दूसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥२॥ 
- ऑशदक्षीषं.- 
[ तुतीय पत्र ] 
जिन्होंने कर्म-शत्रओंपर विजय प्राप्त किया है, जा वृपममे-धर्मम शाभायमान हैं 
ब्रैड जितका चिह है, जो भव्पोंका वर्मोपदेश देते हैं, धर्माथौरी जन जिनकी सेवा करने हैं. 
उन बृपभनाथ जिनेश्वरकी में स्तुति करता हूं ॥ १ ॥ 
| जयकुमार नृप्र नागनागौका चरित्र कहते हैं |] सामग्रभ राजाका जयकुमासके अतिरिक्त 
गुणोंस सुन्दर तथा चौदह मनुओंके समान व्रिजय आदे चौंदह पृत्र थे। उन पन्द्रह पूत्रोंके साथ 
वह राजा इन्द्रके समान शोभता था। किसी समय राजा सोमप्रभकों शरीर और भोगोंस बैराग्य 
हुआ | अपना समस्त राज्य समस्त पूत्रोंमे व्िभक्त कर शार्थसे भ्रष्ट जयकुमास्को उनपर नियुक्त 
किया। जैसे प्रतकाटमें श्रेयांस राजाके साथ मृपपदका अनुभव सोमप्रभ राजाने किया था बैसेही 
अब उसके साथ आदि भगवानके समीप दीक्षा लेकर मुक्तिसुखका अनुभव छेने छगा॥ २-४ ॥ 
किसी समय जयकुमार राजा क्रीडा करनेके लिय नगरके बाहर घने उपबरनमे चला गया । वह 
बैठे हुए दशनीय शील्गुप्त नामक मुनीश्ररकोा उसने नमस्कार किया | वहां नागयुस्मके साथ धर्म 
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जुपस्व॑ श्रयंसा सार्धमस्वभूत्स यथों पुरा | एकदा स विदाराथे बाह्योद्यानं गतो पनम्‌ ॥५ 
तत्रासीन मुनि लोक्यं झीलगुर्त ननाम सः । शृण्बन्ध्म स्थितेनामा नागयुग्मेन तत्र च ॥६ 
प्रत्याविशत्पुरी तुशे विशिष्व्वषवधितः । कदाचित्स घनारस्मे प्रचण्डवज्ञपाततः ॥७ 

सृतः शान्ति समापत्नो नागो नागामरो5जनि । अन्यदा गजमारुश तदने पुनराप सः ॥८ 
साधे श्रतवर्ती नागी धमे राजात्र चात्मना | दृ् काकोदरेणामा ऋतकोप विजञातिना ॥९ 
जघानेन्दीवरेणासो जम्पती तो घिगित्यरम्‌ | नहयन्तो पत्तयः काष्टेलप्टेरसन्समे तदा ॥१० 
दुअरित्राय को नात्र राजकापे हि कुप्यति । वेदनाकुलधीसेत्वा नागः स निजेरान्बितः ॥११ 
तदा बसूव गल्जायां कालीति जलदेवता । पश्चात्तापह्दता सापि धरम ध्यात्वा स्वमानसे ॥१२ 
स्वनागस्य प्रिया भूत्वा राज्ः स्वश्नतिमाह च । जातकरोपो$मरों हन्तुं जय॑ तद्ृहमासदत॥ रे 
सहस्त न ननु खत्रीणां तियेश्लो5पि पराभवम्‌। जयो रात्रो वसन्गेहं श्रीमत्याः कौतुक॑ प्रिये। १ ४ 


श्रवण कर आरनेदित तथा विशिष्ट धमस उन्नत होकर राजा नगरमें छौट आया । किसी समय वह 
नाग वर्षाकाल्मे प्रचण्ड बचत्रपात होकर शान्तिस मरा ओर नागकुमार देव हुआ | जयकुमार राजा 
हाथीपर चह्कर पुनः उस बनमें आया। वहां पूत्र काम जिसने अपने साथ धर्मश्रवण किया 
था एसी नागिनीकाो काकादर नामक विजाति सपके साथ देखकर “ इस दम्पतिको विकार है ! 
ऐसा कह कर नीकक्रमठल ताइन किया । जब वे नाग और नागिनी भागन लगे तब राजाके 
मैनिकोन लकड़ी तथा पत्थरोंस दोनोंका युगपत्‌ मार डाला । योग्य ही है कि दृश्वरित्रंक ऊपर 
राजकोप होनेपर कौन कुपित नहों होता ? अर्थत कुपित होते हैं। बदनासे व्याकुछ वह नाग 
मरकर कमनिरजरसे गंगानदीम काठी नामकी जल-देवता हो गया। बह नागिनी भी पश्चात्ताप- 
पीडित होकर और मनमें धर्मके स्वरूपका विचार कर मरनेस अपन नागकी प्रिय पत्नी हुई । 
तथा उसेन उसका अपन मृत्युका हाट कह सुनाया । तब वह नागकुमार वरुद्ध होकर जयकुमार 
राजाका मारनके छिये उसके घर आगया ॥ ५-१३ ॥ ठीकहीं है कि लिग्रेच प्राणी भी अपनी 
खियोका अपमान सहन नहीं करते हैं । किसी समय जयकुमार राजा रात्रीमे श्रीपतीके महतलमें रह 
कर उमर £ हे प्रिय, कौतुककी एक बात मैंने देखी वह मैं तुझे कहता हूं सुन ” कड कर उसने 
श्रीमतीको नागिनीका सम्पूण चरित कहा । “ मैंने यहां कहांस जन्म छिया है ? मुझे किससे धर्मो- 
पदेश मिठा ”" ऐसा विचार करनसे उम देवको सत्र कृत्त मातम हुआ । “४ मुझ इस राजाकी संगतिमे 
त्रमप्राप्ति हुई तथा वह धम मेरे साथ मोक्षप्राप्ति होने तक रहेगा। सन्संगतिकों छोडकर अन्य 
हित नहीं है, ” ऐसा विचार कर नागकुमारने राजाके ऊपरका कोप छोड दिया और कृतज्ञ तथा 
श्रेष्ठ एस जयकुमारकी उसने रत्नोंस पूजा की और अपना बृत्तान्‍न्त कह दिया । तथा अपने 
कार्यके प्रसंगमें मेग स्मरण करा ऐसी ब्रिज्ञप्ति कर वह देव अपने घर चला गया॥ १४-१७ ॥ 


ड्ढे पाण्दबपुराणम्‌ 

भ्रष्वेक इंट्टमित्यासंयत्तभ्ाग्यंखिलंचेशितम | अहं कुतः छुतो घमः संसगांदस्य सोध्मवत्‌॥१५ 
ममेह सिद्धिपयन्तो नान्यत्सत्संगमाद्वितम्‌ । ध्यात्वेति म्रक्तकोपोज्सो कृतज्ञो जयझुत्तमस्‌ ॥१६ 
रत्नेः संपूज्य स्वस्यापि प्रपश्व न्यग॒दत्सुर; स्मतेव्योचद स्वकार्ये उपीत्युक्ता स्वगृहमासदत्‌॥ १७ 
जयोजपि चक्रिणा साधमाक्रम्य क्रमतो दिश!। विक्रमी क्रमणं मुक्त्वा सेयमीव शर्म श्रित॥१८ 
अथ काहयमिभो देशो विकाशी विष्टप5खिले। भोगभूमिक्षयाद्भोगभूमिः साक्षादिवाभवत्‌॥ १९ 
बाराणसी पुरी तत्रामानेः सोवैरिवाहसत्‌ । स्वर्विंमानानि संजित्य शुर्भां तामामरीं पुरीम्‌ ॥२० 
तत्पतिः कम्पितारातिरकम्पनों बभूव च। पूर्वापार्जितपुण्यस्थ वर्धन रक्षणं श्रियः ॥२१ 
तास्िया सुप्रभादेवी सुप्रभा हिमगारिव । प्रभाकुप्ृदखण्डानि दधती विपुलश्रिया ॥२२ 

सहसं तत्सुता जाता: स्फुरन्तथांशवो रवेः । हमाज्वदसुकेतुश्रीसुकान्ताद्या इबोन्नताः ॥२३ 
तयोः सुलोचनालक्ष्मीवस्यो पुत्यो बसूबतुः । हिमवत्यग्रयोगेड्डासिन्धू वालु ततः झुभे ॥२४ 
सुलोचना परा पूत्री सुलोचना कलागुंगः । मनोरमा यथा लक्ष्मीअन्द्रिकेत जगत्मिया ॥२५ 


इधर पराक्रमी जयकुमार भी चक्रवती मरलेश्वस्क साथ स4 दिशाओंका ऋतसे आक्रमण कर अर्थात 
दिखिजय कर लौट आया । अनन्तर दिखिजयके कार्यो छोड कर संयमीके समान दामको प्राप्त 
हुआ ॥ १८ ॥ 

[ अकम्पन-नुपकन्या सुझोचनाका वृत्त |] शस मूमण्डढमे प्रसिद्ध काशी नामक देश है | 
वह भोगभूमिका क्षय होने पर साक्षात भोगभूमीक्रे समान दीखता था। उस देशमें वाराणसी नामक 
नगरी अपने अत्युच्च प्रासादोंके द्वारा खवर्गीय विमानोंका जीतकर छुम एसी देखनगरीको मानो 
हसती थी ॥१०-२०॥ शत्रुओंके 2छल छुडानवाठा, पूर्तरोपानित पृण्यका बढ़ानेबाझा, तथा रक्ष्मीका 
रक्षण करनबाल्य अकम्पन सामक्रा राजा उस नगरीका स्वामी था ॥२१॥ अपनी बिपुल् श्रीस कमृद 
खण्डोंकी धारण करनबाली चम्ठमाकी कान्‍्तीके समान सुप्रभा नामक देवी उस राजाकी पत्नी 
थी । अर्थात जैसे चन्द्रमाकी किरें अपनी विपुलश्रीप निशाविकासी कमठममढका प्रक्रम्लित करती 
दे वैमेही यद रानी अपने विपृ्ल ऐश्व्रेस (कु-पृथ्वी; मुद-आनन्द, पण्ड-ममूड़) पृश्वीकी आनंदित 
करती थी ॥ २२ ॥ राजा -रानीकों सकी चमकी्ी हजार किरणोक समान उन्नतिशार्ली हजार 
पत्र हुए । हमांगद, सुकेतु, श्रीमुकान्त इत्यादि उनके नाम थे || २६॥ -स दम्पतीका हिमवान 
पर्तके पद्मददसे उत्पन्न गंगा सिन्धु नदियोंकी तरह सुछोचना और टक्ष्मीबती नामकी दो शुभ 
पुत्रियां हुई || २४ ॥ सुन्दर आँखोबा्टी सुठोचना अपने कशगुणोंस ठक्ष्मीके समान जनमनोंको 
हरती थी और चन्द्रकी कान्तिक समान जगतको प्रिय थी ॥ २०॥ शुक्व्यक्षकी राज्री जिस 
तरह चन्ठरमाकी कारकी कठा और गुणोंकों बढ़ाती हे उसी तरह झुझति नामक थायन भी 
सठोचनाक गुण और कठाओंको बढ़ाया ॥ २६ ॥ सुलोचनाकी जांधे केट्के खेब्ेके समान होनेसे 


हर्तायं प्च ४५ 
सुमत्यारूपाभवत्तस्पा थांत्री सबेगुणान्‌ कला।। अवधेयक्निशा शुक्ला रेखाय।ः शशिनो यथा।॥। २६ 
रम्मास्तम्मारुकत्वन सा रम्भा भाषिता बुषेः | तिलो्ममसमृहेन तिलोस्तमेव सा मता ॥२७ 
अआ्रानिष्णुकेशभारेण सुकेशी कथिता जनेः । परमेश्वययोगेन सन्द्राणीसमतां गता ॥२८ 
फास्युनेष्ष्टाहिकायां सा संपूज्य जिनपुड़वान्‌ | ऋृतोपवासा तन्वड्ी रेषां दातुं नप गता॥२९ 
सो5पि तां तत्करां दृड्ठोत्थाय तदत्तशषिकाम्‌ । कृताझ्लिः समाधाय न्यधत्त झिरसि स्वयम्‌|।र० 
उपवासपरिश्ाणा पृत्रि ल॑ पारणाकृते | सदने याहि बवेगनेति तां साउपि व्यसर्जयत्‌ ॥३ ९ 
संपूर्णयीवनां बालां वीक्ष्य भूपः स्वमन्त्रिणः । पराव्श्रताथसिद्धार्थसवोथसुमतिश्रतीन्‌ ॥३२ 
आहयेति समाएच्छत्कस्म देयति कन्यका । श्रताथेः प्राह भूपेशात्र भारतस्य मण्डनम्‌ ॥३ ३ 
भरतस्य सुतो धीमानकंकीतिवेरों मतः । कुल रूप वयो विद्याबृत्त श्रीः पोरुषादेकम्‌ ॥रे४ 
यद्रेषु विलोक्येत तत्सबे तत्र पिण्डितं | सिद्धार्थो>ज्ावदत्सबंमस्तु कि च कनीयसः ॥३५ 
ज्यायसा सह संबन्ध नच्छन्ति विधा जनाः । प्रभक्ननो रथचरा बालिवेज़ायुधस्तथा ॥३६ 
सघम्बरो भूमिभ्ुजस्तथान्य सन्ति भूमिपा:। तेषु यत्राशये। वोडस्ति तस्म कन्येति दीयताम॥।३े७ 


सुटोचनाकोा विद्वान छोक रंभा कड़ते थ। उसके दढपर उत्तम तिहसमृह होने उसे तिलात्तमा 
कहते थे। कांतियुक केशसमूदस उसे छोक सुकेशी कहते थे और महावैभवक्रे संयोगसे वह 
हन्द्राणीक समान दीखती शी ॥ २७ २८॥ फाल्युनकी अश्टाहिकामें कृशाह्ली सुलोचना उपबासके 
याद जिनभगवंतकी प्रूजा करके शेषरा देनेके छरि अपने पिताके पराम गई। शेषा जिसके 
हाथम है एसी सुलठोचनाकों देग्व कर तथा उठ कर दी हृईः टापषाको अंजलीमें 
प्रदण कर उसे अपने मस्तकपर राजान स्वयं स्थापन किया । “ हे पुत्रि, तुम 
उगवासम क्षीण हुई हो अतः पारणाकरे डिय्रे जीत्र अपन घर जाओ ”" एमसा कह कर राजान उसे 
पर मेज दविवा ॥ २९० ३१ ॥ अपनी प्रू्ण यौवनवती कल्याको देख राजाने श्रतार्थ, सिद्धार्थ, साथ, 
और ग्॒मात नामक मंत्रियोंको बुला कर पूछा कि सुलोचना कन्या किसे ढना चाहिये ! उस समय 
श्रुवाथन ट्स प्रकार कहा | “ है अपश, यहां भारतका म्षण भरत चक्रवर्ती है और उसका पुत्र 
विद्वान्‌ अर्कक्ली्ति सुटोचनाके लिय योग्य बर है | कुछ, रूप, व, विद्या, सदाचार, श्री, पौरुष 
आदिक जो विरेपतायें बरमें दग्बी जाती हैं वे सब अकेकीर्तिमें विद्यमान हैं"। तब मिद्धार्थने कहा 
+ कुलछायादिक सर्त्र वरयोग्य गुण चक्रवर्तीके पृत्रमें हैं परंतु विद्व जन छोटोका बडेंके साथ संत्रेध होना 
पसेत नहीं करत । प्रमंजन, रथचर, बलि, वज्ञायुध, मेवेश्वर तथा अन्य भी अनेक राजा भगो- 
चरी राजाओंमें भ्रष्ट हैं, उनमेंस आपको जो पसंद हो उसे अपनी कन्या आप देवें।"” ३२-- 
३७ | इसके अनंतर सत्रे कार्योक्तो सिद्ध करनेवाले सर्वाभे मंत्रीन इस प्रकार उत्तम भाषण किया | 
« भूगोचरी राजाओंके साथ तो हमारा सम्बन्ध पहलेहीसे ही, परन्तु विद्याथरोंक साथ अपूर्त है। 


४६ पाण्डबपुराणम्‌ 

स्वार्थ: सिद्धसरवाथें! शर॒त्वोचाच बचे वरम्‌ । भूगोचरेण संबन्धः स नः पूर्व हि विद्यते ॥३८ 
विद्याधरेण संबन्धो&्पूबो5स्त्वस्याः सुखग्रदः । श्रुत्वेति सुमतिः प्राह युक्तमेतन्न सांग्रतम्‌ ॥३९ 
स्वयंबरविधिः कार्य: किंतु सेसुखाबहः । श्रुत्वेत्यकम्पनो धीमान्वरमाह निवेध च ॥४० 
सुप्रभाया इदं कार्य तथा हेमाद्वदस्य च्‌। समानेतु महीपालानादिदेश वचोहरान्‌ ॥४१ 
तदा ज्ञात्वा सुसंबन्ध विचित्राह्दसज्कः । सोधमोदागतो देवा5कम्पन प्रत्यभाषत ॥४२ 
स्वयंवरविर्धि तस्या वीक्षितु चयमागताः । इत्युक्त्वोपपुरे भागे अक्षस्थानोत्तरे पुरे ॥४३ 
प्राइयुख सेतोभद्रं प्रासादं बहुभूमिकम | विधाय विधिवड्धीमांस्त परीत्य विशुद्धवक्‌ ॥४४ 
मुंदा निष्पादयमास स्वयंवरसुमण्डपप्त | ततो महीभृतः सर्वे त्रिसमुद्रान्तरस्थिताः ४५ 
तहेखाथ परिज्ञाय प्रापुवांणार्सी पुरीम्‌ । स्त्रोचितेषु नृपास्तत्र स्थानेषु स्थितिभाजिनः ॥४६ 
सुलोचनाथ सिद्धाचों चर्चयित्वा समग्रहत्‌ | सिद्धशेषां ऋतस्नाना कृतनेपथ्यमण्डना ॥४७ 


अतः यह सम्बन्ध छुलोचनाको सुखद होगा “। मिद्वार्थ मन्त्रीका भाषण खुनकर सुमति मन्त्रीने 
कहा कि आपका “ यह कहना युक्त है परन्तु इस समय स्व्रयेबरविधि करना चाहिये और बह 
सबको सुख्दापक होगा। ” सुमति मन्त्रीका भाषण सुनकर बुद्धिमान अकम्पन राजाने उसकी बात 
मान और अपनी सुप्रभा रानी तथा ज्पष्ठ प्र देमाह्दको यह बात सुनावी। तदलंतर सं 
राजाओंको छानेके डिये दतोंको आज्ञा दी ॥ ३८-४१ ॥ उमर समय स्वगेतर पद्रनतिका जानकर 
स्त्रमस आगे हुए विचित्राह्दद देवने अकम्पन राजाको कढ़ा. “ है राजन , स्वशतर्राविकी तयारी 
करनके लिये हम आये हैं।" ऐसा कह कर वाराणसी नगसमे उसके ममीप अद्यस्यानकी उत्तर दिशामें 
पूर्व दिशाकी तरफ मुखबाल्य अनेक तलोंसे भूषित स्वतोभद्र नामक प्रासाद निर्माण कर उसके 
चारों तरफ उस सम्पग्इष्टि बुद्धिमान देवने आनन्दस स्वशवरमण्डपक्री रचना की। इसके अन्तर 
तीन समुद्रोंसे मर्यादित भूप्रदेशोंभे रहनेवाड सत्र राजगण अक्रम्पनराजाओे छेखापक् ( कुँकुम- 
पत्रिका ) प्राप्त कर वाराणसी नगरको आय और स्वश्ंवस्मण्डपरस अपने य्रोग्य स्थानपर बैठ गये 
॥ ४२-४६ ॥ तदनन्तर स्नानोत्तर वदस्धालइकार धारण कर सुछोचनान सिद्धश्नतिमाका पूजन 
किया और सिद्धशपा मस्तकपर थारण की ॥ 9७ || 

[सुठझोचना जयकुमारकों वरती है] अपने रूपसे रतिको जीतनेबाडी कम्या सठोचनाका रथमें 
विराजमान कर महेन्द्रदत्त कन्चुकी स्वयंवरमण्डपर्मे आबा। उसी समय एशयंसे इन्द्रको जीतने- 
बोले ब्रिद्रान्‌ अकम्पन राजा भा मुप्रभा रानीसहित मण्डपमें पथारे | बज्वान्‌ हेमाड्वदकुमार अपने 
छोटे भाईयोंके साथ समस्त सनिकोंसे सज होकर आनन्द और स्नेहमे स्वयंत्र - मणएडयम गये | 
महेन्द्रदत्त कत्चुकी रत्नमाठा हाथमें लकर रथमें बैठा था; बह विद्याधर राजाओंका दिग्वाता हुआ 
सुलोचना कम्पाको इस प्रकार कहने छगा || ४८-५१ ॥ ४ पुत्री, यह दक्षिणश्रेणीका अवियति 


तृतीय परे ४७ 


रथे महेन्द्रदत्तार्यः कड्चुकी तां समाययो। आरोप्य मण्डप कन्यां रूपेण जितसद्रतिम।। ४८ 
तदा पुरात्समागत्य करती जितपुरंदरः । सुप्रभासहिता शाजा सो5स्थान्मण्डपसंनिधिम्‌ ॥।४९ 
समस्तकटर्क सम्यक्‌ संनाश्व सानुजो बली | देमाज़दः समायासीत्पीत्या च परितो झुदा |५० 
स्थित्वा महेन्द्रदत्तोषषि रत्नमालाधरों रथे | सुलोचनाम॒वाचेति दशयन्खगनायकान्‌ ॥५६ 
कन्ये5्य थे नमेः पृत्रों दाक्षिणओरेणिनायक! । सुनमी रोचते तुभ्य व्रियतां त्रियतामिति॥५२ 
अरय॑ सबिनमी राजोत्तरश्रेणिखगाधिपः । सुनमः संततिश्रान्य खगास्तन निदर्शिताः ॥५३ 
कड्चुकी दशयज्लेव दशयामास भूमिपम्‌ । अकोममकेकीत्यारव्यं चक्रिपुत्रं स्फुरहणम्‌ ॥५४ 
साथ मुक्त्वाकेकीस्यादीनजेया जयमागता | मुक्त्वाखिलान्द्रमांश्चूत बसन्‍्ते कोकिला यथा॥५५ 
तत्र रक्त मने मत्वा तस्याः प्रोवाच कब्चुकी | जयो5ये जग॒ति ख्यातः सोमग्रभसुतः झु म:।।५६ 
अस्य रूप कथ वण्ये यदेतदतिमन्मथम्‌ | स आदर्शेड्पेणीयः कि हस्तः कक्ृणलोकने ॥॥५७ 
उत्तरे भरते देवाज्ित्वा मघकुमारकान्‌ । कृतोड्नेन मंगेड़ूनादो जिततन्मेघसुखनः ॥॥५८ 
चाक्रैणा स्वभुजाभ्यां हि बबन्धे वीरपइकम्‌ | चक्रे मेघस्त॒राख्यास्य हष्ठा सेनापतीकृत |५९ 
तदा जन्मान्तरखहादू दफा त॑ सुन्दराकृतिम । इन्दाभांस्तद्॒णाब्श्॒त्वा मुमदे सा च मानिनी॥६० 
समुत्क्षिप्य रथादेषा कन्या कज्चुकिनः करात्‌ । रत्नमालां समादाय चिश्षेप तत्सकन्धरे॥६९१ 


मुनमि ब्रिद्याथर नमि विद्याथरेशका पुत्र है। यदि तुझे यह पसेद हो तो तू इसे बर। हे 
कन्ये, यह सुनमीक्रा पुत्र सुत्रिनमी विद्याधर राजा उत्तरश्रेणीका स्थ्रामी है" इस तरह अन्य अनेक 
बिद्यावरोंको महन्द्रदचने दिखाया । इस प्रकार अनेक राजाओंका दिखाते हुए महेन्द्रदने सृयसम 
कान्तिधारक, जिसके गुण स्फुरित हो रह हैं ऐसे चक्रतर्तीके पुञ्ध अकैकीतिका दिखाया ॥५२-५५॥ 
वमन्तऋतुम जमे काकित्श सम्पूर्ण वृक्षोंका छोड़कर आम्रबृक्षका आश्रय लेती है वैसेही किसीसे 
भी नहीं जीती जानबादी मुल्येचना जयकुमार राजाके पास आई । जग्रकुमारके ऊपर कन्पाका 
मन अनुरक्त हुआ है ऐसा जानकर कच्चुकीन कहा “यह जयकुमार सोमग्रभ राजाका पुत्र है । 
समस्त संसारमें इसकी कीर्ति फैटी है और यह शुभ विचारेंका घारक है ॥ ७७-०६ ॥ इसके 
रूपका कैस वणन होगा /£ क्योंकि वह मदनके रूपका भी उल्लंपनवातठ्य है। हाथकंकनको क्या 
आरमसीकी जरूरत होती है ? उत्तर भारतमें इसने मेधकुमार देवोंको जीतकर उनके मेघके समान 
स्व॒रको जीतनेबाला सिंहनाद किया था | उस समय चक्रबती मरतन अपने दोनों बाहुओंसे इसके 
मस्तकपर बीरपट्ट बांवकर इसे सेनापतिपद दिया और आनंदित हो कर मघस्वरपद प्रदान किया।” 
उस समय सुंदर आक्ृतिवाले जयकुमारको देखकर तथा कुन्दक समान उमके उच्श्बढ गुणोंका 
देखकर पूर्वजन्मके स्नहसे वह सुझोचना आनन्दित हो गई ॥ ५७-६०॥ तदनन्तर रथसे उतर- 
कर सुलोचनान कच्चुकीके हाथसे रत्तमाछा वी और जयकुमार राजाक्े सुन्दर गछेगें पहना दी 


४८ पाण्डवपुराणम्‌ 


तदा च॒ सर्वतूयाणामुद॒तिष्ठन्महास्वरः । कन्यासामान्यम॒त्साई दिकेन्याः भरर्वयक्षिव ॥६२ 
साधु साधु छत सर्वे कन्ययाघोषयश्नितति | साधवो बीक्ष्य योग्य साधुकारं बदन्‍्त्यहो॥रे 
तदा दुर्मपणः कथिदर्ककीत्येनुजीबक! । कोपादुर्शीपयन्थूफन्‍्ताह सवोसहिष्णुकः ॥६४ 
अकम्पनो बृथा युष्मानाह॒यासझ्जयज़ये । कन्यां विधित्सुरवें! दीर्धों पराभूति युगावधिम॥९५ 
इत्युक्तया चक्रिणः पुत्र समीड प्राप्य चाज्बीत्‌ | तसां खगेहमानौय ऊुंते दोष्टथमनेन च॥३६ 
त्व हि चक्रिसुतः भ्रीमाज्यो5य॑ तब सेवकः । तां हिंत्वासस ददे कन्यानेन दोष्ट्ये महत्क॒तम्‌ ॥९७ 
ध्यसन्धुप्षयद्धतुवेचोबातिः क्ुधानलम्‌ । मामभिक्षिप्प कन्येय॑ दत्तानेन दुरात्मना ॥६८ 
बीरपइस्तदा सोदश्रक्रिणो भेयतो मया | मारलां सहे कर्थ चाथ स्वसोभाग्यंद्वारिणीम्‌ ॥३६९ 
इति निर्मुक्तमर्यादो हेयादेयविमृद्धी! | सो४विचार्याचलथोष्दुं कल्पान्तजलंदोपम ।॥७० 


॥ ६१ ॥ उस समय सुछोचना कन्याका असामान्य उत्साह दिक्कल्याओंको मानों सनानेवाला, से 
बाद्योका ध्वनि युगपत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ ६२ ॥ श्स कन्याने बहुत अच्छा का किया एसा सर्व 
लोग कहने स्यी । तथा कन्याकी योग्यता अर्थात्‌ योग्य पुरुषक्ता ढूंढ कर उसे बस्नेका चातुरय 
देखकर कन्याकी प्रशंसा करने लग। यह योग्य ही है कि सजन काका देखकर उसकी प्रशंसा करते 
ही हैं। परन्तु अर्ककीर्ति राजपुत्रका दुर्भभण नामक एक क्रिइकर था। उसकी जयकुमासको बरनेका 
कार्य सहन नहों हुआ | इस दिये कोपस इतर राजाओंकों महकानेके लिय बह उस प्रकार कहन 
छगा, “हे राजगण, कह्पान्तकालतक चलनेबाला आपका दी अपमान करनेकी हच्छासे अकम्पन 
राजाते आपको बुलाया और अपनी कन्यरासे जयकुमारके र लेम वर्मा ठ डल्या्थी "। इस प्रकारकहकर 
छम्जित हुए चक्रवर्तिपृत्र अककीनिक पास जाकर उसको कड़ने छगा | "हे प्रभो, आप चक्रवर्ताक 
लक्ष्मीवान पुत्र हैं और जयकुमार आपका सेवक हैं। आपकी होडकर अकम्पनशजाने जब- 
कुपारको अपनी कन्या दी, यह उसने बडी भारी दुष्ता की है” | इस प्रकार बचनरूपी हवासे 
उसने अर्ककीरतिकी क्रोधरूपी अग्निकों प्रदीकत किया। दृ्परणक बचन सुनकर अकेकीतिन 2से 
प्रकार विचार किया कि इस दृद्ध अक्रम्पनने मेंस अपमान कर सुलोचना करवा अयकुमारको दी । 
चक्रवर्तके मग्स जयकुमारको वेधा हुआ बीरयट्ट मैंने सहन किया | परल्तु मेरे सीभाग्यक्रा-महती 
योग्पताको न्ट करनेवाला यह जयकुमारको वरनेका कार्य में कैसे सह? इस प्रकार विचार कर जिसने 
मर्यादा छोडी है, ग्राह्माग्राद्यका विचार करनेमें जिसकी मति कुंित हुई है एसा अकेकीर्लिकुमार 
अविचारसे कल्पान्तकाठके मेक्ममान युद्धके लिये उद्चत हुआ ॥ ६२-७० ॥ 
| अनयद्यमति मंत्रीकि हितापद्शकी विफलता ) मन्‍्त्रीके लक्षणोंस युक्त अनवद्यमति नामका 
मन्त्री अर्क्रीतिकों इस प्रकार न्यास्थ और हितकर वचन कहने छगा। “ हे कुमार, तुम्हारे इक्ष्चाकु 
बंशस पर्मतरीयक्री प्रश्नत्ति हुई है | और द्ानतीथकी प्रवात्त कुरुव॑ शक पार्क पुरु्षोेमि हुई है। 


दतीयं पवे ४९ 


अनवदयमतिभेन्त्री मन्त्रिलक्षणलाशितः । न्याय्यं पथ्यं वो वक्‍तुमकेडीतिं प्रचक्रमे ॥७१ 
धर्मतीय भवदंशाइनतीये कुरूकृवात्‌ । तव तस्यापि संबन्धो बतेते स्वाभिभृययो! ॥७२ 
अन्पयोपषामिलापस्य पौव्ये त्व॑ मा करृता बृथा। अवश्यमेषाप्यानीता न भायो ते भविष्यति॥७३ 
यश्ः ख्थास्नु प्रतापात्य जयस्य स्याद्यया दिनम्‌। मलीमसापकीरिस्ते स्थायिन्यत्र निश्चेव वे।७४ 
मा मंस्थाः साधने से ममतदिति वे बुधः। भूपाला बहवोडप्यत्र सन्ति तत्पक्षमामिनः॥७५ 
दुःप्रापं तत्तया पुम्भिः पुरुषाथत्रय महत्‌ । अजित न्‍्यायमुल्लहृध्य वृथा तात्कि विनाश्षये/॥७६ 
भूझुजां सन्ति कन्यादिरत्नान्यन्यानि भूतले | तानि सवोणि र्नैश्वानयामि तेड्य निश्चितम्‌॥७७ 
स्वयंवरविधो नेव नियमे5यं विवाह्मत | मान्यो नाये लघुः किंतु कन्ये्टो यो वरः स च॥७८ 
इति न्याय्यं वचस्तस्य हृदये न स्थिति व्यधात्‌। यद्वत्पयःकणो मुक्तो युक्तया सन्नलिनीदले।।७९ 
एवमुछइध्य मन्त्रीश दुग्रहाती महाकुधीः । स्वसेनपं समाहूय प्रत्यासश्नपरा भवः ॥८० 
सर्वेषां च महीपानां प्रकथ्य रणनिश्रयम्‌ । भेरी सेदापयामास जगज्नय भयावहाम्‌ ॥८१ 


तर और जयकुमारका सेब्यसेब्क्र संबन्ध है। ते उसका मालिक हैं और वह तर सेत्रक है | है 
कुमार, ते परखी की अमिलापा करनेवालोंमें प्रथम स्थान मत बन। इस सुलोचनाको हरण 
करने पर भी यद्द किसी भी हाछ्तमें तेरी भार्या नहीं होगी | हे कुमार, जैसा दिन प्रतापयुक्त 
रहता हैं बैसा जयकुमारका यश इस जगतमें स्थिर और प्रतापसे परिप्रण रहेगा तथा रात्रीके 
समान तेरी अपकीर्ति हमेशा स्थिर रहेगी | हे कुमार, तू सैन्यादिक सब युद्धके साधन मेरे ही हैं 
ऐसा मत समझ, क्योंकि यहां आये हुए बहुतसे राजालाग उसके पश्चका धारण करनेवाले भी 
हैं। अन्य लोगोंको दृष्प्राप्प ऐस घम, अर्थ और काम ये तीन पुरुपार् तुझे प्राप्त हुए हैं। परन्तु 
न्यायका उल्लंघन कर तू व्यर्थही उनका नाश मत कर | इस भूतलपर अन्य राजाओंके पास 
कन्यादिक तथा रत्न बहुत हैं उनको मैं रत्नोंक साथ आज तेरे पास निश्चयमे छाता हूँ । स्व्यंबर 
विभिमें सर्व भ्रष्ट पुरुषही वरा जावे अन्य पुरुष न बरा जाबे ऐसा कोई नियम नहीं है। कन्याको 
जो पुरुष पसंद होगा वही उसका पति होगा । इस प्रकारका न्याय्यवचन कमलिनीके दलपर 
युक्तिस डाली हुई जलकी बूंदके समान कुमारके मनमें नहीं टिक सका ” ॥ ७१- ७५९ || इस प्रकार 
मंत्रीशक वचनेंका उसने नहीं माना । दूराग्रहस पीडित, अल्यंत कुबुद्धिवाा, जिसका परामव शीघ्र 
होनेबाछा है, एस कुमारने अपने सेनापतिको बुलाकर संपूर्ण राजाओंको युद्धके छिय्रे तय्यार 
रहनेकी आज्ञा देकर जगन्नयक्रो भग्रभीत करनेवाली भेरी वजबाई ॥ ८०-८१॥ भेराकी '्वनि 
सुनकर सब नृपगण युद्रोत्सुक हो गये। नाचते कुदते भटोंके द्वारा हाथोंकी ताली पीटनसे 
उत्पन्न हुए चंचल शब्द मुनकर निष्ठुर तथा सब सामग्रीसि सञ्ज हाथी, जो कि पत्रतके समान 
दीखते थे, युद्धके लिये आगे बढ़े । युद्धसमुदके तरंगसमान दीखनेवाडे घोड़े काचसे सज किये 


५५० पाण्डब पुराणम्‌ 


भेरीरबं समाकर्ण्य तृपाः सर्वे रणोत्सुकाः । नटक्भटकरास्फोटचडुलाराबनिष्हराः ॥८२ 

नागाः समन्तात्सनद्वाब्रेलः ग्रागचलोपमा! । संग्रामाब्धस्तरड्राभास्तुरझ्ञास्तु सगवंका;।| ८३ 
चक्रवीत्कारसंचारा रथाश्रे! सवाजिनः । चण्डकरोदण्डकुन्तासिकरास्तदनु पत्तय! ॥८४ 
गज विजयधोषास्यमर्ककीतिः सुकौर्तिमान्‌ | समारुष्न चचालासावकम्पनन॒र्ष श्रति ॥८५ 
श्रुत्वा वातामिमां भूप आलोच्य साचिवेःसह | अकेकीर्ति समादिक्षदृत्त स प्राप्य ते जगा॥<६ 
तवाकेकीत कि युक्तमेब सीमातिलकुघनम्‌। प्रसीद चक्रिपूत्र त्व॑ तन्‍्मा कार्पीसेषागमम्‌॥८७ 
हत्युक्तमप्यशान्त ते ज्ञात्वा प्रत्येत्य तत्तथा | आश्ववाजीगमत्सवे दूतो5करम्पनभूपतिम्‌ ॥॥८८ 
भुद्खलालिज्ननोधक्तमिदानीमिव॒वानरभ्‌ | बध्दानेष्ये कुमार ते परदारामिलाबिणम्‌ ॥८९ 
इत्युबत्वा स जयो मेघकुमारविजयाजितम। मघधाषामिधां भरी दापयामास सत्वरस्‌ ॥९० 
तच्छब्दाकर्णनात्सवें घूणिताणवसानिभाः | दन्तावला मंदनबोत्तज्ञाश्रेलम॑दिष्णवः ॥९१ 
खनन्तः कुं स्वनन्तश्व॒ वायुवेगाः सवाजिनः | पूणेसव्रोयुधरथाः प्रतृश्यद्ष्यजबाहवः ॥९२ 
पदातयः पर प्रीत्या पेतुस्तत्संयुगे प्रति । योषितो5प्य मठायन्त तत्र का वगेना परा ॥९३ 


गये। जिनका प्रोडे जोड़े गये हैं, जो चक्रके चीत्कारथानिसाहित संचार कर रहे हैं ऐसे रथ 
चलने लगे । रथोंके पीछे पीछे प्रचंड धनुष्य, भाडे, तरचारें जिनके हाथों है ऐसे पयादे जान 
लगे ॥ ८२-८४ ॥ उत्तम कीर्तिका धारक अकक्रीर्िकुमार विजयधघोप नामक हाथीपर आरड 
होकर अकंपन राजाके तरफ निकला ॥ ८७५॥ इम वृत्तान्तको सुनकर अकम्पन राजानें 
अपने मंत्रियोंके साथ विचार कर अकंकीर्तिक पास दृत भेजा, वह अरकर्क्रीतिक पास जाकर इस 
प्रकार बोलने लगा- ८ है कुमार आपका यह मर्यादाका उछंघन कंरता क्या योग्य ढ : आप भरत 
चक्रवर्तीके पुत्र हैं, आप असत्य-अन्याय मार्गका पोषण न करें। आप प्रसन्न ड्जिये। ”? दूतके इस 
प्रकार कहने पर भी कुमार अशान्तहीं 6 ऐसा समझकर दृत छोटकर आया और उसने सैप्ूर्ण 
वृत्तान्‍्त अकम्पन मह्ाराजको कहा ॥ ८६-८८॥ परख्लीकी अभिवापरा करनेवाले क्रुमारके गेम 
लोहशुखला बाधरकर बन्दरके समान मैं उसके यहां छाऊंगा, ऐमा कहकर जयकुमारने मेधकमारों- 
पर विजय प्राप्त करके प्राप्त की हुई मेप्रधोषा नामकी भरी तत्काल ब्जबाई ॥ ८०-०० ॥ 
भेरीका शब्द सुनकर तरंगित-समुद्रके समान सब योद्धा क्षुब्ब होगये । मदोन्‍्मत्त हाथी मानों 
मद्हसे ऊंचे होकर युद्धस्थलके प्रति चछने छगे । हिसनेवाले और जमीनकों खरोंस सोदनबादे 
उत्तम घोड़े वायुबेगसे दौडने लगे। सर्वायुधोंसे भरे हुए, नृत्य कर रह हैं व्वजरूपी वाह जिनके 
एमे रथ तथा पयादे अनिशय प्रीतिसे युद्धके तरफ प्रयाण करन छो। अविक क्‍या कहें उस 


श्सपब मग कुमार तब कि युक्तमेव । 


तृतीय पे ५ 


अकम्पो5कम्पनोरराति सेयूगे कम्पयन्ययों । स्यामित्रः स॒ुकेतुश्च जयवमोथ श्रीघरः ॥९४ 
देवकीतिश्र मुकुटबद्धा जम्मुजेयं प्रति । नाथंसोमान्वयाश्वान्ये भ्ूप|स्तं परिवत्रिरे ॥९५ 
मेघप्रभोडध॑विदेशविद्याधीश्षस्तमासदत्‌ | विरच्य मकरव्यूदं रजे मघस्व॒रस्तदा ॥९६ 
चनक्रव्यूहं विरच्याशु सोउ्कृक्रीतिंजयल्यलम्‌ | सुनमभिप्रमुखाः खटास्ताक्ष्यव्यूहमरीरचन्‌ ॥९७ 
अष्टचन्द्राः खगाशक्रिपुर् च परिवत्रिरे | तता भटा भंटेः साथ योयुध्यन्ते रणाडुणे ॥९८ 
विपक्षहृदयय भिक्चा शरास्तषां विशन्ति'च। दण्डादण्डि भटा भेजुःखड्गाखड्डि कचाकचि | 
कुन्ताकुन्ति तयोयुंद्धं गदागदि शराशरि । मुशलामुशलि क्षिप्र हलाहलि शिलाशिलि ॥१०० 
विशिखाश्ाककीतीनां ज्वलज्ज्वालाशिखापमा:। जयानां योधमुख्यानां बिभिदुहंदयानि बे॥१० १ 
विलोक्य स्वबलं क्षिप्तं स तदा सानुजा जयः | वज्ञकाण्ड घनुलात्वा समार भे महाहवम्‌॥ १०२ 
वादिनव जयेनाचेः श्षित्र क्ीति जिधृक्षुणा । प्रतिपक्षः प्रतिक्षिप्तः शास्रः शखर्जिंगीषुणा ॥१०३ 
खेचराः खेचरान्ध्षिप्र क्षिपन्ति गगने गताः । विद्यायुद्धग्रहग्रस्ता भेजुः संगरसंगरम्‌ ॥१०४ 
समवेरः समे मुक्तेबाणेगंगनभूचरेः। अग्नेज्न्योन्यमुखालग्ने! स्थितं कतिपयक्षणान्‌॥१०५ 


शमय स्त्रिया भी बौस्के समात हो गर्षी ॥ ९१-०३ ॥ धीर अकम्यन महाराज शत्रुओंको काम्पित 
करते हुए युद्ध चठ गय । सृभमित्र, सुकेतु, जयबर्मा, श्रीधर और देवकीति ये भुकुटबद्ध भूपाल 
जम कुमारके पास आगये । नाथबंशी और सोमबंशी अन्य राजगण भी जयकुमारसे आ मिले । 
मेत्रप्मम नामक विद्याधरोका राजा आधे विद्याघरराजाओंकों साथ उकर जयकुमारम आ मिठा । 
उस समय जयकुमार मकरध्यहकी रचना कर शोभते छगा॥ ९० ०६ ॥ शीघ्रही चअक्रन्यहकी 
रचना कर अककीर्तिने जय प्राप्त किया । सुनमि आदिक विद्याधर रामाओने गरुड़व्यूहकी रचना 
की । अश्चन्द्र विद्याघरोन चक्रिपृत्र अर्ककीतिका आश्रय लिया। इस प्रकार तथारी होनेके अनन्तर 
बीरपुरुष प्रतिपक्षत्रीरोंके साथ रणाड्रणमं छडने छगे ॥ ९७-९८ ॥ अन्‍्योन्‍्यके बाण शन्रहृदयको 
भदकर इनमें घुसने लगे | बरिेगण दंडो, तरबारों, भाठाओं, गदाओं, वाणों, मुमों, हों और 
शिल्ट्रञ्रोंसे अन्योन्‍्य छलडने छश | तथा एक दूसरके कश पकडकर युद्ध करने छगे ॥९९-१००॥ 
प्रत्नलित उब्राछाओंके अग्रके समान अर्ककार्तिके वीरोंके वाण जयकुमारके बीरमुख्योंक हृदयोंको 
भेदन ठगे। अपने सैन्‍्यको पराजित हुआ देखकर अपने छोटे भाईयोंके साथ युद्धम्थलमे आकर 
उसने बज्काण्ड धनुष्य हाथमें छेकर मयानक युद्ध किया ॥ १०१-१०२॥ कोर्तिके ४चछुक तथा 
प्रतिवादीका जीतनकी इच्छा रखनेब्राले बादीके समान शत्रुकों जीतनेकी इच्छा रखनेवाले जय - 
कुमारने शस्त्रोंके द्वारा बडे जार शोरमे शीघ्रही शत्रुकी पराजित किया ॥१०१॥ आकाश विद्यावर 
बीर अपने प्रतिपक्षी विद्यापरवीरोंको परास्त करने लगे | विद्यायुद्धके प्रहसे प्रस्त होकर विद्याधर 
प्रतिपक्षी मारनेकी प्रतिज्ञा कर छडने लगे ॥ १०४ ॥ जिनका वेग समान हैं, जो समान- समयमे 
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सानुजोज्थ जयस्तावदाविःकृंत्य यमाकृतिम। हयमारुझ पश्चास्यमिव यो ध्दुं समुद्यया॥१०६ 
जयन्त ते जय॑ वीक्ष्य सम॑ पेतू रणोद्यताः। सर्व5पि युद्धशोण्डीरा अभ्यप्रि शलभा यथा॥ १०७ 
लड्घयित्वा गजानीक॑ कुमारो जयमारुणत्‌। विजयाधगजाधीश्न॑ जय आरुद्य युद्धवान्‌ | १०८ 
अरिजयाख्यमारुश रथं श्रताश्रयोजितम्‌। गृहीत्वा वजकाण्ड च दर्त यश्वक्रिणा इयम्‌ ॥[१०९, 
बन्दिवुन्दन संस्तुत्यः सप्नुत्थाप्य महाध्वजम्‌। अकेकीतिजयं लेभ जयलक्ष्मीसमुत्सुकः ११० 
जयो ज्यास्फालन कृत्वा रृतान्तसमार्वक्रमः | गजानां मीषणस्तस्थो दिशामप्याहरन्मदम्‌ ।।१११ 
जयोडपि शरसंघातैरकंकीर्ति गतप्रभम्‌। चक्रे घनाधनः स्तये यथा विगतरश्मिकम्‌॥११२ 
अ्छेत्सीच्छप्रमस्त्राणि ध्वज च दुजेयो जयः। अकंकीर्तेमहो द्धत्य हतवान्द्रतिकोबिद! ॥ ११३ 
अष्टचन्द्रास्तदागत्य जयस्पेष्ट न्‍्यवारयन्‌ | ध्ुजबल्यादयो5भीयुयं््दु हमाड्द रुपा ॥११४ 
सभ्नतारं हरिव्यूदं हरिव्यूहा इवापरे । सालुजोनन्तसनो5पि प्राप मेघस्व॒रानुजान ॥११५ 


धनुष्योंसे विद्याधर और भूगाचरी वॉरोंके द्वारा-छोंड गये हैं एस बाण णएक्र.दूसरेस मिडकर 
आकारशमे कुछ क्षण तक स्थिर हो गये ॥१०७॥ तदनन्तर अपने आ्राताओंक्रा साथ छेकर भीपण- 
यमसा आकार धारण कर, और भोडेपर चढ़कर, सिंहके समान जग्रकुमार युद्धके लिये उच्चुक्त 
हुआ ॥ १०६ ॥ जैसे पतड्ढ अम्निमें पडत हैं वैसे व युद्धचतुर योवा यद्धके लिय जयकूमारको 
देखकर छडनेकी इच्छास उसके ऊपर पडन लगे ॥ १०७ ॥ अककीर्ति कुमारन बिजयादे नामक 
हाथीपर चढ़ उसकेद्बारा गजसेनाका उल्लंघकर जयकुमारकों राका। तब जयकुमार अ्रीचक्रवर्ती द्वारा 
दिये हुए/जिसे शुश्र घोड़े जोते हैं एसे असिजिय नामक रथपर चढ़कर हाथम बज़काणए्ड धनुष्य 
लेकर अर्ककीर्तिक साथ युद्ध करने लगा ॥ १०८- १७०, ॥ स्तुतिपाठकों द्वारा स्तवनीग 
जयलक्ष्मीका पानेके लिये उत्सुक अकंकीर्तिने अपना महाध्यज् उठाकर जय प्राप्त किया ॥ ११०॥ 
कृतान्तके--यमक्के समान विक्रम करनेवाले मग्रानक_्ः जयकमारन बवनुष्यकी* डारीकी टंकारसे 
दिग्गजोंका भी मद नष्ट किया ॥१११॥ जैसे मेप्र स्यको, आच्छादित करके किस्णरहिल ऋरता है | 
वैसे जयकमारन भी बाणोंके समहसे अककीर्तिको कांतिहान कर दिया || ११२ ॥ अनुघ्रात करनेमें 
निपुण दुजैय जयकुमारने अर्ककीर्तिका छत्र, अब और ब्वज तोइ दिया तथा उसकी महती 
उद्धतता“नप्ट की ॥ ११३॥ उस समय अष्चन्द्रादिक विद्याधर आकर जयक इष्टकार्यम बाथक 
हुए । मजबन्यादिक भूपालोंन ऋ्रोघसे हमांगदपर लडनेके लिये आक्रमण किया॥ ११४॥ जैसे 
सिंहोंक- समृह मृगोंक समहपर आक्रमण करते हैं बरस अपने छोटे श्राताओंको लकर खडनेके लिये 
आये हुए हमांगदपर भुजबल्यादि राजाओंन आक्रमण किया तथा अनस्तसन राजा भी अपने 
छोटे श्राताओं सादित मेघस्त्र-जयकुमासके छोटे श्राताओंपर आक्रमण करने छगा ॥ ११७॥ कोपसे 
कापित हुआ है दरगीर जिनका ऐसे दोनों पक्षके भपाद एक दुसस्पर आक्रमण करने लगे | ऐसी 
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अन्योन्‍्य च तयोभूषा) कोपकम्पितविग्रहाः | अभिपेतुजेयो योध्दुं सनद्धो रोपमानसः॥११६ 
मित्रनागसुरो ज्ञात्वा विष्टराकम्पतो जयम्‌। नागपाशं श्र चाधेचन्द्रं दल्वा गतोडप्यसा॥ ११७ 
कौरवों बाणमादाय चजकाण्डे न्‍्ययोजयत्‌ । रथानथा्टचन्द्राणां ससारथीनभस्मयत्‌ ॥११८ 
छिल्नदन्तकरों हस्तीव यमो वा हतायुधः । मग्नमानः कुमारोज्स्थाद्विकष्ट चेष्टित विधेः॥११९ 
विधिज्ञो विधिवत्पूत्रं चाक्रेणः समजीप्रहत्‌ । तस्याप्यासीदवस्थेयमुन्मागं: क॑ न पीडयेत्‌॥१२० 
पतद्भास्करसंकाशमर्ककीरति गतायुधम्‌ | स्व॒रथे स्थापायित्वा स आरुरोह द्विप स्वथम॥१२१ 
विपक्षखचरान्भूपान्नागपाशन पाशितान्‌ | नियन्त्रय निजितारातिः संन्यस्थात्सिदविक्रम:॥ १ २२ 
इति प्राप्तजये तस्मिन्वृष्टिः सुमनसां दिवः । पपात सुरसंधेभ्यो जयाराबबिमिश्रिता ॥१२३ 
रणावर्निं स आलोक्य कारयामास सर्वतः। मृतानां प्रेतसंस्कारं जीवतां जीवनक्रियाम्‌ ॥१२४ 
जयोध्प्यकम्पननामा प्राविशत्सवेसंपदाम्‌ । पुरी पुरजनाकीणों लसत्केतनशोभिताम्‌ ॥१२५ 
रक्षितान्धृतभूपालान्कुमारं च नियोगिमिः । आश्रास्याश्वासंकुशलैयंथास्थानमवापयत्‌ ॥१२६ 


परिस्थिति देखकर रुष्टाचित्त होकर जयकुमार युद्धक्ष लिय तयार हुआ ॥ ११६॥ जयकुमारका 
मित्र नागकुमारदव भी आसनकेपसे वास्तविक परिस्थिति जानकर वहां आया और जयकुमारको 
नागपाश और अद्धचन्द्र बाण दकर चला गया ॥ ११७ ॥ बाण लेकर उसे उस समय कौरवर्वशी 
जयकुमारन वज्ञकाण्ड घनुष्पपर जोड़ दिया। और अश्टचन्द्र विद्यावरोंक रथोंक्रा सारथियोंके साथ 
भस्म कर दिया युद्धचतुर जयकुमारने चक्रवर्तीके पृत्रका पकडा। अहह् ! चक्रवर्तीके पृत्रकी 
भी एमी दुर्दशा हो गई । दुमोगे किसको दृःग्ब नहीं देता ! जिसके दांत और झुण्डा टूट गये हैं 
एसे हाथकि समान अथबा जिसका श्र नष्ट हुआ है ऐसे यमके समान, कुमारका अभिमान नष्ट 
हुआ । ओरेरे ! कमेकी दुष्ट प्रद्नत्तिकों धिःकार हो ॥ ११८-१२० ॥ अस्तका जाते हुए सूर्यके 
समान दीखनेबाला, नष्ट हुआ है आयुध जिसका एसे चक्रवार्तिपृत्र अककरीतिकों अपने रमें 
'उकर स्वये जयकुमार हाथौपर आरूढ हा गया ॥१२१॥ जयकुमारन शत्रुपक्षके विद्याधर 
राजाओंको नागपाशर्मे नियोत्रित कर दिया। इस प्रकार झान्नुओंको जीतनेवाा सिंहके समान 
पराक्रमी जयकुमार स्वस्थ हुआ ॥ १२२ ॥ इसप्रकार जिसको जयप्रापि हुई है ऐमे जयकुमारके 
ऊपर स्वर्गस देवोंने जयजयकार करके पुष्पब्ष्टि की ॥ १२३॥ तदनंतर राजान चारों तरफसे 
रणभर्मको देखकर जो मेरे हुए थ उनका प्रतसेरकार करवाया और जीवित थे उनके छिये 
जीवनोपाय बतत्ाया ॥ १२४ ॥ तदनन्‍्तर जपकुमार अक्रम्पन राजाके साथ सुंदर ध्वजोंसे सुझोमित, 
नागरिक छागोंस भरी हुई, स्तर सेपन्न नगरींमें-बाराणसीमें प्राविश हुआ ॥ १२७५॥ कैद किसे गये 
राजा और अर्ककीर्तिको चतुर सरदारोंसे आश्वासन देकर उनको योग्य स्थानपर भेज दिया 
॥ १२६ ॥ संप्रृण विश्नोंका नाश जिनेश्वसे होता है इसलिये उनकी तंदना की और प्रूजा. स्तुति 
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बिनाशो विश्ववि्ानां जिनादिति ववन्दिरे | संपूज्य स्तुतिभिः स्तुत्वा जिन ते स्वस्थिति गताः॥ 
विद्याधरघराधीशान्‌ विपाक्षीकृत्य कृत्यवित्‌। विश्वान्विश्वासयामास तथोग्येः सप्ुदीरितेः ॥१२८ 
अकम्पनजयो नत्वा कुमार विहितस्तुती । अभापेतां भृझ भक्तया भव्यों भद्रमनोरथो॥१२९ 
अस्मढंशों च युष्माभिविद्दितो वर्षितों सदा। न यास्यतः क्षय त्वत्तो यतो वः सेवका वयस्‌ ॥। 
सुतबन्धुपदातीनामपराधशतान्यपि । महात्मानः क्षमन्ते हि तपां तद्धि विभूषणमू ॥ रे? 
अपराधः कृतो<्स्माभिरेकोड्यमविवेकिसिः | अन्धुसृत्या वय वस्तत्कुमार श्षन्तुमदसि ॥१३२ 
सुलोचनेति का वार्ता सबेस्व॑ नस्‍्तवेव तत्‌। चेन्निविद्धस्तया पूरे क्रियते कि स्वयंबर:॥ ३३ 
त्वमप्निनेव केनापि पापिना विश्वजीवकः। उ्णीकृतो>मि पत्यस्माञ शीतीभव सुवारिवत्‌॥ १ २४ 
इति प्रसाध संतोष्य समारोप्य महाद्विपम््‌ | अऊंपीर्ति पुरस्कृत्य भेजे खचरभूचरेः ॥१३५ 
सर्वाथसंपदं दक्ताक्षमालामकेकीतेये | स ते विसजेयामास लक्ष्मीमत्यपराभिधामर्‌ ॥१३६ 
अपरांश्र नराधीशान्संतोष्य गजवाजिमिः । प्रेषयामास ते सर्वे जम्मुः स्व स्व पुर प्रति। १३७ 


कर वे भपगण अपने घर चले गय्ने ॥ १२७ ॥ विद्याथर और भगाचरी राजाओंको भी नागपाशके 
बंधनसे बिमुक्त कर योग्य कार्यकों जाननेवाले जयकुमारत ब्रोग्प भाषणरीं खत्रको सन्‍्तृत 
किया ॥ १२८ ॥ 

[ अरकीर्तिका अक्षमालाके साथ विवाह | शुभ मनोरथ धारण करतेबाद मब्य अर्रपन 
और जयकुमारन अर्ककीर्तिको नमस्कार कर उम्की स्तुति की। और अतिशय भक्तिस व इसप्रकार 
बोले ॥ १२० ॥ हे कुमार, हमारे वंशोंकी उत्पत्ति आपन की है तथा उनका शापहाने बृद्धिंगत 
किया है। वे तुम्होरे द्वारा नष्ट नहीं होंग: क्‍योंकि हम आपके सेवक दे। पन्न, वैध और सबकोंक 
मैंकडों अपराधोंकाी भी महात्मा क्षमा करते हैं और यही उनका भपण है। हम अविवेकरियों 
द्वारा यह एक अपराब हुआ है | हम आपके वंधुमेवक हैं | है कुमार, हमार अपराध क्षमा 
करें | ह कुमार, सृलोचना क्या चीज है / हमारा सभी धन आपद्वीका हैं | यदि आप स्वर्सतर 
करनेके लिये निषेध करते तो हम इसको राक देते ॥ १३३ || हे कुमार, आप सर्व जगतको जीवन 
देनबाले हैं । परंतु किसी पार्पी व्यक्तिके द्वारा अम्रेके समान आप संतम्त किये गये हैं। अब्र आप 
हमोर लिय जलके समान शांत हो जाइये ॥ १३६४ ॥ इस प्रकार कुमारका प्रसन्न और सेतु"्ट कर 
उसे बड़े हाथीपर वैठाकर उन्होंने आदर किया, और विद्यावर तथा भगोचरेंकर साथ अकंपनादिक 
उसकी सवा करने छगे ॥ १३५॥ अकम्पनने सवे धनमम्पात्ति तथा लक्ष्मीमनि जिसका अपर नाम 
है ऐसी अश्षमाला नामक कन्या भी अर्ककीर्तिको देकर उसे बिंदा किया ॥१३६॥ अन्यराजाओंकों 
भी हाथीत्रोडोसे संतुष्ट कर बिदा किया। थे भी अपने अपने नगरको चले गये ॥ १३७॥ उम्र 
समय नागासुरने आकर जयशाब्यी जयकुमारके साथ बड़े वैभवसे सुझेचनाका विवाह करवाया 
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तदा नामासुरो भूत्या सभेत्य समपादयत्‌ । सुलोचनाविवाई च जपेन सुजयेशिना ॥१३८ 
जयो5कम्पनभूपेनालोच्य रत्नाहुपायनेः । सुमुखारूय॑ नरं प्रीत्ये चक्रेश प्रत्यजीगमत॥ १३५९ 
गत्वासी प्राृत प्ुक्‍त्वा प्रणस्थ निभृताज्षलिः | चक्रेश चकरीति सम विज्ञप्ति विनयान्वितः ॥ 
अकम्पनो भयादेव॑ विज्वर्त्ति कुरुत अ्भो । स्व॒येवरविधानन तस्मे ता प्रददो मुद। ॥१४१ 
तत्रागत्य कुमारो5पि सबवे प्राणनुमत्य तत्‌ । केनापि कोपितः छुद्धः सेगरं विद धुव्स॥१४२ 
विज्ञातमव देवेन सर्वे चावबिचक्षुा | कतेव्यं क्रियतां यज्ञो वधः क्लेशो5्थेसेहतिः ॥१४३ 
इति प्रश्नथि्णी वार्णी निगद्य सुमुखः स्थित) । उवाच बचने चक्री परचक्रमग्रकरः १४४ 
अक॑म्पनः किमित्येवसुक्त्वा संप्रद्दितो भवान्‌ | पुरुभ्यो निर्विशेषास्त संवेज्येष्ठाश सांप्रतम)॥१४५ 
मोक्षमार्मस्य पुरवो गुरत्रों दानसंततः । श्रेयांसश्रक्रवर्तित्व यथेहास्म्यहमग्रणीः ॥१४६ 
स्वयंवरतिधातारों नाभपिध्यंस्त्वकृम्पना:। के प्रवतयितान्यो5्स्य मार्गस्य यदि निश्चितम्‌॥॥ १४७ 
पथः पुरातनान्येब्त्र भोगभूमितिरेदितान्‌ । कुबते नृतनान्सन्‍्तः पूज्याः सद्भिस्त एवं दि ॥ 


॥ १३८ ॥ अकम्पन राजाके साथ जयकुमारन विचार करके र्नादिक उपायनोक साथ सुमुग्य 
नामका दूत चक्रवर्तीके पास सेतोष करनक डछिये भज दिया ॥ १३० ॥ चत्रवर्तीके पास जाकर 
उनको भेद्र अपण कर दूतने नमस्कार किया | तदनन्तर विनयसे युक्त होकर हाथ जोडकर 
भरतेंशमे विज्ञप्ति की ॥ १४० ॥ हे ग्रमो ! अकम्पनमहाराज भयसे आपके प्रति इस प्रकार 
विज्ञत्ति करत दें | सुलोचना स्व्रयेत्रतिधानस जयकुमारको मैंने आनन्दसे अर्पण की हैं। स्वयंवर- 
मण्डपर्मे अर्कक्रोर्तिकुमार भी आये थे तथा उनको बह स्वयंवरविधान मान्य था। परन्तु किसीक 
द्वारा भडकानेमे क्रद्ध होकर कुमारहीने युद्ध किया । हे देव, आपने अबधिज्ञाननेत्रसे यह सब्त 
जानादी होगा। इस विपयर्म आप आपका करनव्य करें। अथीत्‌ इस अपराबका शासन हमें छ्वेश, 
ब्रथ, और धनहरण करना चाहते हैं, सो करे । सुमुख इस प्रकारकी नम्रतायुक्त व्रोाणी बोलकर 
त्रठा तब शत्रसैन्यका भीति उत्पन्त करनबात्य चक्रवर्ती इस प्रकार कहने छगा। है दूत, क्या 
अकम्पन महाराजने एसा बचन कहकर तुझे यहां भज दिया है ? हम अकम्पन महाराजको श्री- 
आदि भगवानके समान समझते हैं | इस समय वे सबसे ज्यष्ठ हैं। जैसे मोश्षमार्गका उपदेश 
करनेमें आदिजिनेश्वर अग्रणी हैं। दानपरंपराके विधानमें श्रेयांस महाराज मुख्य हैं, चक्र्नतियोंमें 
में भरतक्षेत्रम अग्रगामी हूँ । स्वयेवर-विधानके प्रबतक अकम्पन महाराज यदि न होते तो निश्च- 
यसे इस मार्गका प्रबललक अन्य कौन होता / भोगभूमीके सद्भाबमें छुछ हुए प्रार्चान मार्गोंका जो 
सज्ञन फिरसे उनका आवञिष्कार करते हैं ने ही सजननों द्वारा पूज्य होते हैं। अकेकीर्तिकुमारने 
अर्कार्तिबान्‌ छोगोंमे मेरी मौके समान कृष्ण अकीर्ति कल्पात्तकार तक वर्णन करने योग्य की 
है। इस प्रकारके भाषणमसे जगव्प्रमु मरतेश्वरने सुमुख दूतको सन्तुष्ट कर भेज दिया। तब वह 


५६ पाण्डवपुराणप्र्‌ 


अकीतिमरककीर्तिमें कीतेनीयामकीरतिंषु । अकापीदायुगं चेह मधुथ॒तमलीमसाम्‌ ॥ १४९ 
संतोष्येति स॒ विश्वेश्वः सुमु्ख प्राहिणोत्स च। गत्वा तयोः पढ़ नत्वा सर्व पूर्व मचीकथत्‌ ॥१५० 
युलोचनाजयी तत्र चिक्रीउतुमिर॑ सुखम्‌ | पुनरत्री स्पुरं गन्तुमीहेते जननोदिलो॥१५१ 
अकम्पनं निवेधासो पूजितो गजवानिभिः । अनुगडूं जगामाशु इतः झब॒रबांधवैः ॥१५२ 
तत्र गज्ञानदीतीरे संस्थाप्य बरवाहिनीम। आप्तैः कतिपयैः साथ प्रत्ययोध्यां ययौ जयः॥ १५३ 
अकंकी त्यादिभिभ्भू पैजतस्य संशुखमागतैः | सहायोध्यां विवेशासौ मधवेवामरी पुरीम ॥१५४ 
मध्येसम सभानाथ नत्वासो चक्रवर्तिनम्‌ । निर्दिष्टभूवलेज्तिप्ठजयो जयविराजितः ॥ १५५ 
ऊचे स चक्रिणा तूर्ण वधूविंधुश्सी किम । नानीता तां बे द्रष्ठु वर्तामद सप्ुत्सुक्राः॥१५६ 
अकम्पनेन नाहुतास्तवद्धिवाहोत्सबे नवे। बय युक्तामिदं कि मो! सनाभिभ्यों बहिःकृताः॥ १५७ 
अहं लवत्पितृस्थानीयो मां पुरस्क्ृयय कन्यका। लयासौ परिगेतव्या ले तद्विस्प्रतवानसि। १५८ 
इत्यपूरववचाव देस्तपिंतअक्रवार्तिना । लब्धमानो महामान त॑ प्रणम्य जयो ययी ॥१५९ 


जयकुमार और अकम्पन महाराजके सन्निध आकर उनके चरणोंको नमस्कार कर सत्र वृत्तान्त 
कहने लगा ॥ १४१-१५० ॥ 

[ चक्रवर्तीकी सभामें जाकर जयकुमारने नम्न भाषण किया ) खुखाचना और जय-, 
कुमार दोनो वाराणसीनगरीमें दीपकालतक सुखस क्रीडा करने छूंगे। कुछ काल बीननेपर 
स्वजनोंकी प्रेरणासे उनको अपने नगरको जानेकी इच्छा हुई । जयकुम्ारने अपना अमभिप्राय 
अकम्पन महाराजको कहा। तत्र महाराजने जयकुमारका हाथी श्रोडा आदि देकर आदर किया | 
तदनंतर जयकुमारने अपने झ़शुरके ब्रांधवोंको साथ लेकर गंगानदीके अनुसार प्रयाण क्रिया | 
गंगानदीके तठपर अपनी उत्कृष्ट सेना रखकर कुछ बृद्ध जनोंके साथ जयकुमार आय्रोध्याको चला 
गया ॥ १५१-१५३ ॥ सम्मुख आये हुए अकंक्रौल्यादिकनृर्पोंके साथ ४5 पैसा देवोंके साथ 
अमरावतीमें प्रवेश करता है, वैसा जयकुमारने आयोध्यामें प्रवेश किया | सभाके बरीचमें सभापति 
चक्रवर्ताको बंदन कर उसने दिखाये हुए स्थान पर जयसे शोमनेबाला जयकुमार त्रैठ गया। तब चतक्र- 
वर्तिन उसे कहा। “हे बत्स, चन्द्रमुखी वधू सुछोचनाको तुम क्यों नहीं छाय्रे ? उसे दखनेको हम 
उन्सुक हैं । अक्रम्पन महाराजने तुम्होरे नवविवाहे|त्सवें हमको आमन्त्रण नहीं दिया क्‍या यह 
युक्त है / क्या हमको महाराजने अपने ब्ंधुओमेंसे बहिष्कृत किया है ? मैं तुम्हारे पिताके स्थानमें 
हैं| तुम्हें चाहिए था कि हमको अगुआ बनाकर तुम इसके साथ विवाद्द करते, परंतु तुम तो 
हमें भूलही गये ।” इस प्रकार अपूर्व बचन बोलकर चक्रवर्निने जयकुमारका संतुष्ट करके उसका 
आदर किया । तदनंतर जयकुमार भरतेश्वरको नमस्कार कर वहांसे चला गया ॥ १५७४-१५० ॥ 
हाथीयर आहद होकर अपने प्राणेमिमी प्यारी मनःप्रिवाकों देखनेकी उत्केटों घारण करनेवाटा 


नि ; 
हतीय पे पछ 


समारुझ गज सद्यः स गंज्ञातटमासदत्‌ । इंप्सुमेनःभरियां द्रष्दु स्वप्राणेभ्यों गरीयसीम्‌ १६० 
भ्ुष्कइक्षस्य शाखाग्रे संमुलीभूय भास्त्रतः | झवन्त ध्वांक्षमार्वाहय कान्ताया भयाचिन्तया ।। 
मूर्च्छित: स समाश्चास्प तथोग्यवरबस्तुमिः । सुरदेवेन मा भेषीमार्यायामिति सान्स्वितः ॥ 
प्रमाणीकृत्य तद्धाकयमतीर््यनोदयद्रजस । उत्पुष्करं स्फूरइन्त तरन्‍्त मकराकृतिम ॥१६३ 
दन्तिन वीक्ष्य पूर्वोक्ता सरय्वाः संगमेध्ग्रहीत्‌ । कार्लादेवी स्वदेशस्थः क्षुद्रोईपि महतां बडी ॥ 
गजराजं निमज॒न्त द॒ठा हेभाजदादयः । तटस्थिताः सद्ापेतुः ससंश्रम॑ महाहृदम ॥१६५ 
सुलाचनाइतो गोत्र समाधाय स्वमानस । त्यक्ताद्वरशरीरादिरुपसर्गाविसानकम्‌ ॥ १९६ 
प्राविशद्वहुमिः साथ गड़गां गड्भेव देवताम्‌ | ज्ञात्याथासनकम्पेन गेगाकुंटाधिवासिनी ॥१६७ 
तानानयत्तटं सर्वानागत्य खलकालिकाम्‌ । संतज्ये जयमासब्ज्य जये पुण्याजयो भवेत्‌ ।१६८ 
गड्जातीरे विक्ृत्याशु सदन सर्वसंपदा | रत्नपीठे समाधायापूजयत्सा सुलोचनाम ॥१६९ 
अवरुद्धामरशस्य त्वया दत्तनमरक्ृतेः | लप्नसादादई जज्ले प्रिया गल्लाधिदेवता ॥१७० 
जयस्तदृक्तमाकण्य किमित्याह सुलोचना । उपविन्ध्याद्रिभूपो5्भूद्विन्ध्यपुर्यां तु तद्ष्वजः॥ 


जयकुमार तत्काल गंगाके तटपर प्राप्त हुआ। शुष्कदक्षकी शाग्वाक्रे अग्रपर सर्यक्र सम्मुग् मु्बकर 
बठा हुआ और इब्द करता हुआ कोवा देखकर पत्नीकी अनिष्ट भरयत्रिन्तासे वह मूर्च्ट्ित हो गया। 
तब सुरेवन उसके योग्य उत्तम वस्तुओं द्वारा उसको विश्वास उत्पन्न कराकर सानिचित कर दिया, 
और कहा कि पर्त्नक विपयरम भयकी कोइ बात नहीं है। उसका वाक्य प्रमाण मान, घाट का छोडकर 
दूसरे मार्गसे हार्थीकों चछाया। चमकीले ढांतवाल तथा ऊपर सोंड उठाये हुए मगरके ममान लैरत हुए 
हार्थाकों देग्वकर पूर्वोक्त कार्दादेवतान सरय नद॒कि संगममें उसे पकड़ा । योग्य ही हे कि स्थदेटार्मे 
रहा हुआ श्षुट्रमी बडोंसे बछवान्‌ होता है ॥१६०--१६४॥ हाथोको डुबता हुआ दस्ब तटपर ग्वड़ 
हुए हेमांगदादिक कुमार बड़े वगस एकसाथ महाहृदनें कूद पडे। उस समय सुछोचना अहन्तके नामका 
उदम्चारण अपन मनमें करने लगी | उसने उपसगे समाप्त होनेतक आहार, शरीर और भोगपदार्थोका 
त्याग किया । सुलोचना गंगादेबताके समान बहुत लोगोंके साथ गंगानदयमे प्रतरेश करन छगी। 
गंगाकूटपर रहनवाल्ी गंगादेबता आसनकंपसे जानकर वहाँ आई और उसन उन सबको तठके 
ऊपर लाकर छोड दिया। दृष्ट काल्िकाका उसने खूब तिरस्कार किया, और जयकुपारकों जथ 
प्राप्त कराया | योग्यही है कि पुण्योदयस जय प्राप्त होती है ॥१६७५-१६८।॥ गेगादेवीने बिक्रि- 
यासे गंगाके तठपर तत्काल सब -सेपदासे सुंदर प्रासाद बनाया और रत्नर्सिहासनपर सुला- 
चनाका बिटाकर प्रजा की । और कहने लगी-हे सुलोचन, आपने जो नमस्कार मंत्र दिया था 
उमके प्रभात्रस में इन्द्रक्ी बकगा गंगा देवता हुई हूँ ॥१६० -१७०॥ जयकुमारन देवीका भाषण 
सुनकर यह क्या ण्मा प्रश्न पूछा । तब सुलछाचनाने कहा- विष्यपर्बलके समीप बिंध्यपुरी नामक 


घट पाण्डवपुराण धर 


प्रियड्गुश्रीः प्रिया तस्य विन्ध्यश्रीश् तयो: सुता | तत्पिता तां भुणान्सर्वान्शिक्षितुं मां समर्पयत्‌॥ 
मया सद्द मयि स्नहात्कीडन्ती सेकदाहिना | वसन्‍्ततिलकोदान दष्टादायि मया तदा ॥१७३ 
नमस्कारमह।मन्त्रों भावयन्त्यन्न सा सृता | जातेय॑ स्नेहिनी देवी मयि धर्मानुरागतः ॥१७४ 
जय आकर्ष्य तत्सवे गड्जादेवीं विसज्य च | सपताक निजावास प्राविश्ञत्सप्रियः प्रियी॥१७५ 
नीत्वा निशां स तज्रेव प्रातरुत्थाय अध्नवत्‌ । अनुगडूं प्रयान्प्रेम्णा संप्राप स्वपुरं परम्‌ ॥ १७६ 
पताका चलहस्ताद्यं हेमकुम्भास्यशोभनम्‌ | महातोरणव्षस्क॑ गवाध्षाक्षीणचश्ुपम्र ॥ १७७ 
हटद्वटितखट्टालीकटीतटसमाश्रितम्‌ । शातकुम्ममहास्तम्मसत्पादं रनसन्नखम्‌ ॥ १७८ 

पुरं नरमिव्रालोक्य सल्लीलालीविलोकितम्‌ | सुलोचनायुतो भेजे जयो जय इवापरः ॥१७९ 
विवेश पत्तनं पत्न्या पुरुपुत्र इवापरः | नि*च्छश्न सुखसद्भामाध्यासीत्ससदन जयः ॥१८० 
सुलोचनामुखाम्भोजभ्रमरों आ्रातृभिः सह । पालयक्निखिलां क्षोणीं गेजेड्सो सुरराडिव ॥१८१ 


नगरमें विंध्यध्यज नामक राजा राज्य करता था उसकी पतनीका नाम प्रियगुश्री था और विंध्यश्री उन 
दोनोंकी कन्या थी | उसके पिताने--विश्यश्व जने अिव्यर्थ्रका मर्य मदगुणोंका शिक्षण देनेके डिय 
मेरे स्वाधीन किया | मुझपर उसका स्नेह था। वसंततिलकरोद्यातर्म एक दिन मरे साथ वह क्री! 
कर रही थी। इतनेमें सपने उसे दंश किया । मैने उसको नमस्कार महामंत्र दिया। उसका 
चिन्तन करते २ वह मर गई और वह गंगाकूटपर गंगा नामकी देखी हुई | धर्मानुरागमे कह देवी 
मुझपर स्नहयुक्त हो गई है । यह सुनकर प्रिय जयकुमारने गंगादैब्ीका विसेन किया और 
पताकोंसे शोभनेवाढे अपने महलमें अपनी प्रिया खुलाचनाके साथ प्रग्रेश किया ॥| १७१ #७०॥ 
उसी स्थानम रात विताकर सर्यके समान प्रानःकाट ऊठकर गेंगा नदीके अनुमार गमन करनब्राल 
जयकुमारने प्रेमसे अपने उत्तम नगर हम्तिनापुस्में प्रवेश क्रिया ॥ १७६॥ हस्तिनाएर मनुष्यके समान 
दोखता था। मनुष्यके हाथ होते हैं| #स नगरको पताकाकरूपी चंचल हस्त थे | मनुष्यका मुग् 
होता है | इस नगरका सुबर्ण कठ्शरूपी मुखसे ओोभा प्राप्त हुई थीं। मनुष्पका. बक्ष:स्थट 
होता है । इस नगरको महातोरणद्वास्कूपी यक्षःस्थल था। मनुष्यको आखें होती हैं। हम नगस्के 
गवाक्ष ही वी वडी आंखें थी। सुब्र्णबचित सुन्दर अड्डाहिका इस नगररूपी मलुष्यकी मानो- 
क्टाके समान थी। मुबर्णके खेब इस नगर-मनुष्यके चरण थे और रन नखोंके सदश थ्रे। 
उत्तम लीलाओंकी पड़क्तिरूपी कटाक्षोक्ी धारण करनेवाले नगरको मनृष्यके समान देखकर 
दुसरे जयके समान राजा जयकुमारने सझोचनाके साथ नगरमें प्रथेश किया ॥ १७७ १७० ॥ 
पुरुपृत्र- भरनके समान कपटरहिन उस सुखी जयकुभारने मुठोचनाके साथ नगर प्रवेश क्रिया था वह 
अपने महल्में रहन छगा ॥१८०॥ मुठाचनाके मुखकमछका श्रमर वह जयकुमार अरने भाश्णोक 
साथ सम्पूर्ण पृर्वाका पान करनेत्राला इन्द्रके समान शोभने छगा || १८१ ॥ 


ततीय॑ पवे ; ५९ 


प्रासादमेकदारुग्न गच्छन्ती खगदस्पती। दष्ट्वा प्रभावती मेज्हो-केति जस्पन्धुमूच्छे स॥॥१८२ 
तथा कलरवद्नन्द् वीए्ष्य जातिस्मरान्बिता । हैं। मे रतिवरेस्युकत्वा सापि मूच्छोप्यपागमत्‌॥ है ८ र 
हिमचन्दनसंमि श्रवामिस्तन्मूच्छेनासुखम्‌ । अवारयत्परीवारस्तमो वा रत्नदीघितिः ॥१८४ 
प्रबुद्ध तो स्मयाक्रान्तो दृष्ट्वा लोकान्सुविह्वलान । विदित्वा पूवेजन्मानि सो5भागीस्स्वप्रियां प्रति।। 
प्रिये जन्मान्तरावाप्त बृत्तान्ते विश्वमावयो: । व्यावर्ण्येद्सदः शान्ते कुरु कोतुकसंगतम॥ १८६ 
साज्ञापिता प्रियेणेति बभाषे कलभाषिणी । इह जम्बूमति दीपे पृष्कलावल्यमिख्यया ॥१८७ 
प्राग्बिदेहे श्रृते देश सणालादिवती पुरी । सुक्रेतुस्तत्र भूपाले। वैश्येशो रतिकमेक! ॥ १८८ 
कंनकश्री: प्रिया तस्य भवदेवः सुतस्तयोः । श्रीदत्तश्नापरस्तन्न वणिक्‌ तख्यातिबल्ल भा ॥१८९ 
विमलभ्रीस्तयो: ख्याता रतिबेगा सुता सती। तथान्यो5शोकदेवारूयों जिनदत्ताप्रियो बणिक्‌॥ 
सुकान्तस्तनयो जातस्तयोर्धर्माथेमानसः । भवदेवविवाह।थे रतिवेगा च याचिता ॥ १९१ 
पित्भ्यां तत्पितृभ्यां च तथन्यब्जीकृर्त तदा | मवरदेंबस्थ दुर्बृक्ष्या दु्मृखाखूयाप्यजायत ॥१९२ 


[ सुलोंचनाका पूर्व॑जन्मचरित्र ) किसी समय प्रामादपर आरूड़ हुण. जयकुमार 
और मुठोचनाने आक्राझमें विद्याथर विद्याघरीको जाते हुए देखा । “ अहो मेरी प्रभावत्री तू कहा 
है "इस अकार कहता हुआ जयकुमार मूर्छित हुआ | उसी तरह आकाशमे जाते हुए कबूतरोंकी 
जाडी देखकर जातिम्मरणमे * अह्ो मेरा रतिवर ” ऐसा बोलकर सुछझोचना भी मूर्श्क्रित हुई । कपूर 
और चन्दनसे सेमिश्रित पाक छिडक्राबसे उनके परिवारने उनका मुच्छोसुख, रत्नोंका प्रकाश 
जमे अमकारको दूर करता है वैसा दूर क्रिया॥१८२-१८४॥ मच्छासे जागृत होकर वे आश्रर्यचकित 
हुए । उन्होंन ठाोगोंकों दृःशखित देग्वा । अपने प्रुत॑जन्म जानकर जयकुमार अपनी प्रिया सुल्ो- 
चनाका कहन लगा । “ हे प्रिय, पूत्र जन्मेंमे अनुभव किया हुआ अपने दोनोंका संपूर्ण वृत्तान्त 
कहकर जिनका कौतुक हुआ है एस इन छोगोकीा शान्‍्त करो "। इस प्रकार वियक्रस्म आज्ञापित 
हुई मधुरभाषिणी खुडोचना अपने और जयकुमारके प्रूत्र मब्रोोका वर्णन करने छगी॥ १८५-- 
१८६ ॥ इस जम्बूद्ीपम पूत्रत्रद.क्षेत्रके प्रसिद्ध पृष्कछावती देशमें मृणावठव॒ती नामक नगर है। 
बहां झुकेतु नामक राजा राज्य करता था। इसी नगरीमें रतिकमा नामक श्रष्ठी रहता था | उसकी 
पत्नीका नाम कनकश्री था। तथा उनके पुत्रका नाम मबरेव था। उसी नगरभे श्रीदत्त नामक 
दूसरा श्रष्टी रहता था | उसको त्रिमछश्री नामझ अतिशप्र प्रिय पत्नी थी और उन दोनोंकों 
रतिव्रगा नामक सती कन्या थी। उसी नगरमें अशोक्देव नामक व्यापारी अपनी पत्नी जिनदत्ताके 
साथ रहता था। उन दोनोंकों धर्मक्रियाऑमें मन छगानेब्राला सुकान्त नामक पृत्र हुआ | मवदेवके 
साथ विवाह करनेके द्िथ उसके सातापिताओंने रतिवेगाकी याचना उसके मातापिताक्रे पास की। 
तथा उन्होंने भी उसका स्वीकार किया | भव्देवके दृराचरणसे उसकी दूमुग्य नामसे भी ख्याति 


६० ह पाण्डबंपुराणमभ्‌ 


व्यापाराधमटन्देशान्तरे स खजिषृक्षुकः । श्रीदस्तेनेति संप्राक्ता विवाहविधये स्फुटंम ॥१९३ 

अटाठ्यसे बाणिज्याये बिवाहस्थ च का गतिः । द्वादशाब्दावर्धि कृलरेति स देशान्तरं ययो॥ 
तन्मर्यादात्यये तस्याः पितृभ्यां परमोत्सवैः। सुक्रान्ताय समादायि रतिवेगा रतिप्रदा॥१९५ 
देशान्तरात्समागत्य तद्वार्ताश्रवणादुशम्‌ । दुम्रंंख कुपिते भीत्वा तदानीं तद्धधूवरम्‌ ॥१९६ 

बने धान्यकमालाख्ये प्राप्य सपसरोवरम्‌ | स्थितस्थ शक्तिपणस्य बजित्वा झरणं ययो॥१९७ 
दुर्धेखोप्नु गतस्तत्र बद्धंवेरो वधूवरम्‌ । हन्तुं श्रीशक्तिपेणस्थ तृपस्य निश्तो भयात्‌ ॥१९८ 

भ्क्तिपेणं ददद्दानं दृष्ट्वा संभाज्य भावनाम्‌। वर्धूवरं सुखेनास्थाचारणाय सुभावतः॥१९९ 
कदाचिद्भवरदेवन निर्देग्ध च वधूबरम्‌ । दुरृंखारू्य! खलो ध्वस्तः कदाचित्तन्महामंटेः॥२०० 
अथात्र पृण्डरीकिण्यां प्रजापालो महीपतिः । अ्रष्ठी कुंबेरमित्राखूयस्तस्यासीद्राजवल्लभः ॥२० १ 
द्वार्तिश् द्धनवत्याथाः प्रियास्तस्याभवन्वरः । तद्वेहे5भ्ूद्रतिवरः कपोतस्तु सुकान्तकः ॥ २०२ 


हो गयी थी॥ १८७-१०२ ॥ धनको चाहनेबाटा मबरदेब व्यापारके लिय देशान्तरको जा 
रहा था । उस समय श्रीदत्तनें स्पट्टरूपसे वित्राहकी वात छडी | “ है भबदेव, हमेशा व्यापास्के 
लिये तूं दौडता है. ऐसी अबस्थामें विवाहका क्‍या हाल होगा: तत्र मबदबन बारा वर्षोकी 
मर्यादा की और बढ़ देशान्तरको चछा गया ॥ १९३--१०४ ॥ बारा वर्षोकी मद समाप्त 
होनेपर रतिबंगाक मातापिताने बड़े उत्मत्रस सुकान्तकों खुख ढेनेबाी रतिब्रेगा दी ॥ १०७ ॥ 
देशान्तरसे आकर बिबाहकी वार्ता सुनकर दुर्मुग्य अतिशव कुपित हुआ | तब सुकान्त और रति- 
ब्रैगा उसके भयसे भाग गये और घान्यक्रमाल नामक बनने सर्पसरोबरक्रे पास रहे हुए 
शाक्तिपेणका आश्रय दिया | जिसने बैर बांबा है ऐसा बह अवदेव उस वधूवस्कों मारलेक लिये 
उनके पीछे गया। परंतु श्रीशक्तिषण राजाके मब्से बह चहांस स्तौट आया। चारणमुनिको 
दान देते हुए शक्तिपेणका देग्वकर शुभर्परिणाम होनेसे शुभभावोंक्ती भावना करन हुए वे बधुबर 
मुखसे रहने लगे | क्रिसी समय मब्देवने उस वधूबरका जला डाठा। तब झक्तिपेण गजाके 
मढ़ापराक्रमी वीरोंने उसका मार डाझा ॥१९६ २०० ॥ पुंदर्ककिणी नभर्स्म प्रजापाद राजा 
राग्य करता था । उसका कुबरमिंत्र श्रष्टीपर अतिश्य स्रेड़ था। अ्रष्टीकी धनत्रती आदिंक बर्तास 
सुन्दर द्वियां थी। श्रष्टके धरमें सुकांत रतिवर नामक कबूतर होकर रहा था। तथा प्रूतजन्ममें 
जो रतिबेंगा थी बह रनतिपेणा नामक कबूतरी हुई | थे दोनों अ्रष्ठीक बरभें ही खते थे। क्योंकि 
बहांदी उनकी उत्पाति हुई थी। वहां तंडुल्यादिक भक्षण करते हुए. व दोनों संसासको देनेबाले 
नानाप्रकारके सुख भोगने थे । किसी समय कुतेरमित्र अप्टीक परम दो चारणमुनि आगये। 
उनको आगे हुए देखकर अ्रष्टी और अआशिनी दोनोंने आनंद्ितद्दयसे उन्हें भाक्तिमे ठडगया। 
आहारके छिये;ज़ब वे उद्युक्त हुए तव कपोतोंकी ओईी उन दो अधाचारणमुनिश्ोक्रो देखकर 


ढतीयं पर्ष ६१ 
रतिवेगाचरी जाता रतिषेणा कपातिका । पारापतद्यं तत्र तिष्ठराहुहसं मवात्‌ ॥॥२०३ 
तण्डुलादीधराथित्रं सुखे भज भवार्थदम | कदाचिच्क्रेष्ठिनो गेंहे चारणठयमागमत्‌ ॥२०४ 
आगतं तथ्॒ग वीक्ष्य दम्पती तो मुदा हृदा | तदास्थापयतां भावादाहाराथ्थ ऋतोद्यमी २०५ 
कपोतमिथुन तावजद-घाचारणयोद्ेयस्‌ । विलोक्य परिस्पृश्यात्र पक्षेस्तव्यदमानमत्‌ २०६ 
तवूदृष्टमात्रविज्ञातप्राग्भबं तत्समीपताम्‌ । प्राप्त कपोतमिथुन तदान पूवेज स्मरत्‌ ॥२०७ 
तत्र दानानुमोदन समुपाज्य वृष वरम्‌। भिक्षाये तो कपातो च॒ ग्रामान्तरसुपागती (२०८ 
मवदेवचरेणानुबद्धवेरेण पापिना | माजोरेणोत्थकापेन मारितौ तो कदाचन ॥२०९ 
तह्शविजयस्याधेदक्षिण श्रेणिसं श्रिते । गान्धारविषय शीरवत्यभून्रगरी परा ॥२१० 
तत्छास्तादित्यगत्यास््यस्तस्पासी्ष शश्षिप्रभा । सुदेवी तत्सुतः पारापतो हिरण्यवमेकः॥२ ११ 
तस्मिश्रवोत्तरश्रेण्यां गारीदश35मवत्पुरे । राजा भागपुर वायुरथो विद्याधराधिपः ॥२१२ 
तस्य स्वयंप्रभा राश्या गतिषणा प्रभावती। जाता योवनसंक्रान्‍्तां दष्टरा कन्यां प्रभावतीम|॥२१३ 
कसम देययमित्याख्यत्खगेशो मन्त्रिणस्तदा। सर्वे संमन्त्र्य मन्‍्त्रीशाः स्वयंबरविधि जगु!॥२ १४ 
आकारिताः क्षणास्खेटा अटिता मण्डपे परे | कन्याथिनस्तयाकस्माइत्रिरे न निमित्ततः॥२१५ 
पितुभ्यां तत्समालोक्य सा प्ृष्टावीवद॒त्स्फुटम्‌। यो जये ट्रतियुद्धे मां मालां तस्य गले व्य धाम।। 


अपन पत्नोंस उनके चरणोंक्रा स्पशे कर बन्‍्दन करने लगे। उन भुर्नाश्नरोका देख मात्रस 
उनकी अपने पूर्वजन्मका ज्ञान हुआ । पूत्रजन्मके दानका स्मरण करते हुये श्र उनके पास आकर 
बैठे । अ्र्णके घरमे चारणमुनिओंक दानानुमादनाम उन्होंन श्रष्ठपुण्यका 3पार्जन किया। किसी 
समय व दोना कबूतर भिक्षाके छिये ( वान्यक्रण चुननेके लिये / अन्यप्रामका चले गये। 
मग्कर माजौर हुथ पापी भवदेवन पू्जन्मके बंध हुए वैसे कोपयुक्त होकर उन दोनोंका मार डाला 
॥ २०१ २०० || पृष्कटावती देशके विजयाडई पर्बतकी दाक्षिण श्रे्णामें गांधार नामक बिषयमें 
शीरबती नामक एक सुन्दर नगर था। उसका स्वामी आदित्यगति विद्यानर था| उसकी पत्नीका 
नाम शश्िग्रभादेवी था । प्ूवेजन्यमें जो रतिवर नामक कबूतर था, बह हस दंपतीका हिरणएयबर्म 
नामक पुत्र हुआ ॥ २१०-२११ ॥ उसी विजयाबकी उत्तरभ्रेणीमें गौरी नामक देशके भोग- 
पुरे बायुरथ नामक विद्यावर राजा था। उसकी रानीका नाम स्वय्रेप्रमा था। रनिपणा कबूतरीको 
मार्जारने मारा था | बढ़ इस रानीको प्रभावती नामक क्या होगई । जब यह सरुणी होगई तब 
इस देखकर वायुरथने मंत्रिआंका पका, कि इस कन्याको किसे अर्पण करना चाहिये! सत्र मंत्रियोंने 
मिलकर खबबरव्रिधि करता चाहिय एसा उत्तर दिया। राजान॑ शीघ्रह्दी विद्यापरोंका उत्तम 
मंडप्म बुलाया | कल्यामिलार्पी व विद्याबर आये परंतु कन्पाने कुछ कोरणस उनमेंस क्रिसीकाभी 
अद्वीकार नहीं क्रिया ॥ २१२-२१७५ ॥ मातापिताओंने बह देखकर उसे जब प्रूष्टा तब उसने 


६२ पाण्डव पुराणम्‌ 


पुनः स्वयंवरारम्भ रभराभस्यराक्षिता । सिद्धकूटजिनागारात्युरो मालामपातयत्‌॥२१७ 

त्रि; परीत्य महामेरोरस्पृष्टां भूतलं खगाः । ग्रदीतुमक्षमास्तां हि त्रपायुक्ता गृददे ययुः ॥२१८ 
ततो हिरण्यवर्मागाद्नतिसंगरसंगबित्‌ । निजिता तेन तत्कण्ठे मालामारोपयश्च सा ॥२१९ 
विवाहविधिना कन्यामुपयेमे खगात्मज! । सिद्धकूटालये प्राप्तकल्याणपरमोत्सबः ॥२२० 
काले गच्छति कस्मिश्रित्कपोतदयवीक्षणात्‌ । ज्ञातप्राग्मवर्सबन्धा विरक्ताभूत्मभावती॥२२१ 
प्रभावत्या परिपृष्टः परमोषधिचारणः । स्वपूर्व भवसंबन्ध श्रत्वैतदाह योगिराद ॥२२२ 
वर्धूवरादिसंबन्ध श्रत्वा श्रीमुनिपुज्ञवात्‌ | परस्परमहास्नेहाबभूतां तो खर्गाखगों ॥२२३ 
अथादित्यगतिवीक्ष्य विशरारुं सुवारिदम्‌ | राज्ये हिरण्यवर्माणं स्थापयित्त्ाग्रहीत्तप: ॥२२४ 
राज्य प्राज्यं प्रकुर्वाणः खेचरअरणोज्ज्वलः । कुतश्रिठ्विस्तः स्वणवर्मणेददान्षिज पदम्‌ ॥२२५ 
तंतोवतीयं भूभाग श्रीपुरं प्राप्प सदगुरोः | श्रीपालात्सयमं लेभे विलुब्धो बुधसेबित:॥२२६ 


स्पष्ट उत्तर दिया, कि जा मुझे गंतियुद्धम जीतगा, उसके गछमें में माला डाढंगी। पुनः स््रगंबरक 
आरंभमें वेगकी शीघ्रतामें अनुरक्त कन्याने सिद्धकूट जिनमंद्रिस्के आगे पुष्पमाछा छोड दी | महा- 
मेरूको तीन ग्रदक्षिणा देकर भूतलको जिसने स्पर्श नहीं किया है ऐसी पृष्पमाछाको पकडनेमें 
असमर्थ अतण्व लज्ञायुक्त हुए थे विद्याथर अपने स्थानका चले गये। तदनेतर गतियुद्धकी 
संगतिको जाननेबाल डिरण्यवर्माने प्रभावतीका जीता । तब्र उसने उसके गेम पृष्पमादा डाछी । 
आदित्यगतिविद्यावर - पुत्र हिरण्यत्रमोने कन्याके साथ मिद्धकूट जिनमंद्रिस्में लानदायक उन्कृष्ठ 
उत्सवक साथ विशिपृत्रक विवाह किया ॥ २१६-२२० ॥ कुछ कांड बीतनेपर कब्रतरोंका 
जोड़ा देखनेसे पूर्व भबका संबंध जानकर प्रभावती विरक्त होगई । उसने उत्तम भीषधि ऋद्धि-- 
धारक चारणमुनीश्रर्स अपने पर्वृभवका संत्रंत्र पृछा | मुनिराजन बह कहा। मुर्निगजस वधूबर 
आदिक संबंध सुनकर प्रभावती और हिरण्यतर्माम आपसे गाठ स्रह उत्पन्न हुआ॥२२१ २२३॥ 
किसी समय नष्ट होते हुए सुंदर मघको देखकर आदिल्यगातिको बैराग्य उत्पन्न हुआ | राज्यपद 
हिरण्पवर्माका देकर उसने दीक्षा ग्रहण की । सदाचारसे उत्ज्वछ हिस्ण्यव्मा उत्तम राज्यका 
रक्षण करन छगा। किसी कारणसे विरक्त हाकर उसने स्त्र्णवमी नामक पृत्रको अपना पद-राज्य 
दिया। तदनेतर विद्वश्जन- सेब्रित निस्स्पृह् हिरण्यवर्मान ब्रिजयार्थसे उतरकर भूभागमें श्रीपुरनगर्रम 
सदूगुरु श्रीपाठ मुनिस संयम धारण कया । हिरण्यवर्म मुनीश्वरकी माता जो शशिप्रभा आर्थिका 
उसके सब्रिध रहनेत्राठी गुणबती आर्येक्षाम प्रभावतीन दीक्षा प्रहण की। श्रुतज्ञानमें अपना मन 
सेलम कर तपके द्वारा प्रभावतीन अपना शरीर क्ृश किया । बिहार करते करते वे हिस्णयनर्मामुनि 


१सपवण नास्लसों ल्लोक: । 


तृतीय पद ६३ 


तन्मात्रा गुगवत्यास्तु दीक्षां प्राप्ता प्रभावती । तन्‍्वती तलुसताप॑ तपसा श्रुवचतसा ॥२२७ 
विहरन्ती तक प्राप्ती पुरी च पुण्डरीकिणीम्‌। अष्ठिवध्वा प्रभावत्यायिंकाथ ददुश कचित्‌ । २२८ 
इयं केति तदा प्रष्टा गणिनी प्रियदत्तया | मम चिसे परा प्रीतिर्स्या उरपरि तत्कथम॥२२९ 
किं न स्मरसि कापोतयुग तत्न भद्दे | रतिपेणाहमित्येतच्छूत्ला सा विस्मितावदत्‌॥२३० 
कासो रतिवराध्येति सो४पि विधाधरश्वरः | पुनिहिरण्यवमात्रागता5स्तीति च सावदत्‌॥२३१ 
प्रियदत्ता मुनि नत्वा प्रभावत्युपंदशतः । अदीक्षत क्षमापन्ना पिरक्ते: फलमीदशम्‌ ॥२३२ 
मुनिर्हिरण्यवर्माथ कदाचिचितिभूतले । अह्यानि सप्त संगीये समस्थात्म्तिमास्थितः ॥२३३ 
दास्याश्र प्रियद्तायास्तबंतेः प्राकतने भवम्‌।स मा्जारचरो5श्रेषीदधियुलयोर: प्रदुष्टणी॥ै।२३४ 
विभद्भावधिना ज्ञात्वा ग्रतिमायोममास्थितम्‌। ते च प्रभावी नीत्वा चितिकायां स चाक्षिपत्‌ || 
तो तत्राप्रिसमत्पन्नान्सोदा शुद्धों परीपहान | हित्वा प्राभान्गती नाक विकस्तरसु खाम्बुजो | 
स्वृणेबमाथ त॑ ज्ञात्वा विद्युधर स्थ मारणम्‌। करिष्यामीति तज्ज्ञास्यावधिबाधन तो सुरी ॥ 
रूप संयमिनोलोस्वाग्याबाधयतां स॒तप्र्‌। प्रदायाभरणं तस्में दिव्यरूपो गतो दिधि ॥२३८ 


और प्रभावती आपका दोनों पृण्डरीकिणी नगस्को आगये | बहां क्रिसी स्थानर्मे कुवरमित्रकी 
पहनी प्रियदर्यान प्रभावती आर्थेकाको देगा और ग्रवान आर्थिकांसे पूछा, वि यह कौन है? 
मेरे मनमें इसके ऊपर अनिशय सतह क्‍यों उत्पन्न हुआ है? तुम्हार प्र्भ जो कबृतरोंकी जोडी 
थी क्या तुम उसे भूट गई / उममेंसे में रतिपेणा नामक कब्ृतरी थी | रह बृत्त सुनकर प्रियदत्ता 
आश्चगसे पृठन लगी कि बद़ रतिवर कबूतर आज कहां है / तव प्रभावती आर्थिकाने कहा, 
वह हिसणप्रवर्मा ब्रिद्यावस्थ॑र होकर अब मुनि होगये हैं और तर यहां आये हैं" ॥ २२४-२३० ॥ 
सरनि हिरणपवर्माकों नमस्कार कर प्रभावती आर्थेकराके उपदेशसे प्रियदत्ता क्षमा धारण करनेवाली 
आर्थिका होगयी | योग्यही हैं, कि वेराग्यका फल ऐसाही होता है | किसी समग्र मुनि 
हिरण्यवर्मा ब्मझानमें सात दिनोंकी प्रतिज्ञा करके प्रतिमायोगस ग्वड़ हागयें ॥ पृरत्न जन्ममें जो माजौर 
था, उस दुष्प्रबुद्धि विद्यघ्चारन प्रियदताकी दासीसे मुनि हिरण्यवर्माके प्रूर्वमत्र सने । प्रातिमायोगमें 
वे मनिराज स्थित हैं इस बातको विमेगावाधिसि जानकर उनको और प्रभावतरी आर्थिकाको 
उठाकर चितामें फेंक दिया। पत्रित्र आर्थिका और मुनि दोनों अप्निसि उत्पन्न हुए परीषहोंको 
सहकर प्रकुछ मुबकमलठकों थ्ारण करते हुए प्राणोंका छोड़कर स्वर्गकका गये ॥ २३१०-२३६॥ 
स्वृणेवमान भर माला-पिताको विद्यश्वर्ने मार डाल्य यह वृद्ध जानकर उसको मारनका निश्चय 
किया । श्स बातका अवधिन्नानस जानकर वे दब और देवी मुनि और आर्थकाक्रा रूप धारण 
करके अपन पृत्रके पास जाकर उन्होंने उसे उपदेश दिया तथों उसको वल्लाभूषण देकर दिव्य- 
ख्पबाले व देव स्वर्गलोककों गये।| २३७-२३८ ॥ 


६छे पाण्डबपुराणम्‌ 


लोकयन्तो तक लोकान्स्वर्गिणो भीमयोगिनम्‌। वीएय प्राष्टा च तो घम्म श्ममंधर्माथेसाधनम्‌ ॥ 
धर्मो जीवदया धर्म: सत्यवाक्‌ संयमस्थितिः । धर्मस्तद्चन श्रत्वा घुनिरित्येवमत्रबीत्‌ ॥रै४० 
देतुना केन सद्दीक्षा गृहीता बद वेदवित्‌ । सोज्वोचत्पण्डरीकिण्यां मीमो5हं दुगते छुले ॥ 
एकदा मुनितो मत्वा इष मूलगुणाष्टकम्‌ । व्रत चार्ग्रहिषष पिश्रे कथित तन्मंयाखिलम्‌ ॥२४२ 
श्रुत्वा पिता क्रुधाक्रान्तो बोधितो बहुदेतुना | दिदीक्षे च मया क्षिप्र जातजातिस्मरात्मना ॥ 
अहं पूवेभवेज्भूव भवदेवों वणिक्सुतः । बद्धवैरों निहन्तारं रतिवेगसुकान्तयोंः ॥२४४ 
पारापतमवेष्प्याखुशुजा तधुग्ं हतम्‌ | विद्युश्चोरत्वमासाध इतों तो खगदम्पती ॥२४५ 
तदयोदयविप्नात्मा निरये दुःखपूरिते | अपत॑ तन्महादुःखं पापात्कि कि न जायत ॥२४६ 
तताओह निभेतो भीमो भीमो5भूवे भर अमन्‌ । श्र॒त्वा सुरो कथां तस्य प्रबुद्धी झुद्धमानसा।॥। 
गतो तो त्रिदक्शावासे सातसागरसाधको । देवदेवासमासंगरड्रगाठाढ़गसंगतो ॥२४८ 


[ भीममुनि अपने भर्वोंका वर्णन करते हैं ]-- खोगोंको देखते हुए उन दो देवोंने 
भीमयोगीको देखकर सुख, थम और अर्थका साधनमूत धर्मका स्वरूत पृछा। ततब्र उनके 
प्रश्नको सुनकर मुनिने * जीवोंपर दया करना धर्म है। सत्यमाषण बोडना धर्म है। सैग्मप्राछन 
धम ह ? इत्यादि धर्मका स्वरूप कहा । हे तक्तज्ञानी आपने किस कारणसे यह हितकर दीक्षा 
ली है?” इस तरह देवाके पृछने पर मुनिने कहा । “ पृण्डरीकिणी नगरींमें मेश दरिद्रकुलमें जन्म 
हुआ । किसी समय मुर्निस धर्मेका स्वरूप जानकर आठ मूल्युण और अहिंसादि ब्त ग्रडण 
किये, और पिताजीम यह सत्र निवेदन क्रिया | मुनकर पिताजी क्रोधाबरिष्ट हुए * तथ मैंने अनेक 
हेतुओंसे समझाया । रझ जानिस्मरण हुआ, और मैंने शीप्रडी दीक्षा खारण की। में पूर्वभबमें 
भवदेव नामक वैश्यपुत्र हुआ था । पूव्रबसे बैर बांधकर मैंने रातिबिगा और सुकान्तका नाश 
किया। जब वे दोनों कबृतरके भव थ तत्र मार्जार होकर उन दोनोंकों मेन भरक्षण किया । 
तदलंतर विद्यश्चार होकर उन बिद्याघर दंप्तीको मैंने मार डाढा । उनके प्रण्योद्यर्मे में विश्न- 
करनबात्ट हुआ हूँ। आर उससे में दु/खबोंस भरे हुए नरकमें पडा था। योग्यही है, कि पापसे 
कानमा कानसा महादृ:्यम जीवकों उत्पन्न नहीं होता है ? तदनंतर मेमारमें श्रगण करता हुआ 
भयंकर बृत्तिव्राा मैं भीम नामक मनुष्य बन गया " | इस प्रकार उस भीममुनिकी कथा सुनकर 
बे सुखसागरक साधक शुद्ध अन्तःकरणवाडे दोनों देव सावध हो गये और अपने निव्रासस्थानको- 
स्वगको चले गय ॥ २३०--२५७ ॥ जिनकी बुढद्रि सालों भरोस रहित हुई है, मंसारक्षमणमे 
जिनकी बुद्धि मययुक्त हुए है, एस भव्य भीमसुनि पुण्डररकिणी नगरामें मैन्रीप्रमोदादिक भाव- 
नाओंको भाते हुए अथःकरणके परिणामोंसे क्रिशुद्धि प्राप्त करके अपूर्वकरणके परिणामोंमे उद्यक्त 
हुए । उन परिणामोंके अनंतर वे अनिद्वत्तिकरणरूप परिणामोंसे अपने पापोंका नाश करते 


हतीयं परे ६५. 


अथासो पुण्डरीकिण्यां भीमो मयविमुक्तथीः। भावयन्मावनां भज्यो मवअ्रमणभीतधी/।२४८ 
अधःकरणसत्कृत्या प्रापूवेकरणोधतः । कृत्वानिद्विकरणं कृन्तति सम स्वकिल्बिपस ॥२४९ 
श्ायिक दर्शन लब्ध्वा चारित्रं क्षायिकं पुनः | विभोषषनसद्ायुर्धातिसंघातघातकृत ॥२५० 
लब्ध्वा केवलसज्ञ्ञानमघातिक्षयतो5्गमत्‌ | भीमो मीतिविमुक्तात्मा मोर्ण सोख्यमयं परम्‌ | 

आवबामपि तदा नाथ बन्दनाये गतो लघु। ह॒दं श्रुत्वा गत वीक्ष्य त्रिदिय जिदशामितम॥२५२ 
आवां ततः समुत्पक्नो भारते भरताग्रणीः | सोमात्मजो भवाज्ञश्ञे जयो जयविराजितः ॥२५३ 
अकम्पितः कृपोपेतः कम्पितारातिमण्डलः । कम्रः कर्म परं प्रीत्या हापयन्भात्यकम्पनः ॥२५४ 
तत उत्पत्तिभात्मीयां प्रतीदि परमेश्वर | भवान्प्रमावर्ती खेटामुक्‍्त्वा मूच्छोग्रपागतः ॥२५५ 
पारापतभवोत्पन्न॑ रतिवेगं स्वपाक्षिणम्‌। स्टृत्वा चोक्त्वा गता मूच्छोमहं हूचछौछिदाविदा।२५६ 
एवं क्रीडाकरों कम्री श्रीडावारविराजितौ। दम्पतित्वमितावावां जातो जातिस्मरान्विती ॥२५७ 


होगे | अनंतर क्षायिक सम्पस्दशनका प्राप्त कर उन्होंने क्षाय्रिक चास्त्रिका प्राप्त कर लिया 
विन्नसमहरूपी मेपोंका नाश करनेमें बायुके समान उस मुनिराजने संपूर्ण ध्रातिकर्मोका घाल 
किया । उनको केबल्जजान प्राप्त हुआ । इसके अनेतर उनके अथाति कर्ंकाभी नाश हुआ और 
बे भीम मुनि सेसाररमभातिसे सहित होकर पुण्डरीकिणी नगरमें मुक्त होगये | उनकी अक्षय मोक्ष 
सीख्य प्राम हुआ ॥ २४८-२००२ ॥ है नाथ, भौममुनि मुक्त होगये हैं इस बातको सुनकर 
हम दोनों भी शांघ्रढ्ली उनके वन्‍्द्रनाथ गये थे । उनका दर्शन कर देबोंसे आदरणीय स्वगंको 
गये । तदनेंतर हम दोनों भरलक्षत्रके आयखण्डमें उत्पन्न हुए। हैं नाथ, आप सोमप्रभ 
राजाके भरताग्रणी-कौरववंशके प्रमुख पुरुष जयमे विराजित जयकुमार नामसे प्रसिद्ध हैं | तथा 
है नाथ. जो धीर, क्रपाल, शत्रुमण्डलको कंपित करनेब्राले, नश्न, तथा भयसे कांपनेवाले जनोंका 
कंप प्रमसे नष्ट करनेवाले अकम्पन महाराज शोभते हैं, उनसे मेरा जन्म हुआ है, सा आप 
जाने । * हा, हे प्रभावती विद्यावरी " बोककर आप मूर्स्छित होगये, और मैं कब्ृतसके भवर्ें 
मेरा पति हुए रतिवर कंबतरका स्मरण करके “ हे रतिवर ते कहाँ है” बोछऋर मूर्च्छित होगई । 
यह कौठिल्यका कपठका नाश करनेबाला मेरा ज्ञान है। अर्थात्‌ जो जानिस्मरणमे मुझे ज्ञात 
हुआ है वह सत्र मायारहित मैंने आप लोगोंके सानिध स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार क्रीश 
करनेवाले छज्जारूपी अपार समुद्से मेरे हुए, हम दोनों दंपतीत्यको प्राप्त होकर अब जातिस्मरणसे 
युक्त हो गये और हम दोनों यहा पैंदा हुए हैं । इस प्रकार सुलोचनाने कहा | जयकुमार अपनी 
पत्नीके बचनोंसे आनंदित हो गये । योग्यही है कि, ख्रीक भाषणसे कौन आनंदित नहीं होता 
है / इस प्रकार आनंदसे भोगोंको भोगते हुए श्रे काछ व्यतीत करने छगे। विद्याधरमत्रमे जो 
अनेक विद्या उनको प्राप्त हुई थीं वे विद्यायें इस समय मी उनको प्राप्त हुई । बिय्याक्रे सामर्थ्यमे 
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इद्ागताबिति व्यक्त सा प्रोवाच सुलोचना । जयोज्तुपत्मियावाक्यात्कः खावाचा न तुष्यति ॥ 
एवं सुखेन धक्लानों भोग काल॑ विनिन्यतुः । विधाधर भवावाप्तन।न|विधासमाश्रिती ॥२५९ 
विद्याप्रभावतस्तों हो मेरौ च कुलपवेते । विहरन्तौ सुभेजाते सात॑ संसारसारजम्‌ ॥२६० 
केलासशैलजे रम्ये बने मेघस्वरों गतः | तदा सुलोचनाम्यर्णादसों किंचिदपासरव्‌ ॥२६१ 
तदेन्द्रेण समामध्ये जयस्य शीलशंसनम्‌ | तत्म्रियायाश्र संचक्े तच्छुआव रविप्रभः ॥२६२ 
असहिष्णुः सुरो देवीं काशनाख्यामजीगमद। सा त॑ प्राप्य समाचरूयो क्षेत्रे5स्मिन्भा रते वरे ॥ 
विजयाद्वों त्तरश्ेष्यां पुरे रत्नपुरेष्ष्यभूत्‌ । राजा पिज्नलगन्धारो भामिनी तस्य सुप्रमा॥२६४ 
विद्युत्थमा तयोःपुत्री नमेभोयोमभव॑ पुनः। त्वां मेरुनन्दने वीक्ष्य क्रीडन्त सोत्सुकाप्यहम्‌ ॥२६५ 
ततः प्रभृति मचित्ते ्वमभूलिखिताकृतिः । देवतस्त्व च दृष्टोईसि मां घारय सुखाप्तये ॥२६६ 
तदृष्टचेशितं दृष्ट्रा मा मंस्थाः पापमीदशम्‌ | पराज्ञनापरित्यागत्रतं खीकृतवानहम्‌॥२६७ 


निर्भत्सिता महीशेन साभूत्कोपनकम्पिता । उपात्तराध्षसीवेषा ते सम्ुध्दृत्य गल्वरी ॥२६८ 
पृष्पावचयसंसक्तसुलोचनाभितर्जिता । भीता सा काथना तस्या। शीलमाहान्म्यतो गता॥२६९% 


बे दम्पती मरुपर्वतपर- तथा कुछपर्त्रनपर बिहार करते हुए संसारका सारभूत सुख भोगने छंगे ॥ 
२०३-२६० ॥ किसी समय मेघस्वर अर्थात्‌ जयकुमार कैछासपर्वतके रम्य बनमें गया था, तंत्र 
सुलोचनाके पाससे वह किंचित दूर हुआ । उस समय इन्द्रने सभामें जय और उसकी पत्नी 
सुलोचनाके शीलकी प्रशंसा की | रविग्रभदेवने वह सुनी | परंतु तरह अमदिष्णु होनेसे उसने 
कांचना नामकी देवी जयकुमारके पास भेजी । वह उसके पास जाकर इस प्रक्रार कहने छगी | 
इस उत्तम भरत क्षेत्रमें विजयादपर्बतकी अुत्तर अ्रेणीमे रन पुरनगरका पिंगलगंधार नामका राजा 
है। उसकी पत्नौका नाम सुप्रभा है। उन दोनोंकों मैं विद्युश्रभा नामक पुत्री हुई हूं. और 
मेरा नमि विद्यावस्के साथ ब्रिवाह हुआ हैं। किसी समय मरुके नंदनवनमें आपको 
क्रींडा करते हुए मैंने देखा । आपके विपयमें मैं उन्‍्कंठित भी हुई और तबसे मेरे मनमें चित्रके 
समान आपकी आकृति लिखी गई है । देवयोगसे आज आपका दर्शन होगया। हे नाथ, आप 
मुखके लिये मेग स्वीकार करें ॥ २६१ २६६॥ उस देवींकी वह दुष्ट चेश देखकर 
, इसे तरहका पाप विचार ते मनसे निक्राछ दे। मैंने परखभ्रीययागत्रत बारण किया है। 
ऐसा कहकर राजा जयकुमारने उसकी निर्भन्‍्मना की। तंत्र वह देवता कापसे कांपने 
छगी । उसने राक्षसी वेष धारण क्रिया और उसको उठाकर छेज़ाने छगा। उस समय 
सुछोचना पुष्प तोइ रही थी, उसने जब राक्षसीका डॉट छाायी तब उसके शौलछके 
माहात्म्ससे डरकर वह कांचना देवी वहांसे भाग कर अदृश्य होगई | योग्यही हैं कि देव 
शीलबतीसे भय को प्राप्त होते हैं | वह कांचनादेवी अपने स्वामीक पास जाकर उसको नमस्कार 


हरर्तायं पर्व ६७ 
अदभयर्ता सुरा: शीलवत्या यान्ति भय नझु | गत्वा सा खामिन॑ नत्वा चक्रे तच्छीलशंसनम || 
रविप्रभः समागत्य विस्मयात्तावुभी नतः | समाख्याय खडत्तान्त युवार्पां क्षम्पतामिति ॥२७१ 
संपूज्य बखसद्र॒स्नेः खगलोक॑ समासदत्‌ । विहृत्य कान्तयारण्ये पुर ।निदवत्य सोज्गमत्‌ ॥२७२ 
बरभूव नमितानेकत्पबुन्दों महोदयः। अन्यंदा स ससुत्पक्नवोधिमेंघखरों नृप! ॥२७३ 
आदिनार्थ समासाध वन्दित्वा शुतवान्युषम्‌ | विरक्तो भवभोगेष्वनन्तवीये सुर्त श्तम्‌ ॥२७४ 
शिवंकरभद्दादेव्य। अम्यपिश्चबिजे पदे । स्वेसंगं परित्यज्य संयर्म बहुमिदपेः ॥२७५ 
अग्रद्ीत्सिद्धसपर्दधि भरतुर्शानविराजितः । अभूहणघरों मतुरेकसप्ततिसंख्यकः ॥२७६ 
सुछोचना वियोगातो विरक्ता च सुभद्रया । चक्रिपत्न्या सम॑ आक्षीसमीपे ब्रतमग्रहीत्‌ ।२७७ 
कुंत्वा तपो विभाने ज्नुत्तरे"्भृत्साव्युते5्मरः | ततः श्रीवृषभश्रेष्ठो विहत्य निवृतो5खिलानू॥२७८ 
धर्मोपदेशदानेन सिज्चन्भव्यजनावलीम । कैलासशिखर प्राप्य चतुर्दशदिनानि वे ॥२७९ 
मुक्तसंगसमायोगो निरस्ताखिलयोगंकेः । माघक्ृष्णचतुदंइयां भगवान्भास्करोदये ॥२८० 
पल्यक्लासनसंरूठप्राछखः क्षिप्कल्मपः । शरीरत्रितवापाये जगाम पदमव्ययम्र ॥२८१ 


कर जयकुमास्क झीटकी प्रशंसा करन छगी ॥ २६७ २७१ ॥ रिप्रभदेव आश्रयंचाक्षित होकर 
उनके पास आया और उसने दोनों को नमस्कार किया । तथा इन्द्रने सभामे कड़ा हुआ सत्र 
बस उसने जयकुमारका कह दिया। अपनी भी कथा कहकर उनकी उसने क्षमायाचना की | वस्र 
और रतनेंसि उनकी प्रूजा कर बह स्वर्गका गया । इवर जयकुमारभी वनमें अपनी ज्रीके साथ 
क्रीडा कर वहांस छौटकर अपने नगरकों पतनीसह्िित चछा गया ॥ २७२ ॥ जयकुमार दीक्षा 
छकर ब्ृपभनायका गणघर हुआ । जिसको अनेक नृपसमह नमस्कार करते हैं, जो महावैभत्र- 
शाली है एसा मेपस्वर / जयकुमार ) राजा एक समय संसारबिरक्त हुआ | आर्दाश्वरके पास जाकर 
उनको बंदनाकर उसने धर्मापदेश सुना । भवमागोंम॑ विरक्त होकर शिवेकर महादेवीके पुत्र 
अनंतवीयेको अपने पदपर उसने अभिपिक्त किया। सत्र परिप्रहोंकों व्यागकर अनेक्र न॒पोंके 
साथ उसने संयम धारण किया । उसको सात ऋद्तियां सिद्ध हो गयीं। चार ज्ञानोंसे वह विशज- 
मान होगया और वह भगवेतका इकहत्तरत्रा गणशधर बन गया ॥ २७३--२७६ ॥ पतित्रियोगसे 
दुश्बी सुल्तेचनाने त्रिरक्त होकर चक्रवर्ती भरतकी पत्नी सुभडाके साथ ब्राह्मी आर्थिकाके सर्माप 
दीक्षा ग्रहण की | तपश्चरण करके अच्युत स्त्र्गके अनुत्तर विमानमें वह देव हुई ॥२७७-२७८॥ 
लंदनन्तर अ्रीवृश्रभ प्रभुने अनेक देशेम विहार किया। धर्मोपदेशके दानसे भव्य जनोंका सिंचित 
करके भगवान्‌ करैलास शिख्खरपर आये । वहां चौदह दिनतक संपूर्ण परिप्रहोंका संत्रंथ न 
होनमे थे संप्रर्ण योगोंसे रहित होगये। माधकृष्णचतुदशीके दिन सुर्योदयके समय भगवानने 
पल्यंकासनसे बठकर, प्रेस दिशाके सम्मुख मुख्य कर, संपूर्ण अधानिकर्मोको नष्ट कर, 


द्ट पाण्डव ५राणस्‌ 


तदा सुरासुराः सर्वे निर्वाणपरमोत्सबम्‌। चक्र! सुकृतकर्माणि कुब्रन्तः सिद्धिसिद्धये ॥२८२ 
जयोऊपि राप्कैबल्यवोधनो घातिधातनात्‌ | अधातिक्षयतः प्राप शिवस्थानं शिवोश्नतम|॥२८३ 
जयो जयतु जित्वरो जगति जैनशाज्राथवित्‌ । 
घनाघनसमः सदा सकलवैरिदावानले ॥। 
मनोमलबिशोधनो विपुलशुद्धिसेपादक! । 
सुकौरवशिरोमणिः सुभगभव्यवारस्तुतः ॥२८४ 
इति वृषभजिनेशे प्राप्तनिव्रोणदेशे | 
सुघटितसुघटायें प्रोडतप्राणिसारें ॥ 
मरतभवनभोगी शुद्धसंबेगयोगी | 
भरतनरपपालो यातु मोक्ष दयालु! ॥२८५ 
इति त्रेविद्यविधा-विशदभद्वारक-्रीशु भचन्द्रप्रणीते अक्ष-श्रीपालसाहाय्यसपेक्षे 
श्रीपाण्डवपुराणे महाभारतनाभ्नि जयसुलोचनोपार्यानवणनं नाम 
वतीयं पर ॥ ३ ॥ 


| ४ैौ+अ>> % ७३ ६१ ३२/७/७:७५७-००८ “: 


औदारिकि, तैजस और कामेण तीन शरीरोंके नाशसे अब्रिनाशी मोकश्षपद प्राप्त करलिया । 
तब सर्व देव और असुगगेने सिद्धि की पग्रामिकि छिय्र परश्यकर्मोका करते हुए आदिमग- 
बानका निर्वाण महोत्सव किया ॥ २७९०-८३ ॥ जयकुमार मुनिगज भी घानिक्रमका विनाश 
कर केबलज्ञानी हुण और अधातिकर्मोक्े क्षयमे सुखपरिष््ण मोक्षकों ग्राम होगये ॥ २८३ ॥ 
जैनशाब्रोंके अर्थोका ज्ञाता, सम्पूर्ण बैरीरूपी दावानल श्ान्त करनेके लिये सदा मेबके समान, मनका 
रागद्वेपादि मल नष्ट करनेवाला, उत्कृष्ट विश्वुद्विकों प्रातत करनेबाछा, उत्तम कौर्वब्ंशका शिगेमणि, 
विजयशाली जयकुमार राजा जगतमें जयवन्त रह ॥ २८४ ॥ जीवादिपदाथ समहकों खुव्यवाश्वित 
करनेबाछे, प्राणिसमूहको संसारसे उद्धृत करनेवाले वृषभ जिनेश्वरके निबरांणखानकों प्राप्त होनेपर 
भरतक्षेत्ररूपी ग्रहके भोगी, सेसारभयसे शुद्ध ध्यान धारण करनेवाले, दयादु भरत चक्रवर्ती मुफिका 
प्राप्त होत्र ॥ २८५ ॥ 

इस प्रकार अद्यश्रीपाठकी सहायताकी अपेक्षा जिसमें है, ऐसे ब्रेविद्रिद्यासे निमैठ 
भदट्टारक ्रीशुभचन्द्रग्रणीत पाण्डवपुराणमें अर्थात्‌ महाभारतमे जयकुमार खुलाचनाकोी कथा 
वर्णन करनबाल्य तृतीय पर्व समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


बा ऑधिहकचे..-- 


६, 


। चतुर्थ पे । * 
प्रथम प्रथुजीवानां प्रथमानमहोदयम्‌ | प्रथम प्रथुतां प्राप्त पत्रथे तहुणेमिनम्‌ ॥ 
अथ जज्ने क्रमाद्राजानन्तवीयोत्कुरुमेहान्‌ । कुरुपंशनभश्न्द्र! कुरुचन्द्रस्ततोष्जानि ॥२ 
तस्माच्छु मंकरः श्रीमान्ध्तिकारी शरतिकरः । एवं नृषेष्वर्तीतेषु बहुसंख्येष्वनुक्रमात्‌ ॥।३ 
धृतदेवस्ततो जश्ने गड्नदेवो गुणाकरः | धतिमित्रादयश्वान्ये राजानो बहवो5मवन्‌ ॥४ 
धृतिक्षेमो5क्षयीर्पातः सत्रतश् ततः पर! | ्रातमन्दरनामाथ श्रीचन्द्र! कुलचन्द्रमाः ॥५ 
सुअ्रनिष्टादयों भूपा बहवः खगेगामिनः । अ्रमघोषस्ततो जज्ले हरिघोषों हरिध्वजः ॥६ 
रैविधोषों महावीयः प्ृथ्वीनाथः परः एथु: | गजवाहनभूपादा व्यतीयुः शतशों नृपाः ॥७ 
विजयाख्यो5भवत्त स्मात्सनत्कुमारभूपतिः । सुकुमारस्ततों जातस्तस्माहरकुमारकः ॥८ 
विश्वो वेश्वानरस्तस्मादिश्व घ्वजो महीपतिः । बृहस्केतुः सुकेतुत्व॑ गतो तृपतिसंहतों ॥॥९ 
अथ श्रीविश्वसेनस्य सुतः शान्तिजिनो महान्‌ । चरित॑ तस्य संक्षिप्य वक्ष्ये क्षेमेकरं सताम ॥।१० 


| आतुर्थ पर्व | 

जो। महापुरुषोर्मे विम्तीर्ण महोदयका अर्थात्‌ इन्द्रादिक्तत पंचमहाकल्याणरूपी अभ्यु- 
दयका धारण करनेबाढ हुए, प्रथमही सबसे ज्येष्टपदको जिन्होंने प्राप्त करलिया ऐसे प्रथम जिनश्वरके 
गुणोकी में प्रशंसा करता हैं ॥ १ ॥ 

| कुरुबंशमें उत्पन्न हुए राजाओंकी परम्परा | जयकुमार राज़ाने अपने पुत्रन-अनंत- 
बीयेका राज्य दिया था| अनन्तवीय राजास कुरु नामक पुत्र हुआ | वह महान्‌ पराक्रमी था। 
उससे कुरुबंशरूपा आकाशमे चन्द्रके समान कुरुचन्द्र नामका पुत्र हुआ। उससे लछक्ष्मीसंपन्न 
शुभड्भूर राजा हुआ। उससे ध्रुति-संतोपका उत्पन्न करनेबाला ध्रृतिद्वुर पुत्र उत्प्त हुआ। 
इस प्रकार #स कुरुवंशमें अनुक्रमसे बहुसेरूम राजा होगये ॥ २-३॥ इनके अनंतर धृतदेव, 
गु्णोंका काप एसा “गड्डदेव तदनंतर श्रूतिमित्रादिक अन्य अनेक राजा होगय । तदनेतर प्रृतिक्षम, 
अक्षयी, सुत्रत ये नुप हुए । इनके अनंतर ब्रातमन्दर नामक राजा हुआ। तदनंतर श्रीचन्द्ररजा, 
कुछ चन्द्र, सुग्रतिष्ठ आदिक अनेक राजा स्वगैगामी होगये | तदनेलर श्रमघोप राजा हुआ । इसके 
अनंतर हरिघोष, हरिष्वज, रविधोष, महावीये, पृथ्वीनाथ, पृथु, गजवाहन आदिक लैकड़ों राजा हो 
गये | गजबाहनस बिजयनामक राजा, उससे सनव्कुमार राजा, उससे सुकुमार ऐस नरपाछ होगये, 
सुकुमारम वरकुमार राजा हुआ। उससे विश्व, विश्वमे वैश्वानर, उससे विश्वष्चज, अनंतर बृहस्केतु हये, 
ये सब राजा राजाओंमें उत्तम ध्वजके समान थे ॥ ३ ० ॥ 

[ श्रीशान्ति जिनेश्वरका चरिते | इस कुरुबंशमें विश्वसेन राजाओं पुत्र महान्‌ शास्ति- 
तीर्थकरका जन्म हुआ। सज्ननोंका दित करनेवाला आम प्रमुका चरित संक्षेपणे कहता है ॥ १०॥ 


० पाण्डबपुराणम्‌ं 


मध्ये भरतमाभाति विजयाधों महाचलः । तदबाच्यां पुरं श्रेण्यां रथन्‌ पुरसंब्कम्‌ ॥। १ 
ज्वलनादिजटी तस्य पतिविद्याघराग्रणीः | बायुवेगामवत्तस्थ वायुवेगा सुभामिनी ॥१२ 
अकंकीतिस्तयों! छः खकीत्यों व्याप्तविष्टप: | खयप्रभा सुता चासीछृमीरित सुझे मया॥ १३ 
अथान्येद्रुजंगबन्दनाभिनन्दनयोगिनी । मनोहरबने श्वात्वा स्थिती स वन्दितुं गतः ॥१४ 
बन्दित्वा धर्ममाकश्ये सम्यग्दशनमाददे । चारणौ स पुननेत्वा प्रत्येत्य प्राविशत्पुरम्‌ ॥१५ 
खयप्रभा समादाय धर्म तत्रैकदा झुदा । पर्वोपचासिनी क्षीणा जिनानम्यच्ये भक्तितः ॥१६ 
- तत्पादइन्दसंर्िश्पुष्पश्षेषां समपेयत्‌ । पित्रे स तां समावष््य योवनोश्नतिशालिनीस १७ 
कम्मे देया सचिन्त्येति प्राह्ययन्मन्त्रिणोषखिलान । प्रस्तुतायें.नृपेणोक्ते सुश्र॒ुतः प्राह सुश्रुती ॥ १८ 
अथोचरमह श्रेण्यामलकापुरि भूषतिः । बहिंग्रीवः प्रिया नीलाज्ञना तस्थ तयोः सृताः ॥१९ 
अश्वग्रीवो नीलकण्ठो वज्ञकण्ठो महाबलः । अश्वग्रीवस्यथ कनकचित्रादेवी तयोः सुताः ॥२० 
शतानि पत्थ परमा मन्त्यस्य हरिश्मश्र॒ुकः । शतबिन्दुर्निमित्तत्रखिलण्ड भरतेशितुः ॥२१ 


भरतक्षेत्रके मध्यमें विजयादनामका बडा प्रेत है) उसके दक्षिण अर्ार्भ सरबनप्रूर नाईक नगर 
है। विद्याघरोंका अगुआ ज्वलनतजटी नामक रात्रा उसका स्थ्रार्मी था। उसकी पत्नी बायुक 
समान वेगवाली वायुवेगा नामकी थी। इन दोनोंको अपनी कीर्तिस जगत का ब्यापनवाना 
अकेकीर्ति नामक पुत्र था, और लक्ष्मीके समान सुन्दर स्वयप्र भा नामकी एक कन्या थी ॥११ -१३॥ 
किसी समय मनोहरबनमें जगलनन्दन और अभिनन्द्रन ये दो मुनिराज आय हैं. ऐसा जानकर 
ज्वलनजटी राजा उनकी बनन्‍्दनाके लिये गया। उसका बन्दन करके उनसे धरमेका व्वरूप राज्ान 
छुनकर सम्यग्द्शन ग्रहण किया। और पुनः उन चारणावकी नमस्कार कर छोटकर अपने नंगरमें 
प्रबश किया ॥ १४ १५॥ 

[ स्वयग्र भाका स्वयंवर्रतरिधान | किसी समय स्वयंग्रभाकन्यान आनंदस उन 
मुनियोंके पास अशुत्नत रूप धर्म का स्वीकार किया | वह पर्वोपवाससे क्षीण हुई थी। उसने जिनशरोंकाी 
भक्तिस पृजा कर उनके चरणयुगलेंपरकी पुष्पशपा गिताको दी। राजाने यौवतनके उदयमे 
शोभनेत्राली कल्याकों देखकर विचार किया। और सत्र मंत्रियोंका बुछाकर पूछा कि किसके माथ 
इसका विवाह करना चाहिय। तब सृश्रुततामक बिद्भान्‌ मंत्री कहने छगा ॥ १६-१८ ॥ 
विजयाब पर्रतकी उत्तर महाश्रेणीकी अलकानगर्रामें राजा मयर्प्रीय राज्य करता था| उमकी 
नीठांजना नामकी रानी थी। उन दोनोंकों अश्वग्रीव. नॉलिकेग्ट, वन्नऋग्ठ, मद्राबछ थ पृत्र हुए । 
अश्रप्नीवकी कनकचित्रा नामक रानी थी। उन दोनोंको बैमबया्ी पांचस पृत्र हुए। अश्रश्रीतर 
त्रिगबेंड भरतक्षेत्रका अधिपनि हैं उसके मंत्रीका नाम हरिस्मश्र॒ और निमित्तज्ञानीका नाम 
शतबिन्दृ है। ज़िखण्डभरतके आधिपति अश्वग्नीकको अपनी कन्या खुखके लिये देना चाहिये | इस 


चतुर्थ पर. ७१ 


तस्म संपूणेराज्याय कन्या देया सुखासये । सश्र॒तोक्ते श्ुतं श्र॒त्वा बमाषे च बहुश्रुतः ॥२२ 

युक्तमुक्त पुनः कित्वश्वग्रीवश्व वयोचधिकः | तस्मे दत्ता सुता नित्य यतः स्थाद्धभोगवर्जिता ॥२ ३ 
ह तदुक्तम। 

आभिजात्यमरोगित्व बयः शील श्ुत वधु+। लक्ष्मी: पक्षः परीवारों बरे नव गुणाः स्मृता! ॥२ ४ 

ततोष्न्यं वरमन्विष्य कथयामि नराधिप । येन स्पष्टसुद्टेन शिष्टार्ििप्ठन्ति पृष्टये ॥२५ 

पुरे खतल्लभे सिंहरथों भेघपुरे नृपः | कुशेशयरथश्रित्रपुरे5रिंजयभूषतिः ॥२६ 

अश्वद्रद्ढे हेमरथों रस्नपुरे धनंजयः । एतेप्वन्यतमायेय देया कन्या शुभावहा ॥२७ 

श्रुत्रा बचः शुभ तस्य प्रोवाच श्रतसागरः । कन्यावरों बरः कश्नित्कथ्यते श्रूयतां रुघु ॥२८ 

द्रड्ढे सुरेन्द्रकान्तारे उदक्श्रेणिनिवासिनि । मेघवाहनभूपस्य प्रियासीन्मेघमालिनी ॥२९ 

विद्युत्म मस्‍्तयो: पुत्रों ज्योतिमोल। परा सुता । सिद्धकूटं गतो मेघवाहनस्तत्र दृश्वान्‌ ॥३० 

चारणं वरधर्भाख्य नत्वा स श्रतवान्दपम्‌ । खबनोः प्राक्‍तने पृष्टे भंवे प्रोवाच चारणः ॥३१ 

प्राग्निदेहे स्ति विषयों द्वीपेध्त्र वत्सकावती । प्रभाकरी पुरी राज्ो नन्दनस्प च नन्‍्दनः ॥३२ 


प्रकार सुश्रुनन अपना अभिप्राय कहा। उस सुनकर बहुश्ुत नामक मंत्रीने कहा ॥ १९-२२ ॥ 
क्रि सुश्रुत मेत्रीन जो कहा बढ़ योग्य है; परंतु अश्रप्नीय अयसे अधिक है। उसे अंपनी कन्या 
द्रनपर वह सुख्वापभागसे वंचित रहेगी। कड़ार्मी है, कि वरमें सत्कुलमें उ्पत्ति, रोगरहितपना, 
ताहण्य, शौठ, विद्वत्ता, पृष्टशरीर, लक्ष्मी, पश्ष और परीबार ये नौगुण होने चाहिए । अश्वश्रीव बयसे 
अधिक होनेसे उमको कन्प्रा नहीं दनी चाहिय। इसलिये अन्यवर की तडाश कर है राजन्‌ में 
खुलासा करूंगा। स्पष्ठरतीस अवलाकन करनमे- विचार करनेसे अपने विषयक्री पुष्टि होती ढै। और 
विद्वान लोक अपने विषयकी पुष्ठीके लिये होते हैं | २३-२० ॥ है राजन्‌। गगनबक्लम नगरका 
सिंहरव, मघपुरका पश्चरथ, चित्रपुरका भरिंजय, अश्रपुरका हेमरथ, रतनपुरका धनंज़य, इन राजाओंमेंसे 
किमीण्कका यह कल्याण करनेब्राली कन्या देनी चाहिये। बहुश्रत मंत्रीका भाषण सुनकर 
श्रतमागर नामक मंत्रीन कहा कि. मैं एक श्रेष्ट बरक विषयमें थोडासा कहता हैं आप सुनिये 
॥ २६-२८ ॥ विजयादबंपर्बतकी उत्तरश्रेणीके सुरद्रकात्तार नामक नगरमें मेघवाहन राजा राज्य 
करता है। उसकी रानी मध्रमालिनी नामकी हैं। इन दोनोंको विद्युत्नभ नामक पृत्र और 
ज्योतिमाला नामकी कन्पा है। किसी समय मेघबाहन राजा सिद्धकूटपर गया था। वहां उसने 
वरधमनामक चारण मुनिको देखा। बंदनकर उनसे थरमका स्वरूप सुन डिया। अपने पृत्रका पूर्व 
भव पूछनपर चारणमुनीने कहा, कि इस द्वीपमें पूर्वविदेहके वत्सकावती देशमें प्रभाकरी नगरका 
राजा नंदन था। उसके पृत्रका नाम विजयभद्र था। विजयभद्रकी प्रियपत्नी जयसेना थरी। किसी 
समय पेइडसे फठका गिरते हुए देग्वकर उसे वैराग्य हुआ। झुसने वनमें पिढितास्रत नामक गुरुक पास 
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वीरो विजयभद्रारू्यो जयसेनास्थ वक्कमा । अन्यदा स पतद्वीक्ष्य फल च विपिने गतः ॥३१ 
बैराग्यं ख॑ गुरु प्राप्य पिहिताखवर्स्षकम । चतुःसहस्नभूपालैः संयम संयमी ययो॥३४ 
मृत्वा माहेन्द्रकल्पे्गादिमाने चक्रके ततः | सप्सागरमाजीव्य च्युत्ा ्वसुततां गतः ॥३५ 
प्रयास्थति स निबोणमिति तत्र गतेन तत्‌ | मया श्र ततस्तस्मे देया कन्या त्रयत्नतः ॥३६ 
ज्योतिभोलां ग्रहीष्यामस्तत्पुश्रीमकेकीतैये । हृति श्रुत्या वचस्तस्य सुमतिः सविवोध्वदत॥३७ 
कन्याया याचकाः सन्ति खगाः सर्वे सहखझ्ञः । कन्यायां ते प्रदत्तायामस्मै यास्पन्ति वैरिताम्‌ ॥ 
श्रेयान्स्वयंवरस्तस्मादित्युक्त्वा विरराम सः | अनुमन्य तदेवाझ्लु सर्वे ते तेन प्रेषिताः ॥३९ 
सेमिश्रश्रेठनामान पूराणार्थप्रवेदिनम्‌ । अप्राक्षीत्स समाहुय स्वयंप्रभाये बर॑ परम्‌ ॥8० 
सोच्वोचच्छृण झालेज्य श्रुतं तत्कथ्यते मया। सुरम्यविषये रूयाते पोदनारूपे पुरे परे ॥४१ 
नृपः प्रजापतिस्तस्य जाया भद्गरा मगावती। भद्रायां विजयो जब्बे मगावत्यास्त्रिपष्ठकः ॥४२ 
भवितारो बलकृष्णौ श्रेयस्तीर्थे महाबलौ । हत्वाश्व्रीवशत्रुं चाथो त्रिखण्डपती च तो ॥४३ 
श्रिपृष्टस्तु भर्व॑ आन्त्वा मावी तीथेकरो5न्तिमः। अतः कन्या त्रिपृष्ठाय देया त्रिखण्डभोगिने|| 
कन्या तस्य मनो हत्वा भूयात्कल्याणभागिनी | भवतों भवितानेन सविध्याधरेशिता ॥४५ 


जाकर चार॑ हजार राजाओंके साथ संयम घारण किया। आयुष्यके अन्तमें विजयभद्रमुनि महेन्द्र- 
कल्पके चक्रकत्रिमानमें उत्पन्न हुए। बढ़ां सात सागरतक सुखसे रहकर वहांस च्युत होकर, हे 
राजन, वह देव विश्वत्प्रभ नामक तुम्हारा पृत्र हुआ है। और बढ़ कर्मक्षय करके मार्लि ग्राप्त 
कर छेगा। हे राजन, सिद्धकूटपर गये हुए मैंने यह बात सुनी ढ़ । शसलिये विद्युअ मक्ो प्रयत्नपूर्तक 
कन्या देना योग्य है। उस मेघ्रवाहनकी पुत्री ज्योतिमोदाक्ा हम अर्क्रकीर्तिक छिय ग्रहण करेंगे | 
इस प्रकार श्रुतसागर मंत्रीका वचन सुनकर सुमति नामक मंत्रीने कहा डे राजन, विद्त्प्रभका 
कन्या देनपर हजारों विद्याथर झत्रु बनेंगे इसलिये स्त्रयंत्रः करनाही अच्छा है। इस प्रकार बोछकर 
वह मंत्री मौनसे ब्रैदा। राजा ज्वलनजटीन उसकी बात मानी और सभा विसजेन की। मत्े मंत्री 
स्वस्थानोंकों चले गये। अनंतर राजाने पुराणार्थोका ज्ञाता सम्भिन्न श्रोता नामक मंत्रीकों बुछाकर 
पूछा कि स्थ्रयम्प्रभाका वर कौन होगा ? उसने कहा राजन झाख्ने जो मैंने सुना है वह कहता 
हैं सुनो। मुस्म्य नामक प्रसिद्र देशमें पोदनपुर नामक सुन्दर शहर है। वहां के प्रज्ञापति राजाको 
भद्रा और मृगावती नामक दो रानियां हैं। भद्रा रानासे विजय और मृगावती राममसे श्रिप्र्ठक ऐसे 
दो पृत्र हुए हैं। अ्रयान तीर्मकरक्रे तीर्म थे दोने। पृत्र महात्रर्ली प्रथम बलभद्र और 
नारायण होंग। अश्नग्नीवका युद्ध मारकर वे पहिले ब्रिखण्डाबिपति होंगे। अ्रिप्रष्ट तो 
संसारमें श्रमण कर भात्री अन्तिम तींथरेकर होनेबाड़े हैं। इसाठिये त्रिश्वण्डको भोगनबाडे 
त्रिपूट्की कया देना योग्य है। तथा यह कन्या उसका मन हरण कर कब्याणयुक्त 
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इति तस्य बचो पृत्वा चित्तेज्सो तमपूजयत्‌ । इन्द्रार्यद्तमाहृय लेखप्राभृतसंयुतम्‌ ॥४९ 
प्रादिणोच्छिक्षया युक्त भूपः प्रजापति प्रति। जयमुप्तात्युरा ज्ञात निमि्तज्ञाधिरात्स्फूटम्‌॥४७ 
स्वयंत्रभापतिर्भात्री त्रिएट्ट इति भूभुजा | दृतो5य राजसदन स श्रविष्टः सभालये ॥ ४८ 
योग्यासने स्थितस्तस्म दक्तवान्वरप्राभृतम्‌ । दूतः प्रोवाच विनयान्लृप प्रति ऋुृतादरः ॥४९ 
स्वयंप्रभाख्यया लक्ष्म्या त्रिपृष्ठो व्रियतामिति। शुआ्राव सकल इसे वाचयित्वा च वाचिकम॥ 
प्रतिप्राभृतक॑ दच्तवा ते प्रपूज्य वचोहरम्‌ | तथेति अतिपद्यासा विससजे प्रजापति: ॥ ५१ 
गत्वा स सत्वरं दूतो रथनूषुरभूमिपस्‌ । प्रणम्य सर्वेकायस्थ सिद्धि युवत्या व्यजिज्षपत्‌ ॥५२ 
विम्वत्या नगरं प्राप्त विद्येश् स प्रजापतिः | गत्वा सम्पुखभानीयास्थापयद्योगमण्डपे ॥ ५३ 
विवाहोचितकार्येणं ददो तस्म खयग्रभाम्‌ । सिहाहिताक्ष्यविद्याथ खगः साधायेतुं ददौ ॥ ५७ 
अश्रप्रीवपुरे >भूवन्लुत्पाताखिविधा! परे । अभतपूर्वा स्तान्दष्ट्वा जना भीतिमगुस्तदा॥ ५५ 
शताबैन्दुं निमिचन्नमश्रग्रीवः समाह्यत्‌ । क्रिमेतदिति संप्र्टे स ब्झूते सम च तत्फलम्‌ ॥५६ 


है।ग। और आपको मी. सब विद्यावरोंका स्वामित्र प्राम होगा ॥ ३८-४० ॥ राजा अ्वलनजटीने 
उसके वचन मनमें धारण किये। उसका उसने आदर किया। अनन्तर राजान इन्द्र नामक दूतको 
बुलाकर उसको छेग्ब और मेठ सोप दी। और कहने योग्य बातें कह कर उसे राजाने प्रजापति 
राजाके पास भज दिया। राजा ज्वचनजटीन जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानीसे पहिलेही सुना था कि 
स्वयम्प्रभाका भावी पति त्रिप्रष्ठ ढगा। इसके अनंतर उस दूतने राजप्रासादर्म प्रवेश किया। 
समा योग्य आसनपर बैठकर प्रजापति महाराजकों भेठके पदार्थ अपेण क्रिय और आदसरयुफ्त 
होकर विनयम कहा कि स्वयम्प्रभारूपी लक्मीकेद्वारा त्रिप्ृष्ठ बरा जावे । राजा प्रजापतिने सम्पूर्ण 
वृत्त सुना तथा मन्देशपत्र भी पढ़ लिया। उसने भी ज्वलनजर्टीके प्रति भेट् देकर और दूतका 
आदर सत्कार कर हम स्वयम्प्र भाका त्रिपृष्ठके लिय पसन्द करते हैं एसा कह कर दृतका भेज दिया 
॥ ४६-५१ ॥ वहांस सत्वर निकल्कर रथनूपुस्के सजाके पास अथीत ख्वछनजर्ठके पास आकर 
नमस्कार करके दुतने युक्तिस कहा कि सत्र कार्यकी सिद्धि हुई है॥ ७५५ ॥ अनंतर ज्वलनजटी 
अपने वभबस पोदनपुरको आगये। प्रजापति राजान सम्मुख जाकर स्वागत किया और उनको 
छाकर योग्य मण्डपर्म उनकी स्थापना की। विद्याघरेश ज्वलनजर्टने विवाहके योग्य सब कार्य करके 
त्रिपृष्ठको स्वयंप्रमा दी। तथा मिंहवाहिनी, नागवाहिनी और गरंडवाहिनी थे तीन विद्या 
त्रिपृष्ठका साथनेके लिये दीं ॥ ५३. ५४ ॥ उधर अश्ग्नीवक नगरमें-अलकापुर्रम तीन प्रकारके 
उत्पात ( दिग्दाह, उल्कापात, और भूकम्प ) होन लगे। ऐसे उत्पात पल्लि कर्मा नहीं हुए थे। 
उनका देखकर छोगोंका भय होने छगा। उस समय अश्वश्नीबने शतबिन्दु नामक निममित्तज्ञानीका 
बुलाकर प्रूट्टा कि यह क्या है? तब उसने उतका फछ बताया ॥ ७०-५६ ॥ 
पाँ. १० 


४ वाण्डबपुराणम्‌ 

सिन्धुदेश इतो येन सगारिः सत्पराक्रमः । येनाहारि हठाक्वां च प्राभृत्त प्रति प्रपितम्‌ ॥५७ 
खयग्रभाभिध रत्ने येनादाये खगेश्वरात्‌ । ततस्त क्षोभने नून मवरिता चह््यतां स हि ॥५८ 
सोध्वादीन्मन्त्रिणस्तृण युष्मामिः स समीक्ष्यताम । विषाइकुरवदुच्छे्: सोब्न्य था दुःखकृत्खलः। 
सर्वभन्विष्य तत्रापि निगूंढे प्रेषितेजेनेः | शतबिन्दृक्तमाचिन्त्य तन्मृगारिवधादिकम्‌ ॥६० 
श्रिपष्ठो नाम दर्पिष्ठः स परीक्ष्यः क्षितो महान्‌ । हस्युक्त च महादतो चिन्तागतिमनोगती॥६१ 
त्रिपृ्ठ प्रषयामासाश्रग्रीवों भयसंयुतः । तौ गत्वा नृषति नत्वा दृषटा प्राभृतपूकध॥ ६२ 
निवेधाग न युक्‍त्या प्रोचतुर्षिनयान्वितो । खगेश्वरेण भूप त्वमधुना ज्ञापितोज्स्यहो ॥ ६३ 
एध्याम्यहं रथावर्ताद्रिं ममानु भवानिति | त्वां नेतुमागताबाबामारोप्याज्ञां खमूधेनि ॥ ६४७ 
आगन्तव्यं॑ त्वयेत्युक्ते जगाद सो४पि कोपतः । उष्ट्ग्रीवाः खरग्रीवा अश्वग्रीवा नराः झचित॥ 
न दृष्टा इल्ययुक्त तावूचतु: खगनायकम्‌ | अवमन्तुं स्वेलोकाम्यर्च्य युक्त न ते द्रतम्‌ ॥६९ 
इत्युक्ते सोजवदत्खामी खगेट्‌ ते पश्षसंयुतः । एष्याम्यद न त॑ द्रष्डुमित्यब्खां च तो नृपम॥ 


[ अश्ग्रीबने श्रिपृष्ठके पास दूत भजे ।) जिसने सिंधु देशमे उत्तम पराक्रमी सिंह 
मारा, और आपक तरफ भेजी हुई भट बीचमेंही बछात्कारसे छूट छी तथा स्व्रथ्रप्रभा राजकन्याको 
जिसने ज्वलनजटीसे ग्रहण किया, उससे आपको निश्चये पीडा होगी, अतः आप ब्रिचार 
करे । तब अश्रग्नीवन अपने मंत्रियोंस कहा कि आप शीघ्र उसका अन्वेषण करें । विपांकुस्के 
समान उसे तोडना ही चाहिये | यादि वह दू झत्रु नष्ट नहीं होगा तो वह हमको दृबदायक 
होगा ॥ ५७--५९ ॥ शतबिन्दुने कही हुई मिंहवधादिक वालोंका विचार कर भेजे गये गुप्तचरों 
द्वारा उन बातोंका वहां अन्वरेषण क्रिया गया । त्रिपष्ट अत्यन्त दर्पयुक्त है, उसकी परीक्षा करनी 
चाहिये ऐसा कहकर भयभीत अश्नप्रीवने चिन्तागति और मनोगति नामके दो दूत भेटके पदार्थो- 
सहित भेज दिये । उन्होंने जाकर नमस्कार कर भठ अर्पण की तथा बिनय और यूक्तिम अपना 
आगमन निवेदन कर थे बोलने छगे। हे राजन, विद्याधरोंक अधिपति अश्वश्ीत्र महाराजने 
आपको आज्ञा दी है कि, मैं रथावर्त पर््तपर आनेवाल्य हूं। आप भी मरे पड़े वहां अवश्य 
आवें । हम दोतो आपको छनेके लिये आगये हैं | चक्रत्र्तीकी आज्ञा मस्तकपर थारण कर आप 
चलिये। दूतका भाषण सुनकर त्रिप्रष्ट कापसे इस प्रकार बोलने छगा | उष्ट्मीब-ऊेटके समान 
जिसका कण्ठ है, खरग्रीब-गधेके समान जिसकी गर्दन हैं, अश्व््नाव-धोडके समान जिसका गछा 
है ऐसे पुरुष हमने कहीं नहीं देखे | तत्र उन दोनोंने कड़ा कि, सर्ब ल्यगोंसे मान्य, विद्याघरोंके 
स्वामी अश्वग्नीव महाराजकी एस बचनोंसे अवहेलना करना आपको योग्य नहीं है। तब पुनः त्रिपृष्ट 
इस प्रकारसे वोले तुम्हारा स्वामी खगेटू-खग-पश्षीयोंका ईटू-स्त्रामी है अर्थात्‌ पंखरोस युक्त है. अतः 
उसको मैं देखनेके छिय नहीं आऊंगा। दूतोंने कहा चक्रवर्तीका त्रिना देखे दर्पोक्ति योग्य नहीं है| 


अतुर्थ पे - ३५ 
बकस्‍तुं दर्पादिद युक्त नाइष्दवा चंक्रनायकर्म | यस्कोपाल स्थितिदेदे की कश्न स्थातुमहति।६८ 
निशम्पेति तयोवाक्य मवादीत्स मवत्पतिः । चक्री ते कुम्मकारः कि धटकृत्कारुकाग्रणी:॥६९ 
कि प्रेष्य तस्य चेत्युक्ते तो सक्रोधाववोचताम्‌ । चक्रिमोग्यमिद कन्यारत्ने कि तेड््य जीयेति॥ 
ज्वलनादिजटी कोञ्सो कः प्रजापतिनाम भाक्‌ | क्रुद्धे चक्रिणि चेत्युकत्वा गतो दूतो ततः क्रुधा।। 
प्राष्याश्रग्रीवमानम्याकुण्ठो भूपविचेशितम। प्रोचतुस्तत्खगेट श्रत्वा स्फालय।मास दुन्दुभिम॥७२ 
जमद्॒थापिनभाकप्ये भेरीनादं जगुनेपाः । कु द्े चक्रिणि कसिप्ठेडमी भीतिभराबहः ॥७३ 
रथावतंमगालक्री चतुरज्ञबलेस्तदा | जजृम्भिरे ककुब्दाहा उल्कापाताअचाल भू: ॥ ७४ 
विदित्वैतत्सुती तत्र प्रतीयतुः प्रजापतेः | सेनयोरुभयोस्त्र सज्ञर! समभून्महान्‌ ॥ ७५ 
हयग्रीवमगास्कोपात्रिपृष्ठों युद्धसन्नधीः | हयकण्ठो5पि त॑ पूरवरैराद्रोडुं समुधतः ॥ ७६ 
ममाच्छादयतः सनां ते। बागेबेलिनी बलात्‌ | सामान्यशखयुद्धेन जेतुं तावितरेतरम्‌ ॥। ७७ 


यदि बह कोपयुक्त हो जाबे ता देहमेंभी रहना कठिन है । फिर पृथ्वीपर कौन केसे रह सकता 
है । उन दतोंका वाक्य सुनकर वह बत्रिपृष्ठट आपका स्वामी चक्री-कुंभकार है, क्या घड़े बनानेवाला 
फारुझ्ठरोंमें अगुआ है ? उसकी क्या आज्ञा है? इसप्रकार वोलनेपर फिर वे दूत बसे बोले । 
जो कन्यारत्न तुमको ग्राम हुआ है, क्‍या तुम उसे पचा सकते हो | यह कन्यारत्न चक्रिभोग्य 
2, बह आपको नहीं पचेगा । चक्रवर्ती कुपित होनेयर कहांका ज्वलनजठी आर कहांका प्रजा- 
पति / इसतरह बोलकर वे दोनों क्राबसे वहांसे चडे गये ॥ ६०-७१ ॥ वे दो चतुर दूत लौटकर 
अश्वश्नविके पास गये उसको नमस्कार कर त्िपृष्ठकी चष्टा का उन्होंने वर्णन क्रिया। उसे सुनकऋर 
अश्रप्मीवने नगारे बजबाटे | जगतमें फैलनेबाला देदुभीका आबाज सुनकर भूपाठ बोलने लगे । 
चक्रवर्तीके कु होनेपर इस प्रृथ्वीपर डरके मार कौन रह सकता है ! ॥ ७२ ७३ ॥ 

| ब्रिपृष्ठका अश्व्नीवक्के साथ युद्ध | चक्रवर्ती चतुरंगसेनाके साथ रथावर्तपर प्रयाण 
किया । तब दिग्दाद, उन्करापात और भूकम्प हो गये । चक्रवर्तीका रथावर्तगिरिपर आना जानकर 
प्रजापति राजाके दोनों पुत्र इस परबेतपर गये । तब बड़ों दोनों सेनाओंका थमसान युद्ध हुआ । 
युद्धमें जिसकी बुद्धि रूगी ह ऐसे श्रिप्रष्ठ कुमारने कोपमे अश्वम्रीवयरर आक्रमण किया, और पूर्व 
वैरसे अश्वर्म्नावभी त्रिपृष्ठस ठडनेके लिये उद्यक्त हुआ । वे दोनों अलवान्‌ बीर अपने बलसे बाणोंमे 
भेनाको आच्छादित करन छग। तथा सामान्यशल्रोंसे वे दोनों एक दूसरेको जौतनेके लिये आरंभ 
करने छग | सम तथा बलसे उद्धत बे दोनों विद्यायुद्धभो करने छगे। दीकालतक युद्ध करके 
भी जब अश्व्नीवका विद्यावद् ठ्यथ हुआ तब ऋषधसे उसने शत्रुके ऊपर चकऋ् फेंक दिया । वही 


है रू मे वाक्यमगदीत्स । 


कैद पाण्डनपुराणस्‌ 


आरेभाते क्षमो तो चर विद्यायुद्धं बलोडतो | चिरं युद्धवाशभ्रीवस्तु व्यथेविद्यायलः क्रुघा ॥७८ 
अभ्यारे ध्षिप्तनांशकं तदेवादाय केशव? । तेनाश्रग्रीवसद्रीवामच्छिनड्वलतों बली ॥ ७९ 
ज्रिपष्ठविजयों जातो भरताधेपती परौ । खेचरैव्यन्तरेभूपर्मागवैः कृतपूजनों |! ८० 
रथतृपुरनाथाय द्योः भ्रण्योरवातरत्‌ । प्रशुत्व॑ कि न जायेत महदाश्रयतो5च्युतः ॥ ८१ 
खड्ः शडखो धसुअक्रं दण्ड! श्क्तिगंदाभवन्‌। सप्त रत्नानि सदिष्णो रक्षितानि मरुद्णणे)॥८२ 
रत्नमाला गदा दीप्यद्रामस्य मुशलं हलम्‌। चत्वारीमानि रत्नानि जज्निरे भाविनिरैते! ॥८३ 
सहस्रद्रथष्टदेव्यस्तु विष्णोः खयंप्रभादयः । रामस्याष्टसहस्लाणिशीलरूपगुणान्विताः ॥८४ 
प्रजापतिः सुतां ज्योतिर्मालां दच्चाकेक्रीतैये । प्राप प्रीति परां युकत्या विचाहेन महोत्सवैः॥॥८५ 
तयोरामिततेजास्तुक्‌ सुतारा च सुताभवत्‌ । विष्णाः श्रीविजयः पृत्रः परो विजयभद्रकः॥८६& 
सुता ज्योतिःभप्रभा नाप्नी स्वयंप्रभासमुद्धबा । प्रजापतिभेवाद्भीतो गाथ पिदिताखवम्‌ ॥८७ 


चक्रसरन लेकर उसके द्वारा बढ़ी त्रिपृष्ठन बल्पू्बक अश्वग्नीवक्ा कंठ छेद दिया। अ्िप्रष्टठ और 
बिजय दोनों कुमार उत्तम त्रिखण्डभरतके स्त्रामी हुए। उनकी विद्यावर, मूमिंगाचर्र राज और 
: मागधादिव्यंतर--देवोंने पूजा की। रथनूपुरके स्वामी श्रीज्वड्नजटी विद्याधर शजाको अ्रिपृष्ठने 
दक्षिणश्रेणी और उत्तरश्रेणी इन दोनो श्रेणियोंक्रे समस्त देशोंका राज्य दिया | योग्यही है कि, 
मद्ापुरुषोंके आश्रयसे क्‍या नहीं होता ? अर्थात्‌ बरडोंके आअयसे तुच्छ प्ररुपभी बड़े-मान्य 
हो जाते हैं। ॥ ७४-८१॥ 

[ ब्रिपृष्ठका वैभब ]. खड्ड--तरचार, शंख, घनुष्य, चक्र, दण्ड, शाक्ति और गदा इन 
सात रत्नोंकी प्राप्ति विष्णु-त्रिपृष्ठ कुमारका हुई थी। इन रत्नोंका रक्षण देवसमूह करता था ॥८२॥ 
रत्नमाला, गदा, तेजस्वी मुशल और हृल्थ ऐसे चार रःन राम को -विजयबन्टभद्रको जो कि मुक्त 
द्वोनेवाले भे प्राप्त हुए थे ॥ ८३ ॥ ब्रिप्रष्टनारापणकी स्वयंत्रमादिक सोलह हजार रानियां थी | 
और विजय बलछभद्रकी आठ हजार रानियां थी। वे सभी शीठ, रूप आदि गुणोंम युक्त थी ॥८४॥ 
प्रजापति महाराज अपनी छडकी ज्योति्माका ज्वडनजटी राजाके पृत्र अर्कक्रीर्तिको विवाहसे 
महोत्सवर्पूत्ेक अर्पण कर अतिशय आनंदित हुआ । अर्ककीर्ति और ज्योतिर्माछाको अमिततेज 
नामक पुत्र और मृतारा नामकी कन्या हुई। विष्ण- त्रिपृष्ठका स्वयंप्रधारानासि श्रीविजय, और 
विजयमभद्र दो पृत्र और ज्योतिःप्रभा नामकी कन्या हुई ॥ ८५ ॥ 

[ प्रजापति राजा और उ्वछ्नजटीकों मोक्ष छाम ) प्रजापति राजा संसास्से भय 
घारण कर पिह्िताख्रत्र मुनिराजके पास गये। उनके चरणमूलमे उन्होंन जैन दीक्षा धारण की 
तथा कमसे मोक्षठ्राम किया। प्रजापति राजाकी दीक्षाप्रामि तथा मुक्तिप्राप्ति मुनकरह्वठनजदी 
राजाने भी अर्ककीर्तिको राज्य दिया और जगबन्दन मुनिराजके समीप जगइन्ध ज़िनदीक्षा धारण 


चतुर्थ पर. ७७ 


आदाजनेश्वरी दीक्षां ऋमान्मो्ण समासदत्‌ । तच्छृत्वा खेचरेन्द्रोडपि राज्य न्यस्पा्कंकीतेये॥ 
जगम्नन्दनसामीप्ये दीक्षामाप जगन्नुताम्‌ | सो5्गमत्परमं ध्यान ततथ्॒ परम पदम्‌ ॥८९ 
ज्योतिःप्रभा कदाचिश् श्रिपृष्ठरय सुता परा | खयवरविधानेन वे चामिततेजसम्‌ ॥ ९० 
खमपृत्री सुतारा सुस्वयंवरविधानतः | स्वयं रागवती वत्रे वरं श्रीविजयं वरम ॥ ९१ 
भुक्त्वा चिरं महाराज्य विष्णुआपुःक्षये गतः। सप्तम भूतर् राज्य बलःअ्रीविजये न्यधात॥९२ 
न्‍्यस्य विजय मद्राय योवराज्य हलायुधः । चक्रिश्लोकाकुली गत्वा स्वणेकुम्ससमीपताम ॥९३ 
सहस्रेः सप्तमिभूपेयेयों संयममुत्तमम्‌ | नि्मेल्य घातिकमोणि केवल्यासीत्परोदयः ॥ ९४ 
अकंकीर्तिस्तदाकर्ण्य संखाप्याभिततेजसम्‌ । राज्ये विपुलमत्याख्य चारणादग्रहीत्पः ॥९५ 
नष्टक्मों गतो मुक्ति तयोरविकले परे । शमेणामिततेजःश्रीविजयाख्यनुपालयो! ॥ ९६ 
गच्छति प्रचुरे काले कश्रित्पोदनपत्तने | साशीर्वादः समागत्य प्रोवाच नृपर्ति प्रति ॥ ९७ 
सावधानों धराधीश भूत्वा मद्रचनं श्रृणु । सप्तमे5छ्ठि तरां मूध्नि पोदनाधिपतेरित! ॥९८ 


का | सदनंतर उसे परमध्यान-शुझकृव्यान की ग्रापि हु४ और कर्मेकि क्षयस परमपद- सॉक्षपद लाभ 
ढंजा ॥ ८६-८०, ॥ 

[ ज्योतिःप्रणभा आर सुतारा के स्वयंवर ) अ्रिपुष्ठनारायणशर्की पूत्री ज्योतिश्रभाने 
स्वथंवरविधासे अभिततेजकों बरग | और अककीर्तिकी पुत्री सुताराने प्रेम वश होकर स्वयंबर 
विधानसे अ्रष्ठ श्रीवजयका बरा ॥ ९.०--९१ ॥ 

| त्रिपृष्ट नरकगमन तथा श्रीविजयको मुक्तिकाम | दीर्घकाल्सक महाराज्यका उपभाग 
लेकर विष्णु त्रिपृष्ठ आयु के क्षयसे मस्कर सातवे नरक गया। तब चक्रवर्ती के शोकमे पीडित 
होकर विजयत्रलभद्रन श्रीविजप्रकों राज्यपर बैठाया और विजयमभद्कों युवराजपढ़ दिया । अनंतर 
उन्होंन म्वर्णकुंभ मुनिके पास जाकर सात हजार राजाओंके साथ उत्तम सेप्म का घारण क्रिया । 
तदनंतर परातिकर्मोकों नष्ट कर वे परमादयके धारक केसलक्षानी हुए. ॥९२ ९४॥ अकेकीर्तिने 
यह सब्र दृत्त सुनकर अमितनजकों राज्यपर स्थापन क्रिया और बिपूछमति नामक चारणमुनिके 
समीप तप-दीक्षा धारण की । कर्मोंका नाझ कर वह मुक्त होगया ॥ ९.५ ॥ 

[ श्रीविजयके मस्तकपर बन्भवात होगा ऐसा निमित्तज्ञानीका कथन | अमितलेज और 
श्रीविजय राजाओंका दीर्घकाल सुखसे श्रीत रहा था। किसी समय कोई बिद्वान्‌ पोदनपुरमें आकर 
आशीबोद देकर श्रीविजयको उसप्रकार कहने लछगा। है राजन, सावधान होकर मेरा 
भाषण सुन । आजसे सातवे दिन पोदनाधिपतिके मस्तकपर महावद्भ पडेगा। अतः उस विषय 
में उपायका विचार करो | यद्ध सनकर युवराजने तीव्र क्राधसे प्रछा, कि हैं विद्नू, उससमय तेरे 
मस्तकपर क्या पड़ेगा, बोल । निमत्तजने युवराजका वचन सुनकर कहा, के हे भूपेश, मेरे 


जुट पाण्डचपुराणव॑ 


पतिष्यति महावज्ञशुपायस्तत्र चिन्त्यताम्‌ | हत्याकण्य तदा प्राह युवराजो महाक्रुधा ॥९९ 
पतिता तब शीर्ष के बद कोबिद वे तदा | भ्रुत्वावादीभिमित्तज्ञ इति भूपेश मूपेनि ॥१०० 
पतिता रत्नइष्टिमें महामिषेक्रपूषेकम्‌ । साइंकारं निश्चम्येतत्स राजा विस्मयी जगो ॥१०१ 
भद्रात्र स्थीयतां ताबच्छृणु त्व॑ किंचिदुच्यते | किंगुरुः ख्याहि किंगोत्र: किंशाखः किनिमिस्क:॥ 
किमारूयः किनिमित्षोौध्यमादेश! कथ्यतामिति। स जगो कुण्डल द्रज्े राजा सिंदरथों महान्‌॥ 
पुरोधाः सुरगुवोख्यः शिष्यस्तस्य विशारद! । तदन्तेवासिना दीक्षां गृद्ील्ा हलिना समम्‌॥ 
मयाष्टाज्ञनिमित्तान्य धीतानि च श्रुतानि च। तानि कानीति संप्रश्नेउन्तरीक्ष मौममक्गम|१ ०५ 
लक्षण व्यञ्ञन छिन्न॑ स्वरः स्वमोष््टयेति च। तहलक्षणानि भेदांश्र ग्रोच्याई क्षुत्रपाकुल॥ १०६ 
मुक्तदीक्षः सदादुःखी पत्चिनीखेटमाययो । मातुलस्तत्र में सामशमा चन्द्राननां सुंताम्‌॥१०७ 
हिरण्यलोमासंजातां तस्थाहं परिणीतवान्‌ । वित्तोपाजेनप्ुन्धुच्य निभित्ताभ्यासरज्ञितः ॥१०८ 
मां निरीक्ष्य प्रिया खिन्ना तातदत्ततसुक्षयात्‌। भो जनावसरे उन्येधु वित्त मेतस्व यार्जितम्‌ ॥ १ ० ९ 


मम्तकपर तत्र महाभिषेकपूत्रक रत्नोंकी वो होगी । निमित्तजका यह अहंकारयुक्त भाषण सुनकर 
आश्चर्ययुक्त होकर युवराज उसके साथ इस प्रकारसे बोलने छगा | है भद्र, यहां बैठा और मैं 
कुछ प्रश्न पूछता हूं सुनो, तहारा गुरु औन है, तुह्ाश गोत्र कनमा, तुमन कौनस शात्रोंका 
अध्ययन किया है, किस निमित्तसे तुम यहां आये हो, तुझारा नाम क्या है, तुमने यह आदेश 
किस प्रयोजनसे दिया है ? इन सत्र वातोंका खासा करा ॥ ९६-१०२ ॥ वहे विद्वान इस 
प्रकार कहने लगा । कुण्डलपुरमें महापराक्रमी सिंद॒स्थ राजा राज्य करता हैं । उस राजाका सुरगुरु 
नामका पुरोहित है । उसके शिष्यका नाम विशारद है। में विशारद सुरुका शिष्य हूं । भेन 
विजयबलभद्रके साथ दीक्षा छी और अश्टाह्ननिमित्तेका अध्ययन किया और सुने भी । वे कौनसे 
इस तरहका प्रश्न करनेपर उसने कहा। अन्तरिक्ष, भौम, अंग, लक्षण, व्यञ्ञन, ट्िल, खर और स्वप्न 
ये अशब्ननिमित्त हैं। इनके लक्षण और उनके भेद कह कर पुनः बह विद्वान युत्रराजका इस 
प्रकाः कहने छगा | है युवराज, मेने भू और प्याससे पीडेत होकर दाक्षा छोड दी। 
मैं दरिटी होनेसे मुझे हमेशा दृः्य भोगना पड़ा। मैं तदनंतर पक्षचिनीबेठका आया। बहां मेरे 
सोमशर्मा नामके मामा रहते थे । उनकी पत्नीका नाम हिसरण्यलोमा था | उन दोनोंकी चन्द्रानना 
नामकी कन्या थी उसके साथ मेरा जिवाइ हुआ । मैंने थन कमाना छोड दिया और अश्ंग- 
निमित्ताके अभ्यासमें अनुरक्त हुआ । पत्नीके पिताने दिया हुआ घन खर्च होनेसे मुझे देखकर 
वह खिन्न हो गई | और एक दिन भोजनके समय “यह तुहारा कमाया हुआ धन है' ऐसा कहकर 
क्रोधसे मेरे पात्रमें पत्नीने मेरी सत कौडिया फेंक दीं। सर्यकी किरणोंका सानिध्य पाकर वह 
स्फटिकका पात्र रंजित होगया। उसके उपर मेरी खीने हाथ घोनेकी पानीकी घास छोड दी । मैने 


अतुर्थे पर्व ७९ 
मद्वराटकइन्दं चेत्यमत्रे रोपतोडक्षिपत्‌। वजपातस्तदा सूर्च्नि पोदनेशस्थ निश्चितम् ॥१९० 
रज्लितस्फटिके तत्र तपनाभीषुसंनिधिम्‌ । भायाक्षिप्करक्षालजलधारां च पश्यता ॥ ११ 
निश्चित्यात्मयथालाभं तोषाभिषवपूवेकम्‌ | अय॑ चामोघजिह्वाख्यस्तवादेशा मया कृतः॥११२ 
श्रुत्वेति त॑ बिसर्ज्यासों भूपाश्रिन्तासमाकुलः | आहूय मन्त्रिणोषप्च्छदतमतद्भयावहम्‌ ॥११३ 
श्रुत्वृतत्सुमतिः ग्राह त्वां सममुद्रजलान्तरे | संखाप्य लाहमम्जूपाम ध्ये मुश्े च रक्षितुम॥११४ 
सुबुद्धिरिति तच्छृत्वा बभाष तत्र सेभयम्‌ । मत्स्य विजयाधेस्य निदधामो मुद्दान्तरे।१ १५ 
तदाकर्ष्य बचो5वादीत्सविवो बाद्विसागरः | अथा ख्यान॑ प्रासेडााथे कथ्य माने निशम्यतास॥ १ १६ 
परिवाद्‌ सामनामा च वसन्सिंहपुरे खलः | वादार्थी जिनदासेन निर्जितों मुतिमाप च॥११७ 
बभूव महिषरा भारचिरवाहबशीकृतः । उपेक्षितों विशक्तिश्व जातजातिस्मृतिस्तदा ॥ ११८ 
बद्धवरों मृता उप्यासी वछम शाने राक्षसः खलः। कुम्मभी मो लृपो तत्र कुंभस्य पाचकः पढु) ॥ ११९ 


यह सत्र दस्वा । और उसम ऐसा निश्चय किया, कि भर पान्नम कौडियां फेंक दीं उससे पोदन- 
पुरके स्वार्मके मम्तकपर बद्रपात होगा। स्फटिकपात्रके ऊपर जलधारा डालनेसे मुझको 
आनंदसे अभिषकपूत्ेक धनलाभ होगा | है युवराज मैंने अमोधजिहनामक यह आदेश किया है | 
अर्थात्‌ मैंने जो मवितत्य कड़ा है वह व्यर्थ नहीं होगा ॥ १०३-११२ ॥ यूवराजने उसका सब 
क्रथन सुना और उसका त्रिसजेन किया | राजा चिन्तातुर हुआ और मंत्रियोंका बुलाकर इस 
भयदायक बृत्तके विषय उनकी सलाह पूछी ॥ ११३ ॥ सुमति नामक मंत्रीने सुनकर कहा कि 
है गजन्‌ हम मसमुठके पानौके बीचमें लाहेके संदुकर्म रक्षणके लिये आपको रकक्‍्खेंग | सुमति 
मंत्रीका भाषण सुनकर सुबुद्धि मंत्रिने कढ़ा समुदभें मगर, मत्य आदि जलचर्प्राणियोंका मय है । 
अतः यह उपाय योग्य नहीं है | हे राजन्‌ हम आपको जतिजयाद्ध पर्वतकी गुहामें गख्वेंगे । सुबुद्धि 
मंत्रीके बच्चन सुनकर बुद्धिसागर मंत्रीने कहा कि मैं इस विषयमें एक प्रसिद्ध अभिप्रायवराली 
कहानी आपको सुनाता हूँ आप सुनिए ॥ ११५--११६ ॥ सिंहपुरम सोम नामका बाद करनेबालछा 
एक दुष्ट तपस्वी रहता था । जिनदास नामक बिद्वानने उसको बादमें हराया | बह कुछ कालछके 
बाद मसकर मैंसा हुआ | दीषकालतक भार बहनेस वह क्रृश होगया। उसके स्थामीने उसकी 
बिलकुल उपश्ञा करदी । उसे जातिम्मरण होगया | बह पनमे बैर धारण कर मर गया और झमशा- 
नमें दृष्ट राक्षस होगया | सिंहपुरमें कुंभ और भीम नामक दो राजा थे। कुंभगजाका रसायनपाक 
नामका चतुर रसोइया था। वह कुंभगज़ाका हमेशा उसके भोगयोग्य मांस ग्वानेको देता था। 
एक दिन उसने उसको मनुष्यका मांस अच्छीतरह पकाकर खानेको दिया | उसके स्थादमें लुब्ध 


१ पस््र प्र स्‍स्फुरिके । 


<दफ पाण्डवरपुराणम्‌ 


रसायनादिपाकाख्यस्तक्रोग्यं पिशित सदा । दत्ते सम चेकदा कुम्मभूपाय नरमांसके ॥१२० 
दत्त सुसंस्क्ृत खाद्ये भूपस्तरस्वादलोलुपः । ब्हते स्मेदं त्वया तेनानेतव्यं च तथा कृतम्‌॥१२१ 
लोका ज्ञात्वेति साविन्त्य दुष्टोउ्य नरभक्षकः। निःकाश्यो नगरात्तुण स त्यक्तः सचिवादिमि॥ 
कदानित्पाचक हत्वा साधायैत्वा स राक्षसम। पूर्वोक्त भक्षयामास प्रजा बनाम तत्पुरम्‌ ॥२३ 
संत्रस्ताः सकलाः पीराः संत्यज्य तत्पुरं तदा | कुम्भकारकर्ट रूत्वा पुरं तत्रेति संखितिस्‌॥ 
व्यधुभीता नर चेक तथा च शकटौदनम्‌ । खादान्यमानवानां दि रक्षण कुरु राक्षस ॥१२५ 
तग्रैव वाडवअण्ड कौशिकस्तात्मिया परा | सोमश्रीभृंतमाराध्य मोण्ड्यकाशिकसत्सुतम्‌ ॥ १२६ 

लेभे कुम्मस्य भोज्याय दातुं ते शकटस्थितम्‌ ! नीयमान च छुम्मेन सह वीक्ष्य च खादितुम॥ 
दण्डहस्तेस्तदा भूताः कुम्म निमेत्स्थे ते बिले। क्षिप्ते शयुजेगालाशु द्विजे कमेबिपाकतः॥१२८ 
विजयाधगुद्दायां हि कर्थ निश्षिप्यत नृष१ । श्र॒त्वा तदचने पथ्यं जगाद मतिसागरः ॥१२९ 
बज़पातस्तु भूपस्य प्रोक्तो नेमित्तेकेन न | किंतु पोदननाथस्य चाताउन्यः क्षिप्यतामिति॥ 


होकर उसने रसाइयाका आज्ञा दी कि तू यही नरमांस हमेशा छाकर मुझे द | उस रसोइ्याने वसा 
ही किया | लोगोंने यह दुष्ट राजा नरभक्षक है, इसे नगरसे झाप्र निकाल देना चाहिये, ऐसा 
विचार किया । मंत्री आदिकोंने राजाका त्याग किया ॥ ११७-२२ ॥ किसी समय राजाने रसो-- 
ईयाका मारकर इ्मशानमें रहनबाछे राक्षसको वश किया और प्राममें प्रवेश कर छोगोंको खाने 
लगा। सब नगरवासी डर गये। उन्होंने उस समय उस नगरकों छोड दिया और कुंभकारकट नामक 
नगर बनाकर वे वहां रहने लगे | प्रतिदिन एक मनुष्य और एक गाडी अन्न भक्षण कर तथा अन्य 
मनुष्योंका रक्षण कर इसतरह कहकर नियम बांध दिया ॥(२३-१२७॥ उसी नगरमभे चंइकौशिक 
नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नीका नाम सोमश्री था। सोमश्रीने मूतोंकी आराधना कर 
प्राप्त हुए पुत्रका नाम “ मॉड्यकरौशिक ” रखा था। कुंभके भोजनके छिये गाडीमें बैठा 
हुआ मॉौब्यकौशिक भजा गया | खानेके छिय छ जानेबाले कुमक साथ मौड्यकौशिकका दखकर 
भूतोंने हाथ छाठिया लेकर कुंभकी निर्भवर्सना की और उस ब्राह्मणको उन्होंने बिलमें रखा 
परन्तु उसमें रहनेत्राठ् अजगर कमदियसे उसका निगल गया ॥ १२६-१२५८॥ इस लिय 
राजाको विजयाद्धकी गुहामें कैसे रकखा जाये । बुद्धिसागरका यह द्वितकर कथानक झुनकर मति- 
सागर मंत्री इस प्रकार बोलने लगा | राजाके ऊपर बच्रपात होगा ऐसा तो नेमित्तिकने नहीं 
कहा है; परन्तु पोदनपुरका जो नाथ है उसके ऊपर होगा। अतः राजाकों हठाकर दुसेरे व्यक्तिको 
राज्यपर बैठाना चाहिये । युक्तिनिपण से मंत्री उसकी योग्य बुद्धिकी प्रशेसा करने छगे। उन 


३ सत्॒मस्‍्यथाप्यताबनिति। 


चतुये परे ८१ 


भर्वे श्सुस्तवृषुद्ध युक्तों युक्तिविज्वारंदा! | मन्त्रिणः प्रतिबिम्ब तु कृत्वा भोष॑ नृषासने |। 
निवेश्य सकला नेमुः पोदन/धीशसद्/धिया। नरेशो5स्थात्परित्यज्य राज्य ग्रारब्धपूजनः॥१ ३२ 
ददद्ान जिनागारे शान्तिकमेकृतोत्सवः | सम्रमे5द्धि पपाताशु बज बिम्बस्प मूथनि ॥१३३ 
तस्मिन्नुपद्रवे नष्ट सहपोः पुरवासिनः । नानानकैनंटीनाटनेराअक्रुर्महोत्ससम ॥ १३४ 
नैमित्तिकाय ग्राभाणां पश्चिनीखेटसंयुतम्‌ । झतं प्रपूज्य वखाधेददुर्दीप्रमहोत्सवाः ॥१३५ 
शातकुम्ममयें! कुम्मेरभिषिच्य महीपतिम्‌ | समारोप्यासने5मा त्याः सुराज्ये प्रत्यतिष्ठिपन ॥ 
एकदा मातुरादाय विद्यामाकाशगामिनीम्‌ । सुतारया सम॑ ज्योतिवेन रन्तुं जगाम स॥१३७ 
यथेष्टमिष्टस॑श्िष्टश्रिक्रीड कान्तया नृपः । अथो चमरचआख्यपुयामिन्द्राशनिः पतिः॥१३८ 
आसुरीशः सुतस्तस्याशनिधोषः सुघोषवान्‌ । संसाध्य आमरीं विधां पुरं गच्छन्यदच्छया ॥ 
सुतारां लक्षणैलेक्ष्यां वीक्ष्य तां लातुम्रुचवतः । मायामृगं महीशस्य रन्तुं स प्राहिणोच्छलात्‌ ॥ 
ते वीक्ष्य सुतरां तारा नृत्यन्तं संजगों पतिम्‌ । रमण त्वं सृगे रम्यं रमणाय समानय॥ १४१ 
तदा भूपे सर्ग लछातु प्रयात्यशनिधोषकः । नुपरूप समादाय जगो तस्पाः पुरःस्वित:॥१४२ 


मंत्रियोन राजाका पुतंछा बनाकर सिंहासनपर स्थापन कर दिया और सब्र पोदनाधीशके संकल्पसे 
उसे नमस्कार करने छगे | राजाने राज्यत्याग कर जिनमंदिरमं जिनपूजनका प्रारंभ किया । वह 
दान देने छगा। झांतिकर्मके लिये उसने उत्सत्र किया। शीघ्रही सातवे दिन उस पुतलेके 
मस्तकपर वज्भपात हुआ ॥ १२९० -१३३ ॥ वह उपसर्ग नष्ट होनेसे नगरबासी लछोगोंका आनन्द 
हुआ । अनेक नगारों आदि ब्रा्योकी ध्वनि और अनेक नटीयोंके नृस्योंस लोगोंने खूब उत्सव 
मनाया ॥ १३४ ॥ बडे महोत्सवके साथ यूवराजादिकोंने बादिकासे आदर कर नैमित्तिकको 
पक्मिनीखेटसहित सौ गांव दिये || १३७ ॥ 


| अगनिभधोपक द्वारा सुताराका हरण ] सेकठका उपचाम होनेपर मामन्तादिकोंने 
राजा श्रीविजयको आसनपर ब्रिठाकर सृवर्णकुंभोंसे उसका अभिषेक किया तथा पुनः राज्यपर 
बैठाया ॥ १३६ ॥ किसी समग्र अपनी मातासे आकाशगामिनी ब्रिद्या लेकर राजा सुताराके साथ 
ज्योतिवेनमें क्रीडा करनेके लिये गया ॥ १३७ ॥ इश्टमोगोंसे युक्त राजा अपनी स्लीके साथ ययेष्ट 
क्रीडा करन छगा। चमरचश्ना नगरीमें इन्द्राशनि नामक राजा राज्य करता था, उसकी पत्लीका 
नाम आसुरी था, और दोनोंको मधुरभाषी अशनिधोष नामका पृत्र था। किसी समय बह अशनि- 
घोष विद्याधर आमरी विद्या सिद्ध करके स्वेच्छासे अपने शहरको जा रहा था। उत्तम 
लक्षणोंत्राली सुताराको देश्वकर उसको हरण करनेके लिये उद्क्त हुआ । उसने कपटसे एक 
मायाम्रग श्रीत्रिजयके साथ गेलनेके लिये भेज दिया | उस हरिणको झुंदर नृत्य करते हुए सुताराने 


देखा और अपने पतिको कहने लगी, हे प्रिय इस सुंदर हरिणको क्रीडा करनेके लिये यहां 
पां. ११ 


८२. पाण्डचप्राणम्‌ 


एहि यावः पुरं यावत्रयाट्यस्तं दिवाकरः । इत्णुक्त्वा तां विमाने स संरोप्यागान्षभस्तले ॥ 
रूप सोध्द्शयह्स्वान्तरे कामी सुखी निजम्‌। को5यं किंरपमालोक्य विह्लला सेति वाजानि ॥| 
निदत्तो भूपतिमायाझ्गे याते स्थितो5पराम्‌ | तदृक्तवरव्रेतालीं सुतारारूपधारिणीम्‌ ॥१४५ 
दष्टा कुइंटनगिन स्थिताहमितिभाषिणीम्‌ । प्रियमाणामिवालोक्य व्याकुलात्मा जृपो5जानि ॥ 
मन्त्रोपधमणिप्रायज्ञातवान्विषम॑ विषम्‌ | मतु तया सम॑ भूपश्चितों तां समरोपयत्‌ ॥१४७ 
सरयकान्तसमुद्भूतवहिनाज्वालयत्तकाम्‌ । तत्र झम्पां प्रकतु स आरुरोह समाकुलः ॥ १४८ 
तावता खचरो क्षिप्रं खादायातो नृपान्तिकम्‌। विच्छेदिनी परां विदां मुक्‍्त्वा चिच्छेद तां खग?। 
वामपादेन चैकेन ताडिता स्थातुमक्षमा | खरूप॑ प्रकटीकृत्य सागमत्काप्यदश्यताम्‌ १५० 
एतच्छीविजयो दृष्ट्ना विस्मयव्याप्तमानसः | किमेतत्खेचरी प्राह प्राहतुस्तो च तत्कथाम्‌॥।१५१ 
भरते खचरावासे दक्षिणश्रेणिवासिनि | ज्योतिःश्रभे पुरे भूमीद संभिन्नो5ह मम प्रिया॥१५२ 
सुप्रेया सर्वकल्याणी सुतो दीपशिखः सुखी । र्थनृपुरनाथेन गत्वा मत्स्वामिनाप्यहम्‌ ॥ 


छाओ | उस हरिणको छानके लिये राजाके जानपर अशनियोष आ्रीविजयका रूप बारण करे 
उसके आगे खड़ा होगया। * ह प्रिय, चलो सये अस्तको जारहा है | हम दोनों अपने नगरको 
चलें | ' एसा ब्ॉ्कर उसका तिमानमें वैठाकर वद् आकाशमे चछा गया ॥ १३८ -१४३ ॥ 
उस कामी छुखी विद्याधरने कुछ अन्तर चलकर अपना रूप दिखाया। उसे देग्ककर “ यह क्रीन 
है यह रूप किसका है ” ऐसे ब्िचास्से वह दृ/खित होकर शाक करने छगी ॥ १४४ ॥ उधर 
वह मायाम्रग दूर निकल जानेपर राजा छौट आया तो सताराके स्थानपर वतार्ट्रीविद्या सृतारका 
रूप धारण कर बैठी हुई उसको दीग्व पढ़ी | * हे नाथ मुझ कुर्कुटनागने दंश किया 8 ' एसा कह 
कर उसने मरनेके समयके रूपके समान रूप दिखाया । राजा व्याकुल होगया। मंत्र. औऑपध, 
और मागि आदिसे मी यह बिप दूर नहीं होनवाला है ऐसा जानकर राज़ाने उसके साथ मरनंका 
निश्चय किया और उसको चितापर बैठाया | लगकान्त मणिसे उत्पन्न हुई श्रमिक द्वारा उसे प्रत्वादित 
किया और उसने कूदनके छिये बड़ व्याकुद होकर चंद गया ॥ १५४७-२४८ ॥ इतनेमें बडी 
जल्दीस दो विद्यावर आकाशस राजाक पास आगे | विच्छेट्रिंनी नामक विद्याकों भजकर उस 
विद्याघरने वेलाली विद्याकों डिब्र किया और बौंये पावसे ताइन क्रिया तब बह वहां रहने 
असमर्थ होकर अपना स्वरूप प्रकट कर कहीं अदृश्य द्वोगई ॥ १४० १७०० ॥ इस इध्यका 
देखकर श्रीविजयका अन्तःकरण विम्मित हुआ । उसने विद्यापरोंक्रो प्रृद्धा कि यह क्या है । तत्र 
बे उसकी क्रथ्रा कहने छगे ॥ १५१ ॥ 

[ मुताराहरण- वार्ता कथन |) इस भरतक्षेत्रम विजयाहपर्बतकी दुक्षिणश्र्णामें 
ज्योतिप्रगा नगरी हैं। उसका स्व्रामी में सेमिन्न नामका विद्याधर गज़ा है। भर्री प्रियपन्नीका 


चतुर्थ पर्व ८३ 


तलान्ताशिखरोधाने विहृत्य व्याहृतः क्षणात्‌ । खे गच्छन्व्योमयान हि गच्छद्टीक्ष्य परं महत।। 
शुआवेति श्रुति क मे भूपः श्रीविजयों जयी । रथनूपुरनाथ त्वं मां पाहि परमेश्वर || १५५ 
गत्वाह ततश्र चारूय कर्त्वभमूं कां हरस्पहों । हत्युक्ते सोब्गदीत्कोधादिधेशो5शनिधोषकः॥। 
सोडहई चमरचओशो बलादेनां हरामि भोः। भवतोरस्ति शक्तिश्रेदिमां मोचयत् घ्रुवम्‌॥१५७ 
शरुत्वेति सत्परमोरेषानुजानेनाथ नीयते । कर्थ गच्छामि हन्म्येनमिति योद्ध समुद्यतः ॥१५८ 
मां संवीक्ष्य सुताराख्यबुद्ध त्व॑ मा कूथा बृथा। याहि ज्योतिवेने भूप॑ स्थित पोदननायकम्‌॥ 
मदवस्थां समाख्याहि ग्रेषितो5 तयेति च । इय॑ त्वच्छब्रुसंदिष्देवतेत्यादराहुतः ॥। १६० 

ततः श्र॒त्वेति भूमीशोज्गदीत्खेचर सत्वरम्‌ | हद॑ बृत्तं समाख्याहि गत्वा पोदनपत्तने॥१६१ 
जनन्यनुजबन्धूनामि त्युक्तेज्सो खगेश्वरः। प्राहिणोत्पोदन सद्यः पूत्रं दीपशिखं तदा ॥१६२ 
पोदने5पि बहुत्पातजृम्मणं समजायत । तद्ीक्ष्यमोषाजिद्दाख्यों जयगुप्तशन प्रश्नितः॥१६३ 


माम स्रकल्याणी है; तथा पृञ्रका नाम दापशिख है। वह सुखी है । रथनूपुरके स्वार्मी अमिततेज 
मेंगे स्वामी है । उनके साथ मैं शिखर्तृतल नामक उद्यानमें विहार करनेके छिये गया था । वहां 
ऋ।डाकर जब मैं छौटा तश्र आकाशमेंसे जाते हुए मुझे बहुत बडा विमान जाता हुआ दीख पडा । 
उसमें * हे त्रिजयी श्रीविजय राजा, है रथनूपुरनाथ “हे परमेश्वर, आप मेरा रक्षण कीजिए । 
एमी ध्वनि मेरं कानमे पड़ी ' मैंने बढां जाकर पूछा कि तू कौन है, यह खञ्री कौन है, इसे तू 
हगगा कर कहां के जा रहा है / नव बह अशनिधोष विद्याघर क्राधसे वोलने लछगा। “ मैं चमर-- 
अंचा नगगीका स्त्रामी हूँ और इसे में जबरदस्ती ले जारहा हूं | कुछ सामभ्ये हो तो आप दोनों 
इसका छुडाकर छे जाओ "॥ १७२--१५७ ॥ ' यह अशनिधोषका भाषण सुनकर यह मेरे 
स्वामीकी छोटी त्रहिन है, इसे आज यह छल जा रहा है । अतः मेरा यहांसे जाना योग्य नहीं है । 
मे इस दृष्ट को मारूंगा, एसा विचार कर उसके साथ लछडनेकेलिये उद्यक्त हुआ।” मुझको देखकर 
सुतारान कहा कि इसके साथ त्‌ व्यथ्व युद्धके फंदेमें न पड़कर ज्योतित्रेनमें मरे पति पोदन - नगरा- 
धीश अ्रीक्िजय हैं उनके सब्नित्र जाकर मेरा हार उनको कहो। ऐसा वोछकर उसने मुझे आपके पास 
भजा है । “हे राजन यह जताली आपके शह्झके द्वारा आज्ञापित देवता थीं; में आपक 
आदरमसे यहां आया हूँ।” मंभिन्नस इस प्रकारका बृत्त सुनकर राजा श्रीविजयने कहा, 
५ है विद्याधर, शीध्रह पोदनपुर जाकर मेरी माता, छोटा माई और अन्य बंधु जनोंका यह 
वृत्त कहो" विद्याघरने तत्काल दीपशिखनामक पुत्र को भेज दिया ॥ १५८- १६२॥ उस समय 
पोदनपुरमें भी अनेक उत्पात प्रकट होगये। उनको देखकर स्थव्यंप्रभादिकोंन अमाधनजिद्द और 


८ पाण्डवपुराणम्‌ 


भूपतेमेयसुत्पश्ल॑ किंचिशद्पि निर्गतम्‌ । इदानी छुशलालापी कश्रिदायास्थति स्फुटम्‌ ॥१६४ 
स्स्था भवत भीति मा यातेति संजगो गिरा | स्वयंग्रभादयस्तु्टा यावत्तिष्ठन्ति तद्विरा ॥ 
ताबता नमसो दीपशिखः संभूष्य भृतलम्‌ | स्वयंत्रभां प्रणम्यासी सुतस्याचीकथत्कथाम्‌ ॥ 
क्षेमी भीविजयो भीतिभबद़िसरच्यतामिति । तद॒त्त सबेमारू्यातं सुताराहरणादिजम्‌ ॥१६७ 
तदाकर्णनमात्रेण दावदग्धलतोपमा । निवोणासक्तदीपस्थ विगताभा शिखा यथा ॥ १६८ 
घनध्वानश्रुतेहेसी शोकिनीव स्वयंप्रभा | तदानीं निर्गता रप्नयतुरज्बलोड्ता ॥ १६९ 
सखगा ससुता याता वने तां वीक्ष्य दूरतः । आयाल्ती स समागत्यानमत्सानुजमातरम ॥ 
सा सदुःखेति संबीक्ष्य श्रोवाचोत्तिष्ठ पत्तनम्‌ | यावः श्रीविजयाधास्ते संययुः स्वपुरं तदा ॥ 
तत्र पूत्रं सुबासीनं सुताराहरणादिक्म | सापृर्छ ःसो5अवीन्मातः सेभिन्नार्यः खगोऊप्ययम्‌॥ 
उपकारकरो धीमान्सेबको5मिततेजसः । अनेन यत्कृतं तत्कों गदितुं श्रुवि संक्षम: ॥ १७३ 
मात्रा सम॑ सुसंमन्त्याजुज पोदनरक्षणे | घुक्त्वा ययो विमानेन नगर रथनृपुरम्‌ १७७ 
झात्वाथामिततेजाशअ स्वसारं ससुतां पितुः । गत्वा सेमुखमानीयास्थापयत्स्वपुरे स्थिरम्‌ ॥ 


जयगुप्तका पूछा उन्होंने ऐसा खुलासा किया राजाके ऊपर थोंदामा सकट आया था: परंतु वह 
नष्ट भी हुआ है. और अब कुशलवार्ता कहनेबाढ्य कोई मनुष्य निश्चये आंबगा | आप छोग 
स्वस्थ रहें, डरनेकी कोई बात नहीं है ।" तब स्वयंप्रमादिक राजतन स्वस्थ हुए। इलनेमे आकाझसे 
दिपशिस्व मूमिपर आया। स्थ्रयंग्र माकरो प्रणाम कर उसने श्रीबेजयकी कथा उनको कड़ी । श्री- 
विजय महाराज कुशल हैं। आप भातिंका त्याग करें। अनंतर सुताराहरणादिका सब बृन्‍्चात उसने 
कहा वृत्तके सुनने मात्रसेही स्वयंप्र भा- राजमाता अग्निसे दस्ख्ताके समान मुसक्षा गह। अथबा 
बुझ्ते दीपकी कान्तिहीन शिम्वाके समान हुई । किया मेवक्की गजैना खुनकर शोक करनेवाली 
हँसीके समान हो गई । उससमय अपना छोटा पुत्र, विद्याधर और चतुरंगवल् साथ लेकर ज्योति- 
बैनको वह राजमाता गई। दृस्से छोट भाईके साथ आती हुई अपनी माताकों देखकर राजाने 
समीप आकर नमस्कार किया ॥ १६३-१७० ॥ दुःखाकुछ मातान पृत्रकी देखा और कहा है पुन्र, 
उठो अब अपनी राजधानीके प्रति चलो तत्र श्रीविजयादिक अपने नगरके प्रति चले गये ॥१ ७१॥ 
अपने प्रासादमें सुखसे बैठ हुए अपने पृत्रका स्थ्वयंप्रमाने सुताराहरणादिक कथा प्रूष्टी । परत्रन कहा 
* हे माता यह संभिन्नविद्यावरभी अमिततेज राजाका उपकार करनेवाल्ण बुद्धिमान सवक है। इसने 
जो उपकास्कार्य किया है उसका वर्णन करनेबाला इस भूतछूपर कोई नहीं मिलेगा ॥१७२ १७३॥ 

| स्वयंप्रभाका रथनुपुरभ आगमन ] माताके साथ सलाहमसलत करके अपने छोट भाईका 
पोदनपुरके रक्षणकार्यमें नियुक्त कर विमानके द्वारा राजाने रथनृपुरके प्रति प्रयाण किया ॥१७४॥ 
अपने पिताकी वहन स्वयंग्रभा अपने पुत्रके साथ आ रही है; यह जानकर अमिततेज सम्मुख्य गया और 


शत॒थे पर्व <ण 


प्राधुणेकविधि प्राप्ता प्राह दम्भोलिपोषजम्‌ । इचं श्रुत्ता खगो दूते मारीच॑ प्राहिणोव्‌द्िषय)॥ 
स गत्वाश्निधोषस्थ जातां दु्ं खलां गिरम्‌ | निशम्पागत्य निर्वेध सुस्थितामिततेजसे ॥ 
संमन्त्रय मन्त्रिमिः सत्र तमुच्छेसुं समुंचतः । निजास्नायसमायातविद्यात्रय॑ स संददे ॥१७८ 
भृषाय युद्धवीयोखवारणे बंधमोचनम्‌ | रश्ष्मिवेगसुवेगादिखुतेः पशशतैः समग्र ॥ १७९ 
पोदनेश च संग्रेष्य शत्रोरुपरि ज्यायसा | सहखरश्मिना साथे हीमन्ते खचरों गत॥१८० 
विद्याछेदनसंयुक्त महाज्वालाह्यय॑ परम्‌ | सेजयन्तांहिमूले स विद्यां साधयितुं स्थितः॥१८ १ 
दृष्टन/शनिधोषेण श्रुत्ररा श्रीविजयागमम्‌ । रब्मिवेगादिमिः अत्रुयुद्धाय प्रेषिताश ते ॥१८२ 
सुधोषः शतघोषो5्थ सहस्रादिसुघोषकः । भूपेन खचरेः सत्र सर्वे मं समापिताः ॥ १८३ 
आसुरेय इमं श्रत्वा क्ुद्धों य॒ुद्धाथेमीयिवान्‌ | युद्धे भीविजयो बाणानेन कतु द्िंधायचत॥ १८४७ 
भ्रामरीविधया बाणाद्‌ 3&रूपः सोज्प्यजायत | दिशुणत्व गतो5प्येव पुनस्तेस्‍्तेन खण्डितः ॥ 
वज्घोषमयों जातः संग्रामः समग्रात्तदा | सर्वसाधितविद्योज्सौ रथनूपुर भूषतिः ॥ १८६ 


उनका छाकर अपने नगरमें सकता । अर्थात्‌ उनका आदर कर उनके रहनेकी उत्तम व्यवस्था की 
॥१७७॥ जिसका अतिंग्रिसत्कार किया है ऐसी स्वयंप्रभाने अशनिधोषका सब हाछ कहा। सुनकर 
अभिततेज राजाने अशनिधोपके प्रति अपना मारीचनामक दृत भेजा ॥१७६॥ दूत अशानिधोषके पास 
गया। परंतु अशनिष्नापके मुख्से दर और कठोर भाषा सुनकर वह लछौटकर अमिततेजके पास आ 
गया उसका सब वचन राज़ाक़ों सुनाकर सुखसे रहा ॥ १७७ ॥ अमिततेज राजाने मंत्रिओंके 
साथ विचार क्रिया । और उस दुष्ट अशनिधोपका नाश करनेके छिय उद्युक्त हुआ। राजाने 
आ्रीवि जयभपकों युद्धवार्या, अखवारणा और बंबमाचना ये तीन विद्यायें दी | तथा रश्मिवेग, सुबगादि 
पांचसी पृत्रोंक साथ श्रीविजयको शत्रुक ऊपर आक्रमण करनेके लिये भेज दिया । तथा सहस्र- 
रब्मि नामक बड़े पत्रके साथ अमिततेज विद्यापरेश ज्हीमन्त पर्बतपर गया। संजयंतमुनिके 
पादमछमें विद्याच्छेदन करनेमें समर महाज्वाला नामकी उत्तम विद्या सिद्ध करनेके लिय अमिततेज 
विद्याधरेश बैठा ॥ १७८-१८१ ॥ दृ£ अशनिघोपने श्रीविजयराजाका आगमन सुना और उसने 
रस्मिवेगादिकोंक साथ छडनेक लिये सुघोप, शतधोष, सहस्रधोंषादि पुत्र भेज दिये परंतु राजाने 
विद्यावरोंक साथ उन सत्र पुत्रोंका पराजय किया ॥ १८२--१८३ ॥ आमुरीविद्याधरीका पुत्र 
अशनिन्रोपन यह वातों छुनी वह करुद्ध हुआ और छडनेके लिय्रे निकला । युद्धमें श्रीविजयने 
अशनिश्वापक् दा तुकड़े करनक लिये बाण छोड़े । परंतु श्रामरी विद्याके प्रभावले एक अशनि- 
घोपने दो रूप धारण किये। द्विगुण हुए अशनिधाषपर राजाने पुनः बाण छोडऋर उसको खंडित 
कर दिया। पुनः बह दविगुण हुआ इस तरह द्विगुण होते होते सब रणस्थल अशनिषोषमय हुआ। 
इतनेमें सत्रे विद्याओंको सिद्ध करके रथनूपुरका राजा अमिततेज छडनेके लिये आया ॥१८४-१८७॥ 


<द पाण्डवपुराणम्‌ 


महाज्वालाग्रभावेन युदृध्वा मासारधमेष च। नष्टविद्यो ननाशाशु वज्रघोषः परंतपः ॥ १८७ 
नामेयाद्रों स्थितं देवं विजयारूयजिनेश्वरम्‌। गत्वा मीत्वा सभायां स स्ितस्तावश्रपादय॥ 
अनुगत्वा बिलोक्याशु मानस्तम्मं गलन्मदाः। जिने अदक्षिणीरुत्य प्रणेम॒मूधेपाणयः॥ १८९ 
मुक्तेरास्तदा सर्वे तत्रासिषत ते समम्‌ | तदासुरी समागत्य सुतारां द्रतमानयत्‌ ॥ १९० 
मत्पुत्रस्यापरार्ध भो युवां क्षन्तुं समहंतम्‌ । साभाष्येत्यापेयत्तां श्रीविजवामिततेजसो:॥ १९१ 
ततः खगपातिषृष्टं धर्म प्रोवाच तीथेराद्‌ । सम्यक्त्वव्न॒ततक्ाथे श्रुत्वा भूपोज्जंवीदिति ॥१९२ 
सुतारा मेघ्नुजानेन हता वे केन हेतुना । इति प्रष्टो विशिष्टः सोथ्वादीदेवो'नृप प्रति।१९३ 
भरते मागधे देश्षेज्चलग्रामे निवासभृत्‌ | आभिलाब्लीपतिर्विशों विदितो धरणीजट॥॥१९४ 
तत्सुताबिन्द्रभूत्यप्रियूती जाता मनोहरो | दासेरः कपिलस्तस्य वेदाध्ययनसक्तवी॥ १९५ 
ते वेदाथविदं मत्वा विश्रों हि निरजीगमत्‌ । विषण्णः कपिलस्तस्माद्ययौ रत्नपुरं परम॥१९६ 
वेदाध्ययनयुक्ताय सत्यमामां च सत्यकिः । विप्रो जम्बूऊुबां पृत्रीं विधिनाम्मे समापेयत्‌ ॥ 


महा ञ्वाला विद्याके प्रभावसे राजाने अशनिधोषके साथ अभमासतक युद्ध किया। तंत्र अशनि- 
घोषकी सब विद्या नष्ट हो गई। बह भाग गया ॥ १८७ ॥ नाभेयपर्बतके ऊपर विराजमान हुए 
श्रीविजय नामके जिनेश्वरके पास जाकर भयसे वह अशनिधोप समव्रसरणमें बैठ गया । इतने 
श्रीत्िजय राजा आदिक उसके पीछे आगये । मानस्तंभ देखकर उनका मद नष्ट हुआ | जिनेश्वर 
को ग्रदक्षिणा दे कर अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोडकर उन्होंने बदन किया। बैर छोड़कर 
के सर्व सभामें एकत्र बैठ गये। उस समय अशनिधोषकी माता आसुरी शीघ्रह्वी मुताग को बहां 
साथ छे आयी और मरे पृत्रक अपयध आप दोनों क्षमा करें ' कहकर उसने श्रीत्रेजय और 
अमिनतेजको सुतारा अर्पण की ॥ १८८- १०१ ॥ 

[ सुताराके पूर्वभबोंका कथन | तदुनंतर अमितंगनि विद्याधरकों केवर्दी जिनने धर्मका 
स्वरूप बताया। सम्यर्दशैन, अर्हिंसादिक अत, जीवादिक सप्ततत्त्व और पापपृण्य सहित नव पदा4 
इनका स्वरूप प्रभूने कहा। धर्मस्वरूप सुनकर मेरी छोटी मगिनी खुताराकों अशनिधाप क्‍यों हर 
लेगया ? ऐसा प्रश्न अमिततेजने केबलीको पूछा तब विशिष्ट मुनियोंके स्वामी अर्थात्‌ ऋद्धिधारी, 
अवधिज्ञानी आदि मुनियोंके अधिपति विजय केवछीने नीचे छिखा हुआ उनका प्रूतेभवर्संत्ंथ 
कहा ॥ १९२-१०३ || ०५ इस भर क्षेत्रके मगध देहामें अचल नामके गांवमें तरणीजट नामक 
प्रसिद्ध आह्यण अपनी पन्‍नी अग्नेकाके साथ रहता था। इन दम्पतीको हंद्रभूति और अम्रिभूति 
नामके दो मनोहर पुत्र थे और कपिल नामक दढासीपुत्र था। हमेशा वेदाध्ययनमें उसकी बुद्धि 
लीन था। धरणीजटने दासीपुत्र वदार्थज्ञ हुआ देख्ककर उसे अपने प्रस्से निकाठ दिया। स्विन्न 
हुआ कपिल परणीजटके बरसे निकलकर सत्नपुर चस्या गया | " ॥१००-१०६॥ ० वेदाध्ययनमें 
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ते राजपूजितं स्वात्य श्रुत्वा च॑ धरणीजटः । निःखत्वहानयेज्यासीहःखी कपिलसंनिधिम्‌।॥ 
कपिलो दूरतो वीक्ष्य समुत्यायानमत्तकम््‌ । जनकोज्ये जनान्वाक्ति मम सो5पि तथावदत्‌ ॥ 
घधनवख्रादिक लात्वा तुशेज्सी निःखनाशतः । एकदा सत्यभामा ते पूजयित्वा धनादिमिः ॥ 
भकत्या परोक्षतोउग्राक्षीत्पुन्नोब्य वा न ते बद । समादाय धन विप्रः प्रकथ्य तहिचेशितम॥ 
अगादेशान्तरं शीघ्र धन कि न करोति वे । अथ सा शरणं श्रान्ता गता श्रीपेणभूपते॥२ ०२ 
सत्री सिंहनन्दिता यस्य नन्दिता चापरा प्रिया। इन्द्रोपेन्द्राख्यया ख्याती तयोः पुत्रों महाप्रमौ॥ 
सत्यमामा नृपस्याग्रे इत्त मर्तेसमुद्धबम्‌। अवीवदन्नुपों ज्ञात्वा नगरात्त निराकरोत्‌ ॥२०४ 
श्रीपणोपि कदाचिच्र चारणदन्द्रमागतम्‌ । ननामामितगत्याख्यारिंजयार्यं खव्ेश्मनि ॥ 
ताभ्यां दक्षान्दानं स समुपाज्य महाशुभम्‌ । देवीम्यामनुमोदेन दानस्य सत्यभामया॥२०६ 
भोगभृम्याः पर चायुरवापुस्त शुभाः शुभम्‌ | कौशाम्ब्यामथ विख्यातों महाबलमहीपति/॥ 


सत्पर कर्विंलको रध्नपुर निवासी सत्याके नामक ब्राह्मणन जैबू नामक पतन्‍नीसिे उत्पन्न हुई सत्यभामा 
कन्या विधिस परणाई। वह दासीपुत्र कपिल रत्नपुरके राजाके द्वारा सम्मानित और श्रीमंतभी हुआ | 
यह खुनकर दारिश्रिनागके छिये दुः््खी धरणीजट उसके पास आगया ” ॥१९७ -१९८॥ कपिलन 
दूरस दस्बकर ऊंट कर उसे नमस्कार किया। तथा लोगोंका ये मेरे पिताजी हैं ऐसा कहा। धरणी- 
जठनभी यह मरा पुत्र हे ऐसा लोगोंको कहा । कपिलसे घन लेकर दाखिनताशस घरणीजट 
आनंदित हुआ । किसी समय सत्यभामान धनादिकके द्वारा उसकी प्रूजा की अर्थात्‌ उसको बहुत 
थ्रन दिया और कपिल्क परोश्षमें भक्तिपृूवक पूछा कि मेरा पति कपिल आपका पत्र है या नहीं। 
सत्यभामास घन लेकर उस कॉपरिलिकी सब कथा खुनाई और बह ब्राह्मण शात्र बहांसे चछा गया। 
योग्यही है, कि धन क्‍या क्‍या नहीं करता ? इधर कपिल्का दासीपुत्रस्त्र ज्ञात होनेसे दृ/खित हुई 
सत्यभामा श्रीपेण राजाको शरण गई ॥ १०९०,--२०२ ॥ राजा श्रीषेण सनपुरका स्वामी था | उसकी 
पहली पन्‍नीका नाम सिंहनंदिता और दूसरीका नाम नेद्िता था। उन दोनोंको 3न्‍द्र और उपेस्द्र 
नामके दो तेजम्बी पुत्र थे ॥ २०३ ॥ सत्यभामाने राजाके अगे अपने पतिकी कथा निव्रेदन की, 
राजाने सब हाल जानकर ऋषिछकोा नगरसे निकाल दिया । श्रीपण राजाने किसी समय गृहमे 
आय हुए अमितगति और अरिजय नामक दो चारणमुनियोंको बन्दन किया। तथा उनको आहार- 
दान दिया। मिंहनंदिता, नंदिता और सत्यमामाने दानका अनुमोदन दिया। राजाकों आहार- 
दानसे महापुण्यबंध हुआ । राजा, उसकी दो ख्त्रियाँ और सत्यभामा इनको भोगभर्माके उत्कृष्ट 
आयुका बंध हुआ । श्रीप्रेण राजाके परत्रादिकोंने अपने परिणामोके अनुसार शुभाशुभ कर्मंबंध 
किया ॥ २०४-२०६ ॥ कौशाम्बी नगरीमें महाब्रल नामक राजा था। उसकी रानीका नाम श्रीमति 
और पुत्रीका नाम श्रीकान्ता था । वह सुंदर और शझ्ुभविचारवाली थी। राजा महावलने श्रीपण 
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भीमती वह्लभा तस्य भ्रीकान्ता तत्सुंता झुभा । इन्द्रसेनाय तां भूपो विवाहविधये ददों ॥ 
सामान्यवनिता तत्र तया साधे समागता । सोपेन्द्रसेनं संलुब्धा जाता कमेविपाकतः॥२०९ 
इन्द्रस्थात्वमाकर््य क्रुद्धो युद्धाय नद्धवान । उद्यानवर्तिनोयरद्धं तयोराकर्ण्य भूमिपः ॥२१० 
तभिवारायैतुं नेव श्क्तो निर्वेदमानसः । आज्ोकूपनदुःखेनाघाय पत्म॑ विषाविलम्‌॥ २११ 
सृति ययो तदा देव्यौं सत्यमामा च तन्मृतेः। विधाय तद्विधिं साध्व्यः समीयर्विंगतासुताम|। 
धातकीखण्डपूवांधेकुरुपूसरगेषु च । तदा तो दम्पती भूपोध्भूतां च सिंहनन्दिता ॥ २१३ 
अनिन्दिता बभूवार्यः सत्यमामा च भामिनी । सर्वेधपि ते सुख तस्थुस्तत्र मोगरभरान्विता)॥ 
तत्र पल्यत्रयं श्॒ुक्‍्त्वा भोगान्भोगार्थिनो सृताः । श्रीषेणस्तत्र सौधमें विमाने श्रीप्रभो5भवत॥| 
विद्युत्यभा तथा सिंहनन्दितासीत्तदड़ना | अनिन्दिताभवद्देवों विमाने विमलप्रभः ॥२१६ 
शुक्लग्रभामिधा देवी आ्राक्षणी विमलग्रभे | पश्चपल्योपमायुष्काःशमोसेदुः समुश्नताः ॥२१७ 
श्रीषेणः प्रच्युतस्तस्मादकेकीर्तिसुतो भवान्‌ | जाता ज्योतिःप्रभा कान्‍्ता या पूर्व सिंहनन्दिता।। 
अनिन्दिताचरों देवोष्जाने श्रीविजयों महान्‌ | सत्यभामा सुतारासीत्कपिलः प्राक्तनः! खलः॥ 


राजाके पुत्र उन्द्रसेनको श्रीकान्ता विवाहविधीसे दी। श्रीकान्ताके साथ उसकी दासीभी इन्द्रसेनके 
धर आगई; परंतु कर्मोंदयसे वह दासी उपेन्द्रसनपर अनुरक्त होगई । इन्द्रसेनका यह बात माव्ठम 
होनेपर बह करुद्ध होकर युद्धके लिग्र तैयार हो गया | बगीचेमें उन दोनोंका युद्ध छिड गया। यह' 
वृत्त सुनकर उनके युद्धका निवारण करनेमें असमर्थ राजा खिन्नचित्त हुआ। आगश्ाक्रे उल्लंध्नन- 
दृःबसे उसने विपसे युक्त कमल संघकर प्राणत्याग क्रिया | तब उसका दोनों रानियाँ और सत्य- 
भामा इन सार्घ्चायोंने रजाके मरणका अनुकरण करके अर्थात्‌ विपयुक्त कमछको संघकर मरण 
प्राप्त किया। ॥२०७ -२१२॥ धातकीखण्डके प्रूवौद्धेमें उत्तरकुरु भोगभूमीमें राजा और सिंहनंदिता 
देपती हुए । अनिंदिता आये हुई और मत्यभामा उसकी पत्नी हृ४। भोगसमहसे युक्त व सत्र सुख्से 
रहने छगे। ॥ २१३-२१४ ॥ 

[ मौधर्मखर्गमे देवपदप्रामि। ] मोगभृूमीमें तीन पल्य आयु समाप्त होनेतक वे भोगेच्छु 
आर्य और आर्या भोगोंको मोगकर मर गये। उसमेंसे श्रीपेण राजा सौधम स्व्र्गके विमानमें श्रीप्रभ 
नामक देव हुआ। सिंहनंदिता आर्या उसकी विद्युत्मभा नामक देवी हो गई। अनिंदिता सौधरम॑स्त्र्गके 
विमानमें व्िमलप्रम नामक देव हुई और सत्यभामा ्राह्मणी ब्रिमलप्रभर्का शुक्रप्रभा नामक देवी हो 
गई | उन देवदेवीयोंकी आयु पांच पत्योपम थी। श्रीषेणकी स्वर्गीय आयु समाप्त होनेपर वह अर्क- 
कीर्तिका पुत्र हुआ अर्थात्‌ हे अमिततेज त ही प्र भवमें श्रीपण राजा था। सिंहनंदिता तेरी परनी 
व्योतिःप्रभा नामकी हुई है। प्रूवमें जो अनिंद्िता रानी थी वह अब श्रीवेजय राजा हुई है। और 
सत्यभामा सुतारा हुड़ है || २१५ २१० ॥ 
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भरञ्नाम भवकान्तार पापात्कि जायते झुभ/ । बने स भूतरमण ऐरावतीसरिक्तटे ॥ २२० 
तापसाश्रमसंवासिकीशिकात्ममजायत । सुतअपलबेगाया मृगशृद्भोजपि तापसः ॥ २२१ 
हटा चपलवेगस्य विभूति खेचरेशितुः | निदानमकरोन्मूढो5शनिधोषस्ततव्युतः || २२२ 
जातो&5प खेहतस्तारां सुतारां चाग्रहीद्धटात्‌। भव त्व॑ पश्ममे भावी चकऋ्वती जिनेशवर:॥२२३ 
श्रुत्वेत्यशानिषोषारूयों जनन्यस्थ खयंग्रभा । सुताराप्रमुखाबआन्ये जगृहुः संयम परम्‌॥२२४ 
प्रबन्ध ते जिन जग्युअ्अकवतिसुतादयः । ख॑ ख॑ पुरं पताकात्य विधेशामिततेजसा ॥ २२५ 
पर्वसु प्रोषघ॑ कुवृश्नकैकीतिंसुतः शुभः । प्रायथ्ित्त चरन्योग्यं पूजया पूजयक्षिनम्‌ ॥ २२६ 
ददहान सुपात्रेभ्यः शृष्वन्धमेकथां पराम्‌। निदोष निर्भेलं शान्त सम्यक्त्य श्रितवास्शमी॥ 
प्रजानां पितृव॒त्पाता संयमीव शर्म श्रितः । धम्ये प्रावतेयस्कर्भ लोकड्यहितोद्यत! ॥ २२८ 
प्रश्प्तिः स्तम्भनी वह्चिजलुयो: कामरूपिणी । विश्वभ्रकाशिका विद्या प्राप्रतीधातकामिनी | 


[ कॉर्पिंलभव कथा | पूर्व जन्ममे जो दुष्ट कपिल था, वह संसार-बनमें घूमने. छगा। 
योग्य ही है, कि पापसे कभी किसीका भला होता है? संभूतरमण नामक बनमें ऐराबती नर्दाके 
तटपर तपस्त्रियोंके आश्रममें रहनेवाछा कौशिक नामा ऋषि था। उसकी पत्नीका नाम चपलवेगा 
थ। । संसारमें घुमनेवाला यद्र कपिल उन दंपतीका मरगशुद्ध नामक पुत्र हुआ। वह अपने पिताके 
समान ऋषि होगया ॥ २२०-२२१॥ चपल्वेग नामक विद्यावरका वैभव देख उस मूढने आगेके 
भत्रम मुझे एसाही वभव मिल्ट इस तरह निदान किया। तदनंतर आयु समाप्त होनेसे मरकर 
अशनिधोप विद्याधर हुआ । पूर्व जन्मके स्नेढ़के वश होकर वह सौंदर्यत चमकनेबाली सुताराको 
हमे हरण कर ले गया ॥ २२२-२२३ ॥ हे अमिततेज, तू अत्र यहांसे पांचत्रे भवमें चक्रवर्ती 
तीथेकर झांतिनाथ होनेबाला है। यह सब दृत्तान्त सुनकर अशनिधोष उसकी माता आसऊुरी, 
स्त्रयंप्र भा, सुताराआदि और अन्य भव्योंनेमी उत्तम संयम धारण किया ॥ २२४ ॥ चतऋतर्तीपुत्र 
श्रीविजय, आदि भूपाल जिनेश्वरको वंदनकर पताकाओंसे सुशोमित अपन अपने नगरकों अमित- 
तेज विद्याषरप्रमुके साथ गये । शुभकार्य-तत्पर शांतकपायी अर्ककरीतिपुत्र अमिततेज पर्वेतिथियोंमें 
प्रोषधोपवास, बताचरणमें दोष छगनेपर योग्य प्रायश्ित-धारण, जिनेश्वर्का अ६ द्रव्योंसे पूजन, 
मुपात्रोंकी दान देना ये कार्य करता था। उत्तम धमकी कथाओंका श्रवण करते हुए उसने 
निर्दोष निमेठ और शांतिदायक सम्यग्दशन धारण किया ॥ २२०५-२२७ ॥ अपने पिताके समान 
प्रजाओंका पाठक, संयमीके समान समताकों धारण करनेवाला, इह ठोक परछोकके द्वितकार्यमें तत्पर 
अमिततेज विद्याधरेश गृहस्थके दबप्रूजादिक षट्कर्म स्वयं आचरता हुआ प्रजाओंकोमी इन कर्मोमे 
तत्पर करता था॥ २२८ ॥ ग्रज्ञत्ति, अभ्निस्तंभनी, जलस्तंभनी, कामरूपिणी, विश्व्रकाशिका, 


अप्रतीवातकामिनी, जआकाशगामिनी, उत्पातिनी, वशंकरा, आवेशिनी, शरत्र॒दमा, प्रम्थापनी, आब्नी, 
वां. १२ 


९०. पाण्डबरपुराणम्‌ 


आकाश्नगाभिनी चान्योत्पातिनी च वश्ंकरा । आवेशनी शत्रुदमा तथा प्रयापनी परा॥ २३० 
आवर्तनी भ्रहरणी अ्रमोहिनी विषाटिनी | संक्रामणी संग्रहणी भञ्जनी च प्रबतेनी ॥ २३१ 
प्रहापनी प्रमादिन्‍्था प्रभावती पलायिनी । निश्षेपणी च चाण्डाली शबरी च परा स्मृता ॥ 
गोरी खट्वाज्षिका श्रीमट्ुण्या च शतसंकुल।। मातज्जी रोहिणी रूयाता कृष्माण्डी वरवेगिका ॥ 
महावेगा मनोवेग। चण्डबेगा लघूकरी । पणेरुध्वी च चपलवेगा वेगावती मता ॥ २२४ 
महाज्वालाभिधा श्ीतोष्णादिवेतालिके मते । सर्वेविद्यासमुच्छेदा तथा बन्धश्रमोचनी ॥२३५ 
प्रहारावरणी युद्धवीयों च आमरी खगम्‌ । भोगिन्याद्ाः श्रिता विद्याः कुलजातिप्रसाधिता;॥ 
तासां भ्रेण्योड्योश्राधिपत्पेन विदितो श्रुवि | श्रुज्जन्भोगान्कदाचित् दत्वा दानं प्रुनीक्षिने | 
प्रापहमवराख्यायाश्रय पश्षकम म्बर । चारणायान्यदामिततेजः श्रीविजयं! वने ॥। २ रे८ 
सुरदेवभुरू दृष्ठा तत्वा च मुनिपुद्ञों । श्रुत्वा धर्म ततोउग्राक्षीत्पुनः श्रीविजयों नतः ॥२३५९ 
आत्मनो भवसंबन्ध पितुथ् भगवान्युनिः । श्रुत्वा प्राह भवांस्तस्थ पितुअ्॒ विश्वनन्दिन! ॥२४० 
तन्माहात्म्य॑ निशम्यासौं तत्पदाप्तनिदानकः | भूचरेः खचरेः सेव्यों भेजतुस्ती सुखासृतम्‌ ।। 


प्रमोहिनी, बिर्पाटिनी, संक्रामणी, संग्रहणी, भेजनी, प्रवर्तिनी, प्रह्मापनी, ग्रमादिनी, प्रभावी, 
पलायिनी, निश्षेषणी, चाण्डाली, शबरी, गौरी, खटाब्लिका, श्रीमद्रृण्या, शतसंकुला. मातंगी, 
रोहिणी, कूष्मांडी, वस्वेगा, महात्रेगा, मनोबरेगा, चण्डवेगा, लघ्ृूकरी, पर्णलष्वी, चपलब्रेगा, वगावती, 
महाज्वाछा,  शीतबैतालिका, . उष्णबैतालिका, . सर्वविद्यासमुच्छेदा, वेधगप्रमाचिनी, प्रहा 

रावरणी, युद्धवीर्या, श्रामरी, भोगिनी आदि विद्याओंने अमिततेज विद्यावस्का आमश्रय लिया 
था। थे विद्या विशिए्र कुड और विशिष्ट जातिवाले विद्याधरोंके द्वारा सिद्ध की जाती थी परंतु 
अमितनेज के विद्याल पुण्योदयस इन विद्याओन उसका स्वयं आश्रय लिया था ॥ २२०--२३६ ॥ 
अमिततज विद्याधर इन विद्याओंक्रा और दोनो श्रेणिओंके विद्याधर- राजाओंका अधिपति हॉनेस 
भतलमें सत्रत्र प्रसिद्” हुआ । भोगभोगनेवाला बह सुख्से रहने छगा॥ २३७ ॥ किसी समय 
अमितते जने दमबर नामक आकाशचारण मुनिराजका आहार दिया तब आश्षर्यपंचककी प्राप्त 
हुई। अर्थत दब अह्ो दान, अहो दान इसप्रकारकी स्तुति, सलवृष्टि, ठंडा सुगंधित पत्रन बहना, सुग्ग- 
घधित जलवबृष्टि होना, और आकाशमें दववाए्द्योंका वजना इस प्रकार पंचाश्रर्यत्र्टि हुई ॥ २३८ ॥ 
अन्य क्रिमी समय श्रीवजय और अमिततेज दोनों विद्याधरोंन सुरगुरु और देवगुरु ऐसे अ्रेष्ट 
मुनियोका देखकर बंदन किया। उनसे धर्मश्रवण कर नम्रतासे श्रीविजय अपने और अपने पिताके 
मवसंत्ंध पूछन लगा। श्रीविजयका प्रश्न सुनकर भगवान्‌ मुनिने उसके और विश्वको आनन्दित 
करनेवाले उसके पिता प्रिप्रश्धठक भव कढ़ें ॥| २३९-२४० ॥ पिताके माहात्म्यका सुनकर श्रीविजयन 
नारायणपदकी प्राप्तिका निदान क्रिया। भचर और ख्ेचर गजाओंस मेबनीय ऐसे वे भूपति 


चतुर्थ पर ९१ 


धार्थ विपुलविमलमत्यो! श्रुत्वा मुनीशयों! । मासमात्र महीनाथावायुघेमंदयोद्यरी ॥ २४२ 
दच्वाकंतेजसे खेटः श्रीदशाय महीपतिः । राज्यमाष्टाह्निकी पूजां कृत्वा नन्‍्दनपार्थमे।२४३ 
चन्दने मुनिसंगेन प्रायोपगमनोथती । बने संन्यस्थ खग्राणान्रिसस जंतुरुतमान्‌ |२४४ 
कल्पे त्रयादश्ष नन्धावर्ते>भूद्रवियूलकः । खगः श्रीविजयो5प्यत्र खबस्तिके मणिचूलक!॥२४५ 
विशर्ति सागरान्स्रेकत्ता जीवित तो ततो मतों । द्वीपेध्ञ आ्रमिदेहारूुये सद्वत्सकावतीति च ॥ 
देशे प्रभावतीपुर्या पत्युः स्तामितसागरात्‌ । वसुंधर्यां सुतो जब्ले रविचूलो5पराजित॥२४७- 
स्वस्तिकादिच्युतो देवो मणिचूलो5प्यभूत्मुतः | श्रीमाननन्तवीयांख्ये। देव्यामचुमती ततः ॥ 
नित्योदयों जगश्नेत्रकमलाकर भास्करो | पद्मानन्दकरों तो च रेजतुः प्राप्योत्रनी ॥ २४९ 
भूपः कृतश्रिदासाद्य वैराग्यभात्मजों तकी। तंदेव स समाहूय राज्ये संस्थाप्य निेत:॥२५० 


और खगपाति सुस्बामूतका उपभाग लछन छगे ॥ २४१ ॥ कदाचित्‌ विपुव्मति और विमछमति 
भुनियोंके समीप दोनों राजाओंने अपनी आयु मासमात्र अवरशिष्ट है ऐसा सुना तत्र ते धर्म और दया 
करनेमें तत्पर रहें। अमिततेज राजाने अपना राज्य अर्कतेज नामक पुत्रको दिया और श्रीविजयने 
श्रीदत्त पुन्रको दिया। उन्होंने आठ दिनतक अशहिक पूजा की अनंतर नन्‍्दनवनके समीप 
चन्दनवनर्म मुनियोक्ते आश्रपसे वे प्रायोपगमनमरणमें उद्युक्त हुए । अर्थात्‌ उन्होंने अपना वैयादृत्य 
भ्त्रये नहीं किया, और दृसरोंके द्वाराभी नहीं करवायो। आहार तथा कषायोंका स्थाग कर पंच- 
नमस्कारका स्मरण करने हुए ममाधिपूर्षवक प्राण छोडे ॥ २४५२-४४ ॥ तेरदवे कल्पमें---आनत- 
स्वगंमें नंद्रावते ब्रिमानमें श्रीअमिलतेज रविचूलनामक महर्द्धिक देव दुआ और श्रौविजयराजा 
स्वरम्तिक विमानमें मणिचूल नामक महर्द्धिक देव हुआ। बीससागरतक देवसुग्बका अनुभव लगनेपर 
उन्होंने प्राणन्याग किया। अपराजित और अनंतवीय बलभद्र और नारायणपदके धारक भे। इस 
जम्बूद्ीपम पूवविदहक्षत्रक ब्सकाबती देशमें प्रभावती नगरके अधिपति स्तिमितसागर राज़ा थे। 
उनको रानी वसुंधरास रत्रेचूलदेव अपराजित नामक पुत्र हुआ। “बस्तिकविमानस च्युत हुआ 
मणिचूछ देवभी अनुमति नामक रानीसे छक्ष्मीसंप्न अनेतर्वीय नामक पूत्र हुआ ॥ २४५-२४८॥ 
त्ैसे भर्य प्रतिदिन उदित होता है वैसे ये दोनों राजपुत्र नित्यो्यः निः्यबैभवसे युक्त थे। सूथे 
कमनोंको प्रकुछित करता है ब्रैस थे दोनों राजकुमारभी जगतके नेत्ररूपी कमलोंको विकसित 
करते थे। स॒थ पश्मोंकों आनंदित करता है। ये दोनों पद्मा-लक्ष्मीको आनंदित करते थे। इस प्रकार 
इन दोनों शजपुत्रोंन यौवनमें प्रवेश कर अतिशवय झोभा घरण की ॥ २४०९ ॥ स्तिमितसागर 
गज़ाका किसी कारणसे बैराग्य हुआ। उसने उसी समय अपन दोनों पुत्रोंकी बुलाकर राज्यपर 
स्थापन कर स्त्रयंग्रभ जिनेश्वरके पास जाकर उनके चरणमूलस संयम घारण किया। उस समय 
धरेणेन्द्रकी ऋद्धिको देववकर उस पदकी पग्राप्तेके छिये स्तिमितसागर मुनिशज़न निदान किया। 


९२ पाण्डबपुराणम्‌ 


खयंग्रभजिन॑स्थान्त प्रायासीत्सयम नृपः | घरणेस्द्रद्धिंमालेक्य तत्पदाप्तिनिदानवोन॥२५ 
म्ृत्वा घरणेश्षितां श्राप सुखप्त॑ धिध्िदानकम्‌। अपराजितभूपालो5नन्तवीयों मह।मनाः॥२५२ 
हन्द्रप्रतीन्द्रवत्तों च दघतुश्न बसंघराम्‌ | एकदा बरबरी रूयाता नटी चान्यां चिलातिका | 
प्राभतीकृत्य केनापि प्रषिते ते सुखाबदे । भूपी तो भूरिभूमीश भूषितआान्तभूवलो ॥२५४ 
तयोतेल्य स्थितो द्रष्दुम/|यासोशझ्षारदस्तदा । तृत्यासंगाल्कुमाराम्यां न दृष्ट: से विधेः सुतः ॥ 
जाज्वलत्कोपसंतप्तः शुचिचण्ड!शुवत्तपन्‌ | दमितारिसभां ग्राप्य नाददो देहिदुःखदः ॥२५६ 
तत्र विष्टरसक्निष्ट विशिष्ट श्रिष्टमेवितम। गरिष्ठमिष्टसंदिश्सेत ते बीए्य खाद्रणात्‌ ॥ २५७ 
अवतीर्याश्रिष दत्वा खिते तम्मिन्थगाधिपः। तमस्युत्थाननत्यायेः सेमास्यास्थापयत्पदे ॥२५८ 
दमितारिरवोचर्त्त भवन्तो भक्तत्रत्सलाः । भब्या भवश्रम भे्तु भान्‍्ता भृतविभृतिदाः ॥ २५९ 
कि काये देतुना केनागमन्न श्रत वः प्रभो। इत्याकष्य वचोज्वादीज्नारदः श्रुणु खचर।| २६० 
त्वदर्थ सारभूतानि वस्तून्यालोकयन्श्रमन्‌ । दृषट्ठा च नर्तकीयुग्म रम्मोवेशीसम महत्‌॥। २६१ 
अस्थानस्थ भवद्योग्यमनिष्ट सोहुमक्षमः। आयातो5ह कर्थ सोढः पादे चूडामणिः स्थितः:॥२६१२ 


मरकर वह धरणन्द्र हुआ। यह निदान सुखका नाश करनेवाछा है अतः इसे विकार है ॥२५० -२०१॥ 

[ नारदका आगमन ] उदारचिच अपराजित और अन॑तर्वाय ये दोनों राजा इंड- 
प्रतीन्द्रके समान प्रश्बीका रक्षण करने छगे। किसी समय णक्र राजाने बर्बचरी और चिलातिका 
नामक दो सुखदायक नतेकियां मेटके रूपमे भेज दीं। समीप स्थानमें बैठ हुए अनक राजाशभंसे 
भूषित वे दोनों भूपाल उन नर्तकियोंका नृत्य देखनेके लिये बैठे थे। उस समय नारद सभामें 
आगये। परत नृत्य देखनेमें आसक्त होनेस दोनों कुमारोन अन्नदेवके पृत्न तारदका नहीं देगा 
॥ २५७२-०० ॥ अतिशय ग्रत्वलित कोपसे सतत, आपादमासके सूर्यके समान तपनबाड़े, कलह 
उत्पन्न कर प्राणियोंका दृःम्व देनेवाले, नारद दमितारिराजाकी समामें आये। सजनोंस संवित. 
अभीष्ठसिड़िक लिये अर्थीटोगोंस सेबनीय ऐस महापुरुष दमितारिका सिंहासनपर बैठा हुआ देखकर 
आकाञाड्रणसे नारद उतरे; तथा आशीर्वाद देकर सभा खड़े हो गय। व्रिद्याथरोंके रजा दमि- 
तारिन सिंहासनसे ऊठकर नमस्कारदिकोंसे नारदका सम्मानकर योग्य सिंहासनपर बैठाया। 
दमितारि राजान उनको कहा.“ हे प्रमो आप भक्तोपर दया बारण करते हैं. भक्तवन्‍्सल हैं. 
भव्य हैं, संसारश्षमणको नश्ट करनेवाले हैं तथा जीबोंकों वैभव देनेवाले हैं। हे प्रभो, कुछ कार्य 
कहिये, किस हेतुसे आपका आगमन हुआ है, कहिये ? ” दमितारिका भापण सुनकर नारद 
कहने लगे - “ हे दमितारि राजन, मैं आपके लिये सारभूत वम्तुओका दखता हुआ फिसला हूँ। 
अपराजित राजाकी सभामे रंभा और उत्शीके समान सुन्दर दो नर्तकियां आपके योग्य देग्वीं परंतु 
अपराजितराजाके सभामें उनका रहना में सहन नहीं करता हुं इस लिये तुम्हारे पास आया है. 


चतुर्थ पर्ष ९३ 


खगापराजितानन्तवीयगेढे न शोभते । तंच्छोभते भवद्धेदे रहान्यालयवन्माणिः ॥ २६३ 
अस्वासी प्राहिणोदर्त सोपहारं स्फुरहुणम्‌ | गत्वा दृतः प्रभाकर्यां बीक्ष्य तो नरपुज्ञबी ॥२९४ 
मुबत्वोपायनमाचरूयी युवां पाति खगापिराट। श्रीमता तेन देवेन प्रेषितो5६ं युवां प्रति।। २६५ 
याचितं नतेकीयुग्म॑ दातू्यं प्रीतये तनः । निश्म्येद तको दूत प्रहित्याहूप मन्त्रिण:॥२६६ 
कि कार्यमिति प्च्छन्तों खिल तत्युण्ययोगतः | ठृतीयभवविद्याश्र संग्राप्ताः खे निरूप्प च॥ 
विपक्षक्षयसंलक्ष्या स्थितास्तत्कायेकारिकाः | निधाय मन्त्रिणं तत्र नरतंकीवेषधारिणी ॥२६८ 
निगेतों सह दूतेन तो प्राप्ती शिवमन्दिरस्‌ । विधीयमान तन्लू््य॑ जुपो वीक्ष्य स्फुरहुणम्‌॥२६५९ 
'विम्मितः शिक्षितुं ताभ्यां समदात्कनकाश्रियम्‌ | तामादाय यथायोग्यं गीतनृत्तकलाबिदम्‌ || 
अनन्तवीयेसंरक्तां चक्रतुस्त सुभाविनीम्‌ | तद्क्तां तां समादाय नतेक्‍यों जम्मतुर्दिवि ॥२७१ 
श्रत्वाथ खेचरो वार्ता प्रषयामास सद्भटान । बलिना तेन युद्धेन भड़गं नीता: क्षणान्तरे।। २७२ 


क्यों कि चूड/मणि पावोभि रहना मुन्नस सहा नहीं जाता ढे। है ब्रि्याधराध्रीश, दौनके परमें 
सनके समान अपराजित और अनंतर्वा्यके वरमें वे शोभा नहीं पाती हैं। आपके धरहीमे उनकी 
भा है” ॥ २५६ - २६३ ॥ नारदके बचन सुनकर दमितारि राजाने गुणोंसे स्फुरायमान ऐसे एक 
दुतकी उपहारके साथ भेज दिया। दूत प्रभाकरी नगरीमें गया। बहां उसने नरश्रेष्ठ अपराजित 
और अनेतर्वायकों दल्बा। उनके आगे भटठकी चीजें स्वकर इस प्रकार कह्ा ४ दमितारि विद्याधरा- 
भीश, आप दोनोंका रक्षण करते हैं। लक्ष्मीसंपन्न उस राजाने आपके प्रति मुझे दो नर्तकियोंकी 
याचना करनके लिये भजा है। आप प्रमबृद्धि होनेके लिये दमितारि महाराजकों उन दोनों नते- 
कियोंका दे दीजिये। यह भाषण खुनकर दूतकों उन्होंने बाहर भेज दिया। मंत्रियोंकों बुछाकर 
पूछा. कि इस समय कौनसा उपाय करना चाहिये और वे बैठ गये। इतनेमें उनके पास तीसरे 
भवर्की बिद्यायें प्राप्त होगई। उन्होंने “ हम शत्रुओका नाश करनेमें समथे हैं, आपका कार्य करने- 
बालीं हैं " इस तरह अपना स्वरूप कहा। तत्र उन दोनों राजाओंने मंत्रीको प्रभाकरी नगरके 
रक्षणके लिये स्थापन किया और आप दोनों नर्तक्रियोंका त्रेष घारण कर दृतके साथ चछकर 
शिवमंदिर नगरको आये। राजसभाम्म गुणोंसे शोभायमान नुत्य शुरू क्रिया, राजाको नृत्य दखकर 
आश्चय हुआ। राजाने नृत्यका अभ्यास करानेके लिये कनकश्रीको उनके द्वाथमें सौंप दिया। उसको 
उन्होंने गीतकलछा और नृत्यकछामं निपुण किया। उन दोनों नतेकियोंने शुभ ब्रिचार करनेवाली 
सुन्दर राजकन्याको अनंतवीयमें आसक्त कर दिया। तदनंतर अनुरक्त हुई कनकश्रीको छेकर वे 
दोनों नर्तकियां आकाश चली गयीं ॥ २६४- ७१ ॥ 

[ अनन्तवीर्यके हस्तसे दमितारिका निधन ] त्रिद्याघर दमितारिन यह वार्ता सुनकर 
अच्छे पराक्रमी वीरोंकों भजा। परंतु बलवान्‌ अपराजिनने झीघ्रही युद्धमें उन भटोंका पराजय 


९४ पाण्डवपुराणप 


प्रेषितांथ पुनर्भग्ान्वीक्ष्योक्तस्थो खगो युधि ! नतेक्योने प्रभावोज्य चिन्तयम्रिति निष्ठुरम्‌ || 
सेप्राप्तविद्यया रामो युथुधे युद्धविक्रमी । अनन्तवीयेमालोक्य चिरं युद्ध्वा खगाधिप:॥२७४ 
मुमोच चक्रमाक्रम्य चक्रिचक्रमयप्रदस । त॑ परीत्य स्थितं हस्ते तेन तेन खगो हतः ॥ २७५ 
ततः खगाः समागत्य सर्वे नेमुखिखण्डपों | खबरे! सह संपरया चेलतुस्तों प्रभाकरीम्‌॥२७६ 
गच्छन्तो मागेतो दृष्टा जिन॑ कीर्तिघराहयम्‌ । नत्वा श्रुत्वा च सद्धम॑ कनकश्रीभवान्तरान्‌ ॥ 
श्रुतवन्तो निशभ्यासो प्रावाजीद्रागमक्तथीः | तां प्रशस्थ जिने नत्वा निगेता समवसृते॥२७८ 
बुधजननतपादो दीप्यदाप्तम्मोदी निहतरिषुविवादौ मुक्तसर्वापवादो ! 
प्रतिगतविविषादो लब्धधमंग्रसादो क्तधुकृतनिनादी जग्मतुस्तां नृपो तो ॥ २७५ 


किया ॥ २७२ ॥ दमितारिने पुनः पराक्रमी योद्धाओंको भज दिया, पुनः अपराजितने उनको 
पराजित किया। तब चक्रवर्तनि, इतना सामर्थ्थ नर्तकियोंका नहीं दं। सकता, अतः अब स्थर्य 
युद्धके लिये चलना चाहिये ऐसा विचार करके निष्ठुरतासे रणभूमिमें प्रथाण किया ॥ २७३ ॥ 
अपराजित बल्भद्नने प्राप्त हुई विद्याओंके साहाख्यसे दमितारिके साथ युद्ध किया | तदनंतर अनन्त- 
वीयेको देखकर विद्याधर दमितारिने उसके साथ दीधैकालतक युद्ध किया। अन्तमे चक्वतीन सन्‍्यकों 
भय दिग्ब्डनेबाला चक्र हाथमें लेकर वह अनन्तवीयके ऊपर छोड दिया। अनन्तवीर्यकों 
प्रदक्षिणा देकर तरह उसके हाथमें आया। तब अनंतवीर्यने उसे छोडकर दर्मितारिकों मार दिया। 
॥ २७४ -२७५॥ तदनंतर सब्र विद्याघर आकर त्रिखंडपति अपराजित और अनन्तत्रीयकीं नम- 
स्कार करने लगे। तब थे विद्यावरोंक साथ तथा संपदाक साथ प्रभाकरी नगरको चढ़ गये 
॥ २७६ ॥ चढने हुए उन्होंने मार्गमें कीर्तिबर नामक जिनेश्वस्कों वंदन क्रिया । उनसे धर्मका 
स्वरूप और कनकश्रीके मवान्तर सुने ॥ २७७ | भवान्‍्तर सुननपर कनकश्रीक्ती बुद्धि रागभात्र- 
रहित हो गई और उसने दीक्षा ब्ारण की. अपराजितन करनकश्रीकी प्रशंसा की. और जिनेश्वरको 
बन्दनकर समवसरणसे प्रयाण किया ॥ २७८॥ जिनंक चरणोंको देव नमस्कार करते है, जो 
उन्कट आनंदको प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने शत्रुओंका वित्राद कछह नश्ठ किया € अथीत शरत्रुओंका 
जिन्होंने नष्ट किया है, जिनके मर्ज प्रकारके अपवाद /निन्द्रा) दूर हुए हैं. गिनको म्वेंद नहीं हैं 
धर्मसे जिनको प्रसन्नता प्राप्त हुई है, जिनके पण्यक्रा शब्द सर्वत्र सुना जाता है. एस वे दोनों 
बलभद्र और नारायण पदके पारक अपराजित और अन॑तत्रीर्य प्रभाकरी नगरीकों गये | अजय तथा 
आक्रमण करनेकी इच्छा करनवान्द प्रवल गन्नपक्षको शीत्रही जीतकर जिसने दिव्य और 
सुन्दर * अपराजित ! नाम प्राम किया है, वह अपराजित बलभठ जयवंत होबे। जिसने दमितारि 


२ सम बूतपाद़ों । 


पश्व्म पर्ष: ९५ 
जित्वाजय्यं जंगामानिगमिषुबलिन अत्ु॒पक्ष क्षणेन । 
यः सदिव्यापराद्याजितमिति सुभगगं नामधेयं स जीयात | 
हत्वा वीय सुवी्यादमितरिपुपतेः शौयंधुर्योच्प्यनन्त- 
बी्यों भाति प्रभावाहपविशदमतेः सर्वश्क्तितदेष्डु: ॥ १८० 
इति त्रैविद्यवेधाबिशदभझारकश्रीशु मचन्द्रप्रणीत अक्षअ्रीपालसाहाय्यसापेक्षे श्रीपाण्डवपुराणे 
भारतनाप्नि शान्तिनाथभवषदकवर्णन नाम चतुये पे ॥| ४७ ॥ 


। पञ्मं पर्व । 
आजितं जितकर्मारिमपराजितमथेतः । जितजेयं यजे युकक्‍त्या विराजितजनार्चितम्‌ ॥ ! 


भ्रिखण्डस्थाधिपत्यं च विधाय विविषेः सुखेः । केशवः प्राविशत्मान्ते पापाद्र्नप्रभावनिम्‌ ॥। 
बलो5प्यनन्तसेनाय गज्यं दक्षता यशोधरात्‌ | प्रात्राज्य ठतीयं बोध प्राप्य संन्यस मासकम|॥ 


विद्याघर राजाके बीअका / शक्तिका ) अपने उन्कृष्ट बॉर्यस नाश किया है, जो शौर्गगुणमें अ्रष्ट दे, 
एसा अनन्ततीय नारायणभी, तर्मके त्रिस्तारमें जिसकी मति हैं और सबैशक्तियोंको प्रगट करनेवाले 
एस बलदेव अपराजितक सामशथ्यस सुशाभित होता है॥ २७९-२८० ॥ 

ब्रह्मश्रीपालकी सहायताकी अपेक्षा जिसंभे हुई है, ऐसे त्रैविद्यविद्याओंमें निमिल भद्गारक 
श्रीशु भचन्द्रप्रणीत पाण्डवपुराणमें अर्थात्‌ महाभारतमें श्री शान्तिनाथके छह भर्वोका वर्णन करने- 
बाला चौथा प्र समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 

- >> णक्वात -...--०- 
( पत्र पांचवा ) 
ह जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुओंका पराजित किया हे, तथा जो किसीभी महान्‌ पराक्रमी 
पुरुषोंद्रार पराजित नहीं हुए हैं, अर्थात्‌ जो अनंतर्वाय हैं, प्रमाण नयरूप युक्तिकेद्रारा जीतने 

योग्य बादियोंको जिन्होंने जीत लिया है, विराजितजनोंते यानी गणधरादि मुनियों तथा इन्द्रा- 
दिकोंसे जो प्रूजनीय हैं, एस अजित जिनेश्वरकी में पूजा करता हूं ॥ १ ॥ 

[ अपराजितको इन्द्रपदलाम | अनेक प्रकारके सुखोंके साथ त्रिव्रण्डस्वामिलका 
अनुभब लेकर आयुष्य समाप्त हानेपर पापसे केशत्र अनंतवीय रत्नप्रभा नरकर्मे उत्पन्न हुआ॥ २॥ 
अपराजित बलभद्रनेभी अनंतसेनको राज्य देकर यशाधर्मुनिसे दीक्षा धारण की । उसको अबाधि- 
ज्ञान प्राप्त हुआ। एक मासपर्यन्त संन्यास घारणकर वह अच्युतस्वर्गमें इन्द्र हुआ॥ ३ ॥ घरणन्द्रसे 
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अच्युताधीश्वरों जशे5नन्तवाय॑स्तु नारकः । धरणेन्‍्द्रार्पितु: प्राप्य सम्यक्त्व रृदमानसः ॥४ 
संख्यातवर्षसंजीबी प्रच्युत्व प्रासदद्भुवम्‌ | भरतेजस्मिन्खेचराद्रधुदकच्छेणो व्योमवह्ढभ॥ ५ 
भेघवाहनराजासीसलधिया मेघमालिनी । तत्सुतो मेघनादाख्यः सो5भूच्छेणीद्याधिपः ॥ ९ 
प्रति साधयन्विद्यां मन्दरे नन्‍दने बने । दरीदष्टोष्च्युतेशेन बोषितों लब्धबोधकः ॥ ७. 
ग्रात्राज्य नन्दनाख्याद्री प्रतिमायोगमासदत्‌ । अश्वप्रीवालुजो आन्त्वा सुकण्ठोज्थूड्भवाणेवे ॥८ 
असुरत्य॑ समाप्रो वीक्ष्येन मुनिमुसमम्‌ | व्यधत्त बहुधा क्रोधादुपसगे न सोइचलत्‌ ॥ ९ 
सोढोपसर्गः संन्यस्य सोधच्युते5गात्प्रतीन्द्रताम | मघोना सह्द संप्राप सातमच्युतसंभवम्‌||० 
प्रच्युत्याच्युतनाथः प्राग््वीपेज्त् प्राम्बिदेहके | देशे च मम्रलावल्यां नगर रत्नसंचये ॥ * ! 
राध्यां कनकमालायां राज्रः क्षेमंकरस्य चे। वजायुधामिथों धीमानोरस्यो भृत्सुलक्षण:॥ १२ 
आधानप्रीतिसुप्रीतिश्वतिमोदक्रियान्वितः । वदनेन्दुप्रभाजालसंध्वस्ततिमिरोत्करः ॥ १३ 

नव॑ बयो दधानोज्सो राज्यलक्ष्म्या परिष्कृतः । प्रतीन्द्रसतत्सुतो जब्बे सहस्रायुधसंज्ञकः ॥१४ 


( पूर्व जन्ममें जो नारायणका पिता स्तिमितसागर राजा था। ) सम्यादर्शन प्राप्त कर, ढंद चित्त- 
बाला वह नारकी नरकमें संख्यात वर्षतक जीकरके अनन्तर वहांस निकलकर इस खूतलपर 
आया। इस भरतक्षेत्रमें विजयाद्धकी उत्तरश्रेणीमें मेघकम नगरका अधिपति मेध्रबाहन नामका 
राज। था। उसकी प्रिय पत्नी मेघमालिनी थी। इन दोनोंका यह नासकी मेप्रनाद नामक पुत्र 
हुआ | वह दोनों श्रेणियोंका अधिपति हुआ ॥ ४- $ ॥ 

[ मेघनादकों अच्युतस्वर्गमें प्रतीर्द्रपद-प्राप्ति | किसी समय मेदरपरतरतके लस्दनबनमे 
प्रज्नत्ति त्रि्याको सिद्ध करते हुए मेघनाद विद्यावरकों अच्युतेन्द्रने देखकर उपदेश दिया। उपदेश 
पाकर मेघनादने दीक्षा ली और नन्दन नामक पर्बतपर ग्रतिमायोंग धारण क्रिया। अश्र्रीव प्रति- 
नारायणका छोटा भाई सुकण्ठ मेसाससमुटमें क्रमण कर असुर हुआ । उसने 2न मुनिराजको देखकर 
क्रोधसे नानाविध उपसर्ग किये परेतु वे उनसे व्रिचलित नहीं हुए. | उपमर्ग महन करके संन्‍्याससे 
उन्होंने अच्युतस्वर्गमें प्रतीन्द्रपद पा लिया। तथा अच्चुनेन्द्रक साथ अच्युतस्त्रगर्म उत्पन्न हुए सुखोंका 
अनुभव लेने छगो || ७ १० ॥ अच्युतस्वर्गका खामी अच्युतेन्द्र अच्युतस्थर्गस प्रथम चय करक 
जम्बूद्ीपक पूर्ववरिदेह ख्षेन्नस्थ मंगलाबती देशमें रतससंचय नामक नगरीमें क्षेमेकर राजाकी रानी 
कनकमालाका वज्जायुध नामक विद्वान सुल्क्षण पृत्र हुआ। अपने मुखस्पी चन्द्रमके कान्ति- 
समूहसे अंधकारसमूहको दूर करनेवाला कुमार आधान, प्रीति, सूप्रीति, भ्रति, मोद इत्यादिक 
मंस्कारोंमे युक्त था। अर्थात्‌ श्रीक्षेमंकर पिताने थे संस्कार, जो कि जैनलसचक हैं, उसपर किये 
मे | ऋमसे वह नवीन वयसे अर्थात्‌ सीवनसे युक्त तथा राजलकर्भासे अलंकृत हुआ | अच्युत म्वर्गका 
प्रतीर्द वज़ायुधका सहस्षायूत्र नामक पृत्र हुआ | ११-१४ ॥ साक्षातते श्रीके ममान सुन्दर ण्स्ी 


पंचम परत ९७ 


श्रीषेणा भामिनी तस्थ साक्षाव्छीरिय शालिनी | शान्त्यन्तककनकः बलुस्तयो! सुकनकच्छवि)॥ 
पश्रपौत्रादिमिः क्षेमंकरों राज्यकरोज्प्यभाव्‌ | एकदैज्ञानकल्पेशो वजायुधसुदर्शनम्‌ ।।? ६ 
स्तुवन्सदसि संतस्थो ६2408 3:23 । अक्षमस्तत्स्‍्तवं सोढ़ुं लेखो विचित्रचूलक॥॥९७ 
बज्ञायूध॑ बुध! प्राप्य : | यथोचितं महदीनार्थ बादकेण्डूययावदत ॥ १८ 
राजन्‌ जीवादितस्तानां वि्ानसि विचारणे । बूहि पर्यायिणो भिन्नः पर्यायः कि विपयेयः॥ 
चेड़िलः शन्यतावाप्तिरमावाल तयोभेवम्‌ | एकत्वसंगरे5प्येतल्न युक्तिघटनामटेत्‌ || २० 
जीवो वा पर्ययो वा स्यादन्योन्यागोचरलतः । चेदस्तु द्रव्यभेक ते पर्याया बहवों मता॥ 


श्रीपेणा सहश्नायुघक्की पत्नी थी। इन दोनोंका सुवर्णकान्तिका धारक कनकशान्ति नामक पुत्र 
हुआ। इस प्रकार पृत्रपैत्नादिकोंके साथ राज्यपाड्न करनबाले श्रीक्षेमकर महाराजभी शोभने 
लगे || १५-१६ ॥ किसी समय ऐशानस्वगंका इन्द्र अपनी सभार्मे वज़ायुध्र राजाके निःशंकितादि 
गुणोक्रे आधारभूत सम्यरदर्शनकी प्रशंसा कर रहा था। ग्रुणोंसे शोभनेवाली वह प्रशंसा विचित्रचूल 
नामक देव नहीं सह सका। वह रूपपरिितन करके अर्थात्‌ पण्डितका रूप धारण कर वबज्रायुध 
राजाके पास आगया। बाद करनेकी पद्धतिके अनुसार बादकी इच्छासे इसप्रकार बोलने छूगा 
॥ १७-१८ ॥ “ है राजनू, आप जीबादितत्त्वोंका विचार करनमें चतुर हैं। जीवादि वस्तुओंसे 
पर्याय भिन्न हैं या अभिन्न हैं? यदि जीवादिकसे पर्याय भिन्न मानोंगे ता जीबादि द्रब्योंको शून्यता- 
प्राप्ति होगी अर्थात्‌ अम्निसे उष्णता भिन्न होनेपर अग्निक्रा जैसा अभात्र होता है, वैसे जीवादिक 
द्रब्यभी उनके पर्यौयोसे भिन्न होनेपर झून्य हो जायेंगे। और दठव्य तथा पर्यायोंका-दोनोंका नाश 
होगा। यदि जीबादिक हब्योंसे पर्याय आभिन्न मानोगे तो भी युक्तिस जीवादिकोंकी सिद्धि न 
होंगी । अभिन्नपक्षमें पर्याय रहेंगे वा पर्या्या रहेंगे। दोनोंका भम्तिल सिद्ध नहीं होगा। 
और दोनों एक दसरेके संत्रंधी नहीं रहेंगे। जीबके ये मनुष्यादिपर्याय हैं और जीव 
इनका आवारमभूत स्वामी है यह सम्बंध सिद्ध नहीं होगा । यदि ठत्य एक और पर्याय 
अनेक मानते हो तो सर्व जगत्‌ एक्रान्मक हो जायगा। क्योंकि पर्याय अनेक 
होनेपरमी वम्तुमत- वारतबत्रिंक नहीं हैं। ऐसा माननेपर संसारकरा नाश होगा। फिर 
मनुष्योका पृण्यपापोंके फरलोंकी प्राप्ति कैसे होगी / बंधनाभाब होनेसे मोक्षका अभाव होगा। 
अर्थात्‌ अकेला जीव रहनेसे बंध मोक्षादिक्रोंकी सिद्धि नहीं होगी। सर्वथा पदाथे नित्य माननेपर 
जीत्र नित्य एकस्वरूपकाही मानना पड़ेगा और उसकी नाना अवम्थारयें नहीं होंगी। क्योंकि 
पूर्वावस्था छोड़कर उत्तराबस्था घारण करनेपर नित्यस्वरूप नष्ट होगा। नित्य अपनी पू्बावस्था 
नहीं छोडता और उत्तराबस्था धारण नहीं करता। पदार्थकरो नित्य या अनित्य माननेपर उनकी 


अथेक्रिया नष्ट होगी। जल्की अर्थक्रिया तृपाशमन करना, घृपसे भाप बनना, स्नातादि 
पा. १३ 
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एकात्मक जमगत्सब॑मित्येव संयूतेः! क्षितिः । पृष्यपापफलाबाधिः कर्थ संजायते तृणाम्‌ ॥२२ 
मन्धनाभाव एव स्यान्मोक्षाभावों मवेश्वनु | नित्ये च क्षणिके चाथ भवेदर्थक्रियाच्युतिः॥२३ 
तदभावे न सख्त स्यात्सक्वाभावे न वस्तुता | कट्पनामात्रमत्रैव जीवादीनां तु भा कथा ॥२४ 
तदोक्तमिति तच्छत्वा नृपो वज्ञायुधोष्भ्यघात्‌ | श्रुणु सोगत स॒स्वान्ते मर्ति कृत्वाथ मठचः॥ 


ब4३ ३383 0+45% 3: चैताद़ि | स्वेधामेदबादस्तु निरस्यों भेदवादवत्‌ ॥ २६ 
स्पाद्गादं वदतां पुंसां मबंत्‌ । ततो बन्धस्य संसिद्धिस्तदभावे शिव भवेत्‌॥२७ 
एवं सिद्धः सुनिर्णीतासंभवद्धाधकत्वतः । स्याद्वादः सवेदा। सर्ववस्तूनां विश्वदात्मकः ॥ २८ 
एवं पराजितो लेखः संख्याप्य निमवृत्तकम्‌ | संपूज्य वख्रदानायैस्तमगादू द्वितीयां दिवम्‌ ॥ 
लब्धबोधिरथो क्षेमंकरः क्षमंकरो श्रुति । प्राप्लीकान्तिकस्तोत्रः प्त्रज्याये समुद्यतः | ३० 


क्रियाओंमें उपयोगी होना इत्यादि अनेक कार्य होत हैं. परंतु वह नित्य एकरूपमें रहनंपर ऐसे 
अनेक कार्य कैसे होंगे ! क्षणिकपदार्थ एकक्षणके अनंतर नष्ट होनेसे उससे कोईभी कार्य नहीं 
होगा और लेना देना आदि व्यवहार नष्ट हो जायेंगे। अर्थक्रियाके अभात्रम सत्तवर्भ-अम्तिल्रतर्म 
नहीं रहेगा | उसके ब्रिनाशसे पदार्थकी बस्तुताभी उसको छोड देगी। इसप्रकार विचार करनेसे 
जीवादिक वस्तु कल्पनामात्रही रहती है। हे राजन, आप जीवादिकोंकी कल्यना छोड दें " 
॥ १९-२४ ॥ 

[ नित्यानित्यवाद - खण्डन | विचित्रचूलदेबका सत्र भाषण सुनकर चज्रायत्र राजाने 
इस प्रकार कहा- * हे सीगत अर्थात्‌ हे बुद्धके अनुयायी, अपने मनमें बुद्धि स्थिर कर मेरा बचन 
मुनो। क्षणिकपक्षमं और अन्यपक्षमें अर्थात्‌ निन्यपक्षम जो तुमन दृषण दिये हैं वे योग्यही हैं। 
सर्वथा अमेदत्रादभी सर्वथा भेदबादके समान खण्डन करने योग्य ढै। परंतु स्थाद्रादसे विवचन 
करनेवालोंके मतमें कोई द्वोप उत्पन्न होतही नहीं। वस्तु किसी अपेक्षामे भिद्द, किसी अपेक्षासे 
अभिन्न, किसी अपेक्षासे नित्य, क्रिसी अपेक्षास अनित्य, किसी अपेक्षासे छोटी वे किसी अपेक्षासे 
बडी होती है, और कर्थचित्‌ नित्य अनित्य माननेसे वेब्मोक्ष, पाप पृण्य आदिक अवस्थायें सिद्ध 
होती हैं। बंधके अभावमे मोक्षप्राप्ति होती है | यह स्याद्राद सुनिर्णात है, इसमें बावकोंका संभव 
हैही नहीं। यह स्याह्ाद सब जीवादिक वस्तुओंका त्रिशाद निर्णय करनेका निर्दोष उपाय है ” 
॥ २७-२८ ॥ इस प्रकार भाषण करके विचित्रचूलका राज़ाने पराजय किया। तब उस देबने 
अपना सत्र वृत्त कह दिया और वश्रदानादिकोस राजाका आदर करके वह ऐशान स्वर्गको चन्टा 
गया ॥ २०९ ॥ 

[ बज्ायुधका चक्रवर्तिपद-छाभ ] इसके अनंतर-प्ृृथ्वाक्ा  क्षेम-कल्याण करनेवाले 
क्षेमेकर तीर्थकरको वैराग्य हुआ । छौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की। दीक्षाके लिये उद्यक्त 


पंचम पं ९९ 
राज्ये वजायुधं न्यस्य दिदीक्षे वनसंगतः । कालेन प्राप्कैवल्यो बभासे तीथेरादिद्वः ॥३१ 
अथ वज़ायुधों धीमान्श्तराज्यधुरो धुवम्‌ | मधों मधुरसछापे बन रन्तुं गतो चृपः ॥ रे२ 
स्वदेवीमिः स्वयं रन्त्वा सुदक्षेनजलाशये । जलक्रीडां प्रडुर्बाणे तर्मिस्त शिलयाप्यधाद ॥३ रे 
कश्रिद्विधाधरो दुष्टो नागपाशेन ते नृपम्‌ । अवध्नातत्क्षणं चक्रे शिलां स शतखण्डतामू॥१४ 
हस्तेन नागपाश च विपाशीकृतवांस्तदा । एप पौवे मवः शब्रुविंधुदृष्ट! पलायितः ॥ ३५ 
भूपो5पि सह देवीमिः प्रविश्य स्वपुरं स्थितः | धर्मेण तस्य चोट्यन्न॑ रत्ने सुनिधिमिः समम्र|। 
चक्रवर्तिश्रिय भेजे स मोगव्याप्तमानसः । पट्खण्डमण्डितां पाति पृथ्वी तस्मिक्तरेश्वरे ॥ २७ 
विजयार्धाशरपाकुश्रेण्यां पतने शिवमन्दिरे | मेघवाहनभृपो5स्थ विमलाख्या प्रिया शुभा॥रे८ 
पुत्री कमकमालेति तयोविवाहपूर्वकम्‌ । प्रिया कनकश्नान्तेश सा जाता सुखदायिनी॥३९ 
स्तोकसारपुरेशस्य जयसेनाप्रियापतः । सुता वसन्तसेनारूया समुद्रसेनम्षपतेः ॥ ४० 
बभूवास्थ प्रिया ताभ्यां सुखी कनकशान्तिवाक्‌ | कदाचिट्नखेलार्थ कुमारो बनितासखः ॥ 


हृए श्षेमेकर जिनेश्वरने वज्जायुधका राज्य दिया। और बनमें जाकर दीक्षा धारण की। कुछ कालके 
अनंतर उत्पन्न हुआ है केयलज्ञान जिनको ऐसे वे बिभु क्षेमंकर तीर्थंकर शोभन लगे ॥ ३०-३१ ॥ 
इधर राज्यकी धुरा धारण करनेवाले धीमान्‌ वज़ायुध राजा त्रसंतऋतुमें बगीचेमे क्रीडा करनेके लिये 
गये | चारो तरफ कोकिलपक्नी मधुर शब्द कर रहे थे। अपनी रानियोंके साथ स्वयं क्रीडाकर 
अनंतर सुदर्शन नामक सरोवरमें जल्करीडा करते समय कोई दृष्ट ब्रिद्याघर वहां आगया और 
राजाका उसने शिलासे आच्छादित किया। अनंतर नागपाशसे उसको बांध दिया। यह बिद्युद्दष्ट्‌ 
विद्यावर राजाका प्ुतजन्मका शत्रु था। राजान तत्काल शिलाके सी नुकडे कर दिये तथा हाथसे 
नागपाशभी निकालकर फेंक दिया। तब वह वहांस भाग गया। राजाभी अपनी रानियोंके साथ 
नगरमें प्रवेशक्र अपने महलूमें आकर आनंदसे रहा। उसको प्ूर्वपृण्यसे नव--निियोके साथ 
चकरत्नका छाभ हुआ ॥ ३२-३६ ॥ 

[ कनकशान्तिको कैलल्यप्राप्ति | दशांगभोगोंमे छुब्बचित्त चक्रवर्ती साम्राज्यलक्ष्मीका 
प्राप्त द्वाकर पट्खण्डभूपित प्रथ्यीका पान कर रहा था। उस समय विजयाई पर्बतके दक्षिण 
श्रेणीम॑ शिवमंदिर नगरमें मेघबाहन राजा राज्य करता था । उसकी प्रियाका नाम विमछा था। बह 
शुभकार्योमें तत्पर रहती थी। उन दोनोंको कनकमाछा कन्या थी। कनकशांनिके साथ उसका 
विवाह होगया। वह उसे सुख देनेवादी हुईै। स्तोकसार नगरके स्वामी समुद्सेन नामक राजा 
थ्रे। उनकी प्रियपत्नी जयसेना थी। इनको वसंतसेना नामक कन्या हुई। कनकशांतिका इसके 
साथ विवाह हो गया। इन दो पल्ियोंसे कनकशांति सुखी हुआ। किसी समय वनमें क्रीडा 
करनेके लिये वह अपनी दोनों प्रियाओंके साथ गया। वहां उसने ब्रिमलग्रभ नामक मुनिको देगा | 


१०० पाण्डवपुराणप््‌ 


बने गतः समद्राक्षीन्युनि च बिमलेग्रभम्‌ । नंत्वा तददनाचछूत्वा इप वेराग्यमानसः ॥ ४२ 
दिदीक्षे तत्क्षणे राश्यों विमलागणिनीं श्रिते। अदीक्षेतां तपोयुक्ते युक्त तत्कुलयोषिताम्‌ ॥४ ३ 
सिद्धाचलस्बितो योगी प्रातिमायोगधारकः । सोढ्वा खगोपसर्गान्स प्राप्तकेबलबोधनः ।। ४४ 
चक्री कैवल्यमालेक्य नप्तुनिविण्ममानसः । सहख्ायुधपृत्राय राज्यं दक्वा विनिगेतः ॥ ४५ 
श्रीक्षेमकरमहन्त प्राप्य दीक्षां समग्रहीत्‌ | योगी स्रिद्धमिरों वर्ष प्रतिमायोगमाश्रित॥४९ 
वल्मीकाश्रितपादान्त आकण्ठारूदसछतः । अश्वग्रीवसुतो रत्नकष्टरत्नायुधो भवान्‌ ॥ ४७ 
आन्त्वा भृत्वा सुरौ चातिबलमहाबलो पुनः । तमस्येत्योपसरग तौ कतुकामा विधातनम्‌ ॥8८ 
रम्भातिलोत्तमाभ्यां तौ तार्जिती प्रपलायितों | ते ते गत्वा यतिं नत्वा समभ्यच्य दिवं गते॥ 
स सहस्रायुधः पुत्रे राज्य शान्तबलिन्यथ । किंचिद्वेतोः समारोप्य दिदीक्षे पिहिताखवात्‌॥ 
योगावसाने संप्राप्य वैभाराद्रिमद्ंस्तकौ । अत्याष्टां च सुदीक्षे्टो वरिष्ठी क्लिशनिग्रहों ॥ ५१ 


उनके चरणोंको वंदन कर उनके मुखसे धमस्व्ररूप सुन लिया। उसका मन विरक्त हुआ, तत्काल 
उसने उस मुनीशके पास दीक्षा छी | कनकशांतिकी दोनों रानियोंनेमी विमछा नामक आर्थिकांके 
पास दीक्षा छेकर तप करना प्रारंभ किया | जो कुलीन ख्रियाएँ होतीं हैं व अपने पतिके अनुकूलही 
आचरण रखतीं हैं | कुलीन ख्रियोंकी यह प्रवृत्ति सवेथा प्रशसनीय है । एक समय कनकशान्ति 
मुनिने सिद्धाचछपर प्रतिमायोग धारण किया था | उस समय दुष्टोद्राश अनक उपसे किये गये । 
उनके सहनेसे उनको केबलक्ञान प्राप्त हुआ | ३१७ ५४४० ॥ 

[ बज्भायुधचक्रवर्तीका ऊ्कृप्रेत्रयक्रम जन्म | वज्ायत्र चक्ती अपने पॉतेका कैवब्य 
देखकर संसारस विरक्त हुआ उसने सहख्रायुत्र पुत्रका राज्य दिया और श्रीक्षेमंकर तीथकरके 
पास जाकर दीक्षा ग्रहण की । सिद्धगिस्पिब्ननपर उस यागीने एक वर्पतक प्रतिनासोग घारण 
किया । तब उनके चरणोंके पास वामी उत्पन्न होंगई और पौँव्रस कण्ठतक उत्तम वेछियोंने उनको 
बढ़ लिया था। अश्रग्नीवक पुत्र रत्नकंट और र्नायूत् अनेक भन्रोंमे श्रमण कर अतिवलल, महावत् 
नामके असुर हुए थे; वे पुनः बद्जरायुथ मुनिके पास आये ग्राणनाशक् उपसर्ग करनकी उनकी 
इच्टा थी परंतु रंभा और तिलोक्तमा नामक दो देवांगनाओंने उनका पमकाया तब थे भाग गये। 
वे देवांगनायें मुनीश्वरके सक्रिध जाकर उनका बन्द्रन तथा पूजन करके स्वर्गको चलीं गई । 
॥ ४५ -०९ ॥ सहस्तायु राजानभी वराग्यका कुछ कारण देख झांतवल्ि नामक पुत्रकों राज्य 
सौंप दिया और स्वयं पिहिताल्रव मुद्निक पास दीक्षा ग्रहण की। फिर सिद्धाचछ पर्बतपर 


कप 


१ मर कष्ट । 


पंचम पते १०१ 


ऊध्वग्रेवेयकाघोविमाने सोमनसे थे तौ। एकोनत्रिंशदब्ध्यायुधेरी जातो सुरोचमौ ॥ ५२ 
मृत्वा वज्ञायुधः श्रीमान्‌ दीपेःत्र प्राम्बिदेहके । देशे च पृष्कलावर्यां पुर्यस्ति पुण्डरीकिणी। 
पतिर्घनरथस्तस्याः प्रिया तस्थ मनोहरा । तयोमेंघरथः सलनुंजोतो जातमदोत्सवः ॥५४ 
अहमिन्द्रः परस्तस्प बनुईटरथाहृयः | मनोरमाभवो जातो वशधाते च तो सुतो ॥ ५५ 
जनको ज्येष्टपृत्रस्य प्रियमित्रामनोरमे । वछ्ठ भें विदधेजन्यस्य सुमतिं चित्ततकमाम्‌ ॥५६ 
आत्मजः प्रियमित्रायां समभून्नन्दिवधनः | वरसेनः सुमत्यां च श्लुर्ंढदरथर्म च ॥ ५७ 
एवं खपुत्रपौत्रायैश्वंतो घनरथो नृपः । रेजे मेरुरिवात्यथे ताराचन्द्रदिवाकरेः ॥ ५८ 

देवों घनरथो मुक्त्वा राज्य मेघरथे सुते । दिदीक्षे प्राप्कल्याणः खयमेव खयंगुरुः ॥ ५९ 
उच्छेद्य घातिकर्माणि स प्राप केवलोह्मम्‌ । अथ मेघरथो देवरमणोद्यानमाविशत्‌ ॥ ६० 
स्वदेवीभिरविंह त्यास्थाचन्द्रकान्ताशिलातले। खेचरः कश्वन व्योप्नि गच्छेस्तस्योपरि खितः॥६ १ 


उसने भी बरषप्रतिमा-योग धारण किया । जिनदीक्षा जिनका प्रिय है, इंट्रियोंको कृश देकर निग्रह 
करनेवाले ऐसे उन दो श्रेष् मुनीश्वरोंने योग समाप्त होनेपर बैभार पत्रतपर आकर प्राणत्याग 
किया । मरणोत्तर ऊ्लेग्नेत्रेयक्के सोमनस नामक अधोविमानमं उनतीस सागर आयुका धारण 
करनेवाले अहमिन्द्रदेव हुए. ।॥ ७५० -ण५२ ॥ 

[ मवरथ और दृदरथका चरित्र | इस जम्बूद्वपक प्रतविदेह क्षेत्रक पृष्कछाबती 
देश पुण्डरीकिणी नगर्रका अधिपति ध्रनरथ राजा था। उस की प्रिय रानी मनोहरा थी। बच्जायुध 
अहमिन्द्र सौमनस विमानस चयकर उन दोनोंकों मबरथ नामक पुत्र हुआ. तब राजा धनरथने 
पुत्रजन्मका बड़ा उत्सव किया | सहल्लायुथ अहभिन्द्रभी सौमनस विमानस चयकर धनरथ राजाकी 
दूसरी पर्नी मनोरमाको इृठस्थ नामका पृत्र हुआ । वे दोनों पुत्र बदन छगे ॥ ७३--५०॥ 
घनरथ गज़ान ज्यष्ठ पुत्रका-मधरथका वित्राह प्रियमित्रा और मनोस्मा इन दा राजकन्याओंके 
साथ किया । उन दोनोंपर मेघरथ राजाका अतिशय प्रेम था। दृदरथ पृन्नका विवाह सुमतिके साथ 
हुआ, वह ब्रथके चिच्को आनिशय प्रिय थी। मेघस्थकोा प्रियमिनत्रास नंदिवर्थन नामक पुत्र 
हुआ आर इरथका सुभतिस वरसन नामक पुत्र हुआ। इस प्रक्तार पुत्रपौत्रादिकोंस घनरथ 
राजा तारा, चंद्र और दिवाकर सूर्यसे युक्त मेरूके समान अतिशय झोभने लछगा॥ ७६-७८ ॥ 
प्रनरथ गजान मेघरथ पुत्रपर राज्यस्थापन किया। वे दीक्षाकल्याणको प्राप्त हुण | स्वयं दीक्षा 
लेकर स्वयं गुरु होगये | दीक्षाके अनंतर उन्होंने घरातिकर्मोका नाश किया और केवरलज्ञान प्राप्त 
कर लिया ॥ ५०९- ६० ॥ 

[ ब्रिद्याधरीकी पतिभिक्षा ] किसी समय मेघरथ राजा देवस्मण नामक उद्यानम गया। 
वहां अपनी दब्ियोंके साथ बिहार कर चन्द्रकान्त शिल्मपर बैठ गया । उस समय आका्र्म कोई ' 
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निरुद्धव्योमयानः सन्पश्यन्भूप॑ शिलास्थितम्‌ | तमुत्थापयितुं रोपाचदधः संप्रविष्टवान्‌ ॥ 
नृपोष्युष्ठाग्रदेशेन झात्वा त॑ तां न्‍्यपीडयत्‌ | खगः शिलाभराक्रान्तस्तत्सोडुमक्षमो५रुदव॥ 
तदा तत्खेचरी श्रुत्वा क्रन्द्न खपतेः परम्‌ | भ्रीमेघरथमाश्रित्य भदेभिक्षामयाचत ॥ ६४७ - 
उत्थापितक्रमः पृष्ठ: कान्तया प्रियमित्रया | किमेतादिति संप्राह विजयार्घालके पुरे ॥ ६५ 
विद्युद्दंष्टूपतेमार्यानिलवेगा सुतस्तयोः | नृपः सिंहरथों देव वन्दित्वामितवाहनम्‌ ॥ ६६ 
अटन्ममोपरि प्रेक्ष्य बिमान॑ गतरंहसम्‌ | दिशो विलोक्य मां प्रे”ष्य खदर्पात्कोपकम्पितः ॥ 
अस्माञिशिलातलेनामा प्रोत्यापयितुम्रुध॒तः । पीडितो5्यं मदड्पगुष्ठेनेवाप्तास्य मनोरमा।॥६८ 
इत्यन्थोन्यं से संतोष्य प्रेषितस्तेन खेचरः | कदाचित्स तृपो दत्ता दानं दमवरेशिने ॥ ६९ 
चारणाय समापासो पदश्ञाअ्ये चरंस्तपः । आशहिकविधिं भकत्या विधाय प्रोषध श्रितः॥७० 
प्रतिमायोगतो ध्यायन्रात्रौ ध्यान स्वितोउद्रिवत्‌ । इंशानेन्द्रः परिज्ञायेतन्मरुत्सदासि स्वितः॥ 
तवाध परम॑ थैये नमस्तुभ्यं चिदात्मने । आत्मध्यानरतायैव संसारासातभीझुषे ॥ ७२ 


विद्याधर जा रहा था उसका विमान राजा मेत्रथंक ऊपरसे गुजर रहा था कि उसकी गति रुक 
गई । विद्याधरने शिलापर बैठे हुये राजाका देखा | उसको शिलासद्वित उठानेके लिये बह ओषधमसे 
शिलाके नीचे प्रेस गया । राजाने उसका प्रव्रेश जानकर अपने अंग्रठेक अग्रभागस शिवा 
दबायी । शिलाके बोझमे वह विद्याधर दव गया । उसका भार असझ्य होनेसे वह रोने छगा। 
तब उसकी पत्नी विद्याघरी अपने पतिक्रा आकन्दन सुनकर श्रीमेघरथके पास आगई और उस 
पतरिमिक्षाकी याचना करने छगी | ६१ ६४ ॥ राजाने अपना चरण ऊपर उठाया तब प्रिय- 
मित्रा रानीने पृष्ठ कि यह क्‍या बात है ? तंत्र उसने इस प्रकार कहा-- “ विजयाद पत्रतकी 
अलका नगरीमें विद्ुइंष्ट्‌ राजा रहता था, उसकी भार्याका नाम अनिल्यगा था, उन दानोंका 
सिंहरथ नामक पुत्र हुआ | बह अमितत्राहन मुनिकों बंदन करके आते समय भरें ऊपर उसका 
विमान आकर रुक गया | तत्र बह ब्रिद्यावर चारों ओर देखन छगा | जब में उसके दृष्टिपथर्मे 
आया तब दर्षसे कोपयुक्त होकर हम सबको शिल्यतलके साथ उठाने के लिय उद्यक्त हुआ | मैंने 
मेरे अंगुठेस उसको दबाया । ततब्र पतिभिक्षा मांगने के लिये उसकी पत्नी मनोरमा यहां आई है ।” 
इस प्रकार प्रियमित्राका इत्तान्त कहकर राजान उस विद्याधरको सन्तुट्ट कर भज दिया और स्थय 
भी अपनी राजधानीको अपनी रानियोंसहित छोंट गया ॥ ६०-६८ ॥ किसी समय चारणमुनीश 
दमवरको दान देनेसे राजाको पंचाश्चय-इृष्टिका छाभ हुआ । राजा तपकामी अभ्यास करता था। 
किसी समय अष्टाहिक-ज्तका विधिपूर्वरक आचरण कर राजाने प्रोपधोपवास वारण क्रिया और रात्री 
प्रतिमायोगको स्त्रीकार आत्मचिन्तनर्म मेरु-पर्नतके समान निश्चल रहा ॥ ५९.-७१ ॥ 

[ देवांगनाकी आत्मध्यानस च्युत करने में असफलता ] राजा मेघरथकी आत्मध्यानमें 


पैचमं पर्व १०३ 
इति स्तुतिरवं श्र॒त्वा सुराः शतझु्ख जगुः । कः स्तुतो देव इत्युक्के ओबाच स सुरान्मति॥ 
जुपो मेघरथः झुद्धदृष्टिः प्रतिमया स्थितः । कक ले: %880 ३ ज्ञानी मयास्तीति नमस्क्ृतः॥ 
अतिरूपासुरूपाख्ये तदृक्त सोहुमक्षमे । आगते :॥ ७५ 
भावेः प्रजस्पनैश्चान्यैन त॑ चालयितुं क्षमा । विद्युछतेव देवादिं यथा निश्वलमुत्तमम्‌ ॥७६ 


ऐशानोक्त दर मत्वा नत्वा ते स्थानमीयतुः | एकदैशानकल्पेशः सदोमध्ये व्यवणेयत्‌॥७७ 
रूप च प्रियमित्रायाः समाकण्ये समागते । रतिषेणारतीदेव्यौ साक्षात्तद्रपमीक्षितुम ॥७८ 


मजनावसरे ते तां गन्धतैलाक्तदेहिकाम्‌ । निर्भूषणां विवसनां निरूष्याबोचतां वचः ॥ ७९ 


स्थिरता अवधिज्ञानसे जानकर ईशानेन्द्रन उसकी इस प्रकार स्तुति की “ हे राजन्‌ आज आपका 
उत्कृष्ट चैये मैने जान लिया | शुद्ध-चैतन्यमय आपको मैं नमस्कार करता हूँं। संसारके दुःखकी 
भीति नश्ट करनेवाले, आत्मध्यानमें तत्पर रहनेवाले आपको मेरा प्रणाम है। ” इस प्रकार मुखसे 
स्तुति करनेवाले इंद्रका देग्वकर हे देव, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? इस तरह देवोंके 
पूछनेपर इन्द्रने उनको कहा | “ राजा मेघरथ शुद्ध सम्यदृश्टि है । वह इस समय प्रतिमायोग धारण 
कर आम्मथ्यानमें स्थिर हुआ है | बह पूज्य है और पूज्य-गुणोंका धारक तथा ज्ञानी है। इस लिये 
मैंने उसकी स्तुति करके उसे नमस्कार किया है” ॥ ७२-७४ ॥ अतिरूपा और सुरूपा नामक 
दो देवांगनाओंको इन्द्रने राजाकी की हुई स्तुति सहन नहीं हुई | इस लिये उसकी परीक्षा करने 
के लिये व स्त्रगेसे राजाके पास आगई । हा, विलास, गीत, नृत्य, भाव और मधुर बोलना आदि 
उपायोंस तथा अन्य उपायोंसे भी वे उसे ध्यानच्युत करनेमें असमर्थ हुई | जैसे बिजली निश्चक 
और उत्तम मरूपबततका डगमगानेमें असमर्थ होती है, वेसे व दोनों देवियां असमर्थ हुईं । ऐशाने- 
न्द्रने जो राजाका वणन किया था वह सत्य है एसा निश्चय कर वे राजाको बंदन करके स्वस्थानके 
प्रति चर्दठी गई ॥ ७५ -७७॥ 

[ प्रियमित्राका गज़ाक आश्रासनस संतोप ] किसी समय एटानेन्द्रन अपनी समामें 
व्रियामित्नाक रूपका तरणन क्रिया बह रतिपणा और रतिदेवीन खुनकर रानीका साक्षात्‌ रूप 
देखनके लिय अन्तःपुरमे व आगः । रानीकी उस समय स्नानकी तग्रारी हो रही थी। उसने 
अपने सं्वोगका तैछ छमाया था। बख्नालंकार रहित रानीको देखकर वे देवी आपसमें कहने 
छगी “ म्नानके समयमेंभी रानी अपू्व सुंदर दीखती है, शृंगारसे युक्त होनेपर तो उसके रूपकी 
महिमा अव्णनीयद्दी होगा | ' उन देवताओंने दा कन्याओंका रूप घारण किया आर चतुर एसी 
बे कन्यायें रानीके साथ चतुसर्तास भाषण करने छगी । “ है देवि, हम दो कन्यायें आपके रूपको 
देखनेके लिय- आयी हैं । ' रानीने स्व॒तःका रुचनवाल अलंकार थरारण किय्रे थे। गंध और 
पुष्पोंस वह सुशोमित हुई थी । उस समय कन्याओंने अपना मस्तक हिलछाया तब रानीने उनको 
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शृद्शारसहितायास्तु कीद्यूप॑ भविष्यति | ततः कन्याकृतिं कृत्वा चतुरे चतुरं बच! ॥ ८० 
अवोचतां तके देवि त्वद्रपं द्रष्डमागते | सा संकाल्पितकल्पात्या गन्धपुष्पोपश्ोभिता॥< 
ताभ्यां वीक्ष्य निज श्ीषे पूनितं सैक्ष्य वअगो । किमेतादिति ते देव्यावृचतुअतुरे शृणु ॥ 
यद्रप॑ वर्णित तथ्यमीज्ञानेशेन तत्तथा । यत्स्नानसमये दृ््ट तदिदानीं न विद्वते ॥ ८३ 


इत्युदीये निगीर्य खं ते देव्यौं दिवमीयतुः । क्षणक्षयात्स्वरूपस्य विरक्ताश्वासिता प्रिया ॥ 
सहदीक्षेति वाक्येन तृपेण विरतात्मना । अथैकदा सम्ुधानं मनोहरमगान्नपः ॥ ८५ 
खगुरुं जिनमानम्य स्थित सिंहासने स्थितः । अग्राक्षीच्छेयसे श्रेयः संस्कृत क्रियया कृती॥ 
अवादीदेवदेवेशो राजदेव बिदां वर । श्रावकाध्ययनप्रोक्तामशेत्तरशतक्रियाम्‌ ॥८७ 
त्रिपंचाशत क्रियास्तत्र गर्भानवयसमाहययाः ! गर्भाधानादिनिर्वाणपर्यन्तविधिवेदिकाः॥८८ 
दीक्षान्वयाक्रियाआश्चत्वारिंशदुदीरिताः । सुदीक्षादिनिदस्यन्तनिर्वाणपद्साधिकाः ॥ ८९ 
कजेन्वयक्रियाः सप्त सत्सिद्धान्ततचोवहाः । सुदृक्स्वरूपमेतासां विधान फलमप्यदः ॥ ९० 


कहा कि आप अपना मस्तका क्यों हिल्याती हैं ?। वे चतुर देवताय बोली-“ रानी सुन, औशान- 
नने आपके रूपका जो सत्य वणन किया था वह वैसा नहीं रहा | क्योंकि ला रूप हमने 
आपका स्नान करते समयमें देखा था बह अब नहीं दीखता है| ” ऐसा बोलकर और अपने 
नामादि कहकर थे स्त्र्गको गई | अपना स्वरूप क्षणक्षयी है ऐसा जानकर रानी बिस्क्त हो 
गई । ४ हम दोनों एक साथ दौक्षा लेकर हे देवि, मनुष्य जन्म सफल करेंगे जिससे अपनेका 
निश्चल स्वरूप प्राप्त होगा ” ऐसा वोलकर विरक्त राजाने रानीका समात्रान किया ॥ ७८-८४ ॥ 

[ घनरथकेवरलली का उपदेश ] किसी समय मेघरथ राजा मनोहर नामक बनमें गया 
बहां सिंहासनपर विराजे हुए अपन कबछज्ञानी प्रनरथ पिताको देखकर वन्दना करके बैठ गया। 
मोक्षकी प्राप्तिकी क्रियाओंस संस्कृत हुए परमगुरु घनरथको विद्वान राजाने पूछा कि मोश्षके लिय 
श्रष्ठ हेतु-कारण कौनसा आचरण है | तब देवेन्द्र के भी पति-स्त्रामी ऐसे घनरथ जिन इस 
प्रकार निरूपण करन लगे-/ हे राजाओंके देब, विद्वच्छेष्ट, श्रावकाध्यायनमें १०८ क्रिया बताई 
हैं| उनमेंसे गर्भान्‍्वय क्रियायें ७३ हैं। जो गर्भाधानसे छेकर मोक्षपयन्तकी विधि बताती हैं। 
दीक्षान्वयक्रियायं ४८ अडतालीस हैं। जिनमें मिथ्यादप्टि जिव्णको जैनदीक्षा देनेकी विधिमे 
मोक्ष तक की क्रियाओंकी विधि बताई गई है । तथा सात कज्नेन्त्रयक्रियायें कही हैं जिनसे सजाति, 
सदूगृहस्थत्व, मुनिपना, सुरेन्द्रपदबी, चक्रवर्तित्व, अहत्पदप्राप्ति और सिद्धपद थे सात परम 
स्थान प्राप्त होते हैं । ये सब १०८ क्रियायें समीचीन सिद्धान्तववचनका शध्रारण करनबाली हैं 
अर्थात्‌ जिनागमर्मे कही हैं | घनरथ जिनपतिसे सम्पग्दशनका स्वरूप, इन क्रियाओंकी विधि 
और उनसे फलग्राप्ति तथा श्रावकाचारका सद्भम सुनकर प्रभुको मेघरथ राजान बन्दन क्िया। 


पेचमं पे १०५ 


श्रुत्तरा भाद्स्य सड़मे घन घनरथोदितम्‌ । नत्वा मेघरथो5वोचदिरक्तोज्लुजमुल्ततम्‌ ॥ ९१ 
गृहाण राज्यमेतड्रि स्थास्यामि तपसे वनम्‌ । हत्युक्ते सोज्वदद्वाक्य तित्यक्षुः क्षिप्रतः क्षितिम्‌ ॥ 
भो राज्ये यस्त्वया दंष्टो दोषोज्दाशि मयापि सः। गृहदीत्वा स्यज्यते यथ प्राकृतस्थाग्रहण वरम्‌॥ 
प्रशालनादि पहुस्य द्रादस्पशन वरम्‌ | विमुखे सुशुखे तास्मिश्रिति राजा स्वखनवे ९४ 
मेघसेनाय राज्य स दक्ता सससहस्रकेः | भूपेश्र सानुजो जश्चें संयमी संयमोधतः ॥९५ 
एकादशाबबिद्धीरो भावना! पोडश्नात्मिकाः | भावयश्नभ्धत्तीथेकृस कम बबन्ध सः |! ९६ 
इढ़ो इटरथेनामा नभस्तिलकभूभ्ृति । अत्याक्षीन्मासमार्त्र स झरीराहारकिल्विषम्‌ ॥ ९७ 
तौ प्राणान्ते गतप्राणों प्रपेदाते'हमिन्द्रताम। सर्वाथसिद्धिसद्धाम्रि शुक्कलेश्यौ रफुरत्प्रभो॥९८ 
त्रयर्खिशवत्समुद्रायुजीवनी श्वासमाश्रितों | साधेषोडशामिमासेः संगतामृतवल्मनों ॥ ९९ 


अनंतर विरक्त होकर अपन छोटे भाईसे कहा, कि “ ह वंधु तम राज्यका स्वीकार करा में तप| 
करनेके छिय बनमें जाता हूं। अपने बड़े भाईका ब्रचन सुनकर पृथ्वीका त्याग करनेकी इच्छा 
रखनवाल्य इंदर्थ कहने लगा, हे देव, आपने जो राज्यमें दोष देगा है वह मुन्नेमी माद्म है। 
ग्रहण कस्के जा चीज़ छोड दी जाती है, वह प्रथमही छोड देना अच्छा है। क्यों कि कीचड़ 
टगाकर धोने ब्रेठमकी अपक्षास कीचड को न छूनाही अच्छा है । इस प्रकार इढरथका भाषण 
सुनकर यह सुमुख्व सुंदर मुख्बबाला मरा छोठा भाई राज्य बिमुख है ऐसा मेघरथने जाना और 
मेत्रसन नामक अपने पुत्रका राज्य दिया | और संयम धारण करनमें उद्यक्त बह राजा सात 
हजार राजाओं और अपन छोट भाडईके साथ सेयमी होगया ॥ ८०-९५ ॥ 

[ मेघरथमुनिका स्थिर कर्म-बन्ध | थीर मेघरथ मुनि ग्यारह अंगोंके धारक हुए । 
दशनबिश्युद्धयादि सोलह भावनाओंका चिन्तन करनबाले उन मुनीश्वरका मोक्षपुरुषार्थको 
दनवाला तीर्थेकर- कर्मका अंध हुआ ॥ ९६ ॥ तपश्चरणमें हृढ ऐसे इृढरथ मुनिके साथ नभस्तिलक 
पव्रतपर मेघरथ मुनीश्वरन एक मासपर्यन्त शरीर और आहास्का मोह बिलकुल छोड दिया । आयुर्के 
अबमानमें जिनके प्राण नट्ट हुए हैं एस वे दोनों मुनीश स्वार्थसिद्धिक सुंदर विमानमें झुकछ- 
लेश्याके घारक, चमकनवारली कान्तिके घारक अहमिन्द्र हुए | उनका जीवन तहतीस सागर परि- 
मित आयुवाल्या था । साड़े सोछ्ह मास व्यतीत होनेपर वे श्वास छेले थ्रे। तेहतीस हजार बे 
समाप्त होनेपर मन प्राप्त हुए अमृतका भक्षण करते थे। ( अथात्‌ आहार करनकी इच्छा 
होनेपर उनके कंठमें अमृतके समान शुभ संक्ष्म स्कंघोंका आगमन होकर उनकी आहारच्छा तृष्त 
होती थी । ) उनको स्पर्शादिक मैथुनसे रहित सुख था अर्थात्‌ कामसंभव वेदनासे रहित अभ्यंत 
हर्षेरूप सुख उनको सतत प्राप्त होता था | लोकनाडीमें रहे हुए योग्य हृब्ययों अपनी अब- 
धिज्ञानरूप आँगखोंसे वे देखते थे | छोकनाडी तक उत्तम विक्रिया करनेका उनमें सामथ्य था। के 

पा. १४ 


१०६ पाण्डबपुराणम्‌ 


श्रयर्खिशत्सहसान्देर्निःप्रवीचारसत्सुखी | लोकनाडीस्थितप्रेड्खदोग्यद्रव्यावधीक्षणी ॥१०० 
ताबत्सद्विक्रियां तौ हो रेजतुहेस्तप्लाब्छृती | अनन्तरभवप्राष्यमोक्षलए्मीसमागमों ॥ १०* 
अथ जम्बूमति ढीपे भरते कुरुजाजले । हस्तिनागपुरे राजा विश्वसेनों विदांवरः ॥ १०२ 
ऐरावती प्रिया तस्य तरत्तारा सुलोचना। श्रीह्वी ह्र्यादिदेवीब्या दिव्यलावण्यधारिणी।॥१० ३ 
शयाना शयमने रात्रो स्वमानेक्षिष्ट पोडश | विश्वन्तं बदने तुझ्न दान्तिन साप्यजागरीत॥ १ ०४ 
तदा मेघरथो देंवो दिवश्युत्ता तामेस़के | नभस्ये सप्तमीषल्रे तत्कुक्षिक्षेत्रमासदत्‌ [| १०५ 
उस्निद्रा सा सपुन्मुद्रा नेषथ्यपिंतविग्रहा | दत्तदानकरा भासा कल्पवल्लीव जज्ममा ॥१०६ 
नत्वा नाथं खनाथात्तमाना मान्या सुमानिनी।| पृष्ठ मत्वा सुस्वभानां फलानि मुमुदे मुहुः॥ 
तदा चतुर्विधा बुद्ध्वा नाकेशा नाकिभिः सम | स्वर्गावतारकल्याणं संप्राप्य समवतेयन्‌ ॥ 
धेमाने तदा भरूणे व्धमानमहोदया | दयावती दयांचके दान सा दीघमदेहिका । १०९ 


एक ह्ाथप्रमाणशर्ररके घारक थ | आगेके एक जन्‍्महाँमें मोश्षल्क्ष्मीका समागम जिनको प्राप्त 
होनेवाला है ऐसे ने अहमिन्द्रदेव सवी्थसिद्धिम सुग्बस रहने छगे ॥ ९७--१०१ ॥ 

[ शास्तितीशकरका गर्भकलयाण ] इस जम्बद्रीपमें मस्तके कुरुजांगल देशमें हस्तिनापुर 
नगरके स्वामी विद्वच्छेष्ट श्रीविश्रसेननामक राजा थे । उनकी प्रियपस्नीका नाम एराबती था। उसके 
सुनेत्र चचल और नतजस्बी थे, और दिव्यलावण्य श्री ही ध्रति आदिक दवीओंके द्वारा प्रशेसित 
था ॥ १०२-१०३ ॥ शब्यापर सोई हुई ऐरादेवीने रात्रो सोलह स्वप्न देस्ख और उस्तेग हार्थाको 
मुख्वमें प्रवेश करता हुआ देखकर वह जागृत हुई | १०४ ॥ उस समय मधरथ अहमिन्द्र स्वोध- 
सिद्धिसे च्युत होकर भाद्रपद कृष्णपक्ष सप्तमीके दिनमें ऐरव्रनी रानीके उदरमें प्राम हुआ अर्थात 
गर्भमें आया | निद्वारहित, खिल्गई है शरीरकी कान्ति जिसकी, अथवा जिसकी भगुल्गमें उत्तम 
कास्तियुक्त मुद्रिका है, वस्नालंकार जिसने दारीरपर धारण किये हैं, जिसन हाथोंम याचकोंकों 
दान दिया है, ऐसी वह रानी अपनी कान्तिसे मानो चलनेवाली ऋल्पछताओे समान दीखती थी 
॥ १०७५--१०६ ॥ विश्वसेन महाराजने मान्य रानी एराबतीका योग्य आदर किया । उसने पतिकों 
वेंदन कर और उससे स्थत्रप्तोंका फल सुनकर बार बार आनंद माना। उस समय चार प्रकारके 
दबन्द्र अपने अपने देवोंको साथ लेकर हम्तिनापुरमें आये और उन्होंने श्रीशानतिनाथका स्वगी-- 
बरतार-कल्याणका विधि किया ॥ १०७-१०८ ॥ 

[ ग्ान्तिप्रभुका जन्माभिपेकत ) गर्भस्थ बालक जैसे जैसे बदन ठगा वैसे वैसे 
माताका वैभव भी कहने लगा । दीम शरीराली माताने दान देकर दीनोंपर दया की | पंद्रह 
महिनेतंक कुब्रेर्ने रत्नोंकी वृष्टि करके माताका पूजन किया । व्येष्ठ कृष्ण चतुर्द ओके दिन ऐराबती 
देवीने उत्तम पुत्रको जन्म दिया || १००, ११० | पुत्रके जन्मसे देवोंके विमानोधें कब्मुचक 


पंचम पद १०७ 


मासॉम्पअद्शायातमणिदृष्य्याप्तपूजना । ज्वेष्ट कष्णचतुदंश्यां साव्त सुतमुत्तमम्‌ ॥११० 

तजन्मतो महाशेखभेरीभारातिधण्टिकाः । स्वरा जजुम्भिरे देवसभसु जन्मतचकाः ॥ १११ 
प्रीत्या प्रेत्याअमाणास्ते सुपर्याणाः सजिष्णुकाः। मन्दिरात्सुन्दर देव ग्रहीतल्वा मन्दरं यथु॥ 
वृषा वृषार्थी संस्थाप्य जिन तत्र महाघटेः । सेखप्य स्तुतिभिः स्तुत्वा गेहे मात्रे समापेयत्‌॥ 
लक्षवपेसमायुष्कः शान्तीशो योवनोनतः । चत्वारिंश्वत्सुचापोधाचलाडो वरलक्षण: ॥११४ 
अथो इंदरथस्तस्माथशस्व्र्यां च्युतोडजानि । विश्वसेनात्सुतश्रक्रायुधों भूरिनरेः स्तुत॥११५ 
कुलशीलकलारूपवयःसौ भाग्यभूषिताः । तत्पिता कन्यकास्तेन यौवने समयोजयत्‌ ॥ ११३६ 

प्रितृदत्तमहाराज्यो जिनो रेजे जिताकंभः। कालेन जातश्रक्रेशो जितपटख॒ण्डभूमिपः ॥ ११७ 
शखगेहेडभर्व॑श्रकच्छत्रदण्डासयः परा: | तस्थ लक्ष्मीगृदे चमे चूडारत्न च काकिणी ॥११८ 


महाझंस्, भरी, मिंहंगर्जना और घदाके ध्वनि अविशय वृद्धिंगत हुए । इन्द्रोंके साथ अपरिमितदेव 
अनिशय स्नेहम हम्तिनापुरमें अये और राजमंदिरस सुंदर बाछकको ग्रहण कर त्रे मंदरपरत्रतपर 
जा पहुंचे ॥ १११-- ११२ ॥ पृण्योपाजनकी इच्छा घारण करनेवाले इन्द्रने मेरुपनतपर सिंहासन- 
पर जिनबालककों वेठाया और महाकलझोंसे उसन उसका अभिषेक किया। तदनंतर स्तुतियोंसे 
स्तवन कर बाल्कको परम माताके स्वाधीन किया ॥ ११३ ॥ 

| शान्तिप्रमुका चाक्रिपदप्राप्ति | प्रभुशान्तीश्रस्की आयु एक छाख वर्पकी थी। वे 
तरुण हृए | उनका शरीर चास्टीस घनुष्य ऊंचा और इढ था। वह एक्र हजार आठ लक्षणोंसे 
गुक्त था। इदरथ अहमिन्त सवाधमिद्विसे च्युत होकर रानी यशस्वतीमें विश्वमेन राजाको अनेक 
पुरुषोंसे स्तुल्ल चक्रायुव नामका पुत्र हुआ ॥ ११४-११५७५ ॥ विश्रसन महाराजने कुछ, शील, 
कला, रूप, वय और सौभाग्यस भूषित ऐसी अनेक राजकन्यायें यौवनावस्थामें प्रतरश किये हुए 
प्रभु शान्तिनाबक साथ विवराहसे संयोजित की | सर्यकी कान्तिकों अपनी देहकान्तिसे जीतने- 
बाले प्रभु अपने पितासे महान राज्य पाकर कुछ, शाल, कला, रूपसे शोभन छगे | कुछ कालके 
अनंतर वे चक्रवर्ती हुए | पट्खण्डभूमिके राजाओंको उन्होंने जीतकर स्ववह किया। प्रभुके 
इखगृहमें चक्र, छत्र, दण्ड, और ग्वद्भ ये उत्तम रत्न उत्पन्त हुए। तथा छक्ष्मीगृडमे चमैरत्न, 
चूडामणिरतत, और काकिणीरत्न उन्पन्न हुए । हस्तिनापुरमें पुरोहितरत्न, गृहपतिरत, सेनापति- 
रत और स्थपतिरत्त ये चार रत्न उत्पन्न हुए । विजयादपर सुंदर कन्यारत्न, गजरुन और अश्ररत्न 
उत्पन्न हुए ॥ ११६--११८ ॥ 

[ शान्तिप्रभुका दौक्षाकल्याणविध्ि ] इस प्रकार राज्य करनवाछे, यीवनदर्पसे 
अभिमानयुक्त प्रभु दर्पणमें जब देखने छगे तब उनको अपने दो प्रतित्रिब दीखने छगे । उनको 
देखकर सेसारसुखसे जिनकी बुद्धि मुंक्त हुई दे ऐसे वे प्रभ विरक्त होगये ॥ ११०॥ वैराग्यके 


१५८ पाण्डवएराणम्‌ 


पुरोधोगूहर्सेनाखंपतयो हास्तिने पुरे । विजयाधें कनत्कन्यागजाश्रा बोशुवत्यपि ॥ ११९ 

एवं राज्य प्रडुर्बाणों दपेणे दपदर्पितः | छायाहर्य विलोक्यागाड़िरक्ति रतिमक्तथीः ॥१२० 
प्राप्ततौकान्तिकस्तोत्रः ऋृतदेवाभिषेचनः । नानालझ्लारसंभासी शिविकासमवस्ितः ॥ १२१ 
सहस्राग्वनावासी शोभनीयश्षिलाखितः । पश्चमुश्टिभिरुल्लुजूच्य कचाअज्येप्टस्य तामसे।। १ २२ 
चतुर्थ्यामपराष्ठे5भून्यनिः पह्ठोपवासभृत्‌ | चक्रायुधादिसद्राजसहसरं: सह संयमी ॥ १२३ 

मनःपर्ययबोधेन पारणे मन्दिरं परम्‌ | प्रविष्टाय सुमित्रेण तस्म ददे७अमुत्तमम्‌ ॥ १२४ 

कदाचित्पूवेसप्रोक्ततनमासाथ आदोभिः । पहोपवासभृत्तस्थो प्राइमुलो ध्यानसन्मुख:॥१२५ 
पोडशाब्दसुछावूमस्थ्यमुक्तः केवलमाप सः | पौषेष्थ धवले पक्षे दशम्यां च दिनात्यये ॥ 
चक्रायुधादयस्तस्थ परत्रिशृद्णपा बच! | डिपद्मिश्र समासभ्येः समवसूतिसंस्थितेः ॥१२७ 
विजहार महीं रम्यां स सुरासुरसंस्तुतः | मासमात्रावशेषायुः सम्मेदाद्रिं समाश्रित॥। १२८ 
ज्येष्टकृष्णचतुदेब्यां सिद्धिस्थानमगाशिनः। चक्रायुधादयों धीरा हत्वा कमेकदम्बकम॥| १२९ 
ध्यायन्तस्तद्ुणांस्तृर्ण जग्मुः स्व स्थानमुत्तमाः । नराश्र तहुणासक्ता आसेदृः स्वस्वप्तनम॥ 


अनंतरही दाकान्तिक दवोंने आकर प्रभुकी स्तुति की और वे अपने स्थानका चछे गये | तदनंतर 
सर्व देव आगये । उन्होंने प्रभुको क्षीरमागरके जलस अभिषिक्त किया। अनेक अलंकारोंमे प्रभु 
भूपित होकर शिक्षिकापर आरूड़ हुए | सहस्राप्रबनमें जाकर वहाँ लुंढर शिलापर थे बढ गये । 
ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थाके दिन दोपहरमें पंचमुश्यिंस प्रभन केशलोंच किया | दो उपयासकी प्रतिज्ञा 
धारण की, चक्रायथादि हजार राजाओंके साथ थे संयर्मी हुए । परिणामविद्यद्धिस उनको मन: - 
पर्यय ज्ञान हुआ । पारंणाके दिन सुमित्रराजाके मंदिरमें प्रभ आह्ारके लिये आये तत्र उसने उनको 
उत्तम अन्नदान दिया ॥ ११०-१२४ ॥ किसी समय उसी महस्राम्रवनमें जाकर अपने भाश्योंके 
साथ दे। उपवास बरारण कर तथा पूर्वदिशाक मैंहकर प्रभु आत्मस्यानमें तत्पर होगये ॥ १२५॥ 

[ शान्तिप्रभुको केवछक्षान और मुक्तिकाम ] सोलह वर्षोका छ्मश्षपना समाप्त होनेपर 
पौपशक्ल दशामीके दिन सूयीस्तके अनंतर अर्थात्‌ रात्रीके प्रारंभम प्रभु केबछक्ञानी हुए ॥ १२६ ॥ 
प्रभुके चक्रायुथादिक छत्तीस गणबर थ। मसमबमरणमें रहे हुए. बारह गणोंके साथ खुर और असुरोंके 
द्वारा स्तुति किये गये प्रभु र्मणीय प्रश्वीतलमें व्रिह्दरा करने छगे। प्रभुकी आयु जब माममात्रकी 
रही तब वे सम्मदपर्बतपर आय | और अ्पेष्ठ कृष्ण चतुर्देशीक दिन वे सिद्धिस्थानमें विराजमान 
हृए अर्थात्‌ सर कर्मरहित अनंत सुखांदिगुणपृ्ण हुए | चक्रायुधारिक धौर मुनि कर्मोका समूह न 
कर प्रभुके माथ कममुक्त होकर मिद्ध होगये ॥ १२७- १२० ॥ प्रमुके सद्ुणोंका ध्यान करनेवाले 
उत्तम इंद्रादिक देव स्वर्गफों शीघ्र गये तथा उनके गुणोंम आमक्त मनुष्य मी अपने अपने नगरको 
गये ॥ १३० ॥ इस प्रकार सौ इन्द्रोंस सेवर्नाय, चक्रवार्तियोंके समृहसे प्रृत्य चरणवाले, गुणोंक्रे 


पंचभ पत्र १०९, 
इति जिनवर्खशे कौरवे5भाजिनेश सुरपतिशतसेव्यश्रक्रिचऋराच्येपादः । 
गुणगणसगुणाच्यों ध्वस्तकामादिशत्रः वरविजयसमाट्यक्ररत्नः सुतीर्थेद्‌ ॥ १३१ 

यद्रपेण मनोहरेण जगतां नाथाः सुमोहं गताः 

कौर्तिस्फूतिसुमूतितृतिसदन यो नौतिविधालयः 

शान्तीशो वरनाथचक्रपदत्रीं त्रप्तो मनोभूषद- 

स्तीर्थेशों बरसाथेतीर्थकरणे दक्षः सुपक्षोल्वतात्‌ ॥ १३२ 

शान्तिः शान्तिकरः सुदृष्टिसदर्न शान्ति श्रिताः शान्तिना 

सन्‍्तः सारशियं शिवार्थजनक तस्मे नमः शान्तये । 

शान्‍्तेः सातश्तं सुसुप्तिहर्ण शान्ते! शुभाः सद्ुणा: 

शान्‍्ती स्वान्तमिंद सृजामि सतत शान्ते सुख मे सुज ॥ १३३ 
इति भट्टारकश्रीशुभचन्द्रप्रणाते ब्क्नश्रीपालसाहाय्यसापेक्षे भ्रीपाण्डवपुराणे 

महाभारतनाक्नि श्रीशान्तिपुराणव्यावर्णनं नाम पश्चमं प्र ॥ ५ ॥। 


»-“5““7» ४.६? ८:८5 


समहोंग। तथा गुणिन्रनोंस पूजायोग्य, कामादि शत्रु जिन्होंने नष्ट किये हैं, उन्कृट बिज्यके साथ 
जिनका चकऋ्रत्न पट्स्बंडर्भ घ्रमता है, ऐसे श्रीशान्तिजिनेश्वर बृपभजिनेश्वरक स्थापन किये गये « 
कुरुबशभ झोमत थे || १३१ ॥ गनोहर ऐसे जिनके सौंदर्सस तीन छोकोंके नाथ-बरणेन्द्र, चक्र- 
वर्ती और देवन्ड मोहित हुए, जा कीर्ति, स्फृर्ति -उस्माह, सुंदर शरीर और स्लुतिके निब्रास थे, 
जो नय् और प्रमाण ज्ञानके घर थे, जिनको उन्कृष्ट चक्रतर्तिपद, कामदेबका पद और तीर्थकर 
पद प्राप्त हुए थ, जो उत्कृष्ट अन्यर्थ तीर्थोत्पात्ति करनेमें चतुर थे और जो उत्तमपक्षकर -स्याद्वादपक्षके 
पोषक थ, वे श्रीक्षान्तीश्वर हमारा रक्षण करें ॥ ११२॥ अश्रीशान्तिप्रभु शांतिको करनेबाडे हैं । 
सम्परद शनके अथवा सुशासनके स्थान हैं, ऐसे शानिप्रभुका भव्यगण आश्रय छेते हैं। शान्ति- 
प्रभुके द्वारा सज्जन मोक्षपुरुपार्थजननक ऐसे उत्कृष्ट शिबका-मुक्तियुखको प्राप्त होते हैं। एसे 
आऔशान्ति - जिनको हम नमस्कार करते हैं। श्रीशान्तिप्रभुसे त्रिकाछानिद्राकों नष्ठ करनेवाले सेकडो 
सुख्य मिलते हैं। श्रीशान्तिक सदृण झुभकार्य करनेवाले होते. हैं। मैं श्रीशान्तिजिनेश्वरमें मनको 
अप॑ण करता हूँ । है प्रभो शान्तिजिनेश, आप मुन्े हमेशा शास्तिसुग्य दे ॥१३३॥ 

श्रीग्रह्मचारी श्रीपालने जिसमें साहाय्यदान किया है ऐसे भद्दारक शुभचन्द्रप्रणीत 
पाण्डबपुराणमें अथात्‌ महाभारतमें श्रीशान्तिनाथपुराणका वर्णन करनेवाल्य पांचबा पर्व समाप्त 
हुआ ॥ ५ ॥ 
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११० पाण्डवरपुराणमस्‌ 


। पष्टे पर्व । 


कुन्धुं कुन्थ्वादिजीबानां कुन्थनान्पुक्तमानसम्‌ | सुपध्यं भव्यजीवानां बन्‍्दे सत्पथपानिनाम्‌॥ 
अथ शान्तिसुतः श्रीमान्नारायणसमाहययः । शान्तिवर्धनसंज्ञस्तु शान्तिचन्द्रस्ततोभवत्‌ ॥२ 
चन्द्राचिन्‍्ः कुरुश्ेति कुरुषंशसमसुद्भवाः । एवं बहुष्वतीतेषु शरसेनो नृपो5भवत्‌ ॥ रे 
यम्मिन्राज्यं प्रकुर्वाणेब्भूवज्ञानासुनीतयः । इंतयः क्ापि संनट्टा घस्ते तारागणा इब ॥४ 

स श्रः झरताधीक्ष: श्रसहससंयुतः | खराभः केवलो यस्य रसोञ्भूच्छूरसंभ्रितः ॥ ५ 
यत्म्रतापात्परे भूषा हित्वा पत्तनसजनान्‌ । दरीपु दरसंदीप्ताः शेरते शयनातिगाः ॥ ५ 
श्रीकान्ता कामिनी तस्थ श्रीवत्कान्ता गुणांब्धितः । जाता भ्रात्रिन्दुसद्क्त्रा जगदानन्ददायिनी॥ 


[ छट्टा पर्तर ] 

स्लत्रयरूप मोक्षमार्गका आश्रय करनेवाले भव्यजीबोंको जो दितकर हैं, कुंथु आदिक 
समस्त जीत्रोंकों पीड़ा देनेसे रहित जिनका चित्त है अर्थात्‌ कुंधआदिक समस्त जीबोंपर करुणा 
करनेबाडे, श्रीकुस्थु जिनेश्ररको में वन्दन करता हूं ॥ १ ॥ 

[ कुन्थु-जिनेश्वरका चरित ] श्रीशान्ति-जिनेश्वरका नारायण नामक राजलब्॑माम 
शोभनेबाला पुत्र था | उसके अनंतर शान्तितर्थन नामक नारायणका पत्र राज्य करन छगा। 
तदनेतर झान्तिचन्द्र नामक राजा हुआ । इसके अनंतर चंद्रचिह् और कुछ ये राजा होगये | ये सत्र 
कुरुतरा्मे उत्पन्न हुए थ | इस प्रकार अनेक राजगण इस बंशर्म उत्पन्न हुए | तदनेतर सृरसेन 
नामक प्रमिद्ध राजा इस नंशझरमे उत्पन्त हुआ ॥ २-३ ॥ सरसेन रोजाका जब शासन चल रहा 
था तब लोगोंमें अनक छुनीतियोंका प्रसार हुआ । और अतिबृष्टि, अनाबाष्टि आदि सात प्रकारकी 
पीडायें दितम॑ तारागणकओ समान कहीं भी नहीं दीखती थी ॥५॥ बड़ शूरसेन राजा श्र था, 
श्रलगुणका प्रभु था। हजारों शूरवीर उसके आश्रयमें थे | सूरसेन राजा सूर्यकेसमान तेजस्त्री था। 
इस राजाके शौयरमका आश्रय झूरेंनि लिया था। राजाके प्रतापसे झात्र राजाओंन अपने नमरोंका 
त्याग किया था और भयसे जलत हुए अपन बिछानोंको छोडकर पर्रतोंकी गुहाभमें सोते थे ॥५--६॥ 
राजा सूरसेनकी श्रीकान्ता नामक रानी श्रकि समान सुन्दर थी। लक्मीकी उत्पत्ति समुठ्स हुई थी, 
और श्रीकान्ताकी उत्पत्ति गुणसमुद्रस हुई थीं | लक्ष्मीका मुख उसका भाई जो चंद्र उसके समान 
था, और श्रीकान्तारानीका मुख चन्द्रके समान था। रानी लक्ष्मीके समान जगतको आह्हाद देनेबाली 
थी ॥७॥ रानीके आखोंकी कनीनिकाके द्वारा पराजित हआ ताराआंका भमूह, रानीके कांति आदिक 


१ प्‌ सुणा यत: । 


पष्ठे पर १११ 
तारागणों गुणाकृश्श्नक्षुस्तारापराजितः । यस्या नखमिषान्नूनं सेवते शिवसिद्धये॥ ८ 
यह क्त्रचन्द्रमावीक्ष्य पञ्मा सप्मातिगा सदा । जलेषु शेरते यस्मादिरोधशन्द्रपश्नयों! ॥ ९ 
यदक्षोजमहाकुम्मी सेवते हि निधीच्छया । स्फूरन्मनोहरो हारो नागवश्मागमार्थिनों !!१ ० 
यत्सेबावधिसंबद्धाः ४यादयो5मरयोषितः । कुबेन्ति सबेकार्याणि पृण्यात्कि हि दुरासदम्‌ ॥ 
धनधाराधरो धीरो घनदों हि यदज्ञणे | जलवद्र्॒नधारां च व्षेतीति महाद्वुतम्‌ ॥ १२ 
रत्नपाराधरत्वेन वसुधारूयां गता धरा | यत्र गर्भास्सवे तर्त्कि यश्नामृ्रमदावहस्‌ ॥ रै३ - 
सेकदा पोडशस्वपाम्रिशापश्रिमयामके । सुप्ताथ शयने5द्राक्षी क्षपपत्नी लृपालिका | १४ 


गुणोंस ग्वींचा गया था। अतएव बह उमरके नश्वोंक्े मिषसे सुम्वकी प्राप्तिके छिये उसकी सेवा करने 
व्था॥ ८ ॥ जिसका मुखचन्द्र देखकर लक्ष्मी अपना नित्रासस्थान अर्थात्‌ कमल छोडकर अन्‍्यत्र 
चली गई, और वे कमल जरछूमे रहने छगे । क्योंकि चन्द्र और पद्ममें आपसमें ब्िरोध होताही 
हैं| चन्द्रके उदयस दिन-विकासी कमल जिनको पद्म कहते हैं वे संकुचित होते हैं | तात्पय यह 
है कि रानीका मु कमलोंसे भी अधिक सुन्दर था इसालिय थे लक्ष्मीहीन-शोभाहीन होगये 
॥ ९. ॥ चमकनवाल्शा मनोहर हार नागके समान श्रीक्रान्तारानीके स्तनरूपी महाकुम्मोंका निधिकी 
#छटासे निर्मि समझकर आश्रय करता है। जो निधिक कुम्म--कलश होते हैं त्रे सर्पकी इच्छा 
करते हैं अथात्‌ निर्वि-कलशके पास सर्पोका निवास रहता है।। वैसे श्रीकान्ता रानी स्‍्तनकलश 
भी नाग पुरुपश्रेष्ठ जो सरसेन महाराज उनकी और मा लक्ष्मीकी इच्छा करते हैं। अथौतू 
श्रीकान्ताके स्तनकलश सुन्दर थे और सृस्सन महाराजक्रो अतिशय प्रिय थे ॥१०॥ अश्रीकान्ता 
रानीकी सेवामयोदाओंसे बांची गे श्री पही आदिक देवखियोँ उसके सत्र काये करती थीं। क्योंकि पुण्यो- 
दयसे काई भी वस्तु दुर्लम नहीं होती है। अर्थात्‌ रानीका विश्ञाल पृण्थोदय होनेसे देवतायें 
उसकी गृद्ददासियोंके समान काय करती थीं॥ ११ ॥ धनरूपी धारा: व्वारण करनेबाला भर कुंबेर- 
रूर्पा मेत्र उस श्रीकान्तारानीके यृहाह्वग्में जलके समान रनवृष्टि करता था; यह बडी अचम्मेकी 
बात है ॥ १२॥ अश्रीकुन्थुनाथजिनके गर्भावसव्म प्रृथ्वोने र्नवृश्टिकों धारण क्रिया अतः बह 
बखुघा' नामका बारण करने लगी प्रभुके गर्भाव्सवकरे समय ऐसी कौनसी ब्रस्तु थी जो कि 
आनेदका हेतु नहीं हुई अथोत्‌ तीगेकरक गर्भात्सवकें समय सभी छोगोंके भी पृण्योका उदय होता 
है. जिससे सब लोगोंका सुस्ब दनेत्रात्दी बातेंही हमेशा होती हैं ॥ १३॥ 

[ कुन्धुप्रमुका गर्भमहात्सव ] जनताका.रक्षण करनेबाली वह सूरसन महाराजकी 
पत्नी श्रीकान्तादेवी किसी समय्र शस्यापर आनंदसे निद्रा के रही थी । उसने रात्रीके पश्चिम प्रहरमे 
सोलह स्वप्त देख | प्रातः:कालकी वाब्बवनीसे वह जागूत हुई । तदनंतर प्रसन्न मनसे नित्य क्रिया 
कर उसने स्नान किया | महल अलंकार धारण किये। अपनी सेवा करनेत्राली दासियोंके साथ 


११२ प्‌ ण्डबपुराणम्‌ 


विदित्वा बाधनादेन प्रातः साउन्तःसुखाबहा । कुतनित्यक्रिया खात्वा मिलन्ममडलमण्डना || 
. स्वसेवापरसंसक्ता ग्रोतयन्ती सदोनभः । विद्युछतेब चाद्राश्ीक्वपं जीमृतबत्स्थितम || १६ 
जुपासनाधमासीना नत्वा तत्पादपक्षजम्‌। व्यज्ञासीत्खम्संधातमघविमोषघातकम्‌ ।। १७ 
विदित्वा तत्फल भूषोष्यधिवीक्षणतः क्षणात्‌ | ऋ्रमतः क्रमसंभावि फले तेषामबर्णेयत्‌ ॥१८ 
श्रु्वा वचों5शुना स्पृष्टा तत्स्फूरद्ददनाम्बुजा । अब्जिनीवास्रसंस्पर्शादतुपथोष्णदीधितेः ॥१९ 
श्रावण बहुले पक्षे दश्म्यां संदधे च्युतम्‌ | सवोथसिद्धितो देव देवीगर्भ सुझोघितें ॥ २० 
बिडौजा जडतायुक्तों ज्ञात्वा तद़भंस भव | समात्य घटनानि्ठस्तत्कल्याणं तदाकरोत्‌ ॥ २१ 
सा युक्ताफलवद्भ शुक्तिकेव समुज्ज्वला । दधती धाम संदीध्ता द्योतते सम स्मयावहा ॥२२ 
दीघरदेवीगणः सव्या सेव्याथेफलदायिनी । प्राश्निता गृहकाव्याश्रै रेजे सा रत्नखानिवत॥ २३ 
सारः कः संसृतो देवि सुख कि चामिधीयते | शर्माशमकरं किं हि वदाध्राक्षरतः प्रथक्‌।२४ 


गमन करनेबाली वह रानी विद्यक्ताके समान सभारूपी आकाशकों प्रक्राशित करती हुई, मेश्रके 
समान बैठे हुए राजाको दखनेके लिये आई ॥ १४-१६ ॥ राजाके चरण कमलोंका वन्दनकर 
उसके आधेआसनपर बैठकर पाप और ब्िन्नोका समूह नथ्ट करनेवाला स्वप्तका समह रानोनें 
राजाका कहा ॥ १७ ॥ तत्काल अवधिज्ञानके द्वारा स्त्प्नोंका फल जानकर क्रमस होनेवाले उनके 
फल राजाने ऋमसे वर्णन किये ॥ १८॥ रानीने फेलपरंपरा सुनी । सूर्यके किरणोंके स्प्शम 
कमलिनी जैसी प्रफुछ होती है वैसी राजाके बचनम्धपी किरणोंका स्पश होनेस जिसका मुखकमल 
प्रफुछ्ठ हुआ है ऐसी वह रानी श्रीकान्ता आनंदित हुई ॥ १०,॥ अश्राव्रणक्रष्ण दशमीके दिन 
रानीने साथसिद्धिस च्युत हुए अहमिन्द्र देवकों श्रीआदक देवियोंस सुशोवित गर्भम थारण किया 
॥ २० ॥ प्रमु गर्भमं आये हुए हैं यह समझकर अज्ञानतासे रहित इन्द्र हस्तिनापुस्म आया और 
सर्व कार्योकी व्यवस्थित रचना करनेवाले उसने श्रीकुंधुनाथका गर्भकल्याणविधि किया ॥ २१ ॥ 
उज्ज्वल शुक्तिका सीप जैस मोतीका धारण करती हैं वैस तजसे प्रदी्त अभिमानयुक्त वह रानी 
गर्भको धारण करते हुए चमकने छगी ॥ २२॥ उच्ज्लकान्तिकों धारण करनवार्ली देवियां 
जिसकी सेवा करती हैं, जा सस्यार्थ-ठपरभोग योग्य पढार्थरूपी फलोंका देनेवाली है, ऐसी 
श्रीकान्तारानी सनकी खानके समान शोभती थी | देवियोंने रानसे प्रश्न पूछे । और उनके उत्तर 
रानीने ऋमसे दिय ॥ २३ ॥ है देबि, इस संसारमें सार क्या है / और सुख किसको कहते है ! 
सुख और दुःख देनवाला क्‍या है ! आद्य अक्षरको बदलकर आप उत्तर दें । उत्तर- इस संसारमें 
दे देवियों ! धर्मही मार है। 'शर्म'का सुख कहते है और जीवबोंको सुखदूःख देनवाला कम! है | इन 
तीन उत्तरमें आद्य अक्षर बदल गया हैं। धर्म, शर्म और कम ॥ २४॥ 

[ क्रियायुप्त ) जिससे बहुत लोक वारंब्ार संसाररूपी प्रृथ्वीपर जन्म लेते हैं वह 
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यतो जमा घना नित्य॑ं जेजन्यन्ते भवावनों | ततोष्च गर्भभावेन तद्धि दुःखकरं नृणाम्‌ ॥२५ 
स्र्यात्का जायते लोके का स्थिता विदृपां मुखे | अज्ुनः कीदक्षः का स्वाहरूगा मामीरभीति च ॥। 
एबं प्रश्नोत्ते८छत सा सुते प्राग्यथा रविम्‌ | नव मासि वेश्ञाखे शुक्‍्लपक्षादिम दिने।२७ 
मभेघवाहनमुख्यास्त समागत्य सुरासुराः | नयन्ति सम जिने मेरुपृधोन चोध्बेगामिनः | २८ 
पीठे संस्थाप्य संपठ्य सत्पाठं पठनोथताः । क्षीराब्धिवारिभिर्देवा अभ्यविश्वक्ञिनोसमम्‌॥२९ 
संज्ञया ढुंन्धुमाज्ञाय समानीय पुरे सुराः । पित्रों! समरपंयामासुमेघवप्रमुखाः सुराः ।। ३० 
यौवने वर्धमानः स वर्धभानगुणोदयः । पश्चप्रिशद्धनुःकायों निश्माष्टापदद्ुतिः ॥ ३१ 
स्फुरत्पअआसइस्रोनलक्षसंवत्सरस्थितिः । प्राप्तराज्यपदो भोगान्श्ुजन्‌ भद्रभरावह! ॥ रे२ 


मनुष्योंकी आज दृःग्ब दनेवाछा कम हे रानी तूं गर्भके प्रभावस तोड दे। “ ततः अद्य ? ऐसा 
पदच्छेद है। ५ तनो&थ गर्भभावेन तद्ठि दृःखकरे नृणां ” इस शोकार्धके आदिके दो शब्दोंका ततः 
अद्य एसा तिम्रह जब करते हैं तब इसमें क्रीयापद नहीं है एसा भास होता है इसलिये इसे क्रिया- 
गुप्त कहते हैं । परंतु ' ततः थ ' ऐसा पदच्छेद करनेपर ' दो छेदने ” इस धातुका छाटू छका- 
रका मध्यमपुरुष एकत्रचन “ब! ऐसा होता है और छोका्थ बराबर जम जाता है ॥ २५॥ 
इस जगतमें स॒र्यमे कौन उत्पन्न हाती है? पंडितोंके मुखमें कौन रहती है! अर्जुन कैसा 
होता ! और गंगा कौन है : ऐसे चार प्रश्न देवीने किये और रानीन “ भागीरथी ? इस एकह्टी 
गब्दमें मत्र प्रश्नोका उत्तर दिया। वह इस प्रकार है-सूर्यंसले “ भा! कान्ति उत्पन्न होती है । 
पंडितोंके मुख्वमें * गी ' सरस्वती रहती है । अर्जुन ' रथी ” नामको धारण करता है और गंगाको 
* भागीरथी ” कहते हैं। सत्र अक्षर मिलकर “ भागीरथी " यह नाम गंगानदीका हो जाता 
है ॥ २६ ॥ 

[ कुंथुजिनका जन्मकल्याणक ] इस प्रकार देवियोंने प्रश्न किये और .माताने उनके 
उत्तर दिये । इसके अनंतर प्रूवदिशा जैस सूर्यको जन्म देती है वैस श्रीकान्तादेवीन बैशाखशुक- 
प्रतिपदाके दिन जिनबालकको जन्म दिया ॥ २७ ॥ इन्द्र भिनमें मुख्य हैं. ऐसे दव और दानव 
जन्मनगर्रामें आये और प्रभुको ऊपर जानेवाले वे मेरूपवतके मस्तकपर ले गये। पाण्डुक- 
शिलाके मध्यसिंहासनपर उन्होंने ग्रभ्को स्थापन किया । स्तोन्न पढनेमें उद्युक्त देव जिनेश्वरके 
गुणोंका गाकर क्षीरसमुद्रके जलसे उनको स्नान कराने लगे। अभिषेकत्रिधिके अनंतर प्रभ्नका 
कुंथु' एसा नाम रखकर इंद्रादिक देबोंने उनको नगरमें ले जाकर.मातापिताके पास दिया ॥२८-३०॥ 
तारुण्यावस्थामें बढ़त जानेवाले प्रभु गुण और ऐश्व्वके साथ बृद्धिंगत हुए। उनका शरीर पद्चीस़ 
भनुष्यका था | उनके शरीरकी कान्ति तपाये हुए सोनेके समान थी । उनकी आयु पांच हजार 


बष कम एक लाग्व वर्षोकी थी । प्रभक्ो उनके पितामे राज्यपद प्राप्त हो गया। कन्याण के समूहों 
पा, ८ 


श्ह्ह पाण्डबपुराणम्‌ 


चक्रलष्मी समासाथ समभूजक्रलाब्छनः । स्मृतपूव॑भवद्यानों व्यरंसीकृवतः स च || ३३ 
झ्ात्वा लोकान्तिका देवास्तारञ्व त॑ स्तबस्तबेः । स्तुत्वा दीक्षोद्रतं नत्वा समगुः पञ्षमी दिवस॥ 
पुत्रे नियुक्तराज्योध्सो विजयाशिविकां श्रितः । देवेन्द्रे! सह संप्रापत्सदेतुकबन वरस्‌ ॥३५ 
जन्मनो दिवसे पश्ठोपवासी तत्र भूमिपेः। सहसैल्ेडचनोुक्तैरयासीत्संयमं विश्व! ॥ ३४६ 
तत्पुरे धर्ममित्रार्यः पारणाह्ि ददो मृदा । तस्मे च पायसं सोअतः आपदाययपस्चकम॥३७ 
नीत्वा पोडक् वर्षाणि छात्रस्थ्येन सह्देतुके । बने पष्ठोपवासी स तिलकद्रुममूलगः ॥ रै८ 


चैश्रज्योत्स्नापराद्दे च तृतीयायां सप्नुधमी | घातिकमेक्ष॑य छृत्वा केवल्यप्रुदपादयत्‌ ॥ ३० 
सुरासुरनरे! पूज्यः समवसृतिसंस्थितः । स्वयंम्वायैगेगेश्रेश पश्चत्रिंशनद्धिरीडितः ॥ ४० 
सुपूवेसबिदः सप्तशतान्यस्थ यतीश्वराः । शिष्याः शतैकपशाशत्रिपआशत्सदखकाः ॥ ४९ 
दृतीयावगमास्तस्य पञ्चवगेशतानि वे । श्रयलिश्च्छत तस्य केवलाः केवलेक्षणाः ॥ ४२ 
विक्रियद्धिसमृध्यात्या: खदयेकेन्द्रियोक्तयः । चतुेज्ञानिनोध्भूवन्खन भखित्रिसंख्यकाः ॥४३ 
वादिनो वादजेतारः पव्चाश्नन्दिसहस्रकाः | सर्वे पष्टिसदख्ताणि तस्याभूवन्यतीश्वराः ॥ ४४ 


का धारण करनेवाले प्रभु भोग भोगने छगे। कुछ काल बीतनेपर वे चक्रलक्ष्मी की प्रािसे 
चक्रवर्ती हो गये | किसी समय कुंथुजिनेश्वर पूवेभबके ज्ञान का स्मरण होनेसे संसारसे विरक्त हुए। 
लौकान्तिकदेबोंने प्रभुके वेराग्यभावोंको जाना। दीक्षाके लिये उद्यक्त हुए प्रभु की स्तुति और 
बन्‍्दना करके लौकान्तिक दत्र पांचवे स्त्रगका गये ॥३१-३४॥ ग्रभने पुश्नका राज्य दिया। विजया 
नामक शिविकामें थे बैठे और देवेस्द्रोंक साथ थे उत्तम-सुंदर सद्वेतुक वनमें आये। वहां वैशास् 
शुक्त अ्तिपदाके दिन दो उपवासोंकी प्रतिज्ञा कर लॉच करनेमें उद्यक्त हुए | हजारों राजाओंके साथ 
प्रभुने संचम धारण किया । हस्तिनापुरमें पारणाके दिन धर्ममिन्न नामक राज़ाने प्रभुका आनंदसे 
पायसका आहार दिया; जिससे पंचाश्रर्यवृश्टि हुई । सहेतुक वनमें प्रभुने छक्नस्थावस्थामें सोलह 
बर्ष व्यतीत किये। तम्पश्चात्‌ दो उपबार्सोकी प्रतिज्ञा कर प्रभु तिलकवुक्षके मूछ में बैठ गये। 
कर्मक्षयक्रा उद्यम करनेवाले प्रभु चैत्र शुक्ल तृतीयाके दिन दो पहरका घातिकर्मोका क्षय करके 
केवलज्ञानी हुए ॥ ३०-३९ ॥ 

[ प्रभके द्रादशगण | समवसरणम विराजमान श्रम, देव दानव और मनुष्योंसे 
पूज्य हुए। स्वयंभू आदिक पैंतीस गणधरोंसे वे स्तुति किये गये। प्रमुके समव्सरणमें चोदह 
पवॉके ज्ञाता मुनि भातसो थे। तिरेपन हजार एकसौ इकयाबन शिष्य' भुनि थे । अवधिकज्ञानी मुनि 
पश्चीससी थे। केवछज्ञानी मुनि सिर्फ तेहतीससी ये। विक्रियाऋद्धिसे संपन्न मुनि पांच हजार 
पुकसी थे | चौथे ज्ञानके धारक-मनःपर्ययज्ञान बाले मुनि तेहर्ताससौ थे । वादमें अन्य मिध्याईप्ि 
बिद्वानोंकों जीतनेब्राले यति दो हजार पचास थरे। संपूर्ण मृनियोकी उनके समबसरणमें साठ 


. पहे पर्व ११७५ 


खफ्ञ्वामिनमा!पदकभमाविन्याधायिका:ः शुभा;/लक्षद्यं च आड्धानां दिलक्षाःआनिका मताः।।४५ 
असंख्या देवदेब्यस्तु तियेब्बः संख्ययान्विताः । एवं संघेन देवेशो विजदाराखिलां स्षितिम्‌॥ 
मासपमृक्तक्रियः प्राप सम्मेदाद़िं सहस्केः | मुनिभिः समगान्मुक्ति क्षीणकर्मा यतीश्वरः ॥४७ 
बेशाखे शुक्लपश्षस्यादिमे घस्रे जिने गते । सिद्धि ज्ञात्वा जिने सिद्धमापुरुत्कण्ठिताः सुराः ॥ 
कुबबंणास्त सुनिर्वाणपूजां गीवोणनायकाः । नाम॑ नाममगुः स्वगे स्ताव स्ताव॑ शुणान्विमा।॥४९ 

आसीद्यः प्राम्िदेहे नृषभुकुटतटीघृश्टपादारविन्दो 

दक्षो वे सिंहपूर्तों रथ शति नृपतिः सिद्धसवोर्थसिद्धि! । 

कुम्थुः कुन्थ्वाख्यजीवप्रमुखसुखद्यादायको नायकस्तात्‌ 

चक्री तीथेकरो5सी वरगुणमतये कामदेवों वरो व: ॥ ५० 

पृष्यत्पापारिझुन्थुवरमथनमितो मीनकेतो! सुकेतो 

धर्ता धर्म धरित्रीं त्रिश्वुवनमादितः कप सुनाथः । 

कुन्थ्वादीनां दयाद्यो वरपथपाथिकस्तीथेराद चक्रराजः 

शुम्भत्सा भाग्य भर्ता भववनदहनः पातु पापात्स युष्मान्‌ ॥ ५१ 


हजारकी संख्या थी ॥ ४० ४४ ॥ प्रमुक समबसरणमें शुभ कार्य करनेवाली भाविनी आदिक 
आर्थिकायें साठ हजार तीनसी पचास थीं। दो छाख श्रावक ये और दो छाख श्रात्रिकायें थीं ॥४५॥ 
भमव्सरणमें अमंख्यात दब और देवांगनायें थीं। तियच्र संख्यात थ। इस प्रकारके संघके साथ 
प्रमुन समस्त आयेग्वण्डमं बिहार क्रिया ॥ ४६ ॥ 

[ कुंश्रुप्रभुका मोक्षोत्मत्र | जब प्रमुकी आयु एक मासका अबरशिष्ट रही तब वे 
सम्मद- -शिखरपत्रतपर आये | तत्र उनका विहार बंद हुआ। अबाति कर्मोंका नाश होनेपर यतियों के 
स्थामी कुँथुनाथ जिन हजारों मुनियोंके साथ मुक्त हुए ॥ ४७॥  वैशाख शुह्त पक्षकी प्रतिपदाके 
दिन जिनेश्वर मुक्त हुए सो जानकर उत्कंठित हुए देव सम्मेदशिग्वरपर आये। देवोंक नायक 
इन्द्र प्रभकी नित्रोण प्रूजा करते हुए प्रभुको बार बार नमस्कार कर तथा प्रभुके गुणोंकी अनेकवार 
स्तुति कर स्वर्गको चले गये ॥ ४८-४९ ॥ जो पू्नभत्रम जंबूदापके प्रूत्र विदेहक्षेत्रमे राजाओंके 
भुकुटतर्टेस घिस गये हैं चरणकमल जिसके ऐसा चतुर सिंहरथ नामक राजा था। अनंतर उसने 
तपश्चरण करके सबोर्थमिद्धिम अहमिन्द्र पद पा लिया। बहांसे च्युत होकर कुंथु नामक जीव 
जिनमें मुख्य हैं ऐसे जीबोंके रुख देनेवाले और दया करनेवाले स्व्रामी कुंथुनाथ जिनश्वर हुए । 
ये प्रभु चक्रवर्ति, तीथेकर और श्रेष्ठ कामदेव भी हुए। जो पापशन्रु का मर्देन करनेवाले, उत्तम 
ध्वज जिसके हाथमें है ऐसे मदनका नाश करनवाले, सब प्रथ्वीको धर्ममें स्थापन करनेवाले, त्िलोक 
जिसको प्ूजता है, कुंधु आदिक जीबोंपर प्रूण दयाल्व होनेसे जो जीक्रोंके रक्षक स्वामी हैं, श्रेष्ठ 


११६ पाण्दवपुराणस्‌ 


इति भझारकश्रीश्ुभसन्द्रप्रणीते अक्षभ्ीपालसाहाय्यसापेधे श्रीपाण्डवपुराणे महा 
भारत-नाप्नि श्रीकुन्धुनाथपुराणप्ररूपणं नाम पहं प्र ॥ ६ ॥ 


> ब्थ०्“व्कर फल हि (६) केलिकि७/वसकमत, 


| सप्तम पर्व । .. 
आर विजितकर्मारिं सारचक्रेशनचर्चितम्‌ । साईं स्वगुणाधारं नौमि तीथेकरं वरम्‌ ॥ * 
एवं भूपेष्वतीतेषु तत्र राजा सुदर्शनः | सुद्शनः प्रिया तस्थ मित्रसेनाभवत्सती ॥ २ 
वसुधारादिभिमोन्या दृष्पोडशखप्रिका | फास्गुने सा तृतीयायां सिते गे दधे शुभभ॥ ३ 
खगवितारकल्याणं सुपर्वाणशरतुर्षिधाः । कुवाणाः परमोत्साई नत्वा तत्पितरी ययुः ॥४ 
अदभ्रमरूणसंभारा भारत्यक्ता नृपप्रिया | मार्गश्ीर्ष सितेज्यत चतुर्दृश्यां सु्तं परम ॥ ५ 


मोक्षताग के जो पतश्चिक हैं, जो तीर्षकर, चक्रवर्ती और शोभनेवाले सौभाग्यके स्त्रामी है अर्थात्‌ 
कामदेव हैं, तथा जो संसाररूपी अरण्यका अप्निके समान हैं वे कुन्थुनाथ प्रभु आपकी पापसे 
रक्षा करें | ५०-५१ ॥ 

ब्रह्म श्रीपालने जिसकी रचनामें सहायता दी है ऐसे अ्रीशुभचन्द्र - भद्टारकबरिरिचित 
महाभारत नामक पाणए्डब -पुराणमें श्रीकुन्युनाथ तीथेकरके पुराणका वर्णन करनेबराला छद्ठा पत्र 
समाप्त दुआ ॥ 


"०४ २+<. ४-८ - -+ 


! सप्तम पर्व । 

उत्तम- भक्तियुक्त चक्रवर्तियोंक द्वारा जो प्रूज गये हैं. जो सर अनन्तज्ञानादि गरुणोंके 
आश्रय हैं, कर्शत्रुओंको जिन्होंने जीता है तथा जो मृक्तिश्रीके सर्वोत्तम बर हैं, ऐसे अरनाथ 
तीर्थकरकी मैं स्तुति करता हूं ॥ १ ॥ 

[ अरनाथर्चारित ] इस प्रकार अनेक राजाओंके हो चुकनेपर कुरुबंशमें सुदर्शन 
नामक राजा हुआ। वह नामसे सुदर्शन था और अभैसे भी। अथीत सुदर्शन शंकादि-दोषरहित 
सम्यग्दशनका धारक था। उसकी रानौका नाम मित्रसेना था। वह सली-पतिब्रता थी। कुबेरन 
गनीके अड्डणमें रत्नवृध्यादिक करके उसका आदर किया। एक दिन उसने सोलह स्थप्त देखे 
तथा फाल्गुण शुक्र ततीयाके दिन उसने गर्भ धारण किया ॥ २-३॥ बड़े उत्साहसे ५ भुका 
स्वर्गाबतारका उत्मत्र- अर्थात्‌ गर्भावतार कल्याणविधि करनेवाले भवनवासी, ब्य॑ंतर, ज्योतिष्क और 
स्वरगवासी देव जिनमाता और जिनपिताको नमस्कार कर अपने स्थानके प्रति गये ॥ ४ ॥ 
यद्यपि गर्भका भार अधिक था तोभी रानीको वह भार नहीं के समान था। मार्गशार्ष शुक्ल चतु-- 


सप्तम पे ११७ 


त्रिविधावसमोद्धसी जिनः संस्नापितः सुरे! । मेरो प्राप्तारसल्लामा संप्राप्तो यौवन ऋमात॥६ 
त्रिश्वचापतनत्सेघभआारुचामीकर धुतिः । चतुर्मिरधिका श्लीतिसदस्ाब्दायुरूजितः ॥ ७ 

स कन्पानां सहस्लश्व पाणिपीडनमाप्ततान । प्राप्तराज्योदयों घीमान्‌ सुरकोटिनमस्कृतः ॥८ 
चक्ररतने समुत्पल्ने चक्रे चक्रेधरो नतान्‌ | उृपतीन नलु द्ार्तिशत्सहस्तसंख्यकान्कृती ॥ ९ 
अष्टादशस॒कोटीनां घोटकानां घटाश्नितः | चतुर्मिरधिकाशीतिसुलक्षानेकपाधिपः ॥ (० 
तावतां रथइन्दानां पत्नथे नाथतां प्थुम्‌ । द्वात्रिशतां सहखाणां देशानां प्रशुतामितः | ११ 
पण्णवतिसद्राणां नारीणां भोगभोजकः । द्वासप्ततिसदर्लाणि पुराणि पाति पावन! ॥ १२ 
नवाग्रनवतिद्रोणसइस्रप्रभुतां गतः । पत्तनान्यष्टचत्वारिशत्सद्राणि चास्य वे | १३ 
खेटानां च सहस्नाणि पोड शैवाभवन्विभोः । कोटिपण्णवत्िग्रा माग्रण्यं स गतवान्महान्‌॥१४ 
पदपश्ञाशत्समुद्रान्तर्टी पपालनतत्परः । चतुदेशसहस््राणां वाहनानां हि रक्षकः ॥१५ 
द्वात्रिशत्सुसहस्राणां नाटकानां निरीक्षकः । स्थालीनां कोटिसेख्यानां माजनानां च भाजनम्‌ ॥। 
त्रिकोटिगोकुलेः कोटिहलेः सो5भृत्परिप्रही । कुक्षियासा: शतान्यस्प सप्ताभूवश्नरेशितुः ॥९७ 


देशीके द्विन रानीने उत्तम पुन्रका जन्म दिया। देवोने तीन क्ञानोंसे शोभायमान प्रभुका मरू 
पत्रतपर छे जाकर क्षीरसागरके जल्से स्नान कराया। और उनका * अर जिन ! ऐसा शुभ नाम 
रबा | प्रश्॒ ऋमसे युवा हो गये। प्रभुका शरीर तीस धनुष्य प्रमाण ऊंचा था। बह खुंदर सुवर्णकी 
कान्तित्राला था। श्रभ्न को आयु चौरासी हजार वर्षोकी श्री ॥ ५-७॥ प्रभुका वित्राह हजारों 
कन्याओंके साथ हुआ। प्रभुका राज्य-बैंभन्र प्राप्त हुआ उनको कोटबबातरि देव नमस्कार करते 
थे ॥ ८ ॥ प्रभ्की आयुवशालाम चक्ररन उन्पन्र हुआ। उसके साहास्यते पुण्यवान्‌ प्रभुने बत्तीस 
हजार राजाओंका नम्र किया-त्रश किया ॥ ९॥ प्रभुके अठारह कोटि धोडे थे, तथा प्रभु चौरासी 
लक्ष हाथियोंके स्वामी थे और उतनेही रयोंके वे नाथ थे। वत्तीस हजार देशोपर उनका प्रमुत्त 
था | प्रभु असनाथ छियानत्रे हजार ल्रियोंक्रे भोगका भोगते थे । पत्रित्र प्रभु बढत्तर हजार नगरोंके 
रक्षण कर्ता थे | निन्‍यानत्रे हजार द्रोण और अडतालीस हजार पत्तनोंके अधिपति थे। (जो 
नदी और समुद्धके किनारे पर वसे हो उन गांबोंकों द्रोण कडते हैँ । और रत्नोंकी खानीसे युक्त 
गांबको पत्तन कहते हैं। ) ॥ १०-१३ ॥ ग्रभुके खेट नामके गांव सोलद हजार थे | ( नदी और 
पवतसे घिरे हुए गांत्रको खेट कहते हैं| ) ते महास्त्रामी छियातवे कोटि गांतोंक्े प्रभु थे । समुद्रके 
भीतरके छृप्पन अन्‍्तद्गपोंके रक्षणमें वे प्रभु तत्पर थे। चौददजार वाहन नामक गांव उनके 
अधीन थे | ( पर्वतक्रे ऊपर बसे हुए गांवको वाहन कहते हैं) ॥ १४ - १५ ॥ वे प्रभु बत्तीस हजार 
नाटकोंको देखते थे । उनके यहां एक कोटि थालियौ-अन्न पकानेके पात्र भे। तीन कोटि गायें 
और एक कोटि हल थे। मनुष्पोंके अविपति प्रभु सातसौ कुशिवासोंके स्त्रामी ये ॥ १६ -१७॥ 
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घना दुर्गाटवी तस्य सहसाण्यश्रसप्ति! | अशदशसहसरोक्तम्लेच्छराजनतरंय च ॥१८ 
निधयो नव तस्थासन्‌ रत्नाने च चतुदेश । चक्रिणअरणत्राणे पादुके विषमोचिके ॥१९ 
अमेधाखूयं तलुत्रां रथआस्याजितंजयः । वज्काण्डं धनुः प्रोक्तममोघाखूयाः शराः स्घृताः ॥ 
शक्तिस्तु वज्तुण्डाख्या दुन्तः सिंहाटको मतः । असिरत्न॑ सुनन्दारूय॑ खेटं भूतझुखं मतम्‌ ॥ 
चर सुदर्शन॑ चण्डवेगो दण्डः सुदण्डकृत्‌ | वज्ञमयं चर्मर्न॑ सिंतामणिस्तु काकिणी ॥२२ 
पवनंजयनामाश्रों हस्ती विजयपवेतः | आनन्दिन्यो महामेयों द्वादशेति जिनेशितुः ॥२३ 
तावन्तस्तस्थ विजयधोषाख्याः पटहा मताः । एवसद्भथा समृद्धः स व्यरंसीत्तु कदाचन २४ 
अरबिन्दकुमाराय दक्षता राज्यं खबनवे । लौकान्तिकसुरोदिष्टपथः सत्पथदेशक! ॥२५ 
बैजयन्त्याख्यशिषिकां प्राप्य त्रिदशवेशितः । सहेतुकबने वन्यवृत्तिः पष्ठोपवासभृत्‌ ॥२६ 
दशम्यां मा्गेशीष॑स्प शुक्के सह्रभूमिपैः । प्रात्राजीद्राजतः पूज्यो देवानामरदेवराद्‌ ॥२७ 
चतुबंद्धिघरो धीमान्पारणाहन्यपराजितात्‌ । उपाचक्रपुरे प्राप पारणं परमोद्यतः ॥२८ 
संवाद्य पोडशाद्वान्स छात्रस्थ्येन सुछ्गगः । जघान घातिसंधातं व्यघो विभ्नप्त इत्यरः ॥२९ 


प्रभक अठहृत्तर हजार सघन और दुर्गम अरण्य थ । प्रमुको अठारह हजार म्लेचब्छ राजा नमस्कार 
करते थे। बे प्रभु नवनिधि और चोदह रत्नोंके अधिपति थे-। चक्रवर्तिक चरणोंकी रक्षा करनवाली 
विषमोचिका नामक पादुकायें थीं तथा अभेद्यनामक कवच और अजितंजय नामका रथ था। वज़- 
काण्ड नामक धनुष्य और अमाब नामक बाण थे ॥ १८-२० ॥ प्रभुक्की वज्तुण्डा नामक शक्ति 
( शत्रविशेष ) थी और * सिंहाटक ” नामक कुन्त-भाला था। सुनन्‍्द नामक खड़रन और भूत- 
मुख नामकी ढाल थी | सुइगैन नामक चऋत्त और दात्रुओंकी शासन करनेवाठा चण्डब्रेग नामक 
दण्डरत्न था । वज्रमय चर्मरत्न, चिन्तामागि रत्न और काफिणी रत्न थे ॥२ १-२ २॥ जिनेश्वरके पत्रनंजय 
नामका धोडा, विजयपर्वत नामका हाथी, और आनन्दिनी नामक बारा भेरी-नगोर थे। उतनेही 
विजयधोष नामके पठहव्राद्य थे । इस तरहके ऐश्वर्यसे प्रभु समृद्ध थे। परंतु प्रभ ऐसे अपार वैभवस 
भी एक दिन विरक्त होगय ॥ २३-२४ ॥ उन्होंन अपने पुत्र अरबिन्द कुमारको मारा राज्य दिया। 
लीकान्तिक दबोंन प्रभुके रत्नत्रय मार्कका कथन किया । सन्मागेक उपदेशक प्रभ वैजयन्ती नामक 
पाछ्खीम बैठकर सब देवोंके साथ सहंतुक वनमें गये । वहां प्रभुन॒बन्यबत्ति धारण की अर्थात्‌ 
वनमें रहे। दो दिनका उपवास धारण कर मार्गशीषे शुक्ल दशमीके दिन हजार राजाओंके साथ दीक्षा 
धारण की । राजपूत्य तथा देवपूज्य अरनाथ तीयेकर दीक्षाक अनंतर चार ज्ञानोंके पथारक हुए | 
पारणाके दिन धीमान्‌ प्रभु आहारके लिये चक्रपुर नगरमें गय। बहां उनको अपराजित राजासे 
पारणा आ्राप्त हुई ॥ २०-२८ ॥ उत्कृष्ट मोक्षमा्गमें उद्चक्त हुए प्रभुने छम्नस्थ अवस्थामें सोलह 
त्रष व्यतीत किये । तत्रतक उनको केव्रलज्ञान प्राप्त नहीं हुआ | तद'नंतर धातिकर्मोंका नाश 
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कार्तिके द्ादशीघसे सिते चूततरोरधः । पष्ठोपवासतो बोध पश्चमं स समासदत्‌ ॥३० 
तदा सुरासुराथक्रुः सेवां श्वानोह्मे वराः । समवसृतिसंस्यस्य जिनारस्थारिघातिनः ॥३ १ 
चैत्रकृष्णान्तधस्ते स सम्मेदे मासमात्रकम्‌ । मुक्ताक्रियः सहस्रेण घुनौनां घुक्तिमास्वान्‌ ॥३२ 
निवाण 'व प्रकुबोणाः सुपवोणः सुराबगाः । कल्याणं कस्पनायुक्ता सुम्ुचुस्तस्य पाप्मनः ॥ 
जीयाजिनारो विगतारिवारः सुरेन्द्रइन्दारकबन्धपादः 
किरन्कलारः सुसमाजनेशो हर्ष वृषात्मा इृषभो गरिष्ठः ॥३४ 
योज्भूद्भपो5द्भतास्मा धनपतिशुभवाक्‌ प्रार्मुनीनां पतिश्र 
पश्चाज्ज्यायाज्षितात्मा जयजितविधुरः संजयन्ते विमाने ! 
देवानामाधिपत्यं गत इह सुपतिपेमिणां धमराजः 
सोच्च्यायुष्माजिनेन्द्रो नेखिलनरपतिः कामदेवो वरारः ॥३५ 


च्कन 


करके प्रभु पापरहित हुए। केवलज्ञान होनेमें विन्न उपस्थित करनेवाले ज्ञानावरणादिं कर्मोका प्रभुने 
नाश् किया। आम्रवृक्षके नीचे दो उपवासोंकी प्रतिज्ञा धारण कर प्रभु ध्यानस्थ बैठे और कार्तिक झुक्क 
द्रादशीके दिन प्रभुको पांचवा बोध-केवलज्ञान ग्राप्त इुआ ॥ २९-३० ॥ घातिकर्मरूपी शत्रुका 
नाग करनेवालें प्रभु समवसरणमें विराजमान हुए । केंवलक्षानोत्पत्तिके समय श्रेष्ठ सुर और असुर 
आकर प्रभुकी सेवा करन छग॥ ३१ ॥ जब्र उनकी आयु एक मास-प्रमाण रह गई तब 
उनका बिहार बन्द हुआ । वे सम्मेद शिव्वरपर चैत्र कृष्ण अमाव्ास्थाके दिन एक हजार मुनियोंकरे 
साथ मुक्त हो गये ॥ ३२ ॥ प्रभुक्का निर्वाण कल्याण करनेवाले देव मुख्से प्रभुका जयजयकार 
शब्द करने छगे । मिथ्याज्ञानसे मुक्त हुए वे देत प्रभुभाकते करनेसे पापसे मुक्त हो गये ॥ ३३ ॥ 
शत्रुओंका समूह जिनसे दूर भाग गया है, देवेन्द्र और देवोंके समूहसे जिनके चरण बंदन करने 
योग्य हैं, जो भव्यजनोंको कला--विज्ञानादिक देते हैं, दृषका --धर्मका उपदेश देनेवाले, सम- 
वसरणमें आये हुए सबब भव्योक्रे जो अधिपति हैं, धमस्वरूप, तथा धर्मसे शोभनेवाले ऐसे जिनपति 
अरनाथकी सदा जय हो ॥ ३४ ॥ प्ूूतवेभमे जिसकी आत्मा आश्रयंकारक थी, जो धनपति इस झुभ 
नामको घारण करनेवाला राजा और दीक्षा लेकर मुनियोंका स्येष्ट स्त्रीमा हुआ। अनंतर जितेन्द्रिय 
तथा परीषहजयके द्वार संकर्टोको जीतनेवाले, वे मुनिराज संजयन्त-विमानमें देवोंके अधिपति 
अद्दमिन्द्र हुए । बहांसे चयकर इस आर्यखण्डमें धार्मिककोगोंके अधिपति धर्मराज तीथकर-पदके 
घारक हुए । जो संपूर्ण मनुष्योंके पति-चक्रवर्ती तथा कामदेव हुए वे श्रेष्ट अरनाथ निनेन्द्र आपका 
रक्षण करें ॥ १५॥ 

[ श्रीविष्णुकुमार मुनि-चरित्र )- अरनाथजिनेश्वरके पृत्रका नाम अरिन्द था। 
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अरनाथसुतः श्रीमानरबिन्दों नृुपो मतः । सुचारभ् ततः झूरो कफ पद्मरथों रथी ॥३६ 
ततो मेघरथस्तस्थ जाया पश्मावती श्रुता | विष्णुपन्नरथौ पृत्रो महाबलो ॥२७ 
व्यपो मेघरथो भीमान्प्राज्राजीदिष्णुना सह । पआत्पद्चरथो राज्यमलंचकरे कृपाकूझुर! ॥३८ 
अवन्तीविषये रम्योजयिन्यां भूषतिमंहान्‌ । भीवमा मंत्रिणस्तस्य चत्वारः प्रथमो बली ॥ 
दृदस्पतिश्र प्रह्मदो नमुचिबादकोबिदाः | बाडवा बादकम्कूयाविडम्बितमनोरथाः (४० 
एकदाकम्पनस्तत्रागत्य संघेः स्थितो बने । वादे निवारितास्तेन भाविज्ञानेन सद्रचा ॥४१ 
तहन्दनाथे गच्छन्तं संघ॑ बीक्ष्य नुपो जगी | किमर्थ याति लोकोजय वन्दनाथ मुनेरिति ॥ 
मन्त्रिमिभृूपतिमक्त्या वन्दितुं तान्‌ गतस्तदा । बन्दितेस्तैनरेन्द्रेण नाशीदेचा शुभप्रदा ॥ 
बलीवदा इमे नूनमित्युकत्वा मन्त्रिणो गताः । नृपैमार्गें मुनि बाले दच्छुः श्रुतसागरम्‌ ॥ 
अनहुंस्तरुणआयमित्याकर्ण्प निराकृताः । मुनिना ते सुवादेन सोडपि गत्वागदीहुरुण्‌ ॥४५ 


बह एक लक्ष्मी-संपन्ष राजा हुआ। उसके अनंतर सुचार नामक राजा हुआ। उसके पश्चात्‌ शूर 
नामक राजा हुआ। उसके अनंतर रथमें बैठकर हजारों योद्धाओंके साथ युद्ध करनेवाला रथी 
पद्मरथ नामक राजा हुआ। अनंतर मेधरथ राजा हुआ। उसकी रानीका नाम प्मावती था। इन 
दोनोंको महासामर्थ्यशाली विष्णु और पद्मरथ नामके दो पूत्र हुए। कुछ कालतक मेघरथने राज्य 
पालन किया। एक दिन उसका मन राज्यसे बिरक्त हुआ। निष्पाप भघरथ राजाने बिष्णुकुमारके 
साथ दीक्षा ग्रहण की | इसके अनंतर दयाका अंकुर जिसकी मन भूमिमें प्रगट हुआ है एसा पद्मरथ 
राज्य करने छगा ॥ ३६--३८॥ अबन्ति अर्थात्‌ मालवा प्रान्तके उजयिनी नामक नगरमें अ्रीवर्मा 
नामक बडा राजा राज्य करता था। उसके बालि, बृहस्पति, प्रह्द और नमुचि थे चार मंत्री 
बाद करनमें निपुण थ। वे चारों मंत्री ब्राह्मण थे और बादकी कंइसे उनके मनोरथ पीडित हुए थ 
अर्थात्‌ जिस किसी बिद्वानकों देख लिया, उसके साथ वे बाद करनेको तयार हो जाते थे॥ ३९,- 
४० ॥ किसी समय उज्यिनाके वनमें अकम्पनाचार्य अपन संध्रक साथ आये। तेजस्वी 
आचायेने अपन भाविज्ञासस जानकर संघको क्रिसीके साथ बाद न करनेकी आजा की। 
मुनियोकी बन्दनाके लिये जानेवाले छागोंका समृह दखकर राजाने मंत्रीको प्रूद्ठा किये लोग ' 
किसलिये जारहे हैं? मंत्रीने कहा ' महाराज, ये मुनिके बन्दनार्थ जा रहे हैं! ॥ ४१-४२॥ 
राजा मन्त्रियोंका साथ छेकर भक्तिस मुनियोकी वन्दना करनक लिये गया। राजान मुनिर्योको 
ब्रन्दन किया परन्तु उन्होंने शुभदायक आशीवांद नहीं दिया। “ये मुनि बैल समान हैं ' ऐसा 
बोलकर मन्‍्त्री वहांसे चले गये। राजाके साथ जाते हुए उन्होंन बालमुनि श्रुतसागरकों देखा। 
* यह तरुण बैल है ' ऐसा वाक्य मंत्रीके मुखस मुनिने सुना और उसन उनके साथ वाद कर 
उनको पराजित किया। तदनंतर श्रृतसागरमुनि अर्कपनाचार्यक पास गये और सारा हाल उन्होंने 


मेंस पर्व १२१ 


शुरुणाकाथे भो वत्स वादस्थाने स्थिति कुरु। निश्नायामन्यथा घातः संघस्थ भविता लघु॥ 
तथा तेन ऋते रात्रौ ते खला हन्तुमुचताः । गच्छन्तः पायि ते बीश्ष्य प्रहतुं सायुधाः स्थिता॥ 
पुरदेवतया तेज्त्र स्तम्मिताखस्तचेतसः । उत्खातोझ्भुतखब्लेन झवेन्तस्तोरणभियम्‌ ॥४८ 
प्रभाते वीक्ष्य भूपेन ते तथा पुरतो5खिलाः । चक्रीवत्सु समारोप्य भुण्डयित्वा च मस्‍्तकान्‌ ॥ 
निष्कासितास्ततः पञ्मर्थ नागपुरे मताः । बिनीता रक्षिता राज्ञा दक्या सन्त्रिपद महत्‌॥ 
प्रत्यन्तवासिसंध्षोमे समुझृतमद्ाभये । सचिवो विविधोपायस्त रिपुं समजीग्रहत्‌ ॥५१ 


तुष्टेन तेन संदिष्टामिष्ट संयाच्यतामिति । सप्तपस्रमहं कते राज्यमिच्छामि सद्वलिः ॥ 

' आहेति मोहतस्तेन तथाम्युपगर्त परुदा | दत्तराज्यो बलिदेशे स्म दान॑ दानवो यथा ॥५३ 
अकम्पनो5्थ योगीन्द्रो योगिभिर्येगजुष्टये । वषोयोगं च जग्राह वारयन्मुनिमण्डलीम ॥ 
अभिवादं न वक्तव्य भवद्धिबोदिमिः सह । अन्यथानर्थसंपातों भविता भव॒तामिति ॥५५ 
बलिबंलेन ते रुष्टो वृत्या संबृत्य यागिभिः । यज्ञेन तापने चक्रे तेषां धृश्रध्वजात्मना ॥५६ 


उनको कहा ॥ ४३- ४५॥ अकम्पन गुरुने कहा वि है बच्स, तुम रातमे वरादस्थानपर जाकर रहो। 
अन्यथा संघका नाझ शांत्र होगा, श्रुतसागर भुनिने वैसाही किया। रात्रीमें वे दुष्ट संधको मारनेके 
लिय उद्युक्त हुए । जाते हुए उन्होंने मार्गमें श्रतसागर मुनिको देखा। वे उनको मारनेके लिये आयुध्र 
हक खड़े हो गये | कोशसे ब्राहर निकालकर खड़े किये तरवारोंस तोरणकी शोभा उत्पन्न करनेवाले 
3 चारों मंत्री नगरदबताने तत्काल कीलित कर दिय। तब उनका अन्तःकरण अतिशय भयभीत हो 
गया ॥ ४६- ४८॥ अ्रातःकाल राजाने देखकर उन मंत्रियोंकों गधपर वैठाकर तथा उनके मस्तक 
भुडवाकर नगरसे बाहर निकाछ दिया। तदनंतर वे संत मंत्री नागपुर-हस्तिनापुरके प्मरथ राजाके 
पास गये। भतिशय डिनयभाव दिखानेसे महामंत्रिपद देकर राजान उनका रक्षण किया। किसी 
समय म्देच्छराजाके क्षामसेर राज्यमें बहा भय उत्पन्न हुआ। तब अनेक उपायोंसे म्लच्छराजाको 
वलक्षि नामक सचिवनें पकड़ लिया। राजा आनंदित दो गया और जा तुम चाहत हो वह मांगों 
0सी आज्ञा मंत्रीकी उसने दी। मंत्रीन कहा कि में सात दिनतक राज्य करना चाहता हूं। 
राजाने भी मोहसे उसका चचन मान्य किया। आनंदसे बलिको उसने राज्य दिया। तब बलि 
याचकोंको कुब्ेरके समान दान देने छगा॥ ४८-७३॥ #सी समय अकंपनाचाय हस्तिनापुरमें 
अपने संघके साथ आये थे। वर्षायोगके वे दिन थे। अकम्पन योगिराजने योगियोके साथ ध्यान- 
सेबनके लिये वर्षायोग धारण किया। और सबै मुनिर्योको वादियोंके माथ वाद करनेका निषध 
किया। भौर कहा यदि वाद करोंगे तो आपके ऊपर अनथे उत्पन्न होगा ॥ ५४-०७५॥ वलि 
राजाने सैन्यरूपी बादसे अर्कपनाचार्यका संघ घेर लिया। अनंतर अग्निही है स्वरूप जिसका ऐसे यज्ञके 


द्वारा याक्षिक ब्रह्मणोंसे सत्र मनिसंघको बलि उपसर्ग करने छगा ॥५६॥ विष्णुकुमार मुनि मुनिर्योपर 
फो, १६ 


श्श२ शण्दबपुराणम . 


विष्णुन्नोत्वोपसग्ग त॑ गत्वा पद्मर्थ नृपथ्‌ | वीतरागासने रूढमगदीदीरणान्वितः ॥५७ 
राज्येप्मिवन्दिते पूज्ये व्वया ख्तेन दुजेयः । मन्त्री नियन्त्यते नेत्र कर्थ कथय कोबिद ॥ 
भूपतिः प्राद सप्ताहो राज्य दर्स मयाधुना | न निवारयितुं शक्यो भवद्धिवरयेतामिति ॥ 
न विदन्ति खलाः प्षिप्रमखिलं न्‍्यायचेष्टितम्‌ । खलत्वं त्वयि संप्राप्त॑ यतः पूउयेष्चनादरः ॥। 
निषेत्स्याम्यहमेन बै पापिष्ठं पहुतातिगम्‌ । इति वामनको भूत्या यागभूमिंस आसदत्‌ ॥ 
विप्राकारघरों धीरोध्म्यधाद्वाच बलिं श्रति । वेदार्थविद्‌ द्विजश्ाह त्वं दाता दाब्छिता्थदः ॥ 
सो5भाणीत्सबलो विश्नो यचुभ्यं रोचते रूघु। याचस्व वाझ्छितं वित्त पात्रे दर्त सुखाय हि ॥ 
विष्णुवाचमुवाचेति देये भे चरणेस्रिभिः । प्रमिते भूतलं मत्वा सर्वेव्योचन्महादराः ॥६४ 
स्तोक॑ कि याचितं विप्र यतो दाता महाबलिः । बहुनालं करे वारि दीयतां विष्णुराजगी॥६५ 
तथा कूृते मुनिर्विष्णुविष्टप वेष्टितं हृदा । विक्रियद्धिपरमावेनाकार्षीद्रपं समुक्नतम्‌ ॥६६ 


होता हुआ उपसग जानकर पश्नरथ राजाके पास गये। और बीतरागासनपर चैठे हुए राजाको 
प्रेरणा करते हुए वे इसप्रकार बोलने छगे ॥ ५७ ॥ “ सहत्युरुपोंद्रारा वनन्‍्दित और मान्य ऐसे राष्यपर 
बैठकर हे विद्वन्‌, इस दुर्जन मंत्रीको अन्यायसे परावृत्त क्यों नहीं करते हो? ” ॥ ५८ ॥ राजाने 
कहा, “हे मुनीश्वर मैंने इससमय सात दिनतक बलिको राज्य दिया है। इसलिये मैं उसको अन्यायम 
परावृत्त नहीं कर सकता हूँ। आपही उसे ऐसे अन्यायस परावृत्त कीजिये ” ॥७५५॥ मुनिराज बोले, 
४ है पदारय, दुष्ट छोग संपूर्ण न्यायकी प्रवृत्ति जल्दी नहीं जानते हैं। वे म्यायस चछना ठीक 
समझतेही नहीं हैं। परंतु तेरे ऊपर दुष्ताका आरोप आया हुआ है क्यों कि परज्योका अनादर प्रत्यक्ष 
दीख रहा है ॥६०॥ मैं चतुरतासे दृर रहनेबाले इस पापिष्ठकों इस अन्यायसे रोकूंगा ” एसा बोल कर 
विष्णकुमारमुनि वामनका रूप धारण कर्के यक्षभूमिकों चछे गये। ब्राह्मणका रूप घारण कर वे घीर- 
विद्वान्‌ मुनि बलिको इसप्रकार कहने छगे-“ है बढे, मैं वेदाप जाननेवाला ब्राह्मण हूँ और त्‌ इच्छित 
वस्तु देनेवाल्य दाता है” ॥६१-६२॥ सामर्थ्यत्रान्‌ ब्राह्मण बलिमंत्रीने कड़ा, “ हे विश्रवर जो आपको 8४ 
है बह आप गीतध्र मांगे; क्यों कि सत्पात्रको इच्छित धन देना सुखका कारण हैं” |६३॥ बलिका भाषण 
सुनकर दिष्णुकुमारमनि बोले ककि “ हे बलि मुझ तीन पैड भूमि त्‌ दे ”। वामनका त्चन सुनकर सर्व 
ब्राह्मण आदरसे कहने छंग कि- “ हे बिप्र आप इतना अल्प क्यों सांगते हैं, क्योंकि महाबलिसंत्री 
दाता है अतः अधिक मांगो ” | परंतु वामन बिप्रने कहा “ मझ्ले अधिककी इच्छाही नहीं है। मेरे 
हाथपर पानी छोडिये ” | उनके कहने के अनुसार उनके हाथपर संकल्पजल छोडा गया 
॥ ६४-६८ ॥ तदनंतर विंष्णुकुमार मुनिने अपने हृदयसे अर्थात्‌ शरीरके मध्यसे जगतकों व्याप्त 
किया | विकियर्दिक प्रभावसे उन्होंने अपना रूप अतिशय बडा कर दिया। अतिशय दी झारीर 
बनाकर तेजस्वी तपस्वी मृनिने अपने पांव फैलाकर एक पांच मरुपर्वतके मस्तकपर रुव दिया। 


: सप्तम पेवे १२३ 
पादं प्रसाय॑ पादेक दीघोड्ी मेरुमूधेनि | द्वितीय मालुषादो च ददों दीक्रतपाः पदम्‌ ॥६७ 
तदा -सुरासुरा; प्राहुः सबीणा नारदादयः । संभीतिगीतनोदुक्ताः पादौ संदर संहर ॥६८ 
सद्यः प्रसादयामासुर्धुनि चामरचामराः । तुष्टा घोषासुधोषारूये मद्ाघाषां बरस्व॒राम्‌ ॥६९ 
वीणां घोषबर्ती चान्यां ददुः खगनरेशिनाव् । तथा ले याचितो विप्रवरणापि ममाधुना ।७० 
चरणस्प दृतीयस्य नावकाश इति बुवन्‌ । बद्ध्वा बली बलिं विष्णुरुदप् कोपसंगतः ॥७१ 
तद॒द्दिष्टो निराकापीदुपसगे निसगेतः । बलिबंलिश्ुनीनां च कुषन्‌ रक्षाविधि वरम्‌ ७२ 
निषध्याधमंमात्मीय बूष॑ जग्राह ग्राहितः । बलिविष्णुजगामाशु स्थाने धमेप्रमावकः ॥७३ 
क्रमेण विक्रमी पश्चनाभो महादिपश्चकः । सुपन्नश्न ततः कीतिः सुकीर्तिबंसुकी्तिवाक्‌ ॥७४ 
वासुकिश्न व्यतीतेष्‌ भूपेष्वेब च भूरिषु । झ्ान्तनुः शान्तियुक्तात्मा कौरवः कोरवाग्रणीः ॥७५ 
सबकी तत्म्रिया प्रीता सीता वा रामभूश्रजः । पराश्षरमहीशस्तु तयोः सूनुरभूढली ॥७६ 


तथा दूसरा पत्र मानुषोत्तर पत्रतपर रख दिया ॥ ६६-६७ ॥ तेजस्वी तपम्वी मुनिने 
उस समय सर्त देव, दानव तथा बीणा हाथमें लिये नारदादिक नृत्य, वाद्य और गायनयुक्त संगीत 
करत हुए परोंको अब संकुचित करनेके लिए वारबरार कहने लगे। तथा चामरजातिके 
चामर - देखोंने मुनौश्वरको तत्काल प्रसन्न किया। उन्होंने सन्तुष्ट होकर मथुरस्व॒रताली घोषा, सुघोषा, 
महाप्रोपषा और धोषबनी ये वीणायें विद्याधर राजाओंको ढी। जिष्णुकुमारने बलिराजाको कहा कि, 
# मुझ त्रिप्रश्रेष्टने तरे पास आकर याचना की, मेरे तीसेर चरणको अब कहां स्थान है बताओ ” 
ऐसा बोल कर बल्वान ऋषीश्वरने बलिको कोपसे बांध दिया और उसको ऊपर उठाया तब 
बिण्णुकुमार मुनिके ढ्वारा आज्ञा की जानेपर बडिराजाने बिना प्रयास उपसगको दूर किया और 
वलबान्‌ बलिने मुनियोंका रक्षण किया। मुनिराजके निषेत्र करमेपर बलिने अपना अथम छोड 
दिया और जिनधमको ग्रहण किया। इसके अनंतर धर्मश्रभावक विष्णुकुमार मुनि अपने स्थानके 
प्रति चले गये ॥ ६८-७३ ॥ 

[ कौरवपाण्डबोंके पत्र जोंका चरितक्रयन | पद्मरथ राजाके अन॑तर कौरबत्रशमें परा- 
कर्मी पद्मनाभ, महापत्म, खुप, कीर्ति, सुकीर्ति, वसुकीति, वासुक्कि इत्यादि अनेक राजा कमसे 
अतीत होगये। तदनंतर कौरबबंशके कौसराजाओंमे अम्रणी, शांत स्व्रभावत्राठा शान्तनु नामक 
राजा दुआ ॥७०-७७॥ रामचन्द्रको सीता जैसी अतिशय प्रिय पत्नी थी वैसे शान्तनुराजाको 
सबकी! नामक पत्नी आतिशग्र प्रिय थी। इन दोनोंको 'पराशर! नामका बलबान्‌ पुत्र हुआ ॥७७॥ 

. [ पराशरका गंगाके माथ विब्ाह ]. र्नपुर नामक नगरमें जयशीछ जन्‍्हु नामक 
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१२६ परण्डबपुराणम्‌ 


त्वां समृत्युज्य राज्यभौनन कि इणुते हे अक दित्वा वादे महासिन्धुः प्रसरः किं प्रसपेति ॥ 
मातामद जगादेव गाज्ेयस्ते महान्भ्रमः । हि प्रकुंतिः कुरुवंशान्यवंशयोः ॥९९ 
भवेत्स्वभावों न क्षेकः कलहंसबकोटयोः । गड्भातो मे महामाता नाज्ना गुणबती सती ॥१०० 
एकां शणु अतिश्ों में बाहुसुत्क्षिप्प जरपतः । गुणवत्यास्तनूज़स्प राज्य नान्यस्य कस्पचित्‌ ।। 
आह वे धीवरः खामिन्‌ भवितारस्तवात्मजाः । न तेज्न्यस्थ सदिष्यन्ते राज्यमूजिततेजसः ॥ 
गल्लेयस्तद्नचः श्रुत्वा जगाद विशदाशयः | एतामपि तवेदानीं चिन्तां ज्यपनयाम्यहम्‌ ॥१० ३ 
भृणु त्वं व्योश्नि शृष्वन्तु सिद्धनन्धवेखेचराः | आजन्मतो मयोपात्त अक्षचयमतः परस्‌ ॥१०४ 
ततो दुह्वितरं इवेश्नाहूयोत्संगसंगिनीम्‌ । धीवरो घीधनो शत्या जगाद जाह्नवीसुतम्‌ ॥१०५ 
गुण्ग्रामेकवास्तन्यो नास्त्येब त्वत्समः पुमान्‌ । पितुरथे कुथाः सद्यो यड़क्षत्रवधारणम्‌ ॥१०६ 
बृत्तान्तमेकमार्यामि कुमाराकणय भुवम्‌। एकदा यय्ुनाकूले विश्रामाय समागमम्र ॥१०७ 


नर्दा समुद्रका छाडकर क्या सरोबरके प्रति जाती है ! ' ॥ ९५-९८ ॥ इसके अनंतर गांगेयने 
कहा “ हे मातामह, यह आपका कवल श्रम है । कुरुतश और अन्यव॑शर्मे अवश्य विशेषता है 
क्योंकि कलहंस परश्षा और बगुलेका स्वभाव एक नहीं हुआ करता | मेरी माता गेगासे बढ़कर 
सर्ता गुणवतीको मैं महामाता मानूंगा । हे मातामद्द, बराहु ऊपर उठाऋर बोलते हुए भेरी प्रतिज्ञा 
आप सुनिये “जा गुणबतीको पुत्र हागा उसेही राज्य मिलेगा दूसंर किसीका नहीं मिलेगा” 
॥ ९९-१०१॥ इसके अनंतर धौवरने कहा; “ हे स्व्रामिनू, आपके जा उत्कृष्ट तेजस्वी पुत्र होंगे ने 
अन्यकी राज्यप्राप्ति सहन न करेंगे " ? घीवरका वह भांपण सुनकर नि्मे् अभिप्रायवाले गांगेयन 
उत्तर दिया -' है मातामह आपकी यह चिन्ता भी मैं दूर करता हूं! ॥१०२--१०३॥ ५ हे मातामह 
आप सुनिए, तथा हे आकाशस्थ सिद्ध, गंध, खेचर आपभी सुन । इतःपर मैंने आजन्म ब्रह्मचये 
स्वीकारा है ”। तदनंतर धीवरने अपनी कन्याक्रो बुछाया और उसे अपनी गोदमें ब्रिठाकर बुद्धिधन 
वह धीवर आनंदसे गांगियकी कहने लगा की तुम गृणसमृहका णकह्ी नित्रासस्थास हो, इस 
दृनियामे तुझारे बराबरीका दूसरा पुरुष है ही नहीं । क्योंकि तुमन पिताके अर्थ पिताक्रे लिये 
तत्काल ब्ह्मत्रत घारण किया है ! ॥ १०५--१०६ ॥ 

[ गुणवर्ताकी जन्मकथा । हे कुमार, में एक बृत्तान्न कहता हूं तुम उस चिक्त 
लगाकर सुना | “ मैं किसी समय विश्रामके लिये यमुनाक्रे किनोरे गया था । वहां अशोकबृक्षके 
तले किसी पार्पाकेद्वारा छोडी हुई, उसही समय पैदा हुई उत्तम सुंदर बालिका देखी। मैं अपत्यहीन 
था | हमेशा मुझे अपत्यकी इच्छा रहती थी | इसल्यि उस सुंदर कन्याको आश्रर्यवित्तसे लेनेके 
लिये में गया | उस समय ज्ञीत्र आकाझमे इस प्रकारकी बराणी हुई - ५ कन्याणमथ रमनपुर नगरमें 
त्नाइद नामक राजा है, उसे र्नवतीके उदरसे यह कन्या पैठा इई है । उसके किसी विद्याघर 
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अशोकानोदुहतले सभ्ीकासुज्शितां वराम्‌ । केनापि पापिनाद्राक्षं तदात्वजातबालिकाम्‌ | १०८ 
अपत्यमनपत्यो5ं स्पृद्याद्रहनिशम्‌ । सुरू्पा तामुपादातुं प्रश्त्तो5स्मि सबिस्मयः ॥१०९ 
तदा सरखती व्योप्नि प्रोल्ललासेति सत्वरम्‌ | अस्ति खस्तिमये रत्नपुरे रत्नाश्दो नृपः ॥१ १० 
तस्य रत्नवतीकृक्षिजातेय सुतरां सुता | खेचरेणापहत्यात्र बिम्नक्ता पिवेरिणा ॥१११ 
इत्थ॑ श्रुत्वानपत्मायाः प्रियायास्ताम्नपानयम्‌ | गुणवत्याख्यया बृद्धा सेय॑ कृत्रिमपुत्रिका ॥ 
तदिदानीमुपादास्त्व॑ मत्सुतां तातद्ेतवे । इत्युक्तस्तां समादाय जगाम निजपच्ने ॥११३ 
विवाहविधिना पित्रे स भक्त्या तामयोजयत्‌। तामाप्य स सुखी भूतो निः खो निधिमिवाद्भुतम॥ 
तस्याः पराभिधा ख्याता गन्घैयोंजनगन्धिका | तयोः सुतो वराभ्यासो व्यासो5्भूइथसना तिगः 
पापहासनधर्मालो! सभासम्येश्वरख्िते! । सुभद्रा भाभिनी तस्य सुभद्रा मद्र मावका॥ ११६ 
सुताखयः पुनर्व्याससुभद्रयोः झुभाकराः । घृतराष्ट्रस्तथा पाण्डुविंदुरस्ते बलोद्धताः ॥११७ 
भरते हरिवर्षोरूये देशे भोगपुरे बमो | भोगेन निर्जित मोगिपुरं येन महात्विषा ॥११८ 
अथादिदेवनिर्णीतो हरिबंशकुलो महान्‌ । ज्ृषः प्रभजजनस्तत्न समामीत्सुखसागरः ॥११९ 


।त्रने इस कत्याका हरणकर यहां छोड दिया हैं | इस अ्रकारकी आकाशवाणी खुन पुत्रपुत्रीरहित 
मरी ख्रीकि पास बह कन्या में हे गया | गुणबती इस नामसे हमने इसको पाला पोसा। यह हमारी 
मानी हुई पुत्री हैं । इस दिये इस समय हे कुमार, मेरी इस छडकीकों तुम अपने पिताके लिये 
म्वीकारो ” एसा दृत्तान्त मुनकर गांगेय अपने पिताके लिय उस कन्पाको लेकर अपने घरके प्रति 
गया ॥ १०७- ११३ ॥ गांगयन भक्तिस विवाहविधिसे उस कन्याका पितासे जोड दिया। 
दरिद्री मनुष्य जेसे अदूभुत निधिको पाकर सुग्बी होता है नैस गुणव्तीको प्राप्त कर राजा खुख्वी 
हुआ । उसका दुसरा नाम योजनगंबा था। उसके शरीरका सुगंध दूरतक फैलता था इसलिये उसे 
योजनगंथा कहते थे । उन दोनोंको व्यसनोंसे रहित, उत्तम शाख्राभ्यास करनेबाछा व्यास नामक 
पुत्र हुआ । पार्पोक नाशक धमपर रुचि रखनेवाल, सभा और समापतिकी मर्यादापातठक ऐसे 
ब्यासकी पत्नी सुभद्रा थी। जा शुभविचारवाली और कल्याणकारक थी । इन दोनोंको अर्थात व्यास 
राजा और रानी सुभद्राको झुभकायोंके आकरभूत सामर्थ्यत्रान भ्रतराष्टर, पाण्डु और बिदुर ये 
आधार तीन पुत्र हुए ॥ ११४-२११७॥ 

हरिविंशीय राजा भमिंहकेतुकी कथा ] इस भरतक्षत्रम हरिवर्ष नामक देशमें भोगिपुर 
नामक नगर था। जिसने अतिशय ठीतिसे भोगिपुर- धरणेन्द्रका नगर परशानित किया था 
॥ ११८ ॥ आदिदेवने जिसकी स्थापना की है ऐसे हरिविद्यर्म उत्पन्न हुआ प्रभंजन नामक 
महापराक्रमी राजा उस नगरमें रहता था, वह सुखसमुद्रमें निमझ हुआ था। उसकी रानीका नाम मृकण्टू 
था । वह रूप लावण्यसे अतिशय शोभती थी | उसके स्तन बड़े थे, उसका नितंव्र सुंदर था । वह 
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मकप्ह्स्तत्मिया रूपलावण्यमरभूषिता । पीनस्तनी सुजपनी शर्चावेन्द्रस्य संबभों ॥१२० 
कौशाम्न्पामथ यः श्रेष्ठी सुधुखः सुद्ुखी धनी । बीरदसप्रियायाद्र दर्ता द्रव्यादिवजने: ॥ 
बनमालामिधानायाः स काले घुनिदानतः । प्रभ्जनसुतः सिंहकेतुरासीजिंताकंमः ॥१२२ 
तग्रैव श्लीलनगरे वजघोषो महीपतिः । सुप्रभा वनिता तस्‍्थ मनोनयननन्दिनी ॥१२३ 
वनमालाचरा जाता तयोः धुत्री सुरूपिणी | विद्युन्मालामिधा सिंहकेतुना च विवादिता॥ 
पीरदत्तचरेणेव चित्राज्नदसुरेण तो । वैराद्धतो बने क्रीडां कुवोणो कमंयोगतः ॥१२५ 


सर्यप्रभेण देवेन तन्मित्रेण निवारितः | हन्तुकामः स निक्षिप्य चम्पायास्तों गठी बने ॥१२६ 
तझूपे चन्द्रकीर््याख्ये विपुत्रे च मृते सति | कृताभिषेकौ तो तत्र दन्तिना राज्यमापतुः ॥ 


सिंहकेतुः खबतान्तमाख्यश्व पुरतस्तदा | लोकानामथ लोकेश्व हर्षितः संग्रपूजितः ॥१२८ 
मृकण्ट्वास्तनयोर्य वे मार्कण्डेय इति श्रुतः । सुतो हरिगिरिहेंमगिरिपंसुगिरिस्ततः ॥१२९ 
तदन्बये गंतेउप्येब॑ सरवीरो महीपती । अथ घरों नराधीशो वल्कभा सुरसुन्दरी ॥१३० 
तस्पासीत्सुरसुन्दर्याः सौन्दर्येण समा सदा | तयोरन्धकृष्टधारूव्यस्तनयों नयमार्गवित्‌ ॥ 


इंद्रकी इंद्राणीसी शाभती थीं ॥११९--१२०॥ कौशांबी नगरमे समुख नामका एक अष्डी था वह सुंदर 
मुखबाला और धनी था। उसने बीरदत्तकी धनादिके द्वारा बंचना करक उसकी वनमादा नामक 
स्लीको अपने घरमें छाकर रखा था। वह सुमुखश्रेष्ठी मुनिका दान देनेसे उत्तरभत्र्मे प्रभंजन 
राजाका सूर्यकी कान्तिको जीतनेवाल्य सिंहकेतु नामक पुत्र हुआ | उसी देशम ऑलनामक नंगरमें 
बज़घोष नामक राजा था। उसके मन और आंखोंका आनंदित करनेवाल्दी सुत्रमा नामक रानी 
थी । जो पृर्वभबमें बनमाला थी बढ़ मरकर उन दोनोंको सौंद्त्रती विद्यु्माडा नामक कन्या 
हुई । सिंहकेतुक साथ उसका विवाह हुआ ॥ १२१-१२४ ॥ वीरदत्त बैशय मरकर 
स्वरमें चित्रांगद नामका देव हुआ था। सिंहकेतु और विद्यन्माठा दोनों करोड़ करनेके लिये वनमें 
गये थे। कर्मयोगसे चित्रांगद-देवने उनको देग्वा। उसकी उन दोनोंको मास्नकी इच्छा थी परत 
सूर्यप्रमदेवने, जो कि चित्रांगदका मित्र था इस कार्यसे चिह्रांगदकोा रोका । तब उसने उने 
दोनोंको चपापुरके वनमें रव दिया और स्थवये स्वस्थानको गया ॥१२०५-१२६॥ चपापुरीका राजा 
चन्द्रकीर्ति पुत्रराहित था। वह उस समय मरगया था और इन दोनोंका हाथीने अमिपेक किया। 
सिंहकेतुका चपापुरीका राज्य मिला । सिंहकेतुने चंपापुर्रोक लोगोंके आग अपना बृत्तान्त कहा । 
तदनंतर हर्षयुक्त सिढ़केतु-राजाका छोगोंने आदर किया | म्रकण्डूका पुत्र होनेसे सिंहकेतु ' मार्क- 
ण्डेय ? नामसे प्रसिद्ध हुआ । उसके दरिगिरि नामक पुत्र हुआ | हरिंगिरिको हेमगिरि , हेमगिरिको 
बसुगिरि इस प्रकार सिंहकेतुके वंशम अनेक राजा हुए। अनंतर इस बंशमें शूर और बौर ये दो 


सत्म॑ पर्व १९५९ 


तस्थ भद्रा परा पत्नी सभद्रा भद्र॒तां गता। चन्द्रवक्‍्त्रा सुवक्षोजा वीक्षिक्षिपुसजना ॥ १३२ 
तयोः झुभाः सदा रूयातास्तनया नयिनो दश । विशाला भालसच्छोमा दशधम्मा इवाभवन्‌ ॥ 
समुद्र विजयश्ाधस्ततः स्तिमितसागरः । हिमवांस्तृतीयस्तुर्यों विजयो विजयोजचलः ॥१३४ 
घारणः पूरणाभिख्यः सुम्ुखभाभिनन्दनः । दशशमो वसुदेवारूयों वसुदेवमहावलः ॥१३१५ 
सुता कुन्ती कलाक्रान्ता कुचकुम्ममहाभरा । पूर्णेचन्द्रमवदना नितम्भौम्नत्यधारिणी ॥१३६ 
करग्राहिकटिः कान्त्या सदा कऋन्तिततामसा । विकटाध्षसुधाधारा जिल्वरी सुरयोपिताम्‌ ॥ 
द्वितीया तत्सुता मद्री मुद्वितानड्सद्रसा । कटाक्षाक्षिप्तविबुधा बुधसांनिध्यधारिणी ॥१३८ 
समुद्रविजयादीनां प्रिया: प्रीतिरसा मिथः । कथ्यन्ते ऋमतो नून॑ सृणु श्रेणिक सांप्रतम ॥ 
शिवादेवी शिवाकार। घ्तिधात्री पतिस्वरा । खयंप्रभा प्रभाभारा सुनीता नीतिमानसा ॥ 
सीता सीतासमाकारा प्रियवाक्प्रियमाषिणी । प्रभावती प्रभाभूषा कलिज्ञी कनकोउज्बला ॥ 


"जा! हुए । शूर राजाकी रानीका नाम सुरसुदरस था | तरह सौदथंसे देबांगनाके समान थी। इन 
दोनोंका अधकर्॒ृष्टि नामक नीतिमागका जाननेवाछा पुत्र था ॥ १२७ १३१॥ अबकवृश्िकी 
पन्‍्नीका नाम भद्दा था । बह कल्याणसहित, श्ुभत्रिचारत्राली, अद्गरमुस्ती, सुंदर स्तनवाढी और 
अपनी आखोंसे सज़नोंके चित्त श्षुब्ध करनेवादी थी । इन दोनोंका नीतियुक्त, झुभ. नित्यप्रसिद्ध 
दशधमके समान दशा पृत्र दुए । ब्रिशाल, अतिशय सुंदर लछाटबाला पहिला पुत्र समुद्रतबिजय, 
दूसरा स्तिमितसागर, तीसरा हिमबान, चौथा विजय, बह मानो विज्ञयही था। पांचब्रा अचल, 
छट्टा चारण, सातव्रा पूरण, आठवा सुमुख, नौता अभिनंदन तथा दसवा पुत्र अखुदेव था। यह 
असुदेव व्रसु नामक देवोंके समान महाबलवान था | राजाको कुन्ता नामक कन्या थी वह कछा- 
चतुर थी | उसके कुचकुंभ वड़े थ। मुख्ब पू्णचद्रकासा था आर नितंत्र उन्नत था। 
उसकी कटी हाथते ग्राध्य थी अर्थात्‌ कमर पतली थी। अपनी अगर्कान्तले उसने अबकारका 
मिंठा दिया था। उसके कठाक्ष अमृतक्ी खारासरीखे थे और बह देवांगनाका अपने रूपसे 
जीतनेबाली थी । अधकवृश्किी दसरी कन्याका नाम मद्री था। वह मदनके उत्तम रसको संकुचित 
करनेवाली थी अर्थात्‌ अत्यंत सुंदरी थीं। अपने कठाक्षोंसे वह देखोंको भी तिरस्कृत करती थी। 
और बिद्ानोंका सानिष्य घारण करती थी ॥ ६३२--१३८ ॥ हे श्रेगिक. अग्र समुद्रत्रिजयादिक 
नौ श्राताओंकी आपसमें प्रीति रखनवालीं ल्षियोंका में क्रमते वर्णन करता हु ते खुन। सुंदर 
आकार धारण करनेवाली शिवादेत्री, जिसका कण्ठस्वर छोगोंको मन्तु्ट करता है ऐसी श्वानिषात्री 
' देवी, कांतिभारकों धारण करनेवाली स्व्रयंत्रभा, नीति जिसके मनमें हे ऐसी सुनौताटेबी, सीताके 
समान सुंदर आकार धारण करनेबाली सीतादवी, प्रियभाषण करनेबाली प्रियवाग्दबी. कान्तिढी 


भूषण जिसका है ऐसी प्रभावत्री, सुवर्णके समान उज्ज्जलबरणवाल्री कलिंगा. तथा उत्तम कान्तिवा्॑ी 
बा, १७ 


१३० . पाण्डबं पुराणस 


मुप्रभा सुप्रभा चेति नवानां ऋमतः प्रियाः । मथुरायां सु्चौरस्य प्रिया पश्चेवती प्रिया ॥ 
सुतो भोजकट्ष्टथारू्यस्तयोस्तस्य वरानना । सुमतिः प्रेयसी जज्ले सुमतिः सुमनास्तयों! ॥ 
उग्रसेनमद्ासेनदेवसेनामिधालय! । जजृम्मिरे जनानन्दा नंन्दनानन्ददायिनः ॥१४४ 
तत्सुता गुणगन्धारी गन्धारी श्रतिधारिका । पूर्णचन्द्रानना नम्रा पठुपीनपयोघरा ॥१४५ 
उग्रसेनादिभूपानां पत्न्यः पद्मावती शुमा । महासेना परा देवी देवसेना मुदावहा ॥१४६ 
अथ राजगृहे राजा राजराजविराजितः । राजते राजश्ादूलो इहृद्रथसमाहयः ॥ १४७ 
भामिनी भ्रीमती तस्य श्रीमती श्रीरिवापरा । तयोः सुतः सुतीक्ांशुजरासंधो नरेश्वरः ॥१४८ 
त्रिखण्डभरताधीशो नराधीशेः सुसेवितः | नवमः प्रतिविकुण्ठो विकुण्ठः शठशातने ॥१४९ 
श्तराष्ट्रेण राष्ट्राणां राज्ञा कुन्ती सहुन्तला । पाण्डबे याचिता तोषादिवाहार्थमथान्यदा ॥ 
कुन्ती पिश्रा सुतेः साथ विभृश्य हृदि संदय । पाण्डदोषाय नो देया पाण्डबे चेति निम्चितम्‌ ॥ 
बहुशः ग्रार्थितो5प्येद॑ न ददो तां हि यादवः | सरावः कौरवों मौन तदा ध्याल्रा हृदि खितः ॥। 


सुप्रभा, ये नी आ्ताओंकी ऋमसे नो पत्नियां थीं ॥ १३०--१४१ ॥ मथुरानगर्राम सुब्ार राजा राज्य 
करता था। उसकी प्रिय रानीका नाम पद्मावती था। उनको भोजकव्रृद्टि नामक पत्र था | उसकी 
सुदरमुखी और निर्मल मनको घरारण करनेवाली, सुमति इस अन्‍्वर्थ नामकी 
अर्थात्‌ सुबुद्रिकों धारण करनेब्राली पत्नी थी। इन दोनोंको उप्रसेन, महासेन और देवसेन ये 
तीन पुत्र थे। ये लागोंको आनंद देनेवाले थे । इन दोनोंको-भोजकर्वुश और मुमति रानीको 
गेघारी नामक कन्या थी। वह गुणसुगंधकों धारण करनेवाली, ध्रातिसंतोषस युक्त, प्रणचन्द्रके 
समान मुखवाली, नम्र, सुंदर और पुष्ट स्तनकों धारण करनंबाली थी॥१४२--१४५॥ उम्रमेन 
राजाकी पत्नी पद्मावती, वह शुभ-विचारयुक्त थी । महासेन राजाकी रानौका नाम महासेना था। 
और देवसेनका आनंद देनेवाली पत्नी देवसेना थी। राजगृह नगरमें कुबेरके समान शोभनेवाल्ण, 
राजाओंमें श्रेष्ठ बृहद्रथ नामका राजा राज्य करता था। इस राजाकी पत्नीका नाम श्रीमती था। 
वह छक्ष्मीयुक्त थी मानो दुसरी श्रीही थी | इन दोनोंको जरासंध नामक पुत्र हुआ। जो तीज किरण 
धारक सूर्यक समान था । वह त्रिखंड भरतका स्वामी था । अनेक राजा उसकी सेबा करते थे । 
वह नौवा प्रतिनारायण था और शठोंको-ठुश्ेंको शासन करनेमें कुंठित नहीं होता था ॥ १४६- 
१४९ ॥ अनेक देशोके अधिपनि ध्वृतराष्ट्ने किसी समय पण्डुराजाके साथ मुकेशी कुन्तीका 
विवाह करनेके लिये आनन्दसे याचना की | तब कुन्तीके पिताने अर्थात्‌ अंबकबृष्टि राजाने समुद्र 
विजयादिपुत्रोंके साथ बिचार करके पेडुराजाको पाण्डुरोग होनेसे उसे कुम्ती न देनेका मनमें निश्चय 
किया । बारबार याचना करनेपर भी अन्धकवृश्नि पण्डुराजाको कुन्ती नहीं दी। तंत्र कुन्तीकी 
याचना करनेवाले धृतराष्ट्रने मनमें विचार कर मौन' घारण क्रिया ॥ १७५० १५२ ॥ 


सप्तम प्र १३१ 
भूपस्तद्रपसंसक्तः पाण्ड्राखण्डलोपमः | न मेने मानसे श्रीमान्‌ कामः स्वास्थ्य रति' बिना॥। 
पाण्डु; पाण्डुत्वमापक्मस्तां स्मरन्‍्मानसे महान्‌। ज्वरीव विद्वलो वेगवानभूकूतबेशवत्‌ ॥१५४ 
तद्वियोगाशानिध्वस्तः शालबद्‌ ध्वंससन्पुखः। पाण्डुराजो रराजासो न मस्मवच्ध पाण्डरः॥ 
अन्यदा पाण्डुरः पाण्डुवेने रन्‍्तुं लताग्ृहे। प्राप्यापहारशय्याक्े युद्रिकां दृश्वान्गत:॥१५६ 
अयुहान्युद्रिकां पावसावस्कश्रित्सगेश्वरः। पश्य जितस्ततो5यासीर्पाण्डुस्त पृष्यानिति ॥१५७ 
कि विलोक्य त्वयालोक्य कल्पते लोककल्पन। तदेति खेचरोघ्वो चछोकिता मुद्रिका मया।। 
प्रदश्ये पाण्दुना सापि बभाषे खेचराघिपम्‌ । भवतां महतां मान्य मुद्रिकाबीक्षणं किस ॥ १५५९ 
अनु चात्र खगाधीश्ञ मुद्रिका विस्मता कथम्‌ । अलीलपढ़ियचारी विचारचतुरेक्षण:॥१६० 
विजयाधधरावासी वज्ञमाली वियश्वरः | प्रियासखः सुख रन्तुमत्रायासं वने घंन॥१६१ 


[ पाण्डुराजाको विद्याधरने अगुठी दी ) इन्द्रके समान व्रैमबबाक्ा पाण्डुराजा कुन्तीके 
रूपमे आसक्त हुआ था। जैस मदन राबिके बिना अपनेको सुखी नहीं समझता है, वैसे पाण्डु 
राजा! कुन्तीके बिना मनमें अपनेको सुखी नहीं समझता था। अर्थात्‌ कुन्तीकी अप्रात्िसि वह मनमें 
दृःखी था । हमेशा मनमें कुन्तीका विचार करनेबाढा पाण्डुराज़ा अधिक पाण्डु हो गया- शुक्र 
हो गया, अर्थात्‌ कुम्तीक विचारसे बह अशक्त हो गया और उसकी अगकान्ति पृूर्रसे भी अधिक 
फीकी हो गई | ज्वस्युक्त मनुष्यके समान वह कुल्तीके ब्रिना विहृनट हो गंया तथा पिशाचग्रस्त 
मनुष्यके समान बेगवान चंचछचित्त हो गया। कुन्तीके वियोगरूपीवज़के द्वारा जैस बन्रपातसे 
वृक्ष सुखता है बसा वह राजा सख्य गया । उस समय भस्मके सनान पाण्डुखरणका धारक पाण्डु 
गजा शोभाहीन हुआ।॥ १७३ १०० ॥ एक दिन तनमें ऋदा करतके लिये गय हुए शुश्र 
कान्तिके धारक पाण्डुराजान यहां पृष्पोंकी शय्यासे युक्त छतागृहमें पर्डा हुई मुद्रिका देश्वी | उसने 
वह अगुटी लेली । इतनेमें इतस्ततः इश्पित करनेवाला कोई विद्याथर वहाँ आया | उसे पाण्डुने 
पूछा, कि है 'कपूज्य, दखने योग्ण एसी कौनसी वस्तु आप ठख रह हैं, आप क्या कर रहे हैं 
अर्थात आप क्या ढूंढ रहे हो, उस समय विद्याघरन कद्दा कि मैं मुद्रिका खोज रहा हूँ | पाण्डु 
राजाने त्रिद्यापरका अगुठी दिग्बाई और पूछा “हे मान्य सःजन क्या आप अपनी अंगुठी देखनेके 
लिप आये है : हे विद्यापरेश आप अगुठीकों कैसे भूल गये /' विचारचतुर आंग्वबवाले आकाशगा्मी 
विद्यावग्न इस प्रकार उत्तर दिया। “ हे मित्र, में विजयाद़े पत्रतपर रहनेवाला वदच्रमाली नामक 
विद्याघर हूं। में अपनी प्रियाके माथ इस निविडवनमें सुख्से क्रीडा करनेक्रे छिय आया था । यहां 
क्रीडा करके कार्यान्‍्तरसे व्याकुकतित्त होकर जाते समय मेरे हाथसे अगुटी गिर पड़ी | डसे 


१ सम गरति मारा ररतिं पिना । 


शै३े२ पाण्डवपुराण/्‌ 


रन्त्ात्र गच्छता छिद्रान्पुद्रिका पतिता करात्‌। विस्मृत्य गगने बेगाद्वतेन च मया स्थृता॥ 
तामिष्टां द्रट्दकामेन परावृक््यामतं मया। अकाण्डे पाण्डुराख्यश्ञानया का क्रियत क्रिया॥ 
खग आखरयत्तदारूपान मुद्रेयं कामरूपिणी। यथे्टरूपदा रम्या निरूष्या रूपदायिनी ॥१६४ 
मित्रे। चेसया देया साहानि कानिचित्करे | स्थीयतां स्थायिनी पश्चास्सिद्धे कार्ये तु दास्यते॥ 
प्रार्थितो वज़माली तां परकार्यकरों बरः। अदात्तस्‍्मे यतोशग्राथ्यों मेघो दचे जले महान्‌॥ 
कोरवः करसंक्रान्तमुद्रिकः ध्रयेपत्तनम्‌। सरभूपकृतावासं कदाचिदगमसरा ॥१६७ 
तताउद्ह्यवर्‌ रात्री प्रविश्यान्तःपुगन्तर | कुन्तीनिकेतन सोथगार्तद्रप हृदि संवहन्‌॥१६८ 
तत्रायनसमारूढा गृढाढुगी दृहसद्रतिः। झुन्ती कुन्तीव कामस्य किरत्कोमलकायिका॥ १६९ 
दोदंण्डेन विदण्डयासो मदन मदनातुरा। घत्ते हृदि मदोन्मादमोदिनी मन्द्रमानसा॥ १७० 
यस्याः पीनपयोव्ाहभाराद्धारनितम्बतः। मध्येकटि रृशा चाभून्मध्यस्थः को न सीदति ॥ 
अनडगो युगपज़ित्वा जगजिष्णु्रमन्स्थिरम|स्थितों यस्यास्स्तने नो चेत्तत्स्पशोत्प्रगटः स किम्‌॥ 


भूलकर मैं आकाशमें ब्रेगंस जा रहा था। उस समय पुनः मुझे उसका स्मरण हुआ । वह अगुर्दा 
मुन्ने अतिशय प्रिय है । अत: उसे ढूंढनेके लिए मैं यहां लौटकर आया हूँ ।' पंडुराजान बीचहमें 
उसे पडा, ' इस अंगुठीके द्वारा कोनसा कार्य सिद्ध किया जाता है?! ॥ १५६-१६३ ॥ विद्या- 
धरने कहा, कि देखो यह मुंदर अगुठी सौंदर्यक्रो बढ़ानेबाली तथा इच्छितरूप देनेबाली है | तब 
पागडराजाने वज्रमार्लास प्रार्थना की, कि “ मित्र, यह अंगुठी यदि इन्छितरूप देनेवाली है तो कुछ 
दिनतक मुझ दे दो। मैं इसे सम्हालकर रक्खूंगा और कार्यसिद्ध होनेपर आपको बरापिस दूंगा। ! 
परहित करनेमें श्रेष्ठ विद्याधरने वह उसे दे ढी। योग्य ही है, कि श्रेष्ट मेबकी प्रार्थना करतेपर वह 
जल देताही है ॥ १६४ -१६६॥ 

[ पाण्ड्राजाका कुर््तीके महरूमें प्रवेश | किसी समय हाथम अगुठी बारण कर 
पाण्डुराजा झूर राजाका निवासस्थानरूप शौरीपुरको खरास गये । तदनंतर कुंतीके ऋूपको हृदयमें 
धारण करते हुए अदृश्य शरीरमे अन्तःपुरमें उसके महलूमें प्रवेश किया ॥ १६७ ॥ वहां कुर्न्ती 
आसनपर बैठी थी। उसने अपने अंगपर बच्र घारण किया था। वह दृढ़ और सुंदर रतिके समान 
थी । उसका तेजस्त्री शरीर कोमल और चारों ओर किरण फैंलानेबाला था| वह कुल्ती मानो कामके 
शरके समान थी ॥१६८॥ मदके उन्मादसे हर्षित, गंभीर चित्तब्राली, मदनातुर कुल्ती अपने दण्डक 
समान ब्राहुओंस मदनको दाण्डित करके हृदयमें धारण करती थी ॥ १६० ॥ कुन्तीक्रे पृष्ट स्तनके 
भारसे तथा नितंबके भारसे शरीरके मध्यमें रहनब्राछी उसकी कटी कृश हुई । योग्यही है कि जो 
कोई किसी कार्यके लिये मत्यस्थ होता है उसे क्या कट नहीं सहन करने पडते हैं ? अर्थात्‌ वह 
कष्ट सहृताही है ॥ १७०- १७१ ॥ हम समझते हैं कि हमेशा श्रमण कर युगपत्‌ जगत्‌को 


सप्तम पर्च १३३ 


यस्याश्र जधन॑ प्रात्वा मदनो जीवन दघे। पद्मवत्प्नसंचारी तद्रसः पटूपदों यथा॥१७३ 
चित्र चित्रर्साप्येषा विचित्राकारधारिणी | विचित्रमृगनेत्राभा नग्नेत्रेणबान्धिका १७४ 
बिनानया क्षण: क्षीणः ध्षीयत भे कर् द्रतमू। इत्याध्याय बभूवासी प्रकटा्ली गलन्मदः॥ 
निरूप्य त॑ निशानाथबदनं सदन रुचः। कुन्ती कम्पितगाढ़ाड़ी चकम्पे सपयोधरा॥२७६ 
यहूलाटे निविष्टः किमए्मीमृगलाड्छनः । यन्प्रृध्न्येयं धम्मिलाख्यः कामवहिशिखा नलु ॥ 
यत्कपोललसक्ञित्तो कामो5चित्रीयत सफूटम्‌। अन्यथा वीक्ष्य ती योपाकाममुद्दी पयेत्कथम।। २७८ 
यस्य वक्षःस्थल लक्ष्मी रमते हारसंभिषात्‌। नो चेत्तद्शद्य बीक्ष्य लक्ष्मीवात्ना कं मवेत्‌॥ 
यदूज्भुजा भोज्यनारीणां शुजडुगाविब पाशकों। ययोलेकिनतों लोके बद्धा इव के खिय;॥ १८० 


जीतनवाला जयशार्दा मदन कुन्तकि स्तनोंमें स्थिर हुआ हैं। अन्यथा वह उनके स्पर्शसे प्रकः 
क्यों होता है ? ॥ १७२ ॥ जैसे पद्म ( कमल ) भें संचार करनेवाला श्रमर उसके रसका आस्वा- 
दन कर जीवन धारण करता है, बसे पतन्रके समान सुंदर कुर्न्तीक जधनका संघ कर मदनने 
अपना जीवन धारण किया ॥ १७३ ॥ यह कुल्ती चित्र--रसको धारण करनेवाली होकर भी 
विचित्राकारकों धारण करती थी, अर्थात्‌ श्वृगारादि नाना रसोंका धारण करती हुईं कुन्ती विचित्र 
विस्मयक्रारक आकार-गर्ररका धारण करती थी। जिसके शरीरपर अनक काले सफेद आदि रंग 
हैं ऐसे हिरनकरे समान कुन्ताकी आंखें थीं। अत एच बह मनुष्योक्रे नत्नरूपी हिसनोंकों बांधती थी। 
अर्थात्‌ अपन नेत्रकी शोभामे सब लोगोंकों अपनी तरफ आकार्षिेन करती थी ॥ १७४ ॥ इसके 
ब्रिना छोटासा क्षण भी कैसे बीतेगा: ऐसा जिचार कर पाण्ड्राजा सत्ररद्वित द्वाकर शीघ्र प्रकट 
हुआ ॥ १७७५ ॥ 

| कुन्ती पाण्डूका उसका वृत्त पूछती हैं | कान्तियुक्त चंद्रमा समान मुलबाले 
पाण्डका देखनेस पुष्ठ स्तनोंका धारण करनवाली कुल्तीके सत्र अड्ोंमे कम्प उत्पन्न हुआ | वह 
भनरभे इस प्रकार विचार करने लगी ४ क्‍या इसके भालप्रदेशपर अश्मीका चन्द्र विराजमान हुआ 
हैँ! क्या इसके मस्तकपर बांब हुए केश मानो मदनाप्रिक्री ज्वाला हैं? जिसके कपोलरूपी चमकन- 
बाली भितिमें मानो काम. चित्रक्‌ समान स्पष्ट दीख रहा है। यदि यह कल्पना असत्य मानी जाय 
तो उन कपोलोंकों देखकर त्री कामस क्यों उदीप्त हो जाती दे / ” जिसके वश्षःस्थल्में हासके 
रूपमें मानो लक्ष्मी क्रीडा कर रही है | ऐसा नहीं होता तो हृप्तका वक्षस्थद् देखकर पुरुष 
लक्ष्मीवान्‌ कैसे होता हू: इसके दो बाहू भोगनेके लिये योग्य ख्रियोंको बांधनेके टिये मानो 
नागपाशदी हैं : ऐसा नहीं द्वोता तो इ्स परुषक दो बाहु देग्वकर जगतमें स्रियों वद्धकीसी 
क्यों होती है : इस पाण्डुराजाके मुखमें सरस्वती सदा रहती है, लक्ष्मी हमशा हृदय- 
मंदिर विराज रही है. संथ्रूण छारीरमें सौन्दर्यने स्थान पा लिया है । अब भाग्यसे इसके शर्रीस्में 


१३४ पाण्डबपुराण मर 


जि.» अक- 


यस्यास्ये वाकसदा झेते इन्दिरा हत्सुमन्दिरे। सुषमा वर्णुपि स्थास्याम्यह कुज्ास्य भागतः॥ 
कि त्वएः कि श्श्नी किंता मघवा दरपेदर्पितः। कन्दपः सपनाथः किमेष कि किम्रीपति/॥ १८२ 
ध्यायन्तीति हृदा दध्यों फिमथेमयमाटितः | मद्धाम्नि सीमसंपन्े दुलेदष्ये विश्नपातिनी॥ 
साह साइससंपञ्ना साहसिन्‌ सहसा खयम्‌ | मत्सभ छद्यना केन प्रविष्टस्त्व॑ ककः कथम्‌॥ 
निशम्येति अ्मी चोक्तं परिरम्मणजुम्मणः। उबाच वचन वाग्मी विदिता्थः कृताथवित्‌॥ 
सुभ्रोणि श्रोतुमिच्छा चेद खच्छे गच्छ मनोमेलाद। वदामि विदिते बीरे वराहें त्वां पतिवरे ॥| 
कुरुजाडुलसदेशहस्तिनागनरेशिनः | धृतराष्टस्य आताह क्षितों ख्यातः शर्मी क्षमी ॥ १८७ 
स पाण्हपण्डितो विद्धि स्वपाण्डुगण्डमण्डल! | अखण्डिताज्ञ ऐश्येनाखण्डलपतिमो5प्यहस्‌ ॥ 
चित्त योगीव प्रधुम्नो रतिं रामां च कामराद्‌ | स्मरन्स्मरातुरथआये त्वां त्वद्धीनचेतनः ॥ 
सा जगो तच्छूतं श्रुत्रा नाथाहमविवाहिता । इत्थं जाते जने याति सापवादापकीतितामस्‌ | 


पिठ॒वाक्य बिना बीरा किं बृणोति स्वयंवरम्‌। नायुक्तमिति वक्तव्य वक्तव्य सर्वमंगतम्‌ ॥ 


मुझे कहां स्थान मिलेगा / क्‍या यह पुरुष मर्य है? अथवा चन्द्र है, इंद्र ह / क्‍या यह गर्षोन्मित्त 
कामदेव है? क्‍या यह शेप-परणेन्द्र हैं अथवा किन्नर हैं ? एसे विचार कुन्तीके हृदयमें पाण्डु- 
राजाको देखकर उत्पन्न हुए । मेरा घर सीमायुक्त, दुल्लैष्य और विन्नोंका स्थान है। ऐसे मेरे घरमे 
यह पुरुष किस लिये आया होगा ? साहसी कुन्सी उस पुरुषका अर्थात पाण्ड्राजाको इस प्रकार 
बोली । हे साहसिन , अकरमात मेर धरमें तुमने स्त्रयं किसादिय और कैसा प्रवेश किया दे: और 
तुम कौन हो ! ॥ १७६--१८४ ॥ कुस्तीका भाषण सुनकर वचनचतुर, वस्तृस्वरूपकों जानने 

वाला, कृतार्यज्ञ, श्रमी पाणड आर्लिंगनकी इच्छा करता हुआ इस प्रकार बोलने छगा। “ हे सुंदर 
कमरबाली कुन्ती, यदि मुझे मेरा वृत्तान्त सूननेकी इच्छा है, तो मनोमल्र हटाकर मनको स्वच 
करो | बरनेको योग्य, पतिंतर प्रामेद्र कुन्ती एकाकिनी सुन ॥१८५-१८६॥ कुरुजांगड नामक 
उत्तम देशमें हाश्तिनापुरके अविपति जो ध्रतगष्ठू राजा है, उसका में प्र्वार्भ ग्रमिद्र शान्‍्त और 
क्षमावान छोटा भाई हूं । मुझ पाण्डुपंडित कहते हैं। मेरे गाल झुश्न हैं, मरी आज्ञा काई "वंडिल 
नहीं करता तथा में ऐश्वर्यम इन्द्रक समान भी हूं॥ १८७-८८॥ जैसे योगी अपने शुद्ध चैतन्यका 
स्मरण करता है, जैस काम रतीका स्मरता है, और कामी ब्रीक्ा म्मरता है वैसे कामातुर होकर 
मैं तुझारा स्मरण करता हूं | तुझांर अधीन मेरा मन हुआ है। में तेरा आदर करता हूँ. ॥१८५॥ 
उसका भाषण सुनकर कुन्तीने क्द्दा, कि ' हे नाथ, में अविवाहित है. और यदि आपसे संबंध 
हा गया तो अपवादक साथ अपकौर्ति हागी | पिताकी आज्ञाके विना बीरा एकाकिनी कन्या खबर्य 
पतिकी नहीं बरती । आप मेरे साथ अयोग्य भाषण न करें। जो सका मान्य है वह भागण 


सप्तम पवे १२० 


सोध्वादीद्वेदनाविष्टो मदनस्प तु कामिति | त्वन्नामाक्षरसन्मन्त्राकृष्टोप्आगतवानहम्‌ ॥१९२ 
कामाब्ालकुघनाद्धीरु मीतिबेभिधते मनः | तद्भीता मरणावाप्तिः कामिनां पीडितात्मनाम ॥ 
महयो हदये धत्स्बे श्रपावली च कतेय । लोकापवादतों भीता मा भ्रूभूताथेवेदिनी ॥१९४ 
कामदन्तावलः कामसुन्मदिष्णुमंदोद्धतः | सम्ीतिदन्तिपातारमुलझुध्य स्वेच्छया ब्रजेत्‌ ॥ 

तावतत्रपालता लोके तावड्धम॑महीरुहः। तावच्छाखज्ञता यावत्कामदन्ती न कुप्यति ॥१९६ 

स्व॒देहं देहि वा हस्ते सृत्युं मे सुकरे कुरु। बदने बदन धत्स्स कामिनामीदशी गतिः ॥१९७ 
मनो देहि वचो देहि देह देहि दयानिधे | दर्त बिना न संतुष्टियेतोडर्थी दानतः सुखी ॥। 

यदीत्थ रोचते तुम्य॑ माररोचिष्णुसन्मते । मदनोन्‍्मादनक्रीडां कुरु क्रीडाक्रियोद्यत ॥१९९ 
दातारं प्रति कामार्थी याति दाता तद्र्थिने | दत्त यतः कृती थाच्ञाभड्े न शोभते शुवि॥ 
घूर्णिते घूर्णन॑ मुकत्वा प्राघूंकविधिं भज । प्राघृर्णकोज्स्म्यहं देवि याच्जामरूगं विधेहि मा ॥ 
आकर्णाभ्यर्णमर्याद मारश्रापं च ताडयेत्‌ ! पश्चचाणैनरं नारी संताब्य ताडनोद्यतः ॥२०२ 


आप बोले ! ॥ १९०- २१ | पाण्डुराजो बोछा * हे कार्मिनी, में मंदनकी बेदनासे दुःखित हुआ 
हैं | हे कुन्ती, तुझारे नामाक्षररूपी मेत्रसे आकृष्ट होकर यहां आया हूं। कामाज्ञाके उलछड्घनमे 
मुझे मय होता है | भयमें मेरा मन टूट रहा है और कामपीडासे पीडित हुए कामिजरनोंको भीतिसे 
भरणप्राप्ति होती हैं । हे कुन्ती, त मेरा वचन मनमें घारण कर, और लछजावल्लोको जडसे उखाड़ 
दे | सत्य परिस्थितिक्रों तू जानती है; अतः छोकापवादसे डरनेकी कोई बातही नहीं है | हे 
कुन्ती, कामरूपी हाथी अतिशय मदयुक्त होकर मदसे उद्धत हुआ है | वह समीचीन नीतिरूपी 
महावतको उल्लंघकर न्वच्छन्दतामे प्रवृत्ति करेगा | जगतमें तवतकही लज्ञालता म्थिर रहती है 
और तबतकद्दी धर्मव्रक्ष भी। छोक तबतकद्दी शा्तरोंकी बातें करते हैं, जबतक कामरूपी हाथी 
कुपित नहीं होता है | अब त्‌ अपना देह मेरे हाथमें दे अथवा मेरा मृत्यु तू अपने हाथमें के । 
मेरे भुखमें तेरा मुख कर अर्थात्‌ त मुझे चुम्बन दे । क्योंकि कामियोंकी गति ऐसीडी हुआ करती 
है। हे दयानिभ कुम्ती, तू मुझे मन दे, वचन दे और स्त्रदेहदान भी कर । दिये ब्रिना संतोष 
नहीं होता क्योंकि याचक्रका दान मिलनेसे सुख होता है अन्यथा नहीं। काममें रुचि कर्नेवाली, 
बुबुद्धिमति कुन्ती, यदि तुझ्न इसप्रकार मेरा कहना मान्य हो, तो क्रीडामें उद्यत रहनेवाली तू मद- 
नका उन्माद उत्पन्न करनेवाली क्रीडा कर | हे कुन्ती मनोभीश्वस्नुका इच्छुक याचक दाताके 
पास जाता है, और वह दाता याचकको इच्छित वस्तु देता है। क्योंकि याचनामंग करना शोभा 
नहीं पाता। दे आल्स्ययुक्ते, त्‌ आल्स्य छोडकर मेरा आतिथ्य कर | मैं तेरा अतिथि 
द्ोकर आया हूं । हे देवि, मेरी याचनाक्रा भंग मत कर । देखो, वह मदन अपने कानोंतक धनुष्य 
ख्ीचकर अपने पांच बाणोंसे बपुरुषोंको ताडनकर फिर भी ताडइन करनेमें उद्ुक्त हो रहा है । 


१३६ प/५डब पुराणब्‌ 


ताबतज़पा कुलं तावत्तावद्भीतिः परा खितिः । तावत्पिता जनस्तावधाबन्मारों न रुष्यति ॥ 
श्रपाजवनिकां मिस्‍्ता तो प्रमत्तो मदातुरो । चेष्टेते चे्टया युक्तो बियुक्तो कालतो5खिलात्‌ ॥ 
स तस्थाः कण्ठमुदग्राह गहीत्वा चुम्बनोचतः । वदनाम्बुजमारोप्य यथा पद्च मधुत्रतः ॥२०५ 
इन्दिन्दिर इवोन्मत्तः प्माप्राणनमात्रतः | तस्या आख्यं समाप्राय लब्धपूर्व तुतोष स॥॥| २०६ 
तदखाकुआअन कुवेन्ध्रसारणपरायणः । भेजे भोग श्रुजाभ्यां स समालिहइम्य घुहुमेहुः ॥॥ २०७ 
कुचऊुम्भी करो तस्यास्तस्य नागाविवोश्नती | सेवेत सम यथा रक्तो निधी लब्पसुखों खलु ॥ 
स वश्नोजवने तस्या रमे रामापराय ग: । वियोगताक्ष्यसभीतों यथाहिअन्दने बने ॥ २०९ 
वल्गनेइ्चुम्बनेहंसिविंलासे: क्रीडनैस्ततेः | तो भाव मजतुभक्तो कमापे प्रीतमानसों ॥ २१० 
करियत्काल समालिडग्यालिज्ञनः स्पश्नने! सुखम | वदनाप्राणनोद्रुक्तो तो लभेतां सजुम्भणो ॥ 
एवं कामसुखनासों प्रीणयित्वाथ प्रयसीम। पिप्निये प्रीणितः प्राज्ृः प्रियया को न तुष्यति॥२१२ 
इत्थं प्रच्छक्नदहाब्सावखस्थः प्रतिवासरम्‌ | समागत्य तया साक॑ निःशहकः स्थितिमातनोत।। 


जब्रतक मदन कुपित नहीं हाता है. तबतक लज्जा, कुछ और भीति मार्ना जाती है । तमीतक; 
मर्यादाका पाछन होता है, पिता और अन्य जनको लोक मान्य समझते हैं।! ॥१०२--२०३॥ उस 
समय्र उन दोनोंका छज्जारूपी परदा हट गया और वे कामातुर होकर संभोग प्रबृत्त हुए, और 
दाधिकालसे वियुक्त होनेसे कामचेशसे युक्त होकर नानाविध संभोगक्रीडा करने छगे ॥ २०४॥ जैसे 
श्रमर कमलको चूरता है वैसे वह पाण्डुराजा उसका कण्ठ ऊपर करके अपना मुखकमल ऊपर रखकर 
उसके मुखका चुत्रन लेने छगा। जैसे उन्मत्त श्रमर कमलगंध संघकर आनेदित होता है वैसे कुन्तीके 
मुखको सूघकर अर्थात्‌ चूमकर पाण्डुराजाको अपर् आनन्द प्राप्त हुआ। बह उसका बल्न संकुचित 
करता था तथा फिर फेंछाता था | तथा अपने दोनों बाहुओंसे उसका आललिंगन करके उसका 
वह बारबार भागानुभवनं करने छगा। जैसे निधिकुंभोपर आसक्त बडे नाग उनका सेबन कर 
सुखी द्वात हैं, बैसे पाडुराजाक दो उन्नत-पुष्ठ हाथ कुन्तीके कुचकुम्भोंकी आमक्तिस स्पीकर 
सुखी हुए। जेसे गरुडसे डरनेवाठा सपे चन्दनवनमें रममाण होता है, वैसे वियोगरूपी गरुडसे 
डरनेवाल्य पा'डुरा-.। कुन्तीके स्तनरूप वनमें रममाण हुआ। भाषण, चुम्बन, हास्य, विलास इत्यादि 
विस्तीर्ण ऋ्रडओंसे आनंदित चित्त होकर अन्‍्योन्यानुरक्त वे दम्पर्ता अपूर्व भावको प्राप्त हुए । वे 
दोनों अन्योन्‍्य मुखचुंबन करत थे | परस्परालिंगन करते थे, और स्परी करते थे। इस प्रकार उत्साह- 
युक्त वे सुखको प्राप्त हुए | वह चतुर पाण्डुराजा इस प्रकारके कामसुखसे अपनी श्रेयसीको सन्तुट 
करके स्वयंभी सुखी-सन्तु" हुआ । योग्यही है, कि प्रियाकी प्राप्ति होनेसे किसे संतोष नहीं होता: 
अर्थात्‌ सभी आउंदित होते हैं । इस प्रकार गुप्तदेही बह पाण्ड्राजा कुन्तीम आसक्त , होकर 
प्रतिदिन उसके महलमें आकर निःदंक होकर उसके साथ आनंदसे रहने छगा ॥२०४-२१३॥ 


सप्तम पर्व १३७ 


धाज्या दृष्य्यान्यदा दृषटः स कुल्त्या छुतसंगम। को5य कस्मात्समायातः क्रिमथेमिति चिन्तितर॥ 
गते तस्मिन्समाचटे विशिश्टा स्पष्टलोचना । धांत्री ध्रतिविनिमुक्ता कुन्ती कुन्ताग्रमानसा।२ १५ 
पुत्रि चित्रमिदं अहि चलब्रेतोविदारणम्‌ | कोष्य झुतः समयाति प्रतिघस्लं तव गृहे ॥२१६ 
इति पृष्ठ महाकशदनिष्टखान्तधारिणी । आचखरूपों सा चलबक्ुअअला चलदेहिका ॥ २१७ 
समाकरणेय कर्णाभ्यां ऋतिं में विक्ृताकृतिम | कमणा कलितः कामी कुरुते कि न दुष्करस || 
कर्मणा कलिताः के के न नष्टाः छ्विटमानसाः । नानानीतिसमायुक्ता यथा प्राग्रावणादयः ॥ 
अधर्ट घटयत्येव सुधर्ट घटनातिगम्‌ । करमेंद घटयत्येवाचिन्तितं चतुरैजेनेः ॥| २२० 

धात्रि सेध्यावसाने5य मकस्मादागतः पुमान्‌। मत्सांबिध्यं विधेयेगाद्विधिः कि न करोति हि ॥ 
एजिता जयनिप्लेक्ता निर्गतों खहकमंगा | जिताननाजितववान्ताई सुभोगार्थदर्शिना ॥ २२२ 


| बायका कुर्न्तीका उत्तर | किसी समय कुर्तीक साथ समागम करते हुए पाण्डु 
राजाको आंखोंसे देखकर धायन यह पुरुष कौन है ? कहांस आया है ? और किस प्रयोजनके 
लिय आया है? इस बातोंका अपने मनभे विचार किया ॥ २१० ॥ वह पुरुष ( पाण्डुराजा ) 
बहांस जानेपर गलितबैये तथा भालेके अग्रके समान तीश्ण चित्तवाली सजन धायने अपनी आंखें 
बडी २ करके कुन्तीसे भाषण किया । हे पुत्री, कहो चंचल चित्तको विदारण करनेवाली यह 
अचम्मेकी बात क्या है ! यह पुरुष कौन है और प्रतिदिन तरे महलमें क्यों आता हैं? ॥२१०-२१६॥ 
घायका यह प्रश्न सुनकर अब अनिग्ट प्रसंग आया ऐसा मनमें विचार करनेबाली, जिसका देह कंप 
रहा है. जिसकी आखें चन्नल हो रही हैं, ऐमी कुन्ती महाकश्से पॉडित होकर इस प्रकार बोलने 
छगी ॥ २१७ ॥ “ हे धाय, तू मेरी विकृत कार्यकी कथा कानोंसे सुन | कर्मके बश होकर कामी- 
जीव कौनसा दृष्काय नहीं करता है ? कर्मके बश होकर छेशयुक्त मनवाले कौन कौंन प्राणी नष्ट 
नहीं हुए £ रावणादिक महापुरुष अनेक नीतिओंसे युक्त थे परंतु वे भी केश देनेवाले दूराचारसे 
नश्ठ हुए हैं ॥२१८ २१०॥ यह कर्म बडा वरिलश्षण है क्योंक्रि यह नहीं हानेबाठा काये 
कराता हैं। और होनबाला कार्य नहीं होने देता। चतुर छोगोंसे भी अचिंतित कार्य कर्म सिद्ध कर 
देता है। ” “हे धाय, संन्याक्रात्के बाद करमयोगसे यह पुरुष अकस्मात्‌ मेरे पास आया | क्योंकि 
कर्म क्या नहीं करता हैं !। दुष्ट करके उदयसे युक्त में इसके आनेसे थरवर कांपन छगी । 
अच्छे भागोंको दिखानवाल इस पुरुषन मेरे न जीत गये चित्तको भी जीत लिया | अत एव मेरा 
पराजय होगया अर्थात्‌ मैं उसके अधीन हो गयी। जिसकी शरीरकी कान्ति थोडी शुश्नढे, 
ऐसा यह पुरुष कुरुजांगल देशका स्वामी है अर्थात्‌ व्यास राजाका पुत्र है। मेरे सौन्दर्यका वर्णन 


१ सत्र म॑ संगत । 
पी. १८ 


१३८ पाण्डबपुराणम्‌ 


कुरुजाइलदेश्षेशो व्यासराजसुतोः्प्ययम्‌ । मद्गरपाकणनासक्तः पाण्डरापाष्डरबुतिः ॥ २२३ 
मुद्रया रूपमुन्मुश्य लब्धयोद्यानमन्दिरे | आयासीदत्र सांनिध्ये मम भोगार्थभानसः ॥२२४ 
प्राह घात्री घराकम्प कम्पयन्ती निजां तनूम्‌ | विरूपकमिदं पृत्रि कि कृत कामचेत्सा॥२२५ 
बाला बृद्धा श्बुद्धा च विकलाड़ी सयौवना । युवतिनेरतो वज्योउन्यथानिट्समागमः ॥२२६ 
बाले बलेन संभक्तानेनेति मनुजाः क्िमु । वेत्सयन्ति कथयिष्यन्त्यनया दुःकम ही कतम्‌॥ 
अनेन कमणा कन्ये छुले कुबलयोज्ज्वलमू | निःकलई तवाद्यापि सकलड भविष्यति॥२२८ 
यदि वेत्स॒नन्ति वेगेनेंद विदो जनकादयः | विरूपकं तदा काम्ये कि काये च भविष्याति ॥ 
समम्मेजया जाता जातनिःश्वासमाजिनी | सगद्वदखरा प्राह कुन्ती कुश्चितविग्नहा ॥ २३० 
उपमातमंद्यामातर्युक्तसबाधिकाविदे । करवाणि किमद्ाहं कर्थ कथय कामदे ॥ २३१ 


सुनकर मेरे ऊपर आसक्त हुआ है। उद्यानके लतागृदमें इसका एक अगूठी मिली उससे अपना 
रूप बदलकर भोगर्म आसक्त हुआ यह मरे सन्रिव्र आया है ” || २२०--२२४ ॥ 

[ कुन्तीकों त्रायक्री फटकार ] इन प्रकार कुन्तीस बचन सुनकर पृथ्वी्कपके समान 
अपना शरीर कंप्रित कर धायने कहा, “ हे पुत्री, कामाकुठ मनसे तुमने यह अकाय क्‍्यें किया ! 
£ बालिका, बूढी, प्रौदा, अगविकरछा-अगहीन और तरुणी कोई भी स्री हो उसे पुरुपसर्गति छोड 
नाही चाहिये, अर्थात्‌ पुरुषस दूर रहनाड़ी चाड़िये | यदि वे दूर न रहेंगी तो अनिश्प्राप्ि हुए 
ब्रिना न रहेगी । हे वाले, क्या इसने ( पाण्डुराजान ) जबरदस्तीस इस कत्यका ( कुन्तीका ) 
उपभोग लिया है ऐसा लोक समझेंगे / छोक तो कहेंगे, कि इसनेही दुष्कृत्य किया होगा । अथोत्‌ 
हे कुन्ती वह पाण्डुराजा तो निर्दोपही रहेगा और छोग तुझ्च कठेक्रित समझेंगे। हू कन्ये, यह तेरे 
' पिताका कुल रात्रित्रिकासी झुश्रकमठके समान अद्यापि निष्कंलक है । परंतु तेरे ऐसे कमैसे वह 

कलंकित हो जायगा | यदि तेरा यह अयोग्य कार्य ज्ञानी मातापिता आदि झीघ्र जानेंगे तो क्‍या 
दृदेशा होगी कौन जाने !"| धायके बचन सुनकर कुन्ती झरीरके साथ कम्पित हुई अर्थात्‌ उसका 
शरीर कांपन छगा और उसकी आमश्मार्म भी बहुत भय उत्पन्न हुआ | बह दीज निश्रास छोडन 
छगी | उसका रबर सगद्गद हुआ और उसका दझरीर भी संकुचित हुआ। वह बायसे इस प्रकार 
बोलने छगी | “हे धाय, त्‌ मरी बडी माता है, त्‌ युक्तियुक्त सत्र बातोंकों जाननेवाली है| मेरी इच्छ 
पूर्ण करनेबाली है माता, अब इस असेगर्मे मुझे क्या करना होगा तूद्ी बता । हे थाय, निर्दोष शीव्से 
बंचित हुए मुझे तू उपाय बतलछा द। इस दोषकों हटाकर मुझे स्वच्छ कर। हे बत्सलमाता, 
दोषका नहीं चाहनत्राली, मुझपर तुम दया करो | दे जननी, कार्तिको तोडनेबाला यह मेरा दुःख 
मृत्युके बिना नष्ठ नहीं होगा। अतः मैं स्पठ कहती हूं, कि अब में शीघ्रही मर जाऊंगी ” | कुन्तीके 
ये दुःखयुक्त बचन सुनकर थायके मनमें दया उत्पन्न हुई। उसका मृख मृत्युक्रे सम्मुम्य हुआ देग्ब- 
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वा्च यच्छ कुरु खच्छां सच्छीलच्छलितात्मिकाम] अनिच्छन्ती हि मां छिद्रे वत्से गच्छ दयां मयि 
ऋते मतेने चेयर्ति ममार्तिंः इन्तर्कातिंका | आत्मनोञ्तो म्रतिं तुणे कीतयिष्यामि सत्वरम॥ 
मृत्यून्युख मुख वीक्ष्य धात्री तस्था शतात्मिका | जगाद जगदानन्द ददती सदया द्रतम॥ 
भय॑ मा भज भोगात्ये खास्थ्यं गच्छ मनोहरे। यथा ते स्वास्थ्यसंपत्तिः करवाणि तथाप्यहम|। 
समाश्रास्येति तां घात्री विधात्री ध्ृतिसाधनम । धाप्नि घामसमुद्दीक्तां घारयन्ती स्थिति व्यघात॥ 
दोषस्थाच्छादन धात्री तस्या सबंत्र बुद्धितः । कु॑न्ती समय किंचिज्निनाय नयकोाविदा॥ 

अथ तदथ्योगतस्तस्था भरूणभावो बभूव च | बढ़वे क्रमतो मरूणो विविधआान्तिभासत:॥२३८ 
कठिन जठर तस्थाखिवलीभड्भवर्जितम । गर्भस्य प्रथम चिह्मं कु्वन्प्रकटमुद्धभों ॥ २३९ 

लपन पाण्डिमोपेत सल्निष्ठीयननिष्ठुरम्‌ । तुच्छजल्पनसंकल्पमभूत्तस्थाः शुभेक्षणम्‌ ॥ २४० 
स्तनकुम्भी कब्चुकाख्यसमाच्छादनब्छादितौ। तत्यभावाद्धिरण्याभौ तस्या रेजतुरुक्रती॥२४ ९ 
सपछवा यथा वछी संचिता सलिलोत्करेः | तथा सा गर्भभारेण स्तनभारोद्धरा बभो॥२४२ 
+रूणभार श्रमश्रान्तां कुन्तीं वीक्ष्य कदाचन । जनको खेदितस्वान्तो तां धात्रीं प्रति चाहतु॥ 
निष्ठरे दुष्टतानिष्टे कनिष्टेडनिट्संगते | अनिष्टमीदर्श ढुन्त्याः कारिते केन च या ॥२४४ 


कर जगतको आनेद दनेवाली, थीर बाय इस प्रकार कहने रूगी | ' हे भोगसम्पन्न कुल्ती, तू चिन्ता 
मत कर, है मनोहरे, तुझे जैसा सृब॒न्दाभ होगा वैसा प्रयत्त मैं करूंगी ' । इस प्रकार कुन्तीको धायने 
आश्वासन दिया। चर्यका उपाय करनेत्राढी उस धायने महलमें तेजस युक्त कुल्तीका आनन्दसे 
रक्षण क्रिया और मर्यादापाठन किया । सभी बातोंमें अपनी बुद्धिसे कुल्तीके दोषका आच्छादन 
करते हुए नीति।निपुण धायने कुछ काछ ब्िताया ॥ २२५-२३७॥ पाण्डुराजाके संयोगसे कुन्ती 
गर्भवती हुई | उसका गर्भ ऋ्रमसे बढ़ने छग।। और उसमे कुन्तीको अनेक प्रकारकी श्रान्ति 
उत्पन्न होने छगी अर्थात्‌ मस्तक दूखना, चक्कर आना. बमन होना आदि बाधायें उत्पन्न होने 
लगी | उसका पेट कठिन होने लगा, उदरपरकी त्रिवदीरचना नश्ट हो गई, ये गर्भके प्रथम चिहृ 
प्रकट शोभने छगे । कुन्तीका भुख सफेत दीखने लगा । उसकी कर होने छगी, किसके साथ 
थोडासा बोलनाही उसे पसंद होने छगा और उसकी आंखें सुंदर तेजस्त्री दौखने लगी | 
कंचुकीस आच्छादित स्तन गर्भके प्रभावल सुत्रणकान्तिस सुंदर और उन्नकन-पुष् दीखने छगे। 
जैसे जलसिंचित बेल पत्रपुष्पादिकोंस समृद्ध होकर सुंदर दौग्वती है, बैसे यह कुन्ती गर्भके भारसे 
स्तनभारका धारण करती हुई शोमा पाने छगी ॥ २३८-२४२ ॥ गर्भभारके श्रमसे पीडित हुईं 
कुन्तीको देखकर किसी समय मातापिताका मन खिन्न हुआ । वे धायकों इस प्रकार बोलने छगे 
॥ २४३ ॥ ८ हे निष्ठुर, दुश्तामें तस्पर, हे नीच, हे अनिए कार्य करनेबाली धाय, यह कुन्तीका 
प्रत्यक्ष दीखनेबाल्ा अनिष्ठ कार्य तुमने किसके द्वारा कराया है ॥ २४४ ॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न 


१४० पाण्डवपुराणम्‌ 


कुल॑ प्रविषुर्ल कुल्याः कर्मपीकुबेते भुवम्‌ । सुता वध्वश्च निःशक्का विट्संसर्गदोषतः॥२४५ 
समार्पिता सदा चेय॑ तव रक्षणहेतवे । दक्ष रधा लगेदक्षां समर््॑ विहिता लघु ॥ २४६ 
यहोषतो नरेन्द्राणां सदस्सु वयमाझुलाः | अधोम्ुखा भविष्यामों मपीमार्जितदेहकाः॥२४७ 
नदी च पातयेत्कूलं नारी पातयते कुलम्‌ । ख्री नदीवदिदं सत्यं रससंस्कारसंगिनी ॥२४८ 
नागानां च नखीनां च नारीणां दुष्चेतसाम । विश्वासो नेव करतंव्यो रक्षितानां महाजनेः ॥ 
खत्रियः सदा न विश्वास्थास्ता उन्मत्ता विशेषतः | नाग्यः खादान्ति कोपेन यद्वत्किं खेदिताः पुनः॥ 
आत्मजा रक्षणे दत्ता त्वां या चेदर्श कृतम्‌ । दुग्धरक्षाविधी यद्वन्मार्जारी च पिवेत्पयः ॥ 
शत्थमृक्ते दराक्रान्ता विक्रान्तिक्ृतिवािता | सकम्पा खेदिला धात्री गतच्छाया जगाविति ॥ 
अशरण्यश्नरण्यस्त्व॑ यादवान्वयपालक | कृपां कृत्वावधानेन विज्ञाप्यं श्रूयतां त्वया | २५३ 


पुत्री और पृत्रकी त्री यदि जारपुरुषका संयोग होगया ता वे निःशेक होकर विशाछ निर्मल कुछको 
निश्चसे मलिन करती है। हे धाय, हमने रक्षणके लिये हमेशा कुन्तीको तेरे स्वाधीन किया 
था । परंतु हे दक्ष, तने हम प्रत्यक्ष होते हुएभी क्‍या इस प्रकारकी रक्षा की ? इस दोषसे राजा- 
ओंकी सभामें हमको दुःखित होकर नीचे मुख कर बैठना पड़ेगा, और हमार देहपर अकौर्तिरूपी 
काडिमा पोती जायगी ॥ २०५-२४७ ॥ नदी किनोरेको गिराती दे और नारी कुलको गिराती 
है---कलंकित करती है । स्री नदाके समान है यह सत्य है। क्योंकि दोनों “ स्मतंस्काससंगिनी ! 


हे 


होती हैं। रसके-जलके मेस्कारका--स्वच्छतादिकका संग नदीमें होता है, अर्थात्‌ नदीमें स्वच्छ 
जल होता है और ख्रीम कामरसका आविक्य होता है | २०८ ॥ महापुछुपोंके द्वारा राक्षित होने- 
पर भी सर्पिणी, व्याप्री आदि नखवाले ग्राणी, और दुष्ट अन्तःकरणकी लिया इनका विश्वास नहीं 
करना चाहिये ॥ २४९ ॥ बक्षियोंके ऊपर हमेशा विश्वास नहीं रखना ज्राहिय और उन्मत्त 
श्रियोंपर तो विल्कुल बिश्वास नहीं करना चाहिये। क्योंकि सर्पिणी कोपसे दंशकर प्राणहरण 
करती है और यदि उन्हें पीडा दी जाय तो कहनाही क्या / है थाय हमने हमारी पुत्री रक्षणके 
ढिये तरे अधीन की थी, और त॒न ऐसा अकार्य किया | जिस तरह बरिल्लीका दृधकी रक्षाके छिये 
नियुक्त करनपर वह हमझशा दूध पिया करती है, वैसे रक्षाके लिये कन्याका स्वाध्रीन करनेपर तूने 
अन्थ कर दिया है ” | इस तरह राजाके कहने पर वह धाय वैयेगलित हुई, वह थर थर कांपने 
लगी, उसका दरीर पर्सानेस व्याप्त दोगया । बह कांतिद्ीन हो गयी, और इस प्रकार बोलने लगी 
॥ २००-२०२ ॥ 

[ धाय सच्चा बृत्तान्त कहती हैं |४ यादवर्बंशक पालक राजन, आप दीनोंके अनाथोंके 
रक्षक हैं | कृपा करके एकाम्राचित्तस मेरी विज्ञप्ति आप सुनिये ॥२०३॥ हे राजेन्द्र इसमें कुम्तीका 
दोष नहीं है, और न मेराह्ी परल्तु पूर्व कर्मोहीका दोष है | बह कर्म नट हैं और बह सबको 
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कुन्त्या दोषो न राजेन्द्र न दोषो मम जातुचित्‌ । केवर्ू कर्मणो दोषस्तन्नरः कि न नाटयेव॥ 
कुरुजाडुलदेश्व॒स्य स्वामी कौरवर्बशजः । पाण्डराखण्डलाकारो5खण्डितान्वयपालकः ॥ २५५ 
कुन्तीम्रारथनसंलुब्धः भ्षुब्धस्तरपचक्ुपा । विश्व्धः सो ब्तया रन्तुं स्तब्धः कामविकारतः ॥२५६ 
' कदाचित्कुन्तिकावेइम प्रविष्टो विष्टपोन्नतः | कर स मुद्ेकां रृत्या नानारूपविकारिणीम॥२५७ 
मन्छुक्तयेकया साक॑ कन्यया करपीडनप्‌ । चक्रे कोरवराजेन्द्रो रहस्पुरसि दत्तया ॥ २५८ 
प्रतिघस्त तया साथे स रेमे रमणीयतां | गता दो मया पृष्टा सा व्खते सम यथातथम्‌॥२५९ 
एतावत्कालपयन्त रक्षिताच्छादिता मया । अतः प्रंभृति नो जाने यदुक्त तद्िधेद्दि मोः [२६० 
निशम्यप दम्पती तो च विम्रब्येति खमानसे । आच्छाद्रतामयं दोष इति तावूचतुः खयम ॥ 
आच्छादिता तथाप्येषा किंवदन्ती क्षितों गता । तैलबिन्दुयंथा झुक्तसतोये विस्तीणेतां बजेत ॥ 
अथ सा सुषुवे पृत्रमुधन्मित्रसमप्र भम्‌ । पूर्ण मासे महाशोभ शुम्मद्भाभारभूषणम्‌ ॥ २६३ 


नचाता है ॥ २०७४ ॥ कौरव्बशर्मे उत्पन्त हुआ कुरुजांगल देशका स्वामी, इन्द्रके समान सुन्दर 
आकारबाला पाण्डुराजा अपने अखंडित बंशका पालन करता है। कुन्तीकी याचनामे लुब्ध तथा 
उसका रूप देखकर छ्षुब्ध हुआ, जगनमें उन्नतिशान्टी वह तीत्र कामविकारसे बेफिक्र होकर किसी 
समय कुन्तीके महलमे आया | उसने नानारूपोंक्रा विकार उत्पन्न करनेवाली मुद्रिका अपने हाथमें 
बारण की थी अथीत्‌ जो रूप प्राप्त करनेकी इच्छा होती है वह रूप तत्काल उससे उसको प्राप्त 
होता था। अदृदय रूप धारण कर उसने कुस्तीके महतूमें प्रवेश किया | उस समय में वढां नहीं 
थी । अकली कन्या कुन्तीही बढां थी। उसके साथ राजेन्द्रने पाणिग्रहण क्रिया-गांधव विवाह 
किया | और ग्रानेद्िन बह समणीय पाण्डुगजा उसके साथ सेभोगक्रीडा करने छगा। एक दिन 
उसको मैंने देख लिया और कुन्तीको उसके जिपयमें पूछने पर उसने यथार्थ वृत्त मुझे कहा है। 
इतने काव्तक मैने उसका रक्षण क्रिया हैं, और उसका दोष आच्छांदित किया है। अब इसके 
आगे क्या उपाय किया जाना चाहिये में नहीं जानती हूँ | जो आपको योग्य जचे बह उपाय 
आप कीजिए " ॥ २७७-२६० ॥ 

[ कर्णकी उत्पत्ति ] क्रायक्रा कहा छुआ वृत्तान्त राजारानीने सुना । मनमें कुछ विचार 
कर उन्होंने खयं घायसे कहा कि ' इस दोपका आच्छादन कर !। यद्यपि यह वार्ता आच्छादित 
को थी, ते। भी जैसे तैलब्रिन्दू विस्तीर्ण पार्नीम फैल्ल जाता है वैसे बह बातो भी जगतमें फ्रैल 
गयी ॥ २६१--२६२ ॥ नो महिने प्रूण होनेपर महाद्योभावानू, चमकनेवाला कान्तिसमहरूपी 
भूषणसे युक्त, उदित होनेबाले सूर्यके समान, पृत्रकों कुल्तीने जन्म दिया। कुन्तीकों पुत्र हुआ है 
यह बातों नगरमें फैड गयी । उसे जानकर छोग आश्वर्ययुक्त होगये । ओर राजाके भयसे छोग 
उस पृन्नकी बातों कानोंमे कडने छगे । कुन्तीके पिता अन्धकवृश्ैने पुत्रकी वाती छोगोंके कार्नोतक 
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तदा पुरे जना ज्ञात्वा सुतं जाते सविस्मयाः । राजभीत्या व्यधुवार्ता कर्ण कर्ण च तस्‍्य दि। 
इन्तीपिता तदा ब्ञात्वा किवदन्ती सुतस्य च | कणजाह गतां चक्रे कणोखूयं ते जनस्थ च॥ 
सेमन्त््य मन्त्रिमि! साथे मझ्जूपास्थभकारयत्‌ | अर्कम कुण्डलोपेतं सरत्नकबचं नृषः ॥२६६ 
कर्णाख्याक्षरसद्गभपत्रोपेत॑ सवित्तकम्‌ | मुमोच स्यंतनयाप्रवाहे वहनत्वरे | २६७ 
कार्लन्दीतरिसंनिष्ठा पूरी चम्पापुरी परा । सौधाग्रलग्नसद्भमंकुम्मा बाभायते च या | २६८ 
या केतुहस्तवारंणाह्मयन्तीव सुरासुरान्‌ । नरावतारमुत्कृष्ट वाम्छतः खच्छमानसान्‌ ॥ २६९ 
पातालवाहिनीश्वरतनया परिश्वाभवत्‌ । यस्याः कृष्णेव संछेत्तु रुपा पातालबासिनः ॥ २७० 
विशिखासख्यसंप्नो हिमांशुयंत्र वर्तते । विश्रान्तः स्थितिसिद्धथरथ महान्‌ हि महतः सखा ।। 
यस्याः भ्रुज्ञाग्रसंभिन्नअन्द्रो धत्ते सुरन्ध्रतः । रन्ध्े रश्मिकलापा्यो निश्छद्रो5पि प्रभासुरः॥ 
यत्पासादशिखोत्ताम्भिरत्नकुम्माः सुतामसम्‌ । ने च मानस प्नन्ति मध्यस्था जिनसत्तमाः॥ 
भ्रीवासुपूज्यसद् भे्धतिकल्याणपावनी । योपान्तवनसदीक्षाज्ञाननिर्वाणभाजिनी ॥ २७४ 


पह़ुेची हुई जानकर उस पृत्रका नाम कर्ण कह दिया । तदनंतर मंत्रियोंक साथ राजाने विचार 
कर सूर्यके समान कान्तिबाला, कुण्डल्ॉसे युक्त और स्नकबच जिसे पहनाया गया है ऐसे उस 
कर्णवालकको पेटीमें रखबाया । कर्णके इत्तान्तका निवेदक पश्च.. द्ब्यके साथ पेटीमें रब दिया । 
और वह पेटी त्वरासे बहनेवाले यमुना नददाकि प्रवाहमें छोड दी ॥ २६३ -२६७ ॥ कार्लिदी नदी 
( यमुना नदी ) के तीरपर चम्पापुरी नामक उत्तम राजधानी है। राजप्रासादोंके शिग्बरपर छरे 
हुए सुवणके कल्शोंसे वह अत्यंत शोभा पाती है। उत्कृट् मनुष्योंक जन्मकी इच्छा करनेबाले 

स्वच्छ अन्तःकरणके देवदानबोंका जो चम्पापुरी नगरी ध्यजरूपी हस्तसमूहोंस मानो बुलाती ह। 
जिस नगरीकी परिखा-- ( खाई ) पाताठतक बहनेबाल्ली गंभीर यमुना नदी थी अ्थात्‌ खाईके 
समान यमुना नदी चम्पापुररके आसमन्तात बहती थी। तथा पाताल्वासि दानबोंका उच्छेद 
करनेके लिये मानो कोपसे वह काली होगई थी॥ २६८-२७० ॥ विश्रान्ति लनेके लिये चन्द्र इस 
नगरके-महाद्वारस गोपुरस मानो सख्य करता था योग्यही है, कि बडे छागोंके मित्र बड़े छोगही 
हुआ करते हैं । चन्द्र किरणसमूहोंसे परिपणे अतिशय कान्तियुक्त और छिद्राहित होनेपर भी जिस 
नगरीके शुद्भाग्नस विदीर्ण हानेसे माना रंध्र धारण करता है | जिस नगरीके महलोंके शिखरोंपर 
लगे हुए रलनोंके कुम्म रात्रीका अंधेरा नष्ट करते हैं तथा छोगोंके अन्तःकरणमें रहनेवाले जिनेनद्र 
भगवान्‌ उनके मनके अंधेरेको न्ट करते हैं | यह चम्पापुरी नगरी वासुप्ूज्य जिनेश्वरके गर्भकल्याण 
और दीक्षा कल्याणसे पत्रित्र हुई थी। तथा समीपके वनमें वाझुपृज्य प्रभुके दीक्षाकल्याण, 
केवलज्ञानकल्यांण तथा मोक्षकस्याणको धारण करती थी । बासुपृज्य जिनेन्द्रके पांचोंहि कल्याण 
यहांही होनेसे यह नगरी पतित्र हुई थी | यह अंगदेशकी प्रधान राजधानी थी। इसमें अनेक 
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अब्डदेशाडुतां प्राप्ता नानाडिगणसंगिनी । अग्यपुण्यसंगीणों रम्मोरूमीरुभासुरा ॥ २७५ 
भामिनी मासुरास्यन छिन्दन्तीव दिमांशुना । तामस या सदा भाति सदाद्योतोन्‍्मुखी खलु ॥ 
दानिनो यत्र सदाने दत्ता दानाथेमझ्जसा । पात्रेभ्यो रत्नसद्वप लभन्ते लाभभासुराः॥ २७७ 
तत्पतिः पालितानेकसविनेकजनोत्करः । प्रतापपातितागण्यवेगुण्यजनसंश्रय! ।। २७८ 
भानुर्नन्ना गुणेमानुन्नेध्त मानुसमथुतिः । शत्रुदारुक्षय चित्रभानुर्भानुः प्रतापतः ॥ २७९ 
भानुभानुः क्षय याति तमिख्रायां कदाचन । नाय॑ दीप्त्या प्रतापेन सदोद्द्योतितदिडमुख$॥ 
यद्यानतों जनास्तूणे कल्पदृक्ष॑ विसस्मरु) | चिन्तामणो मर्ति तेनु) कामपेनों न नाप्यहो ॥ 
बेत्ता शाखविदां मान्यो योद्धा ग॒द्धविदां मतः | यो5भूत्मतापपारीणः शत्रुदरपसुशातनः ॥ 
तत्पत्नी प्रेमसंपूर्णा राधा याराध्य देवतां | लब्धलक्ष्मीरिवानन्ददायिनी सुखदा शुभा ॥ 
यस्या रूप॑ गुणा यस्या यस्याः सोभाग्यमुश्नतम्‌ । यस्या दीसिरिद सर्व विदृषा केन वण्येते॥ 


देशोंके त्यग निवास करते थ। यह अगाणित पृण्योंकी खान थी। केलेके खंभेके समान जिनकी 
सुंदर जवायें हैं ऐसी स्लियोंसे शोभती थी। चेद्रके समान प्रकाशबाले श्रियोंके तेजस्त्री मुखसे 
अंब्रकारको दूर करनेत्राडी जो नगरी निम्य प्रकाशयुक रहती थी | इस नगरीके दानी जन दान 
दनाही अपना कर्तव्य समझकर सप्पात्रकों खुदान देते थे और पृण्यटामसे चमकते हुए ते 
र्नोंकी बरष्टिकों पाते थे || २७१ - २७७ ॥| 

[ भानुराजाकों कर्णकी प्राप्ति] उस नगरीका राजा अनेक सम्जन विवेकिजनोंकऋ 
संगड़का रक्षण करता था और अपने प्रतापगे उसने अगणित शझत्रुओंक आश्रय नष्ट किये थे । 
उनका नाम भानु था। वह गुणोंस भी भानु था । उसकी देहकान्ति सके किरणोंके समान थी । 
झन्रुसर्षपी इंधन जछानमें वद्द चित्रभानु था-अर्थात्‌ अप्लनि था। तथा ग्रतापसे वह भानु सूर्य था। 
रातमे क्रिर्णोंक साथ सर्य न४ हाता हैं परंतु यह अपनी अगकान्ति और ग्रतापस समस्त दिशाओंके 
मुन्व उ्ज्बल करता था | इसके दानस छोक कब्पक्‍्ृक्षको शीघ्र भूल गये। अर्थात्‌ राजासे 
याचकोंको इब्छित दान मिठला था, अत एच वे कब्पदुक्ष, चिन्तामणि और कामचेनुकों भूछ गये 
थे | वह विद्वानू था इसलिये उसको शासक जाननेवाले पण्डित मान देते थे | तथा युद्धकुशल 
होनेसे योद्धा भी मानते थ। उसने प्रतापका दूसरा किनारा प्राप्त किया था, और शरत्रुपश्चको 
न2 कर दिया था॥ २७८ २८२ ॥ उस भानुराजाकी पत्नीका नाम राधा था| बढ़ अतिशय 
स्नेह करनेबाली मानो उसकी आराध्यदेवता थी। बह प्राप्त हुए छक्ष्मके समान आनेद देनवाणी 
शुभ और सुखी करनेब्राली थी। निसका रूप, जिसके गुण, जिसका उन्नत सौभाग्य तथा 
जिसकी देहकारत ये सत्र क्रिस ब्रिद्वानसे वर्णनीय होंगे : अर्थात्‌ इसके रूप, गुण, सौसाग्य तथा 
देहकान्ति अनुपम होनसे उसका वर्णन करनेमें काई भी विद्वान्‌ समर्थ नहीं था। उपभादिक 
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नृपस्थ हृदये लग्न वाम्देवाव विराजते | सालझ्वारा सुरीतिज्ञा निर्दोषा या गुणान्विता।।२८५ 
या रम्मेव परा रम्मा रम्भास्तम्भोरुभासिनी | रंरम्यते शुभाभोगभोगर्विश्नमवीक्षणा ॥२८६ 
पतिसंपत्तिसंपन्ना विपत्तिवे्नुलोन्सुखा । अरातिसंततित्यक्ता यानपत्यैब केबलम्‌ ॥२८७ 
अथैकदा धराधाश्ो देवडं देवषेदकम्‌ | समाहूय तमग्राक्षीत्सुतो मे भविता न वा ॥ २८८ 
सोध्प्यटाज्ननिमित्तज्ञो विचाय॑ निजचेतासे । प्रोवाच वचन वाग्मी भ्रुत्वेति तृपतेबेचः ॥२८९ 
भालुमान्भाजुरद त्व॑ मानो मदचन स्फुटम्‌ | समाकर्णय शब्देन निमित्तेन वदाम्यहम्‌॥ 
यदा ते य्नातीरे मञ्जूपाभकसंगतिः । ततस्ते भविता नून॑ तनूज़ो जनितादरः ॥ २९१ 
साभंका साथ मज्जूपा वहन्ती यथ्युनाजले । चम्पाम्यणंतटे टंक्ये टीकते सम कदाचन॥२९२ 
तामागतां तटे श्र॒त्वा नृपोष्नेषीत्खसेवकेः । तां दृष्टाथ समुद्घाव्य ददर्शाभकमद्भुतम्‌ ॥२९३ 
तमझे स समारोप्य प्रति राधामबीवदत्‌ | नेमित्तिकतचश्िते चिन्तयश्रतुरोचितम्‌ ॥ २९४ 


अलंकारोंस सुशोमित; वैदरभी, छाटी आदिक पद्धतियोंकों जाननेबाी; दोषरहित, ओज, छलेष, 
कान, समात्रि आदिगुणघारिणी वास्देबी-सरस्वतीदेवी जैसे राजाके हृदयमें शोभती थी वैसी अलं- 
कारोंसे मोडित, लाकरीतिको जाननेवाली, ३:शीलतादि दोषरद्वित, और पातित्रत्मादिगुणसहित बह 
राधारानी भानुराजाके हृदयसे संग होती हुई शोभने छगी | केलेके म्तेभमसमान जेघाओंसे सुंदर 
दीखनेवाली वह रावारानी रंभाके समानहीं नहीं, उससे भी अधिक शोभावाली थी | कटाश्षयुक्त 
आंखें जिसकी है ऐसी वह शुभ रानी विस्तीर्णभोगोमि आर्डिंगित थी अर्थात्‌ अनेक प्रकारके 
भोगपदार्थ उसके पास थे। पतिकी संपत्तिकी वह स्वामिनी थी, विपत्तियोंसे रहित थी। शत्नु- 
ओंकी परंपरासे रहित थी, उसका मुख ऊंचा था अर्थात्‌ वह्द बड़ी तेजस्विनी थी। परंतु यह सब 
होनेपर भी वह पुत्ररहित थी ॥ २८३-२८७ ॥ किसी समय भाविदेवको जाननेवाले ज्योति- 
षीको राजाने बुछाया और पूछा, मुझे पुत्रप्राप्ति होगी अथवा नहीं ? अशंगनिमित्तोंका जाननेबाले 
वचनकुशछ ज्योतिषीने मनभें विचार किया और राजाके बचन सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया- 
. है भानु राजन, “ तू सूर्यके समान तेजरवी है, हे राजन्‌ त्‌ मे बचन सुन, मैं स्पट कहता हूं। 
शब्द-प्रश्नरूप निमित्तके द्वारा मैं उत्तर कद्दता हूँ | जब यमुनाके किनारेपर नुझे पेटीमें बालककी 
प्राप्ति होगी तब तुझे जिसका आदर छोक करेंगे ऐसे पुत्रकी प्राप्ति होगी ” | किसी समय बालक- 
सहित वह सन्दूक यम्नाजलमें बहती हुई चम्पानगर्रोके समीप टांकीसे उत्कीण तटपर आ पहुंची। 
सन्दूक तटपर आई है यह सुनकर राजा नोकरोंके द्वारा उसे छेगया। उसको देखकर और 
खालकर अन्दर अद्भुत बालक उसे दीग्व पडा | उसे अपनी गोदमें लेकर नैमित्तिकके वचनका 
मनमें त्रिचार करता हुआ राजा राबाको बोछा । शुद्धकार्यको जाननेबाली, समृद्ध और बुद्धिके 
पारंगत राधे, रूपसे सर्यको जीतनेवाल इस उत्तम पुत्रकों तुम ग्रहण करो । राजाका वचन सुनकर 
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राधे शुद्धविधानशे 25 32 बुद्धिपारगे । ग्ृहाणेमं सुते सारं रूपनिजितभास्करम॥ २९५ 
निशम्पेति वचस्तस्य रता । जग्राह भेबाक्येन सुतं सोत्काण्ठिताशया ॥ २९६ 
कणेकप्कूयनं तस्थाः सुतसंग्रहणक्षणे | वीक्ष्य बालस्य कर्णाख्यां व्यधात्तत्रापि भूपतिः॥२९७ 
बयूधे बालकत्तत्र कलय। शोभया श्रिया | कोमथा तामसातीतः कुमुदो बालचन्द्रवत्‌॥२९८ 
हति शुभपरिपाकात्प्राप्तसीभाग्यमारः सकलविबुधसेज्यो दिव्यदेहः सुदीव्यन्‌ | 
विदितसकलशाख्रों लक्षणैलेक्षिताड़ुः श्रतिमतिरतिभायात्कर्णनामा कुमारः ॥ २९९ 
शासख्राकणनकोविदः किल कलाकीतीश्वरः कान्तिमान्‌ 
कारुण्याहडसमाकुलो कलकृपासंकीर्णचेता यथा । 
कुन्लाः कोमलकामिनीसुखकरः कंम्रः कनीयान्कृती 
कानीनः कमलाकरो«सुपडूजे पुत्र! श्रियाउभाद्रवि! || ३०० 
इति श्रीपाण्डवपुराणे महाभारतनाप्नि भद्ठारकश्रीशुभचन्द्रप्रणीते अक्षश्रीपाल- 
साहाय्यसापेक्षे श्रीकणेकुमारोत्प्तिवणेनं नाम सप्तम परे ॥ ७ ॥ 
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अपने कानको खुजानेवार्८ा रानीने उत्कंटितचित्त होकर पृत्रको प्रहण किया॥२८८-२५९६॥ पुत्रका 
ग्रहण करते समय राधाने अपना कान खुजाया यह देखकर वहां भी राजाने उस बराव्कका नाम 
* कर्ण ! रबा | जैसे बाउचन्द्र कछा, शोभा और कान्तिसे बढ़ता है, ज्योत्स्नासे वृद्धिंगत होता 
हैं, अंवकारसे दूर रहता है और प्रृथ्वीको आनन्दित करता है. वैसे कर्णकुमार भी कछा, शोभा, 
लक्ष्मीसे बदने लगा | तरह अज्ञानरहित अर्थात्‌ पण्डित हुआ | और छोगोंको आनंदित करने 
लगा ॥२९७-२०८॥ इस प्रकार कर्णको प्र्वजन्मके शुभ कर्मके उदयसे खूब सौभाग्यकी प्राप्ति हुई । 
सत्र विद्वान उसकी सेत्रा करने छगे। उसका देह दिव्य था। वह अनेक प्रकारकी ऋड़ा 
करता था, सर्वशात्रोंका ज्ञाता था और शुभ सामुद्रिक छक्षणोंस उसका शरीर संपन्न था । श्रुतमें 
उसकी बुद्धि संल्म् थी । इस प्रकार वद्द कर्ण कुमार शोभने छगा ॥ २९० ॥ यह कर्णकुमार शास्त्र 
सुननेमें निपुण, कछा और कीर्तिका स्वामी, कान्तियुक्त, दयाका चिहू जा दान उससे युक्त था 
अर्थात्‌ याचकोंकों दान देता था। मधुर कृपासे उसका मन व्याप्त हुआ था। बह कुन्तीका पुत्र 
था । कोमल ब्वियोंका सुबकर, मनोहर और गुणोंसे ब्येष्ठ, पृण्यवान्‌ , कन्याबस्थामें कुन्तीसे उत्पन्न 
हुआ, प्राणीरूपी कम्ोंकों तडागके समान वह कर्ण सूर्थके समान शोभने छगा ॥ ३०० ॥ 
ब्र्मश्रीपालकी साहाय्यतासे श्रीशुमचद्धाचार्यके द्वारा त्ररिचित भारत नामक पाण्डवरपुराणंमें 
कर्णकुमारकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला सप्तम पर्त्र समाप्त हुआ ॥ 
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| अष्टमं पर्व । 
शभव संभवर्ध्वसथातारं शभव॑ जिनम्‌ । संभवर्ध्वसिनं वन्दे संभवत्सातसागरम्‌ ॥ 
शृणु श्रेणिक लोकानां महती मूढता मता । इंदशः कथ्यते कर्णः कर्णेजः कथ्यते जनेः॥ २ 
कणजाहं गतत्वेन वचसा जन्मसंभवे । मात्रस्वये समाख्यातः कर्णः श्रीकषणोद्यतः ॥ रे 
सुराधाकर्ण कप्डयाक्षणे भूपात्समाददे । बालक॑ तेन तत्रापि स कर्णः कथितो जनेः ॥ ४ 
यदि कणस्थ चोत्पत्तिः कर्णात्संजायते लघुः। अतोज्न्येषां कथ जन्म न संबोभूयते इुषि॥५ 
कणतो नासिकायाश्र मानवानां कर्षचन । न दर्श न श्र्त जन्म कणस्य च कर्थ भत्रेत्‌ ॥ ६ 
कणतो जन्म कालेन नोपनीपधते नुणाम्‌ । गोभूडूतो भवेदस्ध न कदाचिजगलये ॥ ७ 
बन्ध्यातः सुतसंभूतिः शिलातः सस्यसंभवः । गगनात्कुसुमोत्पात्तिः शशाश्र शुद्डसंभवः ॥ < 
प्रदाकुवक्त्रतः शुद्धा संपनीपधते सुधा | एतत्सवे यथा न स्यात्कर्णात्कर्णोड्धवस्तथा ॥ ९ 


[| पत्र आठवा | 


जम्मजरामृत्युको नष्ट करनेबाठे, तथा मुखसमुद्रको उत्पन्न करनेबाले, सं-उत्तमपद्धतिसे, 
भव-सैसारका, ध्वंसथातारं॑ नाश करनेवाले अर्थात्‌ ख्नत्रयकी प्रू्ण प्राप्ति करके 
जिन्होंने संसारका माश किया है और जिनसे सुख होता है, ऐसे शैभवनाथ जिनेश्वरको मैं वन्दन 
करता हूं ॥ १॥ 

[ क्ुम्ताके कौनसे कर्ण नहीं उत्पन्न हुआ ] ह श्राणिक, कर्णकी इस प्रकार उत्पत्ति 
हुई है, त्‌ सुन | छोग कर्णको कुन्तीके कानसे उत्पन्न हुआ कहते हैं | यह उनका कहना महा- 
मूहतासे भरा हुआ है ॥ २ ॥ लक्ष्मीके आकर्मणमें उद्युक्त हुए कर्णका जन्म कुन्तीसे हुआ। कुम्तीके 
मातृकुलमें लोग कानको छगकर कर्णकी उत्पात्ति बाता कहने छगे इससे कुन्तीका स्पेष्ठ पुत्र कर्ण 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । तथा चम्पापुरक भानुराजास राधारानीने कानको खुज़ाते २ बालकको ग्रहण 
किया था इसलिये भानुराजाके घरमें भी छोग उसे ' कर्ण ”! कहने छोगो ॥ ३-४० ॥ यदि कर्णकी 
उत्पत्ति कानस होती तो अन्य छोगोंकी उत्पत्ति भी कानसे क्‍यों नहीं होती? मनुष्योंका जन्म 
कानसे नाकसे किसी प्रकार होता न देखा न मुना गया है तो कर्णका जन्म इस प्रकारसे कैसा 
हुआ होगा ? किसी भी कालमें कानसे मनुष्यका जन्म नहीं होता हैं। त्रैलोक्यमें कभी भी गायके 
सींगसे दूध उत्पन्न नहीं होता है | ५-७॥ बन्ध्यास पुत्र, शिलासे धान्य, आकाशसे 
पुष्प और खरगोशस सींग, और मर्पके मुखसे शुद्ध अमृत ये सब जैसे उत्पन्न नहीं होते हैं 
बैसेही कानसे कर्णकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है | कर्णक्री कानसे उत्पात्ति मानना आकाशकमलके 
सुगन्धका वर्णन करनेके सद्दद्ा है | इसलिये है श्रेणिक, कर्णकी शुद्ध उत्पात्ति जैसी हमने कही 
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व्योमाब्जसौरभार्पानसदुशः कर्णसंभवः | ततः कणेस्य संभूतिः घुद्धा विज्ञायतां त्वया॥१० 
धर्यंसेबनतः कुन्त्या जातः पृत्रस्तु कर्णवाऋू। तन्मृपात्न नरखीणां कुतः छर्येण संगमः ॥१ १ 
भानुना पालितो यस्माक्षस्मात्सयेसुतोषप्ययम्‌ | नन्‍्दगोपसुतः ऋष्णो यथा गोपाल उच्यते॥ 
अथ पाण्डवर्भूपानां कौरवाणां विशेषतः । यथाशार्ख यथालोकपयुत्पत्तिः कथ्यंत तथा ॥ १३ 
एकदान्धकदृष्टिथ तनयैनेयपेशले! । साधे विचारयामास कुन्त्याः पाणिप्रपीडनम्‌ ॥ १४ 
यद्यन्येम्य प्रदीयेत कुन्ती स्पादोषदूषिता । ताइशीं ता परिज्ञाय न ग्रहिष्यन्ति चापरे ॥१५ 
पटवे पाण्डवे पृत्री प्रदेयातः झुभाषये । हृति मन्त्रिणमाकृठ तत्र ते निश्चय ब्यघुः ॥१६॥ 
घ्रतमत्पोन्यसब्ञाम्ने व्यासाय वरप्राभृतेः । दूतं संग्रेषयामास सलेखं झुखरं ध्षमम्‌ ॥१७॥ 
से गला क्रमतः प्राप्य सदः कौरवभूपतेः । दौवारिकरेण संदिष्टो ददशे दूरतो नृपम्‌ ॥१८॥ 
मृगेन्द्रासनमारूढ हसन्तमितव्र भूमिपान्‌ | सोत्कर्ष भावयन्त वा चलखामरकीजने! ॥१९॥ 


हू बेंसी तुम समझो || ८-१० ॥ 

[ सूर्यसे कर्णोत्पचि मानना भी मिथ्या है ] सर्थयके सबनसे कुन्तीको कर्ण नामका 
पुत्र उन्पन्न हुआ यह कथन भी मिथ्या है; क्योंकि मनुष्यत्नियोंका सूर्यके साथ संगम होना कैसे 
संभवनीय है ! भानुराजाने कर्णका पालन क्रिया था, अतः यह कर्ण सूर्यखुत-सर्यपुत्र नामसे 
प्रसिद्ध है। जैसे कृष्ण नन्दगोपने पाठन किया जानेसे “ नन्दगोपसुत ” “ गोपाल ” इस नामसे 
कहे जाते हैं ॥ ११--१२॥ 

[ पाण्डब-कोरबोंकी उत्पत्ति | पाण्डव्रभूपा७ठ और कौरबोंकी विशेषतः शाजानुसार 
और छोकानुसार जैसी उत्पत्ति मानी गई है बैंसी हम कहते हैं ॥ १३ ॥ किसी समय अन्धक- 
वृष्टिराजा नौतिचतुर पुत्रोंके साथ कुन्तीके ब्रिवाहका त्रिचार करने छगा। यदि अन्य किसीको 
कुन्ती दी जायगी तो बह व्यमिचारके दोषस दूषित मानी जायगी और कुन्तीकों सदोष जानकर 
दूसरे उसका स्वीकार भी नहीं करेंगे ॥ १४-१० ॥ इसढिये चतुर पाण्डुराजाको अपनी कन्या 
झुभ- कब्याणके लिये देना चाहिये | इस प्रकार विचार करके मन्‍्त्रीको बुढाकर उन्होंने निश्चय 
किया ॥ १६ ॥ ध्रृतमत्ये और व्यास इन दो नामोंकों धारण करनेवाले व्यासराजाकरे पास उत्कृष्ट 
भेट और लेखके साथ बक्ता और समर्थ दूतको अन्धकबृष्टिन भेज दियां । बद्द दृत क्रमशः प्रयाण 
करके कौरवराजा व्यासकी सभाको प्राप्त हुआ, और द्वारपाछकी अनुमतिसे व्यासराजाकों उसेन दूरसे 
टेग्या ॥ १७--१८॥ व्यासराजा सिंडासनपर बैठे थे हुस्ते हुए चामरोंसे इतर राजाओंको वह 
इंसते थे, या अपने उत्कर्षकी भावना करते थे । सुंदर छत्रके द्वारा आकाशके भागकों भूषित 
करनेवाले वे सृयके सबनग्रकाशको तिरस्कृत कर रहे थे | दिखाये गये निधिके समान छक्षाव्रि 
नजरानोंके द्वारा शोमते हुए व्यासराजा मानों भूमिदेवीके प्रकाशमान आमभूषणोंके समान सुंदर 
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सूषयन्त नभोभागं सदातपनिवारणेः । भानोनिश्च्छिद्रमालोक कुर्वन्तं वा तिरस्कृतम्‌ २० 
भान्तं आमृतलछ्ैश्व निधानैरिष दर्शितेः । भूमिदेष्याः समुद्भासिभूषणैरिव भूषणैः ॥२१॥ 
जगत्पतेज॑गज्ज्येष्टं इण्डलैः कर्णसंगतैः । मण्डितं चन्द्रख्॒याणां मण्डलेरिव संचुतम्‌ ॥२२॥ 
नानामागधबृन्देन वादिना यश्षसः श्रुतेः । बुवाणेन यश्ञो राज्षो दिशान्तस्थितदिग्गजान्‌ ॥२३ 
क्षरन्तं वाक्षरैः क्षिप्रं सुधाराशि रसाहमम्‌ । वीक्षणवीक्षयन्तं च कठाक्षक्षेपदीक्षितेः ॥२४॥ 
ग्रहन्तमिव स्वात्मीयाझनान्यदुच्छया स्थितान्‌ । हसन्तमिवर हास्येन शत्रून्सवासमागतान्‌॥ 
बिश्रत पाणिपन्नेन कृपाणं कृपणान्परान्‌ | भीषयन्त मुदा दान॑ ददत खमहोश्नतिम्‌ ॥२६॥ 
दर्शयन्तं मदोधोगं युक्तैवक्येविंचारणाम्‌ | कुबोर्ण किंचिकीएश्रेति विस्मयकरं नृणाम्‌ ॥ 
इति दौवारिकेणासी दर्शित भूध्ुजां पतिम्‌ | सुक्‍्त्वा ननाम दूतेशः संपायनप्ुपायनम्‌ ॥| 
नाथ ध्ूरिपुरीनाथो5्धकइृष्णिरुदीरितः । श्ास्ति सर्वां प्रजां यहन्मरुत्वान्सुरपद्धतिम्‌ ॥ 
तेनाहं प्रेषितो5भ्यणे तूणे ते पाण्डना सह । सोत्सवं स्नेहयुक्तेन कुन्त्या वीवाहमिच्छता ॥ 


दीखत थे | जगतमें ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और जगत्पति ऐसे ब्यामराजा कानोंगे थारण किये हुए कुण्ड- 
लोंसे ऐसे शोभते थे, कि मानो चन्द्रसयके मणडछ आकर राजाकी स्तुति कर रहे हो । शात्रकी 
कीर्तिका वर्णन करनेवाले विद्वान वादीके समान स्तुतिपाठक राज्ाका यशोगान कर रह थे । 
दिशाके अन्‍्तर्म रहनेवाले दिग्गजोंको राजाका यश सुनाते थे | व्यासराज्ञा बोल रहे थे मानो अम्रत 
पुञ्नके रसको प्रकट कर रहे थे। कटाक्ष फेकनेमें चतुर ऐसी अपनी नजरोंते वे इधर उधर देखते 
थे। स्‍्वये आकर बैठे हुए स्व॒जनोंके ऊपर मानो अनुग्रह्द कर रहे थ्रे। सेवाके छिये आये हुए 
शत्रुओंको देखकर अपने हास्यके द्वारा मानो हंस रहे थे। अबने हस्तकमठ्स तसबारकों धारण 
किये हुए ये मानों झत्रुओंकों भयर्भात कर रहे थे। आनन्दसे दौनोंक्रों दान देते हुए अपने 
ऐश्वर्यकी महोन्नति दिखानेवाछे, योग्य भाषगद्वारा पूछताछ करनेवाडे महाराज अब कौनसा कार्य 
करना चाहते हैं इस विचारसे प्रेक्षकोंके ममको आश्चर्यचकित करनेवाले व्यामराजाको दृतने दूरसे 
देखा ॥ १९-२७ ॥ इस प्रकार द्वारपालके द्वारा दिखाये हुए राजराज व्यासभ्॒पाठके आगे दूतने 
पत्रके साथ भट अपण कर वंदन किया। अनन्तर वह इस प्रकारसे ब्रोढने छगा। “हे नाथ, 
शौरीपुर्रके नाथ अन्धकवृश्टि महाराज इन्द्र जैसे सर्ब देवोंका रक्षण करता है वैसे प्रजाका रक्षण 
कर रहे हैं | बड़े उत्सबसे कुम्तीके साथ पाण्डुराजाका झीघ्र विवाह करनेकी इच्छा रखनेवादे 
राजा अन्धकबृश्िने आपके पास मुझे भजा है ॥ २८- २९॥ 

दृतका वचन सुनकर व्यास महाराजने कहा कि योग्य आतकों कौन नहीं चाहेगा ! 


॥ ब. सपायन सपन्नम्‌ । 
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अल्वा भूपो वचः प्राह युक्त को5्न्न न वाडछति। मुद्रिका मणिना योगं यान्‍्ती केन निवायेते॥ 
तत्रासक्त सुतं जानन्पुनः प्रोवाच भूपतिः । यत्र छरीपुरेशस्य मनस्तत्रोद्यता बयम्‌ ॥३२॥ 
इति ससमक्ष हि सत्यंकारं व्यधान्नप: । तयोर्िवाहसिद्धयथ क्षणेन क्षणसंगतः ॥३३॥ 
ततो दूत स संमान्य बस्नैराभरणैस्तथा | निर्णय्य लप्नदिवस प्राहिणोत्माभृतेः समम्‌ ॥३४ 
अथ पाण्डकुमारो5सौ विवाहाय विनिरयययों | नानालझ्लूरणोपेतों नानाभूषालवेशितः ॥३५॥ 
पाण्डु पाण्डरछत्रेणाखण्डाखण्डलसट्मः । वदद्ाचसुनादात्यों वीजितस्तु प्रकीणकेः ॥३६॥ 
धरामुपरि कुबोणस्तुरंगमखुरोत्यितेः । रजोभी रप़यम्लोकान रेजे राजा सुराजबत्‌ ॥३७॥ 
पप्मथे प्रथिमानं स रथेः सारथिसंयुतैः । सार्थेः समर्थतां नीतैमोन्द्रिरिव जजुमे: ॥३८ 
दन्तिनो दन्‍्तघातेन घातयन्तो धराधरान्‌ । साथ नेतुं तदा नेदुर्नादयन्तो हि दिग्गजानू॥ 
मित्राणि छत्रछन्नानि मित्रमण्डलभानि च | मोदान्मुष्ठ॒दिरे तेन साधगामित्वसद्विया ॥४० 
आनकाः कामुका नेदुरिवाध्छादनछादिताः । कराझ्डुलिग्रिया बाहं गाढालिब्ननतत्पराः ॥४१ 


अंगुठीका रनके साथ मंत्रंथ होनेब्राछा होगा तो उसे क्रोन दूर करेगा। कुन्तीके ऊपर अपने पुत्रका 
मन आसक्त हुआ हैं, यह बात व्यास राजा जानते थ। वे पुनः कहने लगे, कि जिसमे सूर्रापुरेश 
अन्धकवृडि महाराजका मन मंल्न है उस कार्यमें हम भी उत्सुक हैं अर्थात्‌ वे जो चाहते हैं हम 
भी वही चाहत हैं। ऐसा बोलकर सब भूपोंके प्रत्यक्ष राजाने आनंदके साथ तस्काछ विवाहकी 
मिद्धिके लिये प्रतिज्ञा की ॥ २०--३३ ॥ तदनंतर बख्रोंसे और आभरणोंत राजाने दूतका सन्मान 
किया। तथा ठम्क दिनका निर्णय करके प्राभतके साथ उसे भज दिया ॥ ३४ ॥ 

[ विहार पाण्डुराजाका प्रयाण |] तदनंतर अनेक अलेकारोंसे मजा हुआ, अनेक 
भूपालछोंको साथ लेकर राजा पराण्डु वित्राहक्रे छिये प्रयाण करने छगा। उसके मस्तकपर झुश्र छत्र 
था। उसकी कान्ति 3च5के समान अग्बंड दीखती थी। उसके आगे नानावाद्योंका ध्वनि हो रहा था। 
किंकर उसके ऊपर चामर ढोर रहे थे । घोडोंके पादाघातसे धूलि आकाहमें सर्वत्र फेल गई उससे मानो 
पाण्डुराजाने पृथ्वीकों आकाशर्मे कर दिया है ऐसा श्रम होता था। गजा पाण्डु लोगोंको उत्तम राजाके 
समान अनुरंजित करते थ। सास्थियेनि युक्त रथोंक द्वारा पाण्डुराजाने अपना महत्त्य खूब बढाया 
था। वे रथ शिहपक्रौरोंसे इृद बनाय गये चलछत हुए घरोंके समान दौखते थे। अपने दांतोंक 
आधातोंम पर्वतोक्ा तोडनेबाले हाथी अपने साथ दिग्गजोंका ले जानेके लिये गजना करने लगे थे | 
पाण्डुराजाके मित्र छत्नोंसे सहित होकर उसके साथ जा रहे थे उस समय वे सूर्यमंडलके समान 
शोभाका धारण कर रह थे। पाण्ड्राजाके साथ हम जा रहे हैं इस विचारसे थे अतिशय हर्षित 
हुए थ ॥ ३५- ४० ॥ नगोरे रूपी कामीपुरुष आच्छादनब्रसे आच्छादित होते हुए गाढ्ालिंगनम 
उत्सुक होकर करांगुलिरूपी प्रिप ख्रिओको मानो बुला रहे थे। झालरोंसे सुंदर दिखनेवाले नगारे 
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नेदुर्नटगणा नित्य॑ नठीमिः पटवस्तदा | रम्मानृत्यं समुत्साहे कोपाभिरसितुं यथा ॥४२॥ 
जग्रन्धुग्रेन्थगीवानि गन्ध्ां ग्बंगुण्टिताः । विवाहसमये जेतुं हाद्मतुम्भरनारदान्‌ ॥४रे॥ 
मज़लानि सुकामिन्यो गायन्ति सम शुभस्वने! | विवाहगमने तस्य जेतुं देवाझ्ुना. शव ॥४४ 
मात्रा मडूलकतंव्यं सिद्धशेषां समाभ्रितः | नीतोज्सौ निंगामाञ विवाहाथे ऋतोत्सवः || 
मार्गें कश्रिदृवाचेदं पक्य भूप प्रियामिव | शालिनीं कमलाकीर्णा नदन्तीं च नर्दी पराम्‌॥ 
विलोकय धराधीक्षमचर्ल त्वामिवोक्नतम्‌ । संझ पार्थिवोपेत सत्पादाश्रितसहुणम्‌ ॥४७॥ 
नाथ नृत्यन्ति मार्गेडस्मिन्विवाहोत्सविनों मुदा | मयूरीमिर्मयूराश्व सुनटीभिययंथा नटाः ॥ 


बख्ोंसे भूषित हुए कामी पुरुषोंके समान दौखते यें। और हाथकी अंगुलियां जिनसे नगारे बजबाये 
जाते थे प्रियत्रियोंके समान दिखती थीं। ऐसा माद्म पडता था मानो बजते हुए नगारे अपनी 
प्रियाओंको आलिंगन देनेको बुला रहे हैं। चतुर नटगण नटियोंके साथ नृत्य करने छंगे। मानो 
विवाहकल्याणके समय रंभाका नृत्य कोपसे दूर करनेके लिएडी नाचते हो । गर्से भरे हुए गंधर्व- 
लेक विवाहसमयमें हाहा, तुंबढ, और नारदकों जीतनेके लिये स्तुतियोंके गीत रचकर गाने लगे। 
विवाहके लिये प्रयाणकी बेलामें सुबासिनी स्त्रियां झुम स्वरोंसे मानो देवांगनाओंको जीतनेके लिये 
मंगछ-गायन गा रही थीं। उस समय सुभद्रा माताने मंगल कर्तव्य समझकर आरती उतारकर 
पाण्डुराजाको सिद्धपरमेष्टियोंकी चरणशेषा धारण करवाई। तदइनंतर पाण्डुराजा शीघ्र बड़े उन्सवसे 
विवाहके लिये निकला ॥|४ १-४५ मार्गमें पण्डुराजाका कोई मित्र उसे इस प्रकार कहन छगा--- 
दे मित्र देखो कमलेंसि परिप्रणं, और कलकल शब्द करती हुई यह नदी कमलमाछासे शोभनेबरार्ली 
और मधुर शब्द करनेवाली प्रियाके समान दीखती है। किसी मित्रने कहा कि हे नराधीश, आपके 
समान यह पर्वत है। आप उन्नत- एश्र्यशाल्ली हैं और प्रेत उन्नत-ऊँचा है। आप सदंश-उच्च 
कुलमें उत्पन्न हुए हैं और पर्वत सद्वंश-उत्तम बॉसके वनसे भरा हुआ हैं। आप पार्थिबोपेत- 
राजाओंसे युक्त हैं और पर्नत पार्थिबोपेत-पाषाणोंसे युक्त है। आप सत्पादाश्रितसद्वण हैं. अथीत्‌ 
आपके उत्तम चरणोंक्रा आश्रय सज्जन समूदने लिया है और पर्बतके भी नीचेके भागका आश्रय 
शत्रुओंने लिया है। अर्थात्‌ हे राजन्‌ आपसे भयभीत होकर आपका शरत्रुगण पर्वतके गुहादिक 
नौचले भागका आश्रय लेकर रहा है। इस प्रकार परत्रैने आपका अनुकरण किया है। है नाथ, 
आपके विवादका उत्सव मनानेवाले नट जैंस नटियोंके साथ नृत्य करते हैं वैसे इस मार्गमें मयु- 
र्थोंक्रे साथ मयूर नृत्य कर रहे हैं। हे नाथ, मार्गके ये वृक्ष आपके समान दीखते हैं। आप 
महाच्छाय:- अतिशय कान्तिसम्पन्न हैं। और वृक्ष महाच्छाया विशाल छायाकों धारण करनेवाले 
दीखते हैं। आप सफल-कार्यकी सिद्धिसे युक्त हैं, पछत्रार्दिगः आप पछ)्नेंस यानी मित्रोसे युक्त 
हैं, और वृक्ष पल्चवार्दिन: कोमल पत्तोंसे नित्रिड हैं। आप समुन्नत-ऊंचे-श्रेष्ठ हैं और वृक्ष समुन्नत 


अष्टम परे १५१ 


महीरुद्या महाज्छाया) संफलाः पल्लवार्दिनः । प्राघृष्ये छुवेते तेड्य भव्न्तो वा समुन्नताः ॥४९ 
कोल पश्य मदापक्रमप्त मलकुलाबिलम्‌ । तमोमूर्ति वनान्तस्थ॑ विपक्षमेव तेड्धुना ॥५०॥ 
एवं पर्यन्कुमारोज्सो मागोन्स्वगोनिवापरान्‌ । सबुधान्सविमानान्सतिलोक्तमांश्चाल सः ।। 
आगच्छन्तं परिज्ञाय कौर यादवेश्वरः | सन्मुर्ख सन्मुखीभूतविधिवेंगात्समागमत्‌ ॥५२॥ 
अथ तौ च समाहिष्य मिलितो नम्रमस्तकों | कुशलालापसंबद्धी चेलतुः स्वां पुरी प्रति ॥ 
या तोरणमहापादा नम्नकेतुसुबाहुका । नटन्तीव महानात्या मातरिश्वनटादइता ॥५४॥ 
शातकुम्भमहाकुम्भशुम्भच्छो भामिराजिता । क्विन्मड्रलसद्ीतिपूर्णपृ्णेस्तनी वरा ॥५५॥ 
रहुरकुगवलीपूर्णस्वस्तिका च क्चित्क्चित्‌ । स्वस्तिसंपूर्णसत्तृणनरराजविराजिता ॥५६॥ 


याहयन्तीब भूपालान्यासादोद्धतसद्रवेः | गायन्तीव सदा गाने कामिनीगीतसंगमात्‌ ॥५७ 
हसन्तीव सदा नाक॑ दारबद्धसुमाल्यकेः । चन्द्रकान्तोपला यत्राकाण्डे चन्द्रांशपीडिताः ॥ 


आनिशय तुड्ड हैं। आपक समानहीं वक्ष होनेस थे आपका आज मानो आतिपिसत्कार कर रहे हैं। 
दवृ मित्र, इस वनर्भे ये बनभुकर महापड्मप्न-विपुल कीचडमें बेठे हैं। और मलकुलाबिल- और 
मठसे भरें हुए हैं, अंबकारके समान काछी आकृतिकों धारण करनेवाले हैं मानो आपके शत्रुके 
समान दीखते हैं। क्योंक्रि आपके झत्रुभी महापद्भमम्न -महापापसे संयुक्त हैं, मलकुछाबिल-मलसे 
जमीनके घूलस व्याप्त-भरे हुए हैं, तमोमूर्ति अवकारके समान काले हैं। इस प्रकार कुमार पाए्डु 
सबुध, संब्रिमान, सतिदोत्तम मार्गोको देखता हुआ प्रयाण करने लगा। मार्ग ' सबिबुध ! विद्वानोंस 
भरा हुआ था। “ सविमान ! घरोंमहित था। ' सतिलोक्तम ! उत्तम तिलोंक्रे खतोंसे सह्षित था और 
स्त्रमंभी “' सविदुच ? देवों से युक्त, ' सविमान ! त्रिमानसहित तथा “ सतिलोत्तम ! तिलोत्तमा नामक 
अप्सरमे युक्त होता है ॥ ०६-५१ ॥ जिसका भाग्य सन्मुख्त हुआ है ऐसा यादवेश्वर -अंपकव्ष्टि 
राजाभी कौरब-कुरुबंशोत्पन्न पाण्ड्राजाकों आते हुए देखकर उसके सम्मुख बड़े वेगसे चला गया । 
पाण्डुराजा और यादवेश्वर अंबकब॒ु३ दोनोंने सर्माप आकर नम्र मस्तक होकर अन्योन्‍्यको 
आलिंगन दिया। तठदनंतर कुशल बाताछाप करते हुए अपनी नगर्रके प्रति-शौरी नगरीके प्रति 
चलने लगे ॥ ५२-०१ ॥ 

[ शौरीपुरीका वर्णन |) यह झौरापुरी बहिंद्वाररूपी बढ़े पेरोंको धारण करती थी । 
नम्र ध्वजरूपी बराहुओंको उसने धारण किया था। वायुरूपी नटसे सत्कारको प्राप्त होकर मानो 
महानृत्य कर रही थी। सुबर्णके महाकुंभोंकी चमकनेबाी कान्तिसे सुंदर दीग्बनेव्राली वह नगरी 
मानो पूर्ण पुष्ट स्तनोंका धारण करनेवाली त्रीही दीखती थी। कचित्‌ स्थानमें मंगठगायनसे परि- 
पूणे थी, इस नगरीमें क्चित्‌ स्थानमें नाना रंगावलियोंसे पूर्ण स्व्रस्तिक थे। यह नगरी स्वसम्तिसंपूर्ण- 
कल्याणपरिपृ्ण ऐसे नरश्रेष्टोंस क्रचिस्थानमें पूण भरी हुई थी। यह नगरी प्रासादोमें-महत्ोंमें उत्पन्न 
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मुश्चन्ति जलसंघाताभाटयन्तः शिखावलान्‌ । कुबेन्तो जनतानन्द मेघा हव गृहस्थिता! ॥ 
प्रतिबिम्द॑ स्वमालोक्य यत्र स्फटिकमित्तिषु | सपत्नीदरतो नायों पधन्त्यस्तद्धसिता जने! ॥ 
हरिन्मणिद्पद्द्धां क॑ वीक्ष्य प्रगश्चावकाः । तृणादनधिया यान्‍्तो विलक्ष्याः सन्ति यत्र च ॥ 
घनेन धनदं धीरास्त्जयन्ल्न्यथा कथम्‌ | जिनजन्मोत्सवे यत्र श्रीदो रत्नानि वर्षति ॥६२ 
एवं तो तां पूरी प्राप्य यादवेशो जनाश्रये । शुम्मत्स्तम्भमहाशोमे कोरच चावतारयेत्‌ ॥६३ 
सुमहर्त शुभे लप्ते विवाहबिधिकोविदेः | महाश्लुजां स्रजोददीप्तां वेदीं निन्‍ये स सोत्सवः ॥६४ 
सोदाय॑ च समाधुय कान्तिकान्तं गुणाकरम्‌ । वे च कौरवं कुन्ती सुकाव्यमिव भारती ॥६५ 
मद्री इन्तीमद्ास्नेहाजनकाधेः समाहता । कौरवं सोत्सबं वत्रे राम सीतेव सदुणा ॥६६ 
बहुमिः पूजितः पाण्डुरखण्डेपेखभूषणेः । दन्तावले रथैरशेः सुबगें! शखसंचयेः ॥६७॥ 

ततः कन्यादय लात्वा समोगो भोगिवद्ययों | पुरं नागपुरं श्रीक॑ कुमारः कोरवाग्रणीः ॥[६८ 


हुए मधुर स्वरस मानो राजसमूहको बुला रही थी। ल्रियोंक गीतके संगमसे मानो गायन गा रही 
थी। द्वारोपर बंधे हुए पृष्पमालाओंस यह नगरी मानो स्वर्गको हंस रही थी। इस नगरीके घरोंको 
छगे हुए चन्द्रकान्तमणि चम्द्रक किरणोंसे अकाल्में पीडित होकर मयूरोंको नचाते हुए मेधोंकि 
समान पानीके समूह-दप्रवाह उत्पन्न करते थे। जिस नगरामें स्कशिकिमणिय्रोंकी भित्तीम अपनाही 
प्रतिबिम्ब देखकर सौतके भयसे उसके ऊपर जब आघात करती थी तत्र लोगोंके द्वारा उनका उप- 
हास किया जाता था। इस नगरीमें पन्नारत्नोंस खचित जमीदको देखकर हरिणोंके बचे तृणभ- 
क्षणकी बुद्धिसे उनके पास जाते थ परंतु उनको खिन्न होना पड़ता था। इस नगरीके धीर धनिक 
पुरुष अपनी धनसम्पत्तिसे कुब्ेरक्ी भी ग्यबर लेते थे। यदि एसा नहीं होता तो इस नगर्रामें जिन- 
“जन्मोत्सवक समय कुब्रेर रत्नोंकी वृष्टि क्यों करता ? एसी सुंदर नगरीमें उन दोनोंने प्रवेश किया । 
अनंतर अंधकवृश्टिन चमकीडे स्तंभवराले अत्यंत रमणीय प्रासादमें कौरब्राज पाण्डुकुमारका ठहराया 
॥ ५४-६३ || विवाहविधिको जाननेवाल पुरोहित मालाओंसे सुशोमित और विस्तृत बेदीपर 
पांडुकुमारका उत्सबरपूत्रक ले गये ॥ ६० ॥ वहां सरस्वतीके समान कुन्‍्तीन औदार्य, माधुर्य, 
कान्ति आदि गुणोंसे मनोहर काव्यके समान श्रीपाण्डकुमारका वर लिया। पाण्डुकुमार उदार चित्त 
मधुरभाषी और खुंदर थे। तथा सत्य बोलना आदि अनेक गुण उनमें थे। ऐसे पाण्डुकुमारके साथ 
कुन्तीका विवाह हो गया। कुन्तीके ऊपर मद्रीका गाढ़ प्रेम था। मातापिताके द्वारा जिसका आदर 
किया गया एसी मद्रीकन्याने भी हपसे सरगुणी सीताने जैस रामको वर लिया था वैसे कुन्तीके 
महास्नेहसे वश होकर पाण्ड्राजका बर छिया। अनक अखण्ड वस्र, अलंकार, द्वाथी, घोड़े, रथ, 
सुवर्ण और शत्रसमूह देकर अंधकव्ृष्टिते पाण्दराजाका-जामाताका आदर मत्कार किया ॥६५-६७॥ 

[ दियोंकी चेशय ] विशालदेही धरणेन्द्र जैसा अपने लक्ष्मीसंपन्न नगरमें प्रवेश करता 


“ अश्टम पर्व १५३ 
प्रविशन्पुरनारीमिः पुर पाण्डः प्रवीक्षितः । झक्तनिःशेषकायोमिवेयोमिनिजकर्मणि ॥६९ 
काचित्पृच्छति भो भद्रे क पाण्डः क् च गच्छति | 38 च कीदश्ा सम्यक्‌प्रविष्टः पत्तने शुभम्‌ |। 
काचिजगाद सुभगे एश्वेदि शुभमडले । त॑ द्रईटं कोतुक तेध्य यदि त्वां दर्शयाम्यदम्‌ ॥७९ 
काचिच् मज़ने सक्तां श्रुत्वा य्ान्त महीपतिम्‌ । दधाव धावन सुक्त्वाद्वख्रपरिधानका ॥७२ 
काचिद्भोजनवेलायां स्थिता भोजनभाजने । पाण्डो! समटन श्रुत्वा मुक्‍्त्वा तब्मिगेता गृहात्‌॥ 
रुदन्त स्वाभक हित्वा काचिदन्याभकं,हटठात्‌ । अयासीच समादाय विचारपरिवर्जिता ॥७४ 
काचिच् दपणे बकत्रे लोकयन्ती लसद्द्युति | यान्ती ग्रवृद्धहस्तेव सादशो रृश्यते जने! ७५ 
वल्ममान पति द्वित्वा प्रागल्म्यादश्रविश्रमा | बज्ञाम वीक्षितुं काचित्तं पुरी ग्रथिलिव च ॥७६९ 
अलक्षारविधी सक्ता सालझ्रकरण्डकान्‌ । हित्वा गतेभयाद्द्र्॒ट काचिच्तमचलत्तदा ७७ 
कण्ठस्य भूषण कव्यां कष्ठे च श्रेणिभूषणम्‌ | दधाव दधती काचित्को विवेको हि कामिनाम्‌॥ 


है वैसे भोगसंप्रतनःपाण्डुकुमारने अपनी दो पत्नीयोंको साथ लेकर वैभवर्परिपरर्ण हस्तिनापुरमें प्रवेश 
किया अपने गृहकृत्पोंमे चतुर नगरनारियां अपने स्नानादि-कार्य छोडकर नगरमें प्रवेश करनेवाले 
पाण्डुंकुमारको देखनेके लिये दौडने छगीं ॥६८-६९॥ कोई त्री अपनी सखीको पूछती है--- 
८ है भद्दे, पाण्डुकुमार कहां है! वह कहां जाता है ! और वह्द कैसे ऐश्वर्यके साथ इस शुभ नगरमें 
प्रवेश कर रहा है मुझे उसका सब हाल क॒ट्दठो ? ” तब उसकी किसी सखीने इस प्रकार कहा--- 
« हे सुभगे, हे झुभमंगले तुम आओ, आओ यदि तुम्हें आज उसको देखनेका कौतुक होगा तो 
तुम्हें में अबश्य दिखाऊंगी ”” | ७०-७१ ॥ कोई द्ली स्नान कर रही थी इतनेमें उसने राजा 
आ रहा है ऐसी वार्ता. छुनी की झट स्नान करना छोड़कर और आधाही वश्र पहिनकर वह उसे 
देखनेके लिये दौडी-॥| ७२॥ कोई त्री भोजनके समय भोजनका पात्र छूकर भोजन कर रही थी 
परंतु पाण्डराजाका आगमन सुनकर भोजन छोडकर उसे देखनेके लिये घरसे निकल पडी ॥७३॥ 
किसी ल्लीने रोते हुए; अपने बालककी छोंडकर किंसी दूसरराकेही बालकंका उठा लिया और विचार- 
रहित होकर वह सज्नाको देखनेके :छिये.गई अथात्‌ यह बालक मेरा है या अन्यंकां है इतना भीं 
विचार उसने नहीं'किया ॥ ७४ ॥ कोई ज्री अपने तेजस्वी मुखकी कान्ति- दर्पणमें देख रही थी 
परंतु. ग़जाका : आशमत - छुन्नकर हाथमें दर्पण. लेकरही वह निकली | दर्पणके सांथ उसे देखकर 
मानो: उप्तका हाथ''बढ गया है' ऐसा लोंग समझने छगे ।७०॥ कोई श्री भोजन करते हुए पतिको 
छोडकर तारुण्यसे अंप्रतो श्रुविठासः दिखाती हुई राजाकों देखनेके लिये चलें पंडी और पगलीसी 
नगरमें घूमने कंगीः॥)9% | * कोई: जी अपने शरीरपर अलंकार धारण कर रहो थी, परंतु रॉजा 
जल्दी जावेगा इस भीतिसे बह अलंकारके करंडे वैसेही छोडकर राजाकों देखनेके लिये गई ॥७»॥ 


किसी ब्ीने कंठका भूषण (द्वार) कमरमें और कमरका भूषण गलेमें धारण: किय६-और वह' राजाको 
पाँ, २० 
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कंजलेनापरा भाले तिलक तिलकेन च। अज्ञन नेत्रयोः काचित्कुबोणा पवि निर्मता ॥७९ 
प्रकटस्तनकुम्भाभा विपरीतात्तकल्चुका | इसितागात्परैः काचित्का लगा कामिनां कि ॥८० 
काचिजगाद सदद्धा स्थूला च शकटावहा । सखि मां वीक्षितुं लात्वा त्वं याहि गमनोत्सुका ॥ 


अणभारपरिश्रष्टा विसंभ्रमा अ्मातिगा | बश्ाम आन्तितः काचित्‌ ख्रीणां हि मंतिरीदशी || 
अलब्धमागों गच्छन्ती परा मार्गविरोधिकाम्‌ । प्रत्युवाच सुपन्‍्थान देद्दि देहीति भाषिणी ॥ 
तरुणीं तरुणी काचित्पातयन्ती पुर/स्थिताम्‌ । चचाल चुलचित्तापि चआला जलवीचिवत्‌ |८४ 
बरभाण भामिनी काचित्‌ दृषट्ठा त॑ नृपनन्दनम्‌ | ताभ्यां युते ततं श्रीमिरिति हपेसमाकुछा ॥ 
सखि केनात्र पुण्येनेताम्यां योगं समाप च । पाण्डः पाण्डरछत्रेण लक्षितों लक्ष्यलक्षणः ॥ 
लक्ष्मीकान्तिकलापास्यामाम्यां योगेन रक्षितः । अय॑ चायोविपाकेन समाझोति परां भ्रियस्‌ ॥ 
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देखनेके लिये दौडी। योग्यही है कि कामिजनोंकों विवेक कैसे रहेगा ! ॥ ७८ ॥ किसी खींने 
राजाको देखनेकी अभिलाषासे गडबडीमें अंजनका तिलक भालमें किया और कुंकुमसे नेत्र आंजे । 
और मार्गमें राजाको देखनेके लिये आकर वह खडी हो गई ॥७९॥ कोई ख्री, जिसने गडबंडीसे 
उलटी कंचुकी पहिनी थी, जब राजाकों देखनेके लिये आई तब उसके प्रगठ स्तनकलशोंकी 
कान्ति देखकर लोग हँसने लगे। योग्यही है, कि कामियोंको छजा कैसी ? अथोत्‌ वे तो निर्ज 
दोते हैं ॥ ८० ॥ गाडीमें बैठाकर छे जाया सकेगी इतनी स्थूल कोई बृद्ध ख्री किसी ख्रीको कहने 
लगी कि हे सखि, तुम जानेके लिये उत्सुक दौखती हो मुन्ने छेकर तुममी जाओ ॥ ८१ ॥ गड़- 
बडीसे जानेसे कोई त्री गर्भके भारसे मार्गमें गिर पडी प्रथम तो वह श्रमरह्वित थी परंतु गिर पडनेसे 
उसको चक्कर आने लगा तब वह इधर उधर श्रमण करने लगी। ठीकद़ी तो है-- त्रियोंकी ऐसीही 
गति होती है ॥ ८२ ॥ एक ख्री जा रही थी परंतु दुसर्रेने उसका मागे रोक रखा था। तब मार्ग 
न मिलनेसे वह रोकनेवालीको कहने छगी सख्ि, मुझे मार्ग दे दो, देदो ऐसा वह बोलने लगी 
॥ ८३॥ पानीकी लद्वरीकी समान चंचल तथा चंचल चित्तवाली कोई तरुण त्री अपने आगे 
' खड़ी हुई दुसरी तरुण स्लीको गिराकर आगे चलने लगी ॥ ८४ ॥ कुन्ती और मद्गीसे युक्त त्तथा 
र्यमीसंपन्न ऐसे व्यासपुत्र पाण्डुराजाको देखकर हर्षित हुई कोई ख्री इस प्रकार बोलने छगी-- 
५ जिसके शारीरिक सामुद्रिक उत्तम लक्षण देखने लायक हैं तथा जो झुश्र भ्छत्रसे पहिचाना जाता 
है ऐसे पाण्डुकुमारके साथ किस पुण्यसे हे सखि, इन दोनोंने योग प्राप्त किया है ? कहे ॥ ८५- 
८६॥ लक्ष्मी और कान्तिसमूह इनके योगसे तथा कुन्‍्ती और मद्रीके योगसे रंजित हुआ भ्रष्ट 
पाण्डुकुमार पुण्योदयसे उत्तम शोभाको प्राप्त हो रद्दा है ॥ ८७ ॥ दे सखि, कुन्ती और मरने पृते- 


मु 


5 थ्‌ जुष्यत्ि", गे चायवि । 
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आम्यां द्वाम्यां सखि बूदि कि छत सुदृत॑ द्रतम ! पू्ेजन्मनि येनाय॑ बरो लब्धो विचक्षणः ॥ 
दत्त दान सुपात्रेम्यस्तपस्तप्त॑ सुदुःकरम्‌ । कि वास्‍्यां भक्तिमारेण सेवितः श्रीगुरुमेहान्‌ ॥८९ 
चैत्यालयेज्थवा बाले वयेया च सपयेया । चेकीयितो जिनो देव आभ्यां सभ्यसमक्षकम्‌॥ 
अह्यायोचर्यचयों च चरिताम्यां झुभेच्छया । अन्यथा कथमीदुष्ष॑ झ॒गाक्ष वरमाप्लुयात्‌ ॥९१ 
अखण्डमण्डलं ग्लोवत्पाण्डोश्छत्न॑ सुपाण्डरम्‌ । पिण्डीकृत यशोइन्दमिव संझोभते शुभम ॥९२ 
अनेन पाण्डुनाखण्डखण्डं नीताश्र दस्यवः | शखसंघातघातेन घातिनाथ सुघस्मराः ॥९३॥ 
इत्थं संस्तृयमानो5्सो जनेः प्राभृतहस्तकेः । सुन्दर मन्दिरं प्राप पाण्दु प्रबलशासनः ॥९४ 
तयोः स्वमन्दिराभ्यणमाकीर पूर्णेसपदा । निकेतने सुकेत्वात्य ददो वासाय भूषतिः ॥९५ 
ताम्यां भोगान्परान्भूपो बुझुजे मोगवित्सदा । गरीयः सुकृतं यस्य कि तस्य स्पाइरासदम॥ 


सुदुन्तीस्तनसंस्पश्ोत्तदास्याब्जसुपानतः । तस्पाभून्महती प्रीतिः प्रेम्णे वस्त्विष्टमानसम॥ 


जन्ममें शीघ्र कौनसा पुण्य किया था; जिससे इन दोनोंको यह चतुर वर-पति ग्राप्त हुआ ढै। 
इन दोनोंने सुपात्नोंकी दान दिया होगा, दुष्कर तप तपा होगा। अथवा इन दोनोंने आतिशय 
भत्तिसे महान्‌ श्रीगुरुकी सेवा की होगी, अथवा इन दो कन्याओंने जिनमंदिरमें उत्तम प्रभावक 
पूजाके द्वारा जिनदेवकी आराधना सम्योंक्रे समक्ष बारंबार की होगी। अथवा अद्वाय-इढ और 
आचर्य-आचरने योग्य ऐसी चर्या-आर्थिकाका चरित्र इन दोनोंने शुभ-पुण्यकी इच्छासे पाला 
होगा अन्यथा इस ग्रकारका हरिणनेत्र वर इनको कैसे ग्राप्त होता ! ॥८८-९१॥ यद्द पाण्डुराजाका 
शुश्र छत्र चंद्रके समान अखंडमंडल है, और मानो इकट्ठा हुआ उसद्वीका शुभ यशःसमूह शोभने 
लगा है। घात करनेवाले इस पाण्डुराजाने शत्रोंके आधातसे पापी भक्षक शत्रुओंके टुकड़े टुकड़े 
कर दिये हैं। इस प्रकार ह्ाथोंमें भट लिए हुए लोगोंके द्वारा प्रशंसित हुआ, जिसकी आज्ञा कठोर-- 
अनुछंधनीय दै ऐसा पाण्ड्राजा अपने सुन्दर महलको प्राप्त हुआ ॥ ९२-९४ ॥ पाण्डुराजाने 
अपने महलके सर्मापही प्रृर्ण संपदासे भरे हुए उत्तम घ्वजोंसे भूषित ऐसे दो महल कुन्ती और 
मद्रीके निवासार्थ दिये। भोगोंका स्वरूप जाननेवाला पाण्डुराजा उन दोनों रानियोंके साथ हमेशा 
उत्कृष्ठ भोग भोगने लगा। योग्यही है, कि जिसका विशाल पुण्य है उसको कौनसी वस्तु या 
भोगसामप्री दुर्लभ होगी! ॥ ९५-९६ ॥ .कुन्तीके स्तनस्पशसे, और उसके मुखकमलके प्राशन 
करनेसे उसको अत्यंत दृष हुआ | मनकी इृष्ट वस्तु प्राप्त होनेपर वह प्रीतिके लिये होती है अर्थात्‌ 
इष्ट बस्तु प्रात्त होनेपर मन अतिशय हृषित होता है। भौरा जैसे कमलके सुगंधसे तृप्त नहीं होता 
है, वैसे कुन्तीके मुखकमलसे रसका सुगंध ग्रहण करनेवाला पाण्डुराजा तृप्त नहीं हुआ। योग्यददी 


$ शा श्रेम्ले वास्विष्टआनसम्‌ , स॒ प्रेम्लेब फिष्टमाजितसू | 
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तद्कत्राब्जाद्सामोदं संदरक्नातृपन्‍्तृपः | चश्वरीक इवाम्भोजान्मारसेषा न तृप्तवे ॥ ९८ .. 
केटाक्षवीक्षणै रम्येः स्मितैशव कलभाषणः । बबन्ध सा मंनस्तस्य स्वस्मिभ्रत्यन्तसुन्दरेः ॥ 
मनस्विनी मनोज्यध्नात्कामपाशायिते रूघु | कण्ठे बाहुलते तस्प गाढमासज्य कामिनी॥ 
स्पशे च कोमले पाणी सौगन्ध्यं च झुखाम्बुजे | शब्दमालपिते तस्या देहे रूप न्‍्यरूपयत॥ 
तपयामास निःशेष सोउज्षग्रामं विश्ेषत्रित्‌ । ग्रेप्सोरैन्द्रियिकं सात॑ गतिनोतः पराज्लिनः ॥ - 
तद्॒ध्यमृतमासाद्य रोगीव दिव्यमेषजम्‌ । सेवमानः स कारे5्भूत्सुखी निर्द्नज्बरः ॥१०३ 
कदाचित्सदनोद्ाने रेमेज्सौ युवर्तायुतः | कदाचिद्बहिरुधाने वल्लीवेइमविराजित | १०४ 
कऋ्रीडादों स कदाचिद्याक्रीडयत्कामिनीद्यम्‌ । कदाचिद्विजहाराशु नदीपुलिनभूमिषु ॥ 
दीर्षिकातु कदाचित्स ताभ्यां चिक्रीड वारिभिः | कदाचिट्वेन्दुकक्रीडां चकार क्रीडितप्रिय॥। 
एवं तथाविषेभोगीर्जिनेन्द्रमाहिमोत्सतैः । सत्पात्रदानतो निन्‍ये कालस्तेषां महान्किल ॥ 

अथ भोजकष्णेश्व सुता सच्छीलशालिनी । गान्धारी गुणगांधारी बुधवोधितमानसा॥९ ०८ 


है कि कामसेवा कभीभी तृप्ति उत्पन्न नहीं करती है ॥| ९७-९८ ॥ सुंदर कटाक्ष, मधुर ह्वास्प 
मघुर भाषण, इन अत्यंत मोहक उपायोसे कुन्तीने अपने विषयमें पाण्ड्राजाका मन बांध छिया। 
पाण्ड्राजाके गलेमें कामपाशके समान अपने दो बाहुपाश कुन्तीने गाढ बांघकर उसका मन .शीघ्र 
बांध दिया। अथीत्‌ अपने बाहुपाशोंसे पाण्डुराजाके गलेको आलिंगन देकर उसके मनको अपनेमें 
कुन्तीने अत्यंत अनुरक्त किया। उस पाण्डुराजाने कुन्तीके कोमल हस्तेंमे स्पशी, उसके मुख्कमलमें 
सुगंध, उसके मधुरस्व॒रमें शब्द, .और उसके देहमें रूपका अनुभवन किया। इस प्रकार कामका 
विशेष स्वरूप जाननेवाले पाण्डुराजाने अपनी दो पत्नीओंके साथ भोग भोगकर अपने संपूर्ण 
इन्द्रियोंको तृप्त किया। योग्यही है कि ऐल्दिपिक सुखको प्राप्त करनेकी उत्कट इच्छाबराछे प्राणीकी 
'इससे दूसरा उपाय नहीं है ॥ ९९- १०२॥ जैसे रोगी मनुष्य दिव्य औषधका सेवन कर योग्य 
कालमें ज्वररहित होकर सुखी होता है वैसे उन दो व्॒भारूपी अम्ृतको पाकर और उसका योग्य 
कालमें सवन कर वह मदनज्वररदित और सुखी हुआ ॥ १०३ ॥ पाण्डुराजा कमी अपने महलूके 
बगीचेमें अपनी प्रियाके साथ क्रीडा करता था और कभी नगरके बाह्य उद्यानके. सुंदर छतागृहोंमें 
रममाण होता था। कृभी कभी क्रीडापर्ततरपर अपनी दोनों वहुमाओंको रमाता था।। और कभी 
नंदेकि सिकतास्थलोमें वह क्रीडा करता था ॥ १००-१०५ || वह पाण्डुराजा कभी उन बछुभा- 
ओके साथ जलक्रीडा करता था, और कभी कभी अपनी ख्रियोंके साथ वह कंदुकक्रीडा करता 
था। इस प्रकार अनेक भोग भोगते हुए जिनेन्द्रके प्रतिष्टोत्सव करते हुए उन्होंने दौधकाल व्यतीत 
किया ॥ १०६-१०७ ॥ ह । 


[ ध्ृतराष्ट्‌ और बिदुरकरा विवाह ]-- भोजकबृष्टि राजाकौ गुणोंसे श्रेष्ठ और उत्तम 


अष्ट्म पर... १५७ 


या जिगाय निद्ानाथ्थ वकजेण नेत्रतो सृगीम। रति रूपेण गला च दन्ताबलवर्धूं सेदा॥ 
घृतराष्रेण भान्धारी विवाहविधिना बता। यशस्व॒तीब पुरुणा शतपृत्रा भविष्यति ॥ ११० 
अथों कुझुद्वती नाम देवकक्षितिपात्मजा। बिदुषा विदुरेणापि प्रेमतः पर्यणीयत ॥ १११ , 
अथैकदा सुदा सुप्ता शयनीये निशान्तिमे। यामे ददशे सुखभानिति कुन्ती सुमानसा ॥१ १२ . 
मातज्ञमदसंलिप्तगण्डमुदृण्डमुत्करम्‌ | वार्ड गम्भीरनादात्य जलकछोलशालिनम्‌ ॥ ११३ 
जैवात्क सज्ज्योत्स्नं च जगदानन्ददायकम्‌। कस्पवृ्ष चतुःशा्ख ददत चार्थिन धनम्‌॥। 
प्रबुद्धा वीक्ष्य सुस्वप्नान्गता पाण्ड सुमण्डिता। मण्डनैबरव्खेश्व कुन्ती सत्कुल्तलावहा ॥११५ 
नत्वाद्धांसनमारूढा पृच्छन्ती स्वमरज फलम्‌ | तेनोचे गजतः पुत्रों भविता ते वरानने .॥ 
सागरादतिगम्भीरों गभीरधिषणाधरः। हिमांशोजेगदानन्द दास्वतीति स्फूट्ट प्रियें.॥११७ 
कल्पशाखिफलं विद्धि सुतस्ते वाज्छिताथेदः।| चतस्रो वीक्षिताः शाखास्त्वया तंत्र सुंशो मंनाः ॥। 
तद्आ्रातरस्तु चत्वारों भवितारः सुजित्वराः। एवं श्रुत्रा सती ऊुन्ती मुझुदे मुग्धभानसा ॥। 


शीलको पालनेवाली, विद्वानों द्वारा सुशिक्षित मनत्राली गांधारी नामक कन्या थी। वह सदा अपनी 
मुखशोभासे चन्द्रका, अपने नेत्रोंसे हरिणीको, रूपसे रतीका, और गतासे गजबधूको अर्थात्‌ 
हथिनीको जीतती थीं। आदिभगवानने जैसे यशस्वतीक साथ विब्राह्द किया था और 
उनको सौ पुत्र हुए थे वैसे ध्ृतराष्ट्ने गांधारीके साथ विवाहविधिक अनुसार विवाह किया और 
धृतराष्ट्के संगसे उसको सौ पुत्र उत्पन्न होंगे। घ्ृतराष्ट्रेक विवाहानंतर देवकराज़ाकी कन्या 
कुमुद्रतीके साथ व्िदुरका प्रेममे विवाह हुआ ॥ १०८--१११॥ किसी समय शुभ विचारबाली 
कुन्ती शबय्यापर सोयी थी। उसने रात्रीक पश्चिम प्रहरमें शुम स्वप्न देखें। वे इस प्रकार थें- मदसे 
जिसका गण्डस्थल लिप्त हुआ हैं और जिसने अपनी बडी शुण्डा ऊपर उठाई है ऐसा हाथी,गंभीर 
गजना करनेबवाला और जल्की लहरियोंसे शोभनेबाला समुद्र, जगतका आह्वादित करनेवाला ज्यो- 
त्लापूर्ण चंद्र, याचकोंको धन दनेवाछा चार शाखाओंसे युक्त कल्पवृक्ष इन चार स्वप्नों का 
देखने पर वह जागृत हुई। तदनंतर सुकेशी, उत्तम अलंकार और वद्लोंसे भूषित कुन्ती पाण्डुराजाके 
पास गई। राजाका उसेन नमस्कार किया, उसने कुन्तीका अद्धोसनपर बैठाया। तब उसले राजाको 
स्वप्नोंके फल पूछे। राजाने कहा हे सुमुखि, .गजस्ब्रप्नसे तुझे खुन्न होनवाला, है.। . समुदस्त्रप्नस 
वह अतिशय गंभीर प्रकृतिका बरिद्वानू होगा, और <चंद्रस्वप्नसे: होनेबाला पुत्र निश्चये हे प्रिय, 
जगतको आनंद देनेवाला होगा। कल्पवृक्ष देखनेका फल यह है, कि जो तुझे पुत्र हागा वह 
इच्छित पदार्थों को देनवाछा होगा और उसकी जो चार खुंदर शाखायें देखी गई हैं उनसे।हाने 
वाले पुत्रके चार श्राता जो शत्रुको जातेंगे, उत्पन्न होनेवाले हैं। स्वप्नके ये फल रुनकर मुग्धचित्त- 
वाली पतित्रता कुन्ती आनंदित हुई ॥११२-११०॥ 


श्षट पाण्डवपुराणम्‌ 


अच्युतादिच्युत॑ देव सा दघे गर्भपहजे। पृण्यतः किं दुराप॑ ख्ात्सुतोत्पच्यादिक सदा॥ 
वृदधेज्थ ऋमाद्टर्भस्तस्या हषेकरों नृणाम। विपक्षपक्षक्षेपिष्ट! स्वजनानन्ददायकः॥ १२१ 
वीक्ष्याथ पाण्डुरां पाण्डः सभआूणां सूश्षमावदाम्‌। मुम्ुदे तां यथा खार्निं रत्नरथ्जितभूमिकाम)॥ 
-त्रिवलीमज्भावेन या वक्तीव सुगभतः। अरीणां भ्ज एवात्र भविता नान्‍्यथा गतिः ॥१२३ 
मृत्सादनसमीहातस्तखा गर्म स्थित 3330 हु । भूमि भोक्ष्यति सर्वां च साधयित्वाखिलान्त॒पान॥ 
उम्नतो नूनं कृष्ण | वदतः कृष्णतां परपक्षके ॥ १२५ 
निष्टीवनं झुखे तस्था वक्तीवेति जनान्प्रति। निष्ठां न यास्थति क्ापि वैरिवर्गः सुमर्भतः।॥ 
एवं सुगर्भाचेल्डेनालझकतेः शयनासने। मोजने भूषणे वाण्यां तस्याः औतिनेचामपत्‌॥ १२७ 
जिनार्चनविधौ तस्या ध्में धर्मफले5पि च। प्रीतिदोहदभावेन संपनीपधते स्तर वै | १२८ 
जिनाचंन विघचे सा सत्रता त्रतिवत्सला युधि स्थितान्महाशत्रन्‌ हन्मीति च सदोहदा।॥ 
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[ धर्म, भीम तथा अर्जुनका जन्म ]- अच्युतस्वर्गसे च्युत हुए देवको कुन्ताने अपने 
गर्भकमलमें धारण किया। पुण्यके प्रभावसे कौनसी वस्तु दुर्लभ हैं! सभी वस्तु पुण्यसे सुलभ होती 
है। पुत्रोत्पत्ति, धनलाभ, शत्रुके ऊपर विजय प्राप्त करना इत्यादि सब जीबको पुण्योदयसे प्राप्त 
होते हैं। इसके अनंतर शत्रुपक्षका नाश करनेवाला, स्वजनेंको आनंददायक, प्रजाकों हर्षित कर- 
नेबाला कुन्तीका गर्भ ऋमसे इद्धिंगत द्ोने छगा ॥(२०-१२१॥ शूबिठास को धारण करनेवाली 
गर्भवती, झुश्नशरीरबाली कुन्तीको रत्नोंसे भूमिको प्रकाशित करनेबार्ली रत्नखानी के समान देखकर 
पाण्डुराजा आनंदित हुआ ॥१२२॥ पुण्यवान्‌ गर्भेसे, त्रिवी का भंग हुआ। इस जगतमें शत्रुओंका 
भंग हवोगाही, इसे रोकनेका दुसरा उपाय नहीं है ऐसा ही मानो त्रिवर्लीके मंगसे रानी कुन्ती कह- 
ती थी। कुन्तीको उत्तम मृत्तिकाभक्षणकी इच्छा हुई थी। इससे उसके गर्भमें रहा हुआ पुत्र संपूर्ण 
राजाओंको जीतकर संपूर्ण भूमिको भोगनेवाला होगा। काले अग्रको धारण करनेवाले उसके दो 
पुष्ट स्तन मानो स्वजनोंकी उन्नति और शल्रुपक्ष कामुख काला होगा ऐसाही कद्द रद्दे थे। कुन्ती 
के मुखर्मे थूक बहुत आती थी मानो वद्द लोगोंको कहती थी कि इस गभभेके प्रभावसे वैरिबग की 
कहीं भी स्विस्ता अब नहीं रहेगी। इस प्रकारके गर्भचहों से उसका देह अलंकृत होनेसे उसे 
भाजनमें, अलंकारोंमें, भाषणोंमें किसीमें भी प्रीति नहीं रद्दी। परंतु जिनपूजाबिधिंमें, धर्ममें, ध्मके 
फलोमे, इच्छा होनेसे प्रीति उत्पन्न होती थी। ब्रत धारण करनेवाली वह कुन्ती ब्रतिलोगोंमें बात्सल्य- 
प्रेम धारण करती यी। तथा युद्धमें खडे हुए शरत्रुओंकों में मारूंगी ऐसा दोहद वह धारण करती 
थी ॥१२३-१२९॥ जिसके संपूर्ण देहद पूर्ण हुए हैं ऐसी कुन्तीने नवमास पूर्ण दोनेपर उत्तम 


१ सवब धर्ममिलाप पत्ते खा । 


अष्टर्म परे १५९ 


संपूर्णदोहदाप्पेव पूर्ण मासि सुतोत्तमम्‌। सुघुवे सा समीचीन यथा च सुमनोरथम्‌ ॥१३० 
विस्तीणेनयनाब्जोज्सौ वक्‍्त्रचन्द्रसमग्रभः। सनयस्तनयस्तस्या राजराजकुलोद्रमः॥ १३१ 
उत्पत्तिसमये तस्य निश्चान्तस्थं सुतामसम्‌। विलय क्वापि संयातं यथा तर्योद्वमे छुवि॥१३२ 
सा झवेरीव सौम्पेन सुतसोमेन व्यद्युतत्‌। दीमिता दिवसस्येवासीत्पितुर्बालमालुना ॥१ ३३ 
तदानन्दमहामेयों दष्वनुः कोणकोडिमिः। प्रहता ध्वनदस्भोधिगम्भीरं नृपसबनि ॥ १३४ 
पटत्पटहझछ्॒यः पणवाः शंखकाहलाः। ताला वीणा म्रदंगाश प्रमोदादिव दघ्वनुः॥ १३२५ 
नृल्य॑ जिताप्सरोनाव्यमारम्यत महालयेः। यकामिः सुरनतक्यो हेलया नि्जिता द्रतम्‌॥ 
तदा रेजुः पुरे वीथ्यअन्दनाम्मश्छटाश्रिता।। कृताभिषेरशोभाभिदेसन्त्यों वा दिवः्श्नियस्‌ ॥ 
शृद्दे शृहे पुरे रेजू रत्नतोरणमण्डपाः। रत्नचूणैंबंशुभूंगौ रत्नावल्‍यः सुरद्भिताः ॥ १३८ 
महोदरा महाकुम्माः स्वार्णा रेजुग्रदे गृहे। उत्तम्भिता नभोभागे भानवो। वा समागताः॥ 
श्रुत्वा पृत्रअश्नति स नृपमेघों वव्ष च। दानधारां सुलोकानां यथेष्टमिष्टवृश्ित्‌ ॥॥ १४० 


* मनारथके समान अनेक पुत्रोम श्रष्ठ सुपुत्नका जन्म दिया। पुत्रके नेत्रकमल विर्ताण थे। मुख चंद्रके 
समान आह्ादक कान्तिसे परिपूर्ण था। वह्द नीतियुक्त और महान्र॒पति-पाण्डुराजाके कुलकी उन्नति 
करनेवाढा था। उसकी उत्पत्तिके समय सूर्योदयक समान भूतलमे सर्व अंधकार नष्ट होकर कहीं 
चला गया। रात्री जैसे चन्द्रसे शोभती है, वैस वह कुन्ती पृत्ररूपचन्द्रस शोमने लगी। जैसे 
बाल्सूर्यस दिवस प्रकाशसे उद्दीत्त दाता है वैसे उसके पिता पाण्डुराज बालकरूप सूयसे उद्दीप्त हा 
गये ॥१३०--१३३॥ उस समय राजाके घरमें डंडोंके अप्रभागस ताडित बडे आनंदनगारे गर्जना 
करनेवाले समुद्रक समान शब्द करने लगे। पटह [ पडघम ] झ्री [ ज्ञांज ] पणव, शंख, काहल 
ताछ, वीणा और मृदंग आदि वाद्यसमूह मानो आनन्दसे राजाके धरमें शब्द करने लग ॥१३४-- 
१३७॥ जिन्होंने देवनत॑कियोंका पर्राजित किया है, एसी नटियोंने महा लयके साथ अर्थात साम्यके 
साथ नृत्य करना प्रारंभ किया, जो देवाद्लनाओं के नृत्यको तिरस्कृत करता या ॥१३६॥ पुत्रजन्मा 
त्सवके समय नगरकी प्रत्येक गलीमें चंदनजलकी छठाओंसे मार्गका सिंचन किया गया। तथा 
तोरणादिकोंसे छुशोभित की गई बे गलियां मानो स्वर्गकी शोभाको हंस रही थीं। नगरमें प्रत्यक 
घरमें रत्नतोरणोंसे मंडप सुंदर दीखते थे, और जर्मीनपर रत्नचूणोंसे रंगित र्नावछीकी खूब शोभा 
दौखती थी ॥१३७-१३८॥ प्रत्मेक धनिकके गृहद्वारपर विजश्ञाल उदरबाले, झुवर्णकुंभ सौंदये बढ़ा 
रहे थे, आकाश मार्गमें जिनकी गति स्थगित हुई है ऐसे सूर्यही मानो यहां आये ुए हैं ॥१३९॥ पुत्र- 
जन्मकी वाती घुनकर पर्षाकालकी प्रियजलबृश्कि समान राजारूपी मेथने लोगोंकी इच्छानुसार 
घनदानधाराकी खूब वर्षी की। अंतःपुरसहित समस्त नगरमें आनंद उत्पन्न कर यह महा उदार- 
चित्च बालक कौरषबंशरूपी समुद्र को इद्धिगत करनेके लिये शीतकान्ति घारण करनेवाले 'अत्डर 


१६८४ :> पोण्डबपुराणम्‌ 


कौरबांब्भेरसी बालो हिमद्युतिः समुधयौ। पुरे सान्तःपुरे मोदमित्युत्पाध महामनाः ॥ 
बन्धुता.युषि. संस्थैयों युधिष्ठिर कआइब । गर्भस्थे धमहेतुत्वात्तस्मिस्त धंमेनन्दनम्‌॥|१४२ 


बन्धुताकैरानन्दं स तन्वन्कारवाग्रणीः । वेरिबंशतमो धुन्वन्वव्धे बालचन्द्रमाः ॥॥१४३ 

असो स्तंनन्धयस्स्तन्यं मातुगंप्ट्रषितं यश्ञः। समद्विरन्भजन्दिक्षु यथा दीप्या च दिदुते ॥ 
हंसितः सस्मितेर्रृग्पे रिड्खणेमेणिकुट्टिमे | मन्मनाभाषणैः प्रीति पित्रोः सममजीजनत्‌॥१४५ 
बृद्धीं तंस्थाभवइद्धिगुणानां सहजन्मना। सोदयोत्तस्य ते नून॑ तदद्धधलुविधायिनः ॥ १४६ 
अन्नाशनंसुचोलोपनयनादीन्क्रियाविधीन्‌। अनुक्रमादिधानज्ञो जनकोच्स्प व्यजीजनत्‌॥१४७ 
ततः ऋमेण संलदध्य लक्बिताखिलदिग्यशाः। बाल्यकामारकावस्थां योवनस्थो बभूव सः ॥ 
सेव वाणी कला सेव विद्या सा युतिरेव सा। झील तदेव विज्ञान सर्वमस्य तदेव तत्‌॥ १४९ 
तस्य॑ मूद्धों समुसुल्लो मोलिमण्यंशुनिमेलः। सचूलिक इवाद्रीन्द्रकूटो भजन समचुतत्‌॥ १५० 

के समान उदित हुवा ॥१४०-१४१॥ जब यह बालक गर्भमे था तब बंधुबर्ग युद्धमें स्थिर हुआ, 
अतः उसने इसका'नाम युविष्टिर कर दिया और गर्भावस्थाम आतेही इसने बंधुबर्गमें धर्माचरणबुद्धि निर्माण 
की अतः उसते इसका ' धर्मपुत्र ' यह नाम रकखा ॥१४२॥ बंघुरूपी कमछोंकें आनंद को बृद्धिंगत 
क्रमेवाला कौरवबंशका अग्रणी यह बालचन्द्र शत्र॒वंशरूपी अंबकारको नष्ट करता हुआ बंदने 
लगा ॥१9१॥ :मातांका स्तनपान करनेब्राला यह बालक उसका रतनदुग्ध अपने मुखमें लेकर 
जब्र: बाहर ।निकालता- था तब ऐसा प्रतीत होता था मानो सब दिंश्ञाओंमें अपना यशही विभक्त करे 
रहा- है तयाःक्षपंनी- कान्तिसे भी वह शोभने छगा। स्पष्ट हंसना, गालमे हंसना, र्नजडित जमी- 
नपर -घुटनोंसे मधुर' चंलना, अरंप्रष्ट तुतठी वार्णासे ब्रोलना इत्यादि क्रीडाओंसे उस बाछकने माता- 
पिताको एकसाथ . आनंदित किया ॥ १४४-१४५॥ उस बालककी शरीरबृद्धिके साथ उसके सहज 
गुणोकीमी शद्धि शोन छगी; क्योंकि वे गुण शरीरबृद्धिके सोदर अथीत भाईही थे । इसलिये शरीर- 
इृद्धिका अनुफ़रण' करके वे मी बढने रंगे ॥४६॥ उसका- पिता अर्थात्‌ पाण्डुराजा सेस्कारविधि- 
का ज्ञाता था।अतएव -उसने उस बालकके अनुक्रमसे अन्नाशन, चौल,::उपनंयनादिक संस्कार पुरी- 
हितके द्वारा।करवाये॥१४७॥ जिसके यहने संघ्रर्ण दिशाओंका: उल्लंघन किंयां है, ऐसे उस बालकंने 
( युधिक्निने )!बांस्माकस्था और कौम्पुरावस्थाको लांघकर प्रौवनावस्थामें प्रवेश किया ॥१9८॥ उस 
युधिष्टिकोंः योबताबस्थ्रा प्राप्त होनेपरमी- वाणी -बही- थी; 'कला वहीं “थी,-विश्वा और करान्तिभी वही 
थी, शलिभी/।वह्ीः था और: क्िझनमी-वही था अथीत्‌ उसके साथ मद्अंभिंमानांदिक दुर्गुणोंक्त 
आगमनः वहीं: वाणी करे जो सुगुण'पूर्वमे - ये! बेहीःअँबभी उसमें थे। दोषों का आरंमन 
नहीं .. इआ ॥१9९-॥ : किरीटकी मणिकिरणेंसि:-निभल :कॉन्तिवा्ल/: उसके उस मसले 
चूलिकार्युक्त :मेज्प्रचत:के शिखरसमान अतिशंय सदर 'दौशद्धिता यात१५०ी पूर्ण झोंभाको-घारण करें: 


अष्टम पे १६१ 


मुखमस्य सुखालोक॑ श्श्ाक्षपरिमण्डलम्। अधः कुबेद्रराजेदमखण्डपरिमण्डलम्‌ ॥ १५१ 
कर्णो कुण्डलक्षोमात्यों कपोलो दपेणोज्ज्जलो। नयने बह्मदर्शित्वाहीग्रे तस्य बभूबतुः॥१५२ 
नासा वंशसमाभासीत्सद्वन्धग्रहणक्षमा। विलसद्िद्रुमाकारो तस्योष्टी रेजतुस्तरामू | १५३ 
ललिते घूलते तस्य लीलां बश्रतुरुअताम्‌। कामेन बेजयन्त्यों वा सम्नुत्थिप्त जगज़ये ॥ १५४ 
कण्ठोउस्य कष्ठिकाहार भूषणैभूषितों व्यभात्‌। स्वणोद्रिशिखरं यद्वज्ज्योत्स्नया परिवेशितम॥ 
वक्षस्ख्थरं च विपुल सद्दारं तस्य भात्यरम्‌। सनिश्ेरं यथा क्ष्माभत्तटं सुघटसइू् ॥१५६ 
भ्ुजस्तम्मी महास्तम्भाविव तस्य जगद्ूतेः रेजतुदेस्तिहस्तामी जयलक्ष्म्याः सुलक्षिती ॥ १५७ 
तस्थ हस्ततलं रेजे खाह्ृणं वा महोड़भिः। मीनकूमंगदाशड्खचक्रतोरणलक्षणेः | १५८ 
कटकाडदकेयूरसुद्रिकायेविंभूषणेः। व्यद्योतिष्टास्य सत्कायः सुभूषाकल्पवृक्षवत्‌॥। १५९ 
स नाभिकूषिकां दप्ने रावण्यरसवाहिनी। रसत्सरससंपुक्तां श्रोणि योपामिवापराम्‌ | १६० 
सघन जघन तस्य दुकूलकुलसंकुलं । रेजे यथा नदीकूले फेनिल जलराजितम्‌॥ १६१ 


नेवाला इस राजकुमारका मुख सुखदायक कान्तिसे युक्त था, जिससे इसने चन्द्रका मण्डल तिररक्ृत 
किया था। अर्थात्‌ पूर्णचंद्रस भी युधिष्ठिका मुख अखण्ड कान्तियुक्त था अतः चन्द्रको तिरस्कृत 
करता हुआ यह शोभने लगा ॥१५१॥ इसके दो कान कुण्डलशेभांस प्रूण थे, इसके दो गाल 
दर्पण के समान उज्ज्वल थे। और दा आँखें सूक्ष्म पदार्थ को देखनेवालीं होनसे तेजस्विनी थीं॥१५२॥ 
उसकी नासा [ नाक ) बांस के समान सीधी और मधुरगंध्र ग्रहण करनेमें समर्थ थी। उसके 
दो ओठ मनोहर ग्रवालके समान अधिक सुंदर दीखते थे ॥!५३॥ उसकी मनोहर दो भौंएँ उन्नत 
लीलाको यानी उत्कृष्ट शोभाको घारण कर रही थी। मानो जगत्‌ को जीतने पर कामदेवने दो 
जयपताकांयेही ऊंची की हैं ॥१५४॥ इस कुमारका कंठ कंठिका, हार आदि भूषणोंसे भूषित 
होकर विशेष शोभा युक्त हुआ। मानो वह चन्द्रिकासे वेशित मेरुपबत का शिखरही है ॥१५ण।॥ 
उसका विशाल और हारयुक्त वक्षःस्थल अधिक शोभायुक्त हुआ था। मानो वह श्वरनेसे युक्त सुरचित 
कठकसे युक्त पर्वततट ही है ॥१५६॥ जयलक्ष्मीस सुशोभित उसके दे बाहुस्तंभ हाथीकी सूडके 
समान थे। मानो जगठको धारण करनेवाले वे महास्तंभही हैं॥१५७॥ युषिष्ठिकके हाथका तलभाग 
आकाश्ांगण के समान दीखता था। क्योंकि नक्षत्र, मीन-मत्स्य (मीन राशि), कूम-कछुआ, गदा, 
शंख, चक्र, तोरण आदि लक्षणोंसे युक्त था ॥१५८॥ राजकुमारका सुंदर शरीर कटक-कडे, अंगद _ 
केयूर, अंगुठी इत्यादि अलंकारोंसे भूषणांग कल्पदक्षके समान शोभता था ॥१५९॥ छावण्यरसको 

धारण करनेबाली नाभिरूपी बावडी उसने धारण की थी। तथा शोभनेवाले सुरससे-श्रृंगारादिक 
रसोंसे युक्त ऐसी कटि-कमर दूसरी ब्लौके समान कुमारने धारण कौ थी। उसका मजबुत कटिभाग 
सूक्ष्म शुभ्रवख्से युक्त द्वोनेसे फेनयुक्त जलसे शोभनेवाले नदौके किनारे समान शोभने छगा। 


पा. २१ 


श्द्र पाण्डवतुराणम्‌ 


बभारोरू बरी सोज्य पीवरो कनकद्ुती। कामेन कल्पितो स्तम्मी खावासस्थितये यथा॥१६२ 
जडये अधघनाघातघस्मरे लक्िके जगत्‌। अस्य रेजतुरुभिद्रे कामस्य शरधी शव ॥ १६३ 
क्रमो च क्रमतः कम्रो विक्रमाक्रान्तसंक्रमों। जगन्नतो स्तुती तस्य भातः सम कौरवेशिनः ॥ 
नखा नध्षत्रसंकाशाः क्षत्रसेज्या बश्ु्भृशम। दपेणा शव संन्यस्तास्तस्थ रूपनिरीक्षणे ॥ १६५ 
अनौपम्यं महारूप तस्य वर्णयितुं क्षमः। कः क्षिती क्षितिपालानामीशितुः फौरवेशिन॥१६६ 
कुन्ती सुतं भीममसोष्ट सोष्ठवान्वितम्‌। युधिष्टिससमं शिष्ट विशिष्ट गुणगौरवेः ॥१६७ 
यस्माद्भीतिमवेद्धमावरीणां रणशालिनाम्‌। तस्मादारूयायि लोकेन स भीमो मौमदशेनः ॥ 
महाकायो महाकान्तिमंहावीयों महागुणः। महामना महारूपी भीमो5भाद्भमिभूषणः ॥ १६९ 


ततो धनंजयो जल्ले धनंजयों महोजसा। धन जय॑ च संग्राप्तः शत्रुदारुपनंजयः | १७० 
अजुनो5्जैनसंकाशो सद्रिसजेनसजनः। अजेको यश्वसां लोके तस्याभूत्तृतीयः सुतः ॥ १७१ 


इस राजकुमारने सुवर्णकान्तिके धारक सुंदर और पुष्ट दो जांघें धारण की थी मानो मदनने अपने 
महलकी दीध कालतक स्थितिके लिये बनाये हुए दो खंत्रे ही खडे किये हो ॥६०-१६२॥ पापके 
नित्रिड आधातको नष्ट करनेवाली और जगतको उल्लंघनेम समर्थ ऐसी इस राजकुमारकी उानिद्र. 
कान्तियुक्त दो जांघें मदनके बाण रखनेके शरधी-तरकसके समान दौखती थीं ॥१६३॥ कौरब्रोंके स्वामी 
युधिष्ठिसके सुंदर दो चरण ऋमपूर्वक अपने पराक्रमसे सर्वत्र प्रवेश करनेवाले, जगद्वंध, और स्तुत्य 
थे। अतएव वे शोभायुक्त थे ॥६४॥ उसके नख नक्षत्रके समान सुंदर और क्षत्रियोंसे सेवनीय थे। 
-भूपालोंके अपना रूप देखनेके लिये मानो वे दपणके समान थे। अथीतू रूप देखनेके लिये 
चरणके अंग्रुलियोंपर वे नख स्थापन किए हुए दर्पणके समान दौखते थे। पथ्वीके पालन करनेवाले 
भूपालोंकेभी स्वामी ऐसे कौरवेश युविष्टिःका महारूप अनुपम था। इस लिये उसका वर्णन करनेमें 
कोई समर्थ नहीं था ॥१६०-६६॥ तदनंतर कुन्तीने सौंदयसे युक्त भीम पुत्रका जन्म दिया। वह भीम 
भी युधिष्टिके समान विशिष्ट गुणोंस गौरवयुक्त व शिष्ट-सजन था॥१६७॥ इसका “ भीम. नाम 
अन्वर्थक था। क्यों कि रणमें पराक्रमस लदनेबाले शन्रुवीरोंकों भी इससे भय होता था इसलिये 
लोगोंनि भयंकर दरीनंवाले द्वितीय कुम्तीपुत्रका “ भीम ” नाम प्रसिद्ध किया। यह भीम पुत्र पुष्ट 
शरीरवाला, महाझाक्तिमान्‌, महाकान्तिवान्‌, अतिशय उदार, महागुणी, महासुंदर और पृथ्बीकां भूषण 
था ॥१६८-१६०॥ तदनंतर कुन्तीस धर्नंजय- अज्लुन ” नामक पुत्र हुआ। यह महान तेजस्त्री 
होनेसे धनंजय-आग्नेक्रे समान' दीखता था। युद्धमें इसे धन और जय मिलता था इंसेलियेभी” यह 
श्वनंजय! कहा जाता था। और शर्त्ररूपी इन्धनकों जलानेमें यह धनंजय-अग्नि समान था इत्यादि 
कांरणोंसे इसे “ धर्मेजय ” यद्द अन्वर्थंक नाम था। इसको “ अर्जुन! नाम भी थां। अर्जुनेंकें समान 
चॉंदीक समान झुख्र वर्णकों होनेसे इसे अर्जुनें नाम था। यहें पुत्र उत्तम लोगॉंको घन दैनेबाछा 
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से संदशेनान्मात्रा पुरुहृतस्य सज्जनेः। सर्वे: स गदितः शक्रचजुनोम्नेति निश्चितस्‌ ॥॥१७२ 
यस्थ रूप गुणा यस्य यस्य तेजश्व यद्यश्नः। बर्ल यस्य कर्थ बण्ये यदि जिह्ाशर्त भवेत्‌ ॥ 
ततो मद्री सुमुद्रात्या नकुरू कुलकारिणम्‌। लेमे च जनितानन्द कुर्वाणमरिसंध्षयम्‌॥ १७४ 
सहदेवं महादेव सा छते सम सविस्मया। सह देंवेः प्रकुर्बाण क्रीडां संक्रीडनोद्यतमू॥ १७५ 
एवं पश्चसुतेः पाण्डः प्रचण्डो वेरिखण्डनः। सात ततान सदेहो यथा पश्चभिरिन्द्रियेः ॥१७६ 
कुन्ती सुतबती सत्या मद्री सन्म॒द्रयान्विता। पाण्डु: प्रचण्डः संभ्रुडक्त पदञ्चमिस्तनुजैः सुखम्‌॥ 
धृतराष्ट्रप्रिया प्रीता परमप्रेमपूरिता। गान्धारी बन्धुमिः साथे बंध इतिधारिणी ॥ १७८ 
गान्धारीवक्त्रनलिनचञ्चरीकेण चेतसा। धृतराष्ट्थ नो लेभ रवतिं चान्यत्र तां विना॥ १७९ 
गान्धार्या स सम॑ तेने सात संसारसम्भवम्‌| कामिनः कामिनी मुक्त्वा लभन्ते श॑ न हि कचित|॥ 
गान्धारी रमयामास भर्तारे मतेभक्तिका। दास्यैः कठाक्षविश्षेपेविंनोदेमेदनात्रैयेः ॥१८ 


सजन था। और जगतमें यशको कमानेवाला था। कुन्तीका यह तीसरा पुत्र था। कुर्न्ताने स्वप्नमें 
इन्द्रको देखा था इसलिये सर्व सजन इसको “ शक्रसूनु ” इन्द्रपुत्र कहने छगे। जिसका रूप, 
जिसके ग्रुण, जिसका तेज, और जिसका यश और जिसका बल सब बाते कैसी वर्णन की जायेंगी ! 
कब्रि कहते हैं-जिसके मुहमें सौ जिह्ायें होंगीं वह ही अ्जुनके इन गुणोंका वर्णन करेगा अन्यसे 
इसका वर्णन नहीं होगा ॥१७०-१७१३॥ 

[ मद्रीसे नकुल और सहदेवका जन्म ] तदनंतर सुमुद्राब्या-उत्तम सुंदर शरीराक़ृतिवाली 
मद्रीने कुलबृद्धि करनेवाला, शत्रुओंका क्षय करनेवाला और सबका आनंददायक ऐसे नकुल पुत्रको 
जन्म दिया। नकुछ पुत्रका छाभ होनेके अनंतर आश्वर्ययुक्त मद्रीने देवोंके साथ ऋडा करनेवाल्य, 
और हमेशा क्रीडामें आसक्त रहनेवाला, महादेव-महातेजखी, ऐसे सहृददेव नामक पुत्रको जन्म दिया 
॥१७४-१७०॥ जैसे पांच इंद्रियोंसे उत्तम देहबाला आत्मा मुखका उपभोग छेता है वैसे शत्रुओंका 
खंडन करनेवाला, यह प्रचेड पाण्डव अपने पांच पुत्रेंके साथ सुख भोगने छगा ॥१७६॥ सत्यधर्म 
को धारण करनेबाली, पुत्रवती कुन्ती, उत्तम मुद्रासे युक्त मद्री और प्रचंड पाण्डुराजा ये अपने 
पांच पुत्रोके साथ सुखोपभोग छेते हुए काल्यापन करने लगे ॥१७७॥ 

[ धृतराष्ट्‌ और गांधारीको दुर्योधन पुन्रकी प्राप्ति] अतिशय भ्रेमसे भरी हुई, संतोषको 
धारण करनेवाली, प्रसन्न, धरृतराष्टूकी प्रियपत्नी गांधारी अपने बंधुवगके साथ उन्नतियुक्त हुई अथीत्‌ 
मुखयुक्त हुई ॥१७८॥ धृतराष्ट्का मन गांधारीके मुखकमलपर भोंवरे के समान लुब्ध हुआ था। 
असके मनको गांधारीके विना अन्यत्र आनंद आआप्त नहीं होता था। धृतराष्ट्राजा गांधारीके साथ 
सांसारिक सुखोंका अनुभव लेने छगा। योग्यही है कि, कामी पुरुषको कामिनौके विना अन्यत्र 
कहीं भी सुख नहीं मिलता है। पतिभक्ता गांधारी हास्य, कटाक्ष फेंकना, और संभोगके प्रिय 
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रेमाते दम्पती दीग्री स्फुरद्रससमन्वितो। विद्युदनापनी यदद्रेजाते जनरञ्षकी ॥ १८२ 
गान्धारी च कदापित्स अ्रीडामुक्तेश् क्रीडने! | महाभोगैवराभोंगेः क्रीडयामास सक्रियः॥ 
गान्धायंथ शु्॒ गमे दथो धर्मानुभावतः। तत्कि न लभते पुण्यायछोके हि दुरासद्स ॥१८४ 
पूर्ण मासे5थ सुषुबे सुतं सा सखसंगता। जनयैत्री जनानन्द परमश्रीतिदायेका ॥ १८५ 
पुरन्ध्रिकास्तदाशीमिनेन्दयन्ति सम तामिति। सुषृष्व सुस॒तानां हि शर्त शतसुखानि वा 
दुःखेन योध्यते यस्माइुयेघन इतीरितः। स सुतः स्वजनेः शीघ्र संपन्नपरमोदयः॥ १८७ 
पितुः सुतसमुझ्भातिद्नाचकाय नराय च। अदेयं न किमप्यासीच्छत्रसिंहासनाइते ॥ १८८ 
निगडाकलितान्लेकान्पञ्ञरखांश्र॒ पक्षिणः | बन्दिसब्रस्थिताब्यमून्मुमोच नृपतिस्तदा ॥ १८९ 
वाद्यवादनभेदेन विदितो जननोत्सबः। तस्य प्रश्नस्यतां नीतः सुनीतेः सातवारिधेः॥ १९० 
वर्धमानो बुधो युद्धे दुर्याधष्यो युद्धधारिमिः | दुर्योधनोधवर्धद्यात्परान्योडून्महायुधान्‌ ॥ 
ततः क्रमेण गान्धारी स॒तं दुःशासनाभिधम्र्‌। असोष्ट स्पष्टताबि्ट वरिष्ठ शुभचेष्टितम्‌ ॥ १९२ 
बिनोदोंके द्वारा अपने पतिको रिज्ञाती थी। बृद्धिंगत हुए श्रृंगारादिरसेंसे युक्त ऐसे वे कामसे उद्दी्त 
दंपती-धृतराष्ट्‌ और गांधारी छोगोंके मनका हरण करनेवाले बिजली और मेघके समान शोभते थे। 
॥१७९-१८२॥ सदाचारी धृतराष्ट्ने किसी समय उत्तम और विस्तीण महाभोगोंके साथ छज्जारहित 
ऐसी क्रीडा करके गांधारीका रमाया। तब पुण्यके प्रभावसे गांवारीने झुभ गर्भको धारण किया। 
इहलोकमें पुण्येस नहीं प्राप्त होनेवाली ऐसी कोनसी दुरूभ वस्तु है! अर्थात्‌ पुण्योदयसे सब्र 
सुलभ ही है। अतिशय प्राति करनेवार्तर जनोंको आनंद उत्पन्न करनेवाली झुखी गांधारीने नौ 
महिने पूण होनेपर पुत्रकों जन्म दिया। सदाचारी ख्रियोने उस समय उसका “ सैंकडों छुखोंके 
समान सौ पुत्रोके तू जन्म दनेवाली हो” इन आशीवेचनोंसे अभिनन्दन किया। गांधार्शका 
जो प्रथम पुत्र हुआ उसके साथ छडना बडाही कठिन था इसलिये उसको स्वजनोंने “ दुर्योधन ! 
नाम दिया। उसने उत्तम ऐश्व्य ग्राप्त कर लिया । अर्थात्‌ वह पाण्डवोंके समान ऐश्रयैशाली हुवा। 
पुत्रकी उत्पत्तिकी सूचना देनेवाले मनुष्यको राजा धृतराष्ट्ने छत्र, सिंदासनके व्यतिरिक्त सब 
कुछ दिया। राजाने पुत्र-जन्मोत्सवके समय कैद किये गये लोगोंको, पिंजरेंमे बंद किये हुए पक्षि- 
योंको और कारागृहमें डाले हुए शत्रुओंको छोड दिया। सुनीतियुक्त, सुखका समुदरूप और 
प्रशंसाको प्राप्त हुए दुर्योधनका जन्मोत्सव अनेकप्रकारके वाद्यवादनके द्वारा लोगोंको ज्ञात हुआ । 
योधाओंसें जो युद्ध कठिनाईसे युद्ध करने योग्य था। अर्थात्‌ उसके साथ लढना बड़ा 
कठिनाईका कार्य था ऐसा वह दुर्योधन विद्वान था। उसने महांबृध धारण करनेवाके उत्तम 
योद्वाओंको युद्ध मार डाछा था ॥ १८३-१९१ ॥ तदनंतर ऋमसे गांधारीने दुःशासन नामक 
पुत्रका जन्म दिया। यह अष्ठ, और स्पष्ट बोलनेबाछा था। तदनंतर गांधारीको और अह्ानबे पुत्र- 


अष्ट्म पे १६५ 


ततो दुर्धषेणो धीमान्सुतो दुर्मपेणस्ततः। रणभान्तः समाघश्र विद) सर्वेसद्रोौंषपि च॥ १९३ 
अलुविन्दः सुभीमश्र सुबाहुरथ दुःसहः । दुःशलश् सुगात्रश दुःकर्णा दुःअवास्तथा ॥ १९४ 
वरवंशोज्वकीणेश्व दीघेदक्शी सुलोचनः। उपचित्रो विचित्रश्न चारुचित्रः झ्रासनः ॥१९५ 
दुरभदो दुःप्रगाहश्न युयुत्सुविकटामिधः। ऊर्णनामः सुनामश्र तदा नन्‍्दोपनन्दको ॥१९६ 
चित्रवाणिश्रित्रवत्मों सुबत्मों दुर्विमोचनः। अयोवाहुमेहाबाहुः भ्रुतवान्पप्रलोचनः ॥ १९७ 
भीमबाहुभीमबलः सुसेनः पण्डितस्तथा। श्रतायुधः सुवीयेश्व दण्डधारो महोदरः ॥१९८ 
चित्रायधो निषक्षी च पाशो इन्दारकस्तथा। झत्रुंजयः झत्रुसहः सत्यसंघः सुदुःसहः ॥१९५९ 
' सुदर्शनश्रित्रसेनः सेनानी दुःपराजयः | पराजितः कुण्डशायी विशालाक्षो जयस्तथा ।२०० 
दृहहस्तः सुहस्तश्र वातवेगसुवर्चंसो । आदित्यकेतुषेद्दाशी निबन्धो विप्रियोद्यपि ॥२०१ 
कवची रणशौण्डश्व कुण्डधारी धनुधेरः | उग्ररथो भीमरथः शरबाहुरलोडुप! ॥२०२ 
अभयो रौद्कर्मा च तथा दृदरथामिधः। अनारष्टः कुण्डभेदी विराजी दीपेलोचनः ॥२० ३ 
प्रथमश्न प्रमाथी च दीर्घालापश्व वीयेवान्‌। दीपबाहुमेहावक्षा दृहवध्षाः सुलक्षणः ॥२०४ 
कनकः काञ्चनश्रैव सुध्वजः सुश्रुजोज्रजः। एवं शर्ते सुतानां हि तयोर्जातमनुक्रमात्‌॥२०५ 
वर्धमानाः सुताः सर्वे वर्धभानयशोलताः। शोभन्ते शोभनाकाराः शखशाखविशारदाः ॥ 
पाण्डवाः कौरवाबैवं व्धेन्ते सम यथा यथा। तथा तथा विर्षधेन्ते संपदो मोददायकाः ॥ 


ऋमसे हुए। उनके नाम इस प्रकार ये दुर्घपषण, दुर्मरषण, रणश्रान्त, समाघ, विद, सर्वतह, अनुविद, 
भीम, सुबाड, दुःसंह, दुःशैल, सुगात्र, दुःकर्ण, दुःअंब, वरेबंश, अवकीणे, दीपदर्शी, सुलोचन, 
उपचित्र, विचित्र, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुःप्रेंगाह, युयुरसु, विकेट, ऊणेनाम, सुनाभ, नंदे, 
उपनंदक, चिंत्रवाणि, चिंत्रेवत्मी, जुतरत्मी, दुर्विमोचैन, अयोगह, मैंहाबाइ, अतवान्‌, पैंभ्रकोचन, 
भीमब्राह, भीबल, सुंसेन, पंडित, अतायुष, सुँत्रीय, दरण्डेधार, महोदर, चिंत्रायुध, निर्मेदगी, पोशा, 
बून्दे।रक, शत्रु जय, शनुसह, सेयसन्घ, सुंदुःसह, छुंदे्शन, चित्रैंसन, सनौनी, दुःपेराजय, पराजित, 
कुण्डशायी, विशालाक्ष, जय, ६ढेहस्त, सुहत्ति, वॉतवेग, सुंवर्चस, आँदित्यकेतु, बढाशी, नि्नन्ध, 
विप्रियोदि, कैंची, रँणशौंड, कुँण्डधार, पैनुर्धर, उपम्रेरथ, भीमरय, औरैबाड, अँलोढुप, जैभय, 
रौककिमो, थ्टरथ, अनाइष्ट, कुण्डभेदी, विशीजी, दीघेलोचन, प्रैंथम, प्रमायी, दीघोर्दीप, वीयेबरनि , 
दीपबाह, मेहावक्षा, देढवक्षा, सुलक्षण, वेनक, कांचन, सँँध्चज, सुँभुज, अरज । इसप्रकार गांधारी 
और धृतराष्ट्को अनुक्रमसे सौ पुत्र हो गये ॥ १९२-२०५ ॥ ये सौ पुत्र जैसे जैसे बढने छगे 
बैसे वैसे उनकी यशोलताभी बढने लगी। वे सब शजब्रशाल्लोंमें निपूण थे। और उनका रूप 
अतिशय छुंदर था। पांडब और कौरव जैसे जैसे बढने छगे बैसी बैसो उनकी आनंददायक संप- 
सिभी बढ़ने छगी ॥ २०६-२०७ ॥ उत्तम सोनेके समान तेजको धारण करनेवाले, निर्मल ब्ञान 
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गाड्डेयेन सुगाद्षेयतेजसामलचछ्षुपा । पितामहेन तेषां हि शीललीलाबिलासिना ॥२०८ 
रक्षिताः शिक्षिताः सर्वे परां इृद्धिमवापतुः। इद्धेन पालिताः के द्वि न यान्ति परमोदयम्‌ ॥ 
द्रोणाख्येन द्िजेशेन पालिताः परमोदयाः। भेजुईद्धि शुभाकाराः पाण्डवाः कौरवाः पुन॥ 
द्रोणायितं च द्रोणेन धनुेंदसरित्पतेः। तरणे च शरण्येन कारुण्यपण्यवाहिना ॥२११ 
द्रोणस्तु स्वपुत्राणां चापविद्यामशिक्षयत्‌ | ते तस्स विनय चक्कुर्विद्या विनयतों यतः॥२१२ 
साजबायाहुनायासो व्यपेताय विकर्मतः | कार्सुकी कार्मुकीं विद्या पिरृज्यः समुपादिशत्‌॥ 
शब्दवेधिमहाविद्यां द्रोणात्पाथं: समासदत्‌। गुरोविनीतेः कि न स्थाह्िनयो हि सुकामस्ः। 
प्रचण्डाखण्डकोदण्डलक्षणण लक्ष्यलक्षणम्‌। वेध्यवेधकमावेनाशिक्षयद्वुरुतः स च ॥२१५ 
पार्थों व्यथीकृताशेषचापविद्यािशारदः | रराज राज्यरब्रेउस्सिन्नमसीव निश्चापतिः ॥२१६ 
एवं तेषां महान्कालो लिप्सनां सातम्ुल्वणम्‌। अटितः सुसुखानां हि वत्सरोडपि क्षणायते ॥ 

इति सुपाण्डुरखण्डसुपण्डितः सुघटघोटकटक्वितसऊुटः | 

घृटयति सम धटां वरदन्तिनां प्रकट्सहुटसाध्वसदारिणीम्‌ ॥२१८ 


नेत्रके धारक, शौठलीलासे शोभनेवाले पितामह भीष्माचार्यने इन सब पुत्रोंका रक्षण किया। उनको 
शिक्षण दिया, और उनको बृद्धिंगत किया । योग्यही है कि वृद्धज्ञानी पुरुषसे पालन किये जानेपर 
किनका अभ्युदय नहीं होता ! अर्थात्‌ स्व जर्नोका अभ्युदय होगा ही ॥ २०८-२०९ ॥| द्रोण 
नामक किसी दिजश्रेए"ने. उनका पालन किया। वे परम वैभवका प्राप्त हुए। इसप्रकार 
शुभरूप धारण करनेवाले पाण्डव और कौरव बढ़ने छगे | घनुर्वेदरूपी समुद्रमें द्रोणाचार्न नौकाके 
समान थे। वह आचार्यनौका धनुर्वेदरूपी समुद्रमें तैरनेके लिये परम सहायक थी और दयारूपी 
विक्रेय वस्तुओंको धारण करती थी। द्रोणाचायने सम्पूर्ण परत्नोंकों चापत्रिय्याका शिक्षण दिया। 
वे सब पुत्र उनका बिनय करते थे, क्‍यों कि विद्या त्रिनयसे प्राप्त होती है ॥ २१०-२१२॥ 
ऋजुभाव- निष्कपटपनेकों धारण करनेवाले, अश्ुभ-पापकर्मरहित अ्जजुनको धनुर्वेदी द्रोणाचार्यने 
धनुर्विद्याका दान दिया। शब्दवाधि महाविद्या अर्जुनन द्रोणाचार्य-गुरुका विनयकर प्राप्त की थी। 
क्यों कि विनय इच्छित पदार्थंको देता है || २१३-२१४ ॥ अर्जुनने गुरुसे प्रचंड और अखंड 
धनुर्विद्याका स्वरूप जान लिया | तथा वेध्य और वेघकभावसे लक्ष्यका स्वरूप जान लिया ॥२१णा। 
चापविद्यार्मे जो जो प्रवीण पुरुष थे उन सबको अजुनने अपने धनुर्वि्याके कौशल्यसे नीचे कर 
दिया। आकाशझमें जैसा चंद्र शोभता है वैसा वह राज्यरंगमें शोभने लगा || २१६ ॥ इसप्रकार 
उत्तम खुखकी इच्छा करनेवाले उन सुखी पाण्डब और कौरबोंका महान्‌ काल व्यतीत हुआ। 
योग्यद्दी है कि सुखी लोगोंका वर्षकालभी क्षणके समान व्यतीत हो जाता है ॥ २१७ ॥ उत्तम 
शैक्षण जिनको मिला है ऐसे घोडोंपर जिसके योद्धाल्रोगोने आरोहण किया है ऐसा अखंड 
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युद्धे यो जितवान्‌ रिपृछ्ननमनोहादी जनालझइतो 
दुवारारिविधातनेकसुकृतिः श्रीधमेराजात्मजः 
भीमो भीतिदरों विपक्षतिमिर श्रीभानुमान्भाखरः 
पाये! खार्थंकरः समर्थमहितों भानुप्रभाभास॒रः ॥ २१९ 
अतुलविपुललीलालक्षिता लक्षणाज्ञाः सकलबलबिलासालडन्कृता निर्मलास्त 
चदुलकमलताराहारिहारावरतंसा जिनवरपदलीनाः कारवा वे जयन्तु ॥ २२० 
इति श्रीपाण्डबपुराणे महाभारतनाम्नि भट्ठारकश्रीश्ुुभचन्द्रप्रणीते अक्षश्रीपाल 
साहाय्यसापेक्षे पाण्डबकौरवोत्पात्तिवणेन नामाष्टमं परे || ८ ॥ 


। नवम पर्व । 
अभिनन्दनमानन्ददायकं दरदारकम्‌ | विशदप्रमदोदारं द्धामि हृदये जिनम्‌ ॥* 


विद्वान पाण्ड प्रगट संकटकी भौति दूर करनेवाले उत्कृष्ट हाथियोंकी पंक्तियोंकी शिक्षण देता था ॥२१८॥ 
युद्धमें शत्रुको जीतकर जिसने जनमनको आह्वादित किया था, दुवोर शबत्रुओंका नाश करनाही 
जिसका मुख्य कर्तव्य था ऐसा धमराज अर्थात्‌ युधिष्ठिर सजनोसे शोभता था। विपक्ष- शरत्रुरूपी 
अंधकारको नष्ट करनेके लिये भीम शोभायुक्त-किरणवाले सूर्यके समान था। और अर्जुन स्वार्थकर- 
अपने अर्थको करनेवाला था अर्थात्‌ वह अजुन- निष्कपटी था। अथवा अजुन धनंजय नामसेभी 
प्रसिद्र था इसलिये स्वाधंकर-धन और जयको प्राप्त करनेवाला था। समर्थ लोगोंकेद्वारा 
आदरणीय था और भानुप्रभा- सूर्यकान्तिके सदश तजस्त्री था ॥ २१९॥ छ्वतराष्टके सौ पुत्र 
और पाण्डुराजाके पांच पुत्र कुरुबंशमें उत्पन्न होनेसे कौरव कहे जाते हैं। वे सब कौरव- हमेशा 
अनुपम और अनेक प्रकारकी क्रीडायें करते थे। शंख, चक्र, मत्स्यादि शुभ-लक्षणोंसे उनके देह 
'शोभते थे। अन्तःकरणसे निर्मे-निष्कपटी थे । उनके गछोंमें चंचठ कमलोंकी शोभा हरण करने- 
वाले हार थे और कानोंमें नक्षत्रोंकी कान्तिको हरण करनेवाले कुण्डल थे। ऐसे वे जिनेश्वरके 
(पृदमे भक्ति करनेवाले कौरब हमेशा जयबंत रहें ॥ २२० ॥ 

श्रीब्रद्मचारी श्रीपालजीने जिसमें साह्मय्य. किया है ऐसे श्रीजुभचन्द्र विरचित महाभारत 
नामक॑ पाण्डव्रपुराणमें पाण्डव-कौरवोंकी उत्पत्तिका वर्णन. करनेवाला आठवा सगे समाप्त हुआ ॥८॥ 

ब्ल््न्ऑशशश्व्ककचे...> ७ 
[ पत्र नववा ] 

संसारमय निवारक, निर्मल आनंद अर्थात्‌ अनन्त सुख प्राप्त होनेसे जो अत्यंत महान्‌ 

हुए हैं, जो भव्योंको आनन्द देते हैं ऐसे अभिनन्दन जिनको मैं हृदयमं घारण करता हूं ॥ १ ॥ 
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अय्ैकदा उृपः पाण्डुः पाण्डुरातपवारणः | वन जिगमिषू रन्‍्तुं दापयामास दुन्दुभिम ॥२ 
घटद्घोटकर्संघातैश्वल्यामरचारुमिः । द्वादशात्माश्वसंकाशैश्रश्वलेरचलन्नूप: ॥ ३ 

दन्‍्तावला बलोपेता दन्तदारितपर्षताः । पर्वता इव तस्थागओ्रे नदन्ति सम महाजवाः ॥४ 

रथा व्यथीकृताशेषपादाः सत्पादसडुलाः | वत्रिरे च महीपार्ल रन्तुं जिगमिषुं बनम्‌ ५ 
पचयो विस्फुटाटोपां! सकोपघनगर्जिताः | समारोपितकोदण्डाअण्डास्तत्युरतो ययुः ॥६ 
नृपाज्ञया तदा मद्री विनिद्रनयनोत्पला। पूर्णचन्द्रानना रम्या सप्मद्रा श्लद्रेकान्विता ॥७ 
अहस्करं हसन्तीव कर्णशृषणतों शुबस्‌। सुद॒न्तज्योत्स्नया ऋत्स्न॑ क्षिपन्तीब निशाकरस्‌॥८ 
कटाक्षबाणक्षेपर्ण भिन्दन्ती मानस हृणाम्‌। स्तनभारभराक्रान्ता चेले सा शिविकाश्रिता॥९ 
वन समाट विटपिसुघाटघटितं स्फुटम। पाण्डवानां पिता भ्रीत्या मद्रीमुद्वितमानस! ॥१० 
यत्र सालद्रुमाः साराः सरलाश कचित्‌ कचित्‌। सहकारद्रमा मज्जुमज्ञर्यामोदमोदिताः ॥ १ 


[ पाण्डुराजाका मदद्रके साथ वनविहार ] झुभ्र &त्र जिसके मस्तकपर शोभता है ऐसे 
पाण्डुराजाक्ों बनमें क्रीडा करनेके लिये जानेकी इच्छा हुई और उसने दुंदुमि-भरी बजवाई ॥२॥ 
चंचल चामरोंसे सुंदर और सूर्यके धोडोंके समान चंचल घोड़ोंके साथ पाण्डुराजा वनके प्रति 
चलने छगा। मह्ाशक्तिके धारक, अपने दांतोंसे पर्बतको फोडनेवाले, महावेगवान्‌ पर्वतप्राय 
हाथी पाण्डुराजाके आगे गर्जना करने छगे ॥३-४॥ सत्र मनुष्योंक चरणोंकी व्यर्थता दिखानेवाले, 
उत्तम चरणोंसे ( चक्रोंसे ) युक्त रथ वनमें क्रीडार्थ जानेके इच्छुक राजाके पास छाये गये ॥ ५ ॥ 
जिनका आडंबर-प्रभाव प्रगट है, ऐसे क्षुब्ध मेध्ोंके समान गर्जना करनेवाले प्रचंड पयादोंके समूह 
धनुष्य सज करके पाण्डुराजाके पास आये ॥ ६ ॥ प्रफछ्ठ कमठके सद्श आंखोंवाली, प्रूर्ण चन्द्रके 
समान मुखवाली, करांगुलियोमें अंगुठियाँ धारण करनेवाली, उत्तम आकारकी धारक, सुंदर मद्री 
रानीभी राजाकी आज्ञासे उसके साथ चलनेके लिये उद्युक्त हुई | रानी मद्री कर्णभूषणोंसे मानो । 
सूर्यको हंसती थी और अपनी दन्‍्तकान्तिसे परण निशाकरको- चन्द्रको तिरस्कृत करती थी। 
कटाक्ष बार्णोको फेंककर वह छोगोंके चित्तको घायछ करती थी। पृथ्टस्तनके भारसे किंचित नत्र 
हुई वह शिकिकार्मे ब्रैठकर पाण्डुराजाके साथ चली ॥ ७-९ ॥ श्रीतिसे मद्रीमें अनुरक्त चित्त 
होकर पाण्डबोंके पिताने अर्थात्‌ पाण्डुराजाने वृक्षोंकी पंक्तिबद्ध रचनावाले बनमें प्रवेश किया ॥१०॥ 
इस बनमें उत्तम सालवृक्ष थे और कचित्‌ २ सरल नामक वृक्ष भी ये। तथा सुंदर मझ्नरीयोंके सुगन्धसे 
दिशाओंको सुगंधित करनेवाले आम्रवृक्षमी ये ॥ ११॥ झोकसे सन्तप्त हुए अशोक वक्ष सुन्दर- 
$ थे निरफुटा:सर्वे । 

२ प_ कराक्षसमक्षेपेण, स कटाक्षपक्षिक्धेपेण । 


नवमं॑ पर्व १६९ 


अश्ोकाः झोकसंतप्ता मामिनीपादताडिताः। बकुटाः सफला योषामधघुगण्ड्पसिलिताः |१२ 
आलिज्ञिताः कुरबका भीरुमिविकसन्ति च। अमरा अमरीइन्देगायन्ति मदनेशितुः ।।१ रे 
यश्ो जगज़येनैव संभ्त सुमहीपतेः | सुरासुरासुरीनारीसुरीसंघस्य पालिनः ॥१४ ह 
कोकिलाः कलानिःखाना अनुकुवन्ति गर्षिंताः | कामिनीनां स्व॒रांस्तन्त्रीयन्त्रितान्काम मन्त्रिण!॥ 
कामिनीकलगीतानि भ्रूयन्ते च पदे पदे। किनरीनादजेठृणि सरसानि रसोत्करेः ॥१६ 
रंरम्यते सम भूषालो बने तत्र प्रियासखः। नृत्यानि पक्ष्मलाक्षीणां प्रेक्षमाणः पदे पदे ॥१७ 
सतां च रमयामास रम्येभोंगे रतोद्धवेः। हासे रसैबिलासेश्व क्रीडयालिड्रनादिमिः ॥१८ 
कचिलन्दननिर्यासैरगुरुद्रवमर्दनेः। सुगन्धिवूर्णनिक्षेपेः क्चित्कान्तानिराक्षणः ॥ १९ 

स सुख सुमगालापैः कलापेः ख्रीजनस्थ च। रममाणस्तदा लेभे न तृप्ति तृष्णयान्वितः ॥२० 
जलक्नीडारतः क्वापि वापिकायां खिया समम्‌। स चन्दनजलोदह्गच्छत्पृषद्धिः कुसुमेरिव ॥२१ 
आकण्ट च जले मग्रो न्ृप उद्धासिसन्सुखः। खर्मानुरिव ख्रीवकत्रचन्द्रं गिलितुमागमद॥ २२ 
भूषः संक्रीड्य क्रीडार्तों विहतुं पुनरुचययो। प्रतानिनीपरान्देशान्डुलोके लोकनोद्यतः ॥२३ 


स्रियोंके चरणस ताडित होकर विकसित हुए। त्रियोंके मथ्की कुछोंसे सिश्चित बकुल वृक्ष फल- 
सहित हुए । भीरु श्रियोंकेद्रारा आलिझ्लित कुरबक नामक वृक्ष उस वनमें विकसित हुए । और 
अमर श्रमरियोंके साथ गुंजारत्र कर रहे थे; मानो प्रृथ्वीके पति मदनका जगत्‌को जीतनेसे प्राप्त 
हुआ यश गा रहे थे। अर्थात्‌ सुर, असुर, असुरी नारी- अर्थात्‌ अछुरोकी देवांगना, और सुरी- 
दवोंकी ल्वियां इन सब्रोंके पाठक मदनका यश मभौरे और भ्रमरी गाने छगे | १२--१४ ॥ उस 
बनें गवयुक्त, मधुर शब्द करनेवराली कामरूपी राजाकी मंत्री कोकिलायें वीणाके ध्वनिका अनुसरण 
करनवाल कामिनियोंके स्व॒रोंक्रा अनुकरण करती थीं। उस वनमें किन्नरीके वनिका पराजय करने- 
वाढे और अनेक रसोंसे भरे हुए ल्लियोंके मधुर गान पदपदपर सुन जाते थे ॥ १७५-१६॥ बनमें 
सुदर ब्ियोके जृत्य पदपदपर देखता हुआ राजा पाण्डु अपनी पत्नी मद्रीके साथ विहार करने 
लगा। नानात्रिध रम्य भोगोंसे, और संभोगसे उत्पन्न हुए हास्य, रस और बिलासोंसे, तथा क्रीडासे, 
और आलिद्भनादिकोंसे राजाने मद्रीको खूब रमाया || १७-१८॥ उस ब्नमें क्चित्‌ चन्दनरससे, 
कचित अगुरुस्मको अंगमें चर्चित करनेसे, क्षचित्‌ सुगंधिचू्ण अन्योन्यपर फेंकनसे और क्काचत्‌ 
अपनी प्रिय पत्नीके मधुर कठाक्षविल्लेकनोंसे और क्षचित्‌ स्थानमें ख्रियोंके कर्णमघुर व मनोज्ञ 
ध्वनियोंके कारण सुखसे रममाण होनेवाला पाण्डुराजा उत्तरोत्तर भोगोंकी चाह बढनेसे तृप्त नहीं 
हुआ ॥ १९-२० ॥ किसी वापिकार्मे जलक्रीडार्मे तत्पर होकर चन्दनजलके ऊपर उडनेवाले शुश्र 
पुष्पके समान बिन्दुओंसे क्रीडा करने छूगा। वापिकामें कण्ठतक पानीमें डूबे हुए राजाका शोभने- 
वाढा उत्तम मुख मानो ख्रीके मुखचन्द्रको निगलनेके लिये आये हुए राहुके समान. दिखता था । 
पॉँ. २२ 


१७० पाण्डवपुराणम्‌ 

लंतामण्डपमासाध कचिन्मधुकरस्वरेः। इत वतुरूसंकाशं तस्थों स्विर्मनाः स्िरः॥२४ 

स॒ तत्र मण्डपे वर्ल्याः पृष्पशय्यामकारयत्‌। तत्र मग्या सम श्रीमांस्तस्थो भोगार्थलालसः॥ 
रममाणः खिया सक्तः समासक्तम्खाम्बुजः | घनपीनस्तनाभोगां स भोगी बुझ्ुजे च ताम॥ 
स भोगभरनिभिन्नः संभिन्नमदनज्वरः | तावता सगमेक्षि्ट क्रीडल्तमुपमण्डपस्‌ ॥२७ 
हरिणीभोगसंलब्धं कुरड् वीक्ष्य तत्क्षणात्‌। स च कोदण्डसंधानं शरेण समकल्पयत्‌॥२८ 
जघान शरघातेन चापसुक्तेन भूमिपः | कुरक्गं मारसंसक्त कुरड्रीडुब्धभानसम्‌ ॥२९ 

पपात प्रथिवीपीठे रटन्संकट्संगतः | ममार स च घिग्भोगान्लुब्धस्य गतिरीदशी ॥३० 

ततो नभोष्ड्रणादैबो जजुम्मे ध्यनिरित्यरम्‌। भूपाल तब नो युक्तमीदर्श कर्म दुःखदम॥ 
निरपराधिनो भूपा मृगान्मन्ति वनखितानू। यदि रक्षां करिष्यन्ति तदान्ये केथ्त्र भूतले॥ 
सापराधा अपि प्राज्ञैने हन्तव्या मगादयः। जेम्ीयन्ते सर देवेन यतो निरफराधिनः ॥ रे 
सतां प्रपालका भूपा असतां च निवारकाः । इत्युक्ति युक्तितस्तृर्ण विफलां कुरुषे कथम्‌॥३४ 
सगो5्य न परान्हन्ति न स्व॑ं चोरयति स्वयम्‌। परकीयं न चास्येव सस्य॑ वा रक्षितं तृणाम्‌॥ 


राजाने क्रीडा की, तोभी क्रीडाकी इच्छा प्रूर्ण न हुई । अतः वह पुनः विहार करनेके लिये उद्यक्त 
हुआ। उद्यानके प्रदेश देग्वनेमें उद्यत हुए पाण्डुराजाने बह्लियोंसे घिरे हुए अनेक स्थान देखे। 
किसी प्रदेशमे भौंरोंके मधुरस्व॒रोंसे घिरे हुए वर्तुलाकार छतामण्डपमं जाकर स्थिरचित्त होकर राजा 
स्थिर वैठा। उस छतामण्डप्म उसने पुष्पोंकी शय्या बनवाई। भोगपदार्थोका अमिलापी वह अ्रीमान्‌ 
राजा मद्ीरानीके साथ उसपर बैठ गया। मद्गीके मुखकमलमें आसक्त वह ज्रीलंपट भोगी राजा कठिन 
और पुथ-स्तनवाली मद्रीके साथ खूब भोग भोगने छगा । इसग्रकार ्रीडा करनेसे उसकी भोगेच्छा 
मन्‍्द हो गई और मदनज्वर नष्ट हुआ । इतनेमें मण्डपके समीप क्रीडा करनेवाले एक हरिणको उसने 
देखा। वह हरिणीके भोगमें लुब्ध हुआ था। उसको देखकर तत्काछ उसने बाणसे धनुष्यका 
संघान कर दिया ॥ २१-२८ ॥ हरिणीके ऊपर लुब्धचित्त कामपीडित हरिणको राजाने धनुष्यसे 
छोडे हुए बाणके आघातसे मार डाछा | बाणके छगनेसे आर्त चिल्लाता हुआ वह हरिण जमीनपर गिर 
पडा और मर गया । जो भोगलुब्ध होता है उसकी ऐसी गति होती है अतः ऐसे भोगोंको पिक्कार हो। 
॥ २९-३० ॥ इसके अंनंतर आकाझमेंस देवकी वाणी इस प्रकारसे प्रगट हुई । ८ हे राजन, तेरा 
इस प्रकारका दुःखदायक कम योग्य नहीं है। हे राजन्‌ , यदि बनमें निरपराधी प्राणियोंको राजा मार्सी 
तो इस भूतलमें कौन उनका रक्षण करेंगे! हे राजन्‌ , अपराधयुक्त प्राणीको भी मारना विद्वान्‌ लोगोंको 
योग्य नहीं है। परंतु दुर्दैबसे निरपराथी प्राणी हमेशा मारे जाते हैं। राजा सजनोंके रक्षक और 
दुष्टोंके निवारण करनेवाले होते हैं यद्द जो उक्ति-बचन प्रसिद्ध है उसे क्यों विफल कर रहा है। 
॥ ३१-२४॥ यह मृगप्राणी दूसरोंको न मारता है और न किसीके घन को ढुटता है। 


नवमं पर्व १७१ 


ये जृपाः कृपयोन्यरुक्तास्दंहन्ति बृहतः पशन्‌ । निरपराधिनो नून तेड्ध यास्यन्ति कां गतिम्‌॥ 
पिपीलिकास्तनो लप्नास्तन्व्योडपि यदि दुःखदाः। जानद्धिरिति बाणेन कर्थ जेप्नीयते सगः ॥ 
मृगयाम॒गघातेन प्र॒म्यं पापं हि केवलम | अतों हिंसा न कतेव्या हिंसा सबंत्र दुःखदा ॥ रे८ 
ये हिंसातः सामिच्छन्ति दृष बृषविव्जिताः। ते गोश्ृंगास्पयः पूर्णमप्रितः कमलोद्ूमस्‌ ॥३९ 
विषाद जीवितं जीव्यमद्िवकत्रात्परां सुधाम। अस्त प्राप्ताद्रवेधेलं शिलातः सस्यसंभवम्‌ ॥। 
इत्यं विज्ञाय भूपेन दया कार्या सुखावहा। कृपया प्राप्यते पारः संसारजलघेयेतः ॥४१ 
इत्युक्तियुक्तिसंपत्ति समाकर्ण्य करपापरः। विरराम भवाद्धोगादेहतो भद्जुरान्तृपः ॥४२ 

सुधा बुधा न कुर्वन्ति किल्विषं कामवाञ्छया। तनः केवलकालुष्यादाप्लुवन्ति च दुर्गतिम्‌॥ 
मुधा प्राणिवधेनाहो कि साध्यं मे सुखाथिनः | कि राज्येन च सजन्तुघातोत्थकिल्बिषात्मना ॥ 
त्वयेव विषयार्थ हि प्राप्त दुःखमनेकशः। विषयामिषदोषोजयं प्रत्यक्ष कि न चेक्ष्यते ॥४५ 


परकीय तृण अथवा मनुष्यरक्षित तृणको वह स्पश नहीं करता है। जो निर्दय राजा निरपराध 
बड़े पशुओंको मारत हैं अरे, न जाने वे कौनसी गतिको जायेंगे ! छोटी छोटी चौंटियामी 
शरीरपर दंश करनेसे दुःख होने छगता है यह जाननेबालेका बाणकेद्वारा हरिणको मारना कैसे 
न्यायसंगत हो। सकता है! शिकारमें हरिणके मारनेसे क्या प्राप्त होता हैं इसका अन्वेषण करनेसे 
सिर्फ पापही छगनता हैं यह दौख पड़ेगा। इस लिये हिंसा नहीं करना चाहिये। क्‍यों कि हिंसा 
सत्र दुःख देनवाली होती हैं॥ ३५-३८॥ जो अधार्मिक लोग हिंसासे पुण्य या धर्म होता 
मानते हैं, समझना चाहिये कि वे गायके सींगसे दूध, अम्नेसे कमछकी उत्पत्ति, विषसे जीवन- 
प्राप्ति, सपेके मुखस उत्तम सुधा, अस्तको प्राप्त हुए सर्यसे दिन और शिलासे धान्यांकुरका संभव 
समझ लेते हैं। इसलिये राजाकों सुखदायक दयाका अंगीकार करना चाहिये। क्योंकि, दयासे 
संसारसमुद्रका दूसरा किनारा प्राप्त किया जा सकता हैं” || ३९-४१ | इस प्रकार आकाशकी 
युक्तियुक्त देववाणी सुनकर दयादु पाण्डुराजाका मन नश्वर संसार, देह और भोगसे बिरक्त हुआ ॥४२॥ 

[ पाण्डुराजाका वैराग्यचिन्तन ] बिद्वान्‌ छोक कामबासनाके वशीमूत होकर व्यर्थ पाप 
नहीं करते हैं । कामबासनासे केबल कालुष्य भावही उत्पन्न होता है। जिससे दुर्गतिकी प्राति 
होती है । में सुखकी इच्छा करता हूं। मुझे व्यर्थ प्राणिबव ऋरनसे वह कैसा प्राप्त हो सकेगा! 
और प्राणियोंका घात करनेसे उत्पन्न हुआ जो पातक तत्स्वरूप राज्य है। अर्थात्‌ राज्य प्राणियोंके 
घातके बिना प्राप्त नहीं होता है। अत एत्र वह प्राणिघातरूप होनेसे पापरूप है ॥ 9३ ॥ हे 
आत्मन्‌, तूनेही विषयोंक्रे लिये अनेकवार दुःख प्राप्त किये हैं। जीबोंको जो दुःख प्राप्त होते हैं 
उनका उपादान कारण विषय हैं। हे आस्मन्‌ यह वात प्रत्यक्ष होनेपरभी तुझे नहीं देखती है, हे 
जीव, ये सब राज्यादिक पदार्थ तुझसे पहले अनेकबार भोगे गये हैं। बही उनच्छिष्टराज्यादिक 
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इद सर्व त्वया झुक्तपूर्व जन्‍्तो छनेकशः । पूषे तदेव स्वोच्छिष्ट को श्नाक्ति सुपीईषि॥४९ 
विषयैभुज्यमानै्िं न ह॒र्सि यान्ति देहिनः। स्वकायमथनोद्धृत रतिस्तत्र कण नृणाम्‌ ॥४७ 
शज्यमानाः सुखायन्ते विषया दुःखदायिनः। अन्ते स्वणेफलानीबव मिष्टान्यादों स्वहान्यथ॥ 
नश्यन्ति विषयाः स्थित्वा चिर॑ नून॑ यदि स्वयम्‌। हीयन्ते न कर्थ सद्धिस्वक्ता झक्तिकरा यतः॥| 
सुरासुरनरेन्द्राणां हृस्िनों विषयेः कचित्‌। नरदेहसमुझूते! कर्थ तृष्यन्ति ते नराः ॥५० 
यः सागरसुपानीयैवोडवस्तृत्तिमुअताम्‌। ह्यर्ति स्म न कि याति तृणाग्रविन्दुतः स च ॥५१ 
पूरे भक्तास्त्वयानन्तकालं ते तैश्व पूयेताम । इदानीमात्मसौख्येन तृप्तोष्दमस्मि सस्मयः॥५२ 
रागो5पिश्लि निजान्माणान्हन्ति राज्य च रागिणः। 
दुनेयाः कि न कुवेन्ति स्वकृ्स भोगभागिनः ॥ ५३ 
बकत्र शेष्माकरं ख्रीणां दृषिकादूषिते पुनः। नेत्रे नासापुर्ट पूतिगन्धद्रव्यभरावहम्‌ ॥५४ 
ईदशे बदने मूढाअन्द्रबुद्धि प्रकुषते | तिमिराक्षनराः किं न रज्यन्ति शुक्तिकापुटे ॥५५ 
ब्रालभारवहे मूढा धम्मिछे योपितामिति। प्रकी्णकप्रुत्याता मोझ्धन्ते मदावहाः ॥५६ 


कौनसा बुद्धिमान भोगना चाहेगा? भोगे जानेवाले विषयोंसे प्राणियोंको तृप्ति नहीं होती है । 
समझमें नहीं आता है कि, अपने शरीरको खरौके शरीरसे घिसनेपर उत्पन्न द्वोनेवाले मुखमें मनु- 
ध्योंको क्‍यों आसक्ति उत्पन्न होती है! वास्तविक वह सुख नहीं है || ०४-४७ ॥ भोगे जानेवाले 
ये विषय दुःख देनेवाले हैं परन्तु मनुष्योंको सुखके समान मादछम पड़ते हैं। ये विपय प्रथम मिष्ट 
मालुम पडते हैं परन्तु धत्तुरके फलके समान अन्तमें जीवका धात करते हैं। जब कि ये विषय 
दीधकालतक रहकर भी निश्वयसे स्वयं नष्ट होते हैं तो सजन इनका त्याग क्यों नहीं करते हैं ! 
इनका झ्याग तो जीवको मुक्तिप्रदान करनेवाल्य होता है। देवेन्द्र, असुरेन्द्र और चक्रवर्ति भी विषयोंसे 
तृप्त नहीं हुए हैं. अतः मनुष्पदेहसे उत्पन्न हुए इन विषयोंसे मनुष्य कैसे तृप्त होंगे? ॥2८-५०॥ 
समुद्रमें रहनेवाला वाडवाप्नि समुद्रके पानीसेभी तृप्त नहीं होता है वह तिनकेके अग्रपर रहनेवाले 
जल्बून्दसे तृप्त कैसे होगा ! ॥ ५१ ॥ हे आत्मन्‌ , पू्में अनन्तकालतक तूने इन विषयोंका उप- 
भोग लिया है। अब इनसे ब्रिराम लेनाही अच्छा है। इस समय मैं आश्चर्ययुक्त होता हुआ आत्म- 
सौख्यसे तृप्त हुआ हूं। ज्रीविषयके प्रेमसे कामी छोग अपने. प्राण और राज्य गमाते हैं। भोगोंको 
मोगनेवाले स्वैराचारी कामी छोग कौनसा अकृत्य नहीं करते हैं? ॥ ५२-५३ ॥ ल्ियोंका मुख 
लछाला-थूक वगैरहका खजाना है। पुनः नेत्रभी मलसे भरे हुए हैं. और नाकके दो रन्प्र दुर्गेंध पदा- 
बसे भरे हुए हैं। इसप्रकारके ख्रीमुखमें-मृह छोग चन्द्रकी बुद्धि करते हैं जैसे पौछिया रोगसे मनुष्य 
सींपमें सुवर्ण समझकर प्रेम करते हैं। ब्रियोंके केशसमूहमें अर्थात्‌ बंधे हुए केशोंको चामर मानकर 
काममत्त पुरुष मोहित द्वोते हैं। लज्रियोंके स्तन मांसके पिण्ड हैं परन्तु उनमें-मांसभक्षक कौंबे जैसे 
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मांसपिण्डे कुचे ख्रीणां सुधारुम्म नरा इति । रारज्यन्ते यथा काकाः पिश्चिते पिशिताश्नना!॥ 
सुघने जघने स्लीणां सुखायन्ते च कामिनः। रक्ता विद्निवदे कि न यतन्ते छकरा झुवि ॥ 
कीदृशश कि कियर्कुत्र जात॑ नारीभर्व सुखम्‌। इत्यूहेन स्ितं से कर्दमक्षालन यथा ॥५९ 
सप्तधातुमये काये खपाये बहुमायके। रारज्यन्ते कर्थ ख्रीणां रामान्धा रहुव॒त्सदा ॥६० 
निवारितापि जन्तूनां दुःफला थीः प्रवरतंते। अकृत्येषपि न रुत्ये हि यत्नेन यतते सताम्‌॥ 
विषयत्वं विजानाति पड्ुद्देतु सतां मतिः। तथापि तत्र वर्तेत घिड़मोहस्प विचेशितम्‌ ॥६२ 
मोझश्न्ते नरा मोहात्सीमन्तिन्याः शरीरके। असद्वस्तुनि सदृबुदृध्या प्रतायेन्ते हताशयाः ॥ 
' दश्माननादिभूपानां ख्रीनिमिर्त हि केवठस | मरणं राज्यनिर्णाशशआासीहुगेतिरुतरा ॥६४ 
कक यामः कि वयं कुमेः क् तिष्ठामः कुतः सुखम | 
कुतो लम्या मया लक्ष्मीः कः सेव्यो नृपतिः पुनः ॥६५ 
का ख्री स्वरूपसौभाग्या कि भोग्यं भोगभूतये। को रसो रसनास्वाधः कि वस्तु मम कार्यक्रत्‌ ॥ 


मांसमें अनुरक्त होते हैं बैसे कामी पुरुष उनमें सुधाके कुंभ समझ अतिशय अनुरक्त होते हैं। जैसे 
सूअर विष्टाके समूहमें लुग्ध होते हैं, वैसे कामी पुरुष ल्रियोंके सप्नन जघधनमें अनुरक्त होकर उससे 
अपनेको अतिशय सुखी समझते हैं ॥५४-५८॥ खीसे प्राप्त होनेवाला सुख क्या है? कैसा है! कितना 
है? कहांसे उत्पन्न होता है? इन बातोंका यदि विचार किया जायगा, तो यह कौचड धोनेके 
समान होगा। यह ख्रीका देह सात घातुओंसे भरा हुआ है, और अपाययुक्त है, नाशवन्त है। 
मायासे भरा हुआ है। इसमें रागान्ध हुए पुरुष दीनके समान अतिशय आसक्त हो रहे हैं |॥५९-६०॥ 
प्रयत्नसे बुद्धिका निवारण करनेपर भी वह अकृत्यमें प्रदत्त होती है और आत्माको अपना दुष्टफल 
चखाती है। बुद्धिको सत्कृत्यमें यत्नसे प्रेरणा करनेपरभी वह उसमें प्रवृत्त नहीं होती है। सज्जन 
प्रयत्न करके छोगोंकी बुद्धिको सत्कृत्यमें लगात हैं तोभी वह उसमें प्रबृत्त नहीं होती है ॥ ६१ ॥ 
सज्जनोंकी बुद्धि विषयोंको पापका कारण समझती है तथापि लोगोंकी बुद्धि उन विषयोंहीमें प्रदत्त 
होती है, मोहकी चेष्टाको धिकार है ॥ ६२ ॥ मनुष्य मोहसे नारीके शर्ररमें अतिशय ढुब्ध होते 
हैं। उनका ज्ञान मारा जाता है, और वे असद्वस्तुमे सद्वस्तुकी बुद्धिसे फँस जाते हैं॥ ६२ ॥ दशान - 
नादिक अनेक राजा ख्रीके निमित्तहीसे मर गये, उनका राज्य नष्ट हुआ और बाद वे दुर्गतिको 
प्राप्त हुए ॥ ६४ ॥ नानाबिध विकल्पसमूहसे फँसाए गये मोहयुक्त दुष्ट बुद्धिवाले छोग इसप्रकार 
विचार करते हैं--- कहां जाना चाहिये! क्या कार्य करना चाहिये! कहां रहना चाहिये और 
किससे सुखलाभ होगा ? मुझे कौनसे उपायोंसे लक्ष्मी प्राप्त होगी ? कौनसे राजाकी सेवा करना 
चाहिये ! कोनसी ञ्री स्वरूपसुंदर और भाग्यशालिती है ? भोगके बैभवके लिये कोनसी वस्तु 
भोग्य है! जिद्दासे कोनसा रस ग्रहण करने योग्य है? किस वस्तुसे मेरा इच्छित कार्य सिद्ध होगा! 
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हनिष्यामि कदा शत्रुं मोहेनेति महीयसा। चिन्तन्ति दुर्मति नीता विकल्पवातबश्िताः॥ 
एणः क्षीणः क्षणेनायं स्वेणीप्राणप्रियो मया। हतात्मना हतो हन्त करिष्ये किमहँ शुभस्‌॥ 
चिन्तयश्िति दुश्निन्तश्रिन्यचेतनमक्तथीः। यावदास्ते समासीनो दिशां पश्यन्विशांपतिः॥ 
तावता सुत्रतो योगी श्रतत्रातविराजितः । इद्धावधिपरिज्ञातनानालोकस्थितिः स्थिरः ॥॥७० 
गुप्तिगुप्तः सुगुप्तात्मा समितिस्थितिसंगातिः | पट्सुजीवनिकायानां पालकः परमोदयः ॥७१ 
चिदात्मचिन्तनासक्तो विमुक्तो भवभोगतः। अलुग्रेक्षाक्षणासक्तों नि्विपक्षः समक्षधीः ॥७२ 
अक्षूणलक्षणैलेष्ष्यः क्षपणाक्षीणविग्रहः । निर्जिताक्ष: क्षमाकांक्षी सुपक्षोौअक्षयसीख्यभाक्‌ | 
दुर्ेक्ष्यः ख्रीकटाप्षेण क्षान्ला क्षोणी क्षिपन्नपि। मोक्षाक्षयसुक्षेत्रस्प कांक्षकः क्षिप्ृकल्मपः ॥। 
क्षणे क्षणे क्षयं कुवेन्कमंणां क्षपिताक्षक! । दक्ष: क्षेमकरो&क्षोभ्याक्षीणो रक्षाक्षरात्यवारू ॥ 
अध्षेमक्षेपकों मद्श्ु साधाद्िक्षु! क्षितीशनुत। ध्षप्यपक्षक्षयोद्यक्तो दीक्षितः क्षणलक्षणः ॥७६ 


मैं शत्र॒ुको कब नष्ट कर सकूंगा ॥६७५-६७॥ हरिणीको प्राणक समान प्रिय हरिण दुष्ट बुद्धिसे मैंने मारा 
और बह एक क्षणमें क्षीण होकर मर गया । अरेरे ! में अब कौनसा शुभ कार्य करूं, जिससे भेरा यह 
पाप नष्ट होगा ! इसप्रकार पाण्डुराजाने बिचार किया। यह कार्य मैंने दुःखदायक किया ऐसा वह 
विचारने लगा। तथा थोडी देरतक चिन्ता करने योग्य ज्ञानसे रहित हुआ। उसकी अवस्था कुछ 
कालतक ऐसी रही। तदनंतर वह इबरउधर दिशाओंको देख्वन छगा ॥ ६८--६०॥ 

[ सुत्रत मुनिका उपदेश ] पाण्डुराजाको सुत्रत नामक योगी दृष्टिगाचर हुए। वे अहिं- 
सादि पांच महाव्रतोंके धारक्त थ। उत्कृष्ट अवधिज्ञानसे लागोंक अनक व्यवहारोंको वे जानते थ। 
और अपने ब्रतोमें वे स्थिर रहते थे। तीन गुप्तियोंका उन्होंने रक्षण किया था। वे उत्तमरीतिसे 
आत्माका रक्षण करते थे अर्थात्‌ संथमी थे। पांच समितियोंकरा पाठन करते थे। पांच स्थावर 
और श्नस जीव ऐस जीवसमूहोंके व पालक थे। अर्थात्‌ दयाभावसे उनका रक्षण करते थ। चैतन्य- 
रूप आत्मखरूपके चिन्तनमें तत्पर होकर संसारभोगोसे विरक्त रहते थे। अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनमें 
तत्पर थे। वे शरत्रुरहित और ग्रत्यक्षज्ञानी थे। उत्तम सामुद्रिक चिहोंस वे महापुरुप दौखते ये। 
उपबासोंसे उनका देह कृश हुआ था। वे जितन्द्रिय, क्षमाधारी, अनेकान्त पक्षके धारक, और 
अक्षयसौस्यके अनुभवी थे। वे कभी ल्ियोंक कटाक्षोंसे बरिद्ध न होते थ। क्षमाक्रे द्वारा प्रृर्थाकों 
तिरस्क्ृत करते हुए भी मोक्षके अक्षय क्षेत्रकी इच्छा रखनेवाले, पापविनाशक, और प्रत्येक क्षणमें 
कर्मोका क्षय करनेवाले ये। इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, अपने ध्यानादिकार्योमें तत्पर, प्राणियोंका 
हित करनेवाले, कोपादिकोंसे अश्षुब्ध, क्षमादि गुणोंसे पुष्ठ, प्राणिरक्षणका उपदेश दनेबाले, छोगोंको 
अहितसे तत्काल दूर रखनेवाले थे। उनकी मुनि और राजा स्तुति करते ये। क्षपण करने योग्य 
ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मोका नाश करनेमें त्रे उद्रक्त रहते थे। वे दीक्षित और उत्साहके लक्षणोंसे 
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इंदृश्वस्तु क्षिताशिन वीक्षितः क्षणदाक्षये। पूषेव पृष्टिमासन धराक्षिप्ताखकेन च ॥७७ 
चतुर्विधेन संघेन युक्तस्थ च महामुनेः | पादपद्मं ननामाशु प्रचण्डः पाण्डुपण्डितः ॥७८ 
धर्मदृद्धघाशिषाशास्त्र संयमी नृपसत्तमम्‌। धराघीऋं धरायां च निविष्ट पुरतो जगौ॥७९ 
राजन्संसारकान्तारे संसरन्ति शरीरिणः। न लमन्ते स्थिति क्षापि परां पयोरघइवत्‌ ||८० 
वृषो ब्रषार्थिभिः सेल्यः स तत्र द्विविधो मतः। अनगारसुसागारभेदेन भवभज्गनकूत ॥८ १ 
महावतानि पण्चव गुप्तमख्रिविधाः स्मृताः । सत्यः समितयः पञ्च यतिधर्म इति स्फुटम॥८२ 
प्राणिनां तत्र षण्णां च रक्षणं मनसा तथा। वचसा वुषाख्यातं प्रथम स्थान्महान्नतम्‌ ॥८३ 
' असर वचन क्वापि न वक्तव्य शुभाथिमिः। हित मिते च द्वितीय वक्तव्य स्यान्महावतम्‌॥८४ 
अदत्त परकीयं च न ग्राह्म॑ वस्तु सद्भिया | तृतीयत्रतयुक्तेन यतोब्नर्थः परार्थतः ॥८५ 
देवमालुपसंतियक्कृत्रिमाअ ख्रियो मताः। चतुधातो निशृत्तियां चतुर्थ तन्महाव॒तम्‌ ॥।८६ 
दशवाह्मोपधेश्रान्तश्रतुदेशपरिग्रहात्‌। निशृत्तिः क्रियते या तत्पञ्नम स्यान्मद्ाबतम्‌ ॥८७ 
रौद्रात्तुमुरताद्दरपारलोकविकल्पनम्‌ । यश्वेतसि न चिन्त्येत मनोयुप्तिस्तु सा मता ॥|८८ 


युक्त थे। वे मुनिराज सूर्यके समान तेजस्व्री थ। उनके साथ चार ग्रकारका संघ था। जिसने 
शत्रका ध्याग क्रिया है ऐसे पुष्ट शरीरके राजाने सूर्योदयके समय उन मुनिराजको देखा । उनके पास 
जाकर प्रचण्ड पाण्डुपण्डितने उनको वन्दन किया ॥७०-७८॥ राजाओंमें श्रेष्ठ, पृष्यीके अधिपति, 
अपने आगे बैठे हुए राजाको संयमी सुत्रत मुनौश्वरने * धर्मवृद्धि भवतु ” एसा आशीर्वाद दिया और 
इसप्रकारका धर्मोपदेश देने लगे ॥ ७०॥ हे राजन इस संसारबनमें प्राणी हमेशा भ्रमण करते हैं 
घटीयन्त्रके समान वे कहींभी स्थिर नहीं रहते हैं ॥ ८० ॥ घर्मका पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले 
लोगोंको धर्मका सेबन करना चाहिये, धर्मके अनगार धम और सागार धरम ऐसे दो भेद हैं। बे 
दोनों संसारके नाशक हैं | यतिधरम तेरह प्रकारका है-पांच महात्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति 
इनका पालन करना यतिधर्मका स्वरूप है॥ ८१-८२ ॥ मनसे, वचनसे और शरीरसे षट्काय 
जीबोंका रक्षण करना पहला अहिंसा नामक महात्रत है । हितेच्छु मुनि असत्यवचन कदापि नहीं 
बोलते हैं। हमेशा हितकर और अल्प भाषण करते हैं यह उनका दूसरा सत्यनामक महात्रत है। 
शुभबुद्धिसे न दी हुई दूसरेकी वस्तु नहीं छेना यह तीसरा अचौर्य महात्रत है । दूसरेकी वस्तु लेनेसे 
राजदण्ड, सर्वस्वहरणादि अनेक अनयथ्थ होते हैं। देवांगना, मनुष्यत्रियाँ, पश्ुश्चियाँ और कृत्रिम 
लिया अर्थात्‌ स्ियोंके चित्र इन चारप्रकारकी स्रियोंस प्रणे बिरक्त होना ब्रह्मचये महाब्रत है। बाह्य- 
परिप्रह दश प्रकारका है और अन्तरंग परिप्रह चौदह प्रकारका है। ऐसे चोबीस प्रकारके परि्होंसे 
विरक्त होना पांचवा पर््रिहत्याग नामक महात्रत है| ८३-८७॥ रौद्रष्यान, आर्तैष्यान, मेथुन- 
सेवन, आहारकी अभिलाषा इद्दछेक और परलोकके सुखोंकी चिन्ता श्त्यादि विकल्पनाओंका त्याग 
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ख्रीकथादिविभेदेन विकथा वाग्विचक्षणेः। उक्ता ततो निदृत्तियों सा वचोगुप्तिरिष्यते ॥८९ 
सित्रादिकर्मणा कायो विकृर्ति याति न कृचित्‌। कायमुप्तिस्तु सा रूयाता क्षिप्तदुःकमेझब्रुभिः ॥ 
सर्योदये पथि छुण्णे वीक्षित जन्तुमर्दिते। युगमात्रं गतियों तु सेयोसमितिरुच्यते ॥९१ 
करकेशादिविभेदेन दक्षघा वचन स्मृतम्‌ । तप्मियृत्तिः ख्लितौ रूयाता भाषासमितिरुच्यते ॥९२ 
पट्चत्वारिशता दोषैप्ेक्तो न्यादपरिग्रदः | विधीयते सुनीन्द्रैया सेपणासमितिमता ॥९३ 
आदान क्षेपणं यद्धापधीनां संविधीयते। सन्माज्ये वीक्ष्य सादाननिक्षेपसमितिमता ॥९४ 
शेष्ममूत्रमलादीनां कषेपणं यद्धिधीयते। निजेन्तुके प्रदेश च सा प्रतिष्ठापना मवेत्‌ ॥९५ 

एवं विस्तरतो वाग्मी यतिधमेम्रुवाच च्‌। तथैवोपासकाचारं चरतां त॑ च नाकितामू ॥९६ 
पुनर्योगी जगौ राज॑स्तस्मिन्धर्मे रति कुछ | यतः स्वरगसुखाबाप्तिनिवांणं ऋ्मतो भवेत्‌ ॥९७ 
किंचायुस्तव सुस्व॒स्प त्रयोदशदिनावधि । सावधानों विधानज्ञो विधेदि विधिवद्भृष॥म्‌ (॥९८ 


[ 4 किक कं छछस कक की [का ; ५ ० लक तह 4० हि की 40% 
विशुद्धया धिया धत्ते थम यो विधिवद्भुवम्‌। धतियुक्तः सुधीः प्रोक्तो विशुद्धः सोध्वधारित/॥ 


करना पहिली मनोगुतति है। ज्रीकथा, राजकथा, आहारकथा और चोरकथा ऐसे विकथाके चार 
भेद वचनचतुर विद्वानोंने कह्दे हैं। इन विक्रथाओंसे बिरक्त होना बचनगुप्ति माना जाता हैं। 
चित्रादिक्रियासे शरीरका बिलकुछ विकारको प्राप्त नहीं होना यह कायगुप्ति हैं ऐसा कमशत्रुको 
जीतनेवाले जिनेश्वरोंने कहा हैं ॥ ८८-९०॥ सूर्योदय होनेपर मार्ग साफ दाखता हैं, छोग आने- 
जाने लगते हैं। तथा प्राणियोंके आनेजानेसे बह मार्ग मर्दित होता हैं और व्वोगोंकी रहदारीसे बह 
संचारयोग्य होता है और ऐसे मार्गमें सृक्ष्म चिऊंटा आदिक जन्‍्तु नहीं रहते हैं। चार हाथ आगे 
देखकर सावधानतासे यतियोंका चलना ईयासमिति हैं ॥ ९१ |॥ कर्कशादिक भदसे बचन दश 
प्रकारका है । उससे जो ब्रिरक्त होना वह भाषासमिति हैं ॥१२॥ मुनींद्र छियावीस दोपोंसे रहित 
आहार लेते हैं वह एषणासमिति है ॥ ९३॥ कमण्डछु, पुस्तक आदि जमीनपर रखना अथवा 
उठा लेनेके समय जमीन और पुस्तकादि पदार्थ पिंछासे स्वच्छ करना और देग्वभाछ कर लेना यह 
आदाननिक्षेपण समिति है || ९४ ॥ कफ, मल, मृत्र आदिक पदार्थ निर्जन्तुक जमीनपर छोड देना 
यह प्रतिष्ठापना समिति है॥९५॥ इसमप्रकार युक्तिसि भापण करनेवाले सुब्रत मुनौशने विस्तारसे 
मुनिधर्मका कथन किया तथा श्रावकोंका धर्म आचरनेवालोंकों स्त्र्गप्राप्ति होती है, ऐसा कहकर 
श्रावकधर्मका भी विस्तारसे कथन किया और कहा हे राजन इसप्रकारके द्विविध धर्ममें तू प्रेम कर। 
इन पर्मेसि स्त्र्गसुख मिलता है और ऋमसे निर्वाणकी ग्राति होती है || ९६-०७॥ हे राजन तेरी 
आयु अब तेरह दिनकी रही है; अतः तू सावधान हो। धर्माचारको जाननेवाला तू योग्य तरिधिसे 
धर्माचण कर। यह निश्चित है कि निर्मल बुद्धिसे जो विधिपूर्वक इढतासे धर्म धारण करता है, 
- मनमें संतोष रखता है वह विद्वान्‌ विश्वुद्धिका-निर्मल परिणामको धारण करता है ॥ ९८-९९॥ 
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निशम्येति यतेबा्च चलचेताअलात्मकः । चश्चूयेमाणोज्सातेन पाण्डुरासीक्षयातुरः ॥१०० 
क्षण क्षणिकमावीक्ष्य जीवित जीवनोत्सुकम्‌ । नृ५$ स्वसंपद मेने क्षणिकां हादिनीमिव |! 
ततथ्षिते समालम्ब्य स्थैय स्थिरमना हुनिम्‌ । नत्वा स्तुत्वा चचालासौ चालयब्नचलां चिरम्‌॥। 
पाण्डुस्तु पाण्डराकारः सम्राट सदन निजस | पापभीतिः परां प्रीति इर्वड्श्रेयसि संमतः ॥ 
धतराष्ट्रादयस्तेन समाहृताः स्वमन्दिरे | ततः स स्रुनिवक्तोत्यं बृत्तान्त समचीकथत्‌॥१०४ 
निश्वम्प ते महादूःखा रुरुदृईैंदि ताडिताः | असिनेव दृता हन्त बिलापश्ुखराननाः ॥ १०५ 
बाष्पप्लावितलोचनाः । इुन्त्पादयो5खिला बाला युक्ताश्रेवनया यथा |। 
' शीतोपचारतो लब्धचेतनाशिन्तयाुलाः । इतिकतव्यतामूदा गूढासातसमन्विताः ॥ १०७ 
ततः पाण्डुरभाणी्तान्समाश्रास्प वचोभरे:। भ्रूयतामवधानेन भवद्धिचेचनं मम ॥ १०८ 
संसारे सरतां पुंसां जनन॑ मरणं तथा । संबोभाति च कि दुःखं मरणे समुपस्थिते ॥ १०९ 


इसप्रकारसे मुनिका भाषण छुनकर श्रीपाण्डुराजका मन चब्बल हुआ। उसकी आश्मामें भी कंप 
उत्पन्न हुआ। वह दुःखसे अत्यंत पीडित होकर भयसे खिन्न हुआ। मनुष्यका जीवित जीवनके लिये 
हमेशा उत्सुक रहता है, परंतु वह स्थिर नहीं है। प्रत्युत क्षणिक है ऐसा राजाने निश्चय किया 
और अपनी सम्पत्तिको ब्रिज्ाके समान क्षाणिक जाना || १००-१०१ | तदनंतर स्थिर वित्त 
राजाने चित्तमें स्थितताका अवलम्ब कर मुनिको वंदन किया और उनकी स्तुति कर पृथ्वीको कम्पित 
करते हुए हस्तिनापुरके प्रति प्रयाण किया। झुत्र शरीरका धारक पाण्डुराजा अपने घरको चला 
गया। पापसे डरनेवाला और मोक्षमं अथवा आत्मह्दितमें अतिशय प्रेम करनेवाछा वह राजा विद्वा- 
नोका मान्य था॥ १०२-१०३॥ 

[ पाण्डुराजाका उपदेश ] धृतराष्ट्रादिकोंको पाण्डुराजाने अपने घरमें बुछाया और मुनिके 
मुखसे निकली हुई अपनी मृत्युवातो उन्हें निवेदन की। बह वार्ता सुनकर उनको महादुः:ख हुआ। 
उनके हृदयपर उस वार्ताका तीत्र आधात हुआ । वे रोने लगे मानो किसीने उनके ऊपर तरबारका 
प्रहार किया हो। उनके मुखसे विछापके शब्द निकलने लगे। वे मूर्च्छित हो गये। उनकी आँखोंसे 
ऑसू बहने छगे। उन्हें यह प्रसंग बहुत अमंगल मादम हुआ। कुन्ती आदिक खियाँ मानो 
चेतनारहित होगयी अर्थात्‌ वे गाढ मूर्च्छित हुई। जब शीतोपचार किया गया तब उनको चेतना 
फिर श्राप्त हो.गई। परंतु उनको चिन्ताने पकड लिया। वे किंकर्तन्यमूढ हुईं। गाढ दुःखसे वे 
पीडित हुई॥ १०४-१०७ ॥ तदनंतर अनेक बचनोंसे पाण्डुराजाने सबका समाधान करते हुए 
कहा, आप लोग मेरा वचन सावधानतासे झुनो--संसारमें श्रमण करनेवाले आरणियोंको जन्म और 
मरण बारंबार प्राप्त होतेद्दी हैं। इसलिये मरण प्राप्त होनेपर क्यों दुःखित होते हो? ॥१०८-१०९॥ 
इस परट्खण्ड प्रृथ्वाका भरतने उपभोग लिया। जीतने योग्य शत्रु जयसे उन्मत्त होकर उसने 


पा. 3३ 
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भरूमारं भरतो ध्कत्वा जित्वा जेयाज्ञयोद्धरः | कालेन कलितः सोथ्पि कालो&य बलंवानिह ॥| 
जयो जयज्ञनान्युकत्या मेपेश्वरसुरानपि | सोषपि कालकलातीतो मुक्त्या प्राणाब्क्षिव ययौ ॥ 
कुरुः कवलयन्सवे कुरुतंश्ननभोमणिः । कबलीकृत्य कालेन कलितः सो5पि कमणा ॥ ११२ 
संसरन्तः सदा सन्‍्तः संसारेडसातसागरे | सनातना न दृश्यन्ते5प्येद शोकेन तत्र किस ॥ 

के के गता न संझ्ुज्य इवं भोगहताशयाः । कास्था ममात्र भोगादी निःशेषविगताबुषः ।। 
इन्दिरामन्दिराण्यत्र सुन्दराणि सुदन्तिनः । सुद॒त्य इन्दुबदनाअन्दनादीनि वीतयः ॥११५ 
सबमेतदिनिश्रेयं निश्येन चलात्मकम्र्‌ । कात्र स्थितमतिः प्रातस्तृणाग्रलग्रबिन्दुवत्‌ ॥११६ 
एवं संबोध्य बोधात्मा बुद्धः संशुद्धमानसः । बुधांस्तान्संदपे धर्मे बुद्धि धीधनवर्धितः ॥११७ 
जिनपूजनसंसक्तस्ततः श्रीजिनपुञ्ननान्‌ । पाण्डः संपूजयामास भक्तिनिभरमानसः ॥११८ 
अष्टधार्चनमादायापूजयत्पापभीतधीः । जिनान्संगीतनृत्यादेः कत्वा क्षणमरं क्षणात्‌ ॥११९ 


जीते, परंतु वह भी काल्से ग्रस्त हुआ। इस भूमंडलपर काल बलवान है। जयकुमारने शत्रु- 
ओंको तो जीताही परंतु मेघेश्वरदेवोंको भी उसने वश किया था। परंतु वह भी कालकी 
कलासे उल्ंघित हुआ। अर्थात्‌ श्राण छोडकर मुक्त हुआ। संपूर्ण कुरुजांगल देशको अपने 
अधीन रखनेवाला, कुरुवंशरूपी आकाशकों भूषित करनेवाछा मानों सूथ ऐसा जो कुरुराजा 
वह भी कर्मरूप कालका प्रास बन गया है। दुःखसागररूप संसारमें नित्य घूमनेवाले सज्जन 
चिरकाल इस भूलेकर्म वास्तव्य नहीं करते हैं। जब ऐसा वस्तुका खरूपद्दी है, तो इस 
विषयमें शोक करना निष्प्रयोजन हैं। भोगमें लुब्ध होनेसे जिनके परिणाम माडन हुए हैं 
अथवा भोगोंसे जिनकी बुद्धि मारी गयी है ऐसे कौन कौन राजा पृथ्वीका उपभोग केकर नथ्ट नहीं 
हुए हैं! भेरा आयुष्य संपूर्ण नष्ट हो चुका है अब इहलोकके भोगोंमें मेरी कुछ आस्था-अभिलाषा 
नहीं रही है। इस भेरी राजधानीमें लक्ष्मीके निवासस्थान ऐसे अनेक महल हैं। अनेक अच्छे 
हाथी हैं। अनेक चंद्रमुखी द्चियाँ, चन्दनादिक सुगंधित पदाथ, उत्तम घोड़े, सब कुछ हैं लेकिन 
यह सत्र वैभव निश्चयसे चंचल है, नष्ट होनेबराला है। यह स्थिर है ऐसी भावनाही अज्ञान है। यह 
सत्र प्रातःकालमें तृणाप्रमें स्थित जलबिन्दुके समान है ॥ ११०-११६ ॥ बुद्ध-विरक्त निर्मल हृदयी, 
बुद्विरूपी धन जिसका बढ गया है ऐसे पाण्डुराजाने इस प्रकारका उपदेश देकर धृतराष्ट्रादिकोंको 
धर्ममें स्थिर किया ॥ ११७॥ तदनंतर भक्तिमें अतिशय तत्परचित्त, जिनपूजनमें तलीन पाण्डु- 
राजाने जिनेश्वरकौ प्रूजा की। पापोंसे भययुक्त बुद्धिवाले पाण्डुराजाने अष्प्रकारका पूजनद्ब्य लेकर 
संगीत ऋृत्यादिकोंसे आनंदित होकर कुछ क्राठ्तक जिनेश्वरकी पूजा की। चार प्रकारके दान देनेमें 
तत्पर पाण्डुराजाने साधमिक छोगोंको धन दिया। सर्वप्रकारसे सत्र छोगोंको उसने सनन्‍्तुष्ट किया । 
इसप्रकार वह भबविनाश करनेवाल्य हुआ। जसने उस समय अपने धर्म आदिक पांच पुन्रनोंको 
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सपरमिंभ्यो ददद्वित्त चतुर्भा दानतत्परः । संतोष्य स्वतः सर्वानभवद्धवमेदकः ॥१२० 
समाहय सुतान्पक्ष धर्मपुत्रादिकांस्तदा । दत्तराज्यभराक्रान्तान्शतराष्ट्राय सोप्पयत्‌ ॥१२१ 
पालनीयाः सुता भेउद्य त्वल्पुत्रसाधिया त्वया । युपिष्ठिरादयों नून॑ कुरुबंश सुरक्षता ॥१२२ 
कुन्त्याः सोच्दाच्छुमं शिक्षा पृत्रपालनद्देतवे | निर्विष्णो मवमोगेषु परछोकद्दितो्यतः ॥१२३ 
युधिष्िरादिश्वनूनां रुदतामातिमोदिनाम्‌ । स्वराज्यस्थितये शिक्षां ददौ पाण्डरखण्डवारू ॥ 
कुरुजान गोत्रिणो वृश्यान्शान्त्वा पाण्ड! श्मापयन्‌। निर्ययौ गेहतो दित्वा गेहस्नेहपरिग्रहान्‌ ॥ 
इयाय जाहवीतीरमजिक्षत्रक्षवेदकः । तत्र स प्रासुके देशे संन्‍्यस्यास्थात्स्थिखतः ॥१२६ 
: यावज्जोब कृताहारश्रीरत्पागर्सगतः । वीरश्षय्यां समारुक्षदमृहों गुरुसाक्षिकम्‌ ॥१२७ 
आरुक्षाराघनानावं भवाब्धि ततुमिच्छुकः । सर्वंसस्वेषु समतां भावयन्भावतत्परः ॥१२८ 

सत्र जीवेषू प्रमोदं गुणिषध व्यधात्‌ | माध्यस्थ्यं विपरीतेषु कुपां क्लिशरेषु भूषतिः ॥ 


बुछाकर और उनको राज्यभार सौंपकर उनको ध्ृतराष्ट्के अधीन किया। हे ध्रृतराष्टू, कुस्बंशकी 
उत्तम रक्षा करनेवाला तू आज अपने पुत्रके समान समझकर युधिष्ठिरादिक मेरे पुत्रोंका पालन 
कर ॥ ११८-१२१॥ पुतन्रपालनके डिये कुन्तीको उसने झुुभ उपदेश दिया और वह पारलौफिक 
हितमें उद्युक्त होकर संसार और भोगोंसे बिरक्त हुआ। अतिशय मोहवश होकर रोनेवाके युधिष्ठि- 
रादिक पुत्रोंको स्वराज्यकी स्थिरताके लिये अखंडिताज्ञा जिसकी है ऐसे पाण्ड्राजाने उपदेश 
दिया ॥ १२२-१२३॥ कुरुचंशमें उत्पन्न हुए गोत्री और वंशर्जोकों क्षमा करते हुए उसने क्षमा 
याचना की। घर, स्नेद्द और परिप्रहोंको छोडकर वह पाण्डुराजा घरस निकला। निर्मल ब्रह्म 
जाननेवाला बह गंगाके किनारेपर गया। वहां एक प्रासुक स्थानपर दृढब्रतोंका धारक वह राजा 
संन्यास धारणकर स्थिर बैठा ॥ १२४-१२६ ॥ 

[ पाण्डुराजाका समाधिमरण ] विद्वान्‌ पाण्ड्राजाने आजन्म दरीर और आहारका 
त्याग किया और गुरुसाक्षीसे बीरशय्यापर आरोहण किया। दरनाराधना, ज्ञानाराधना, चारित्रा- 
राधना और तप्रआराधना इन चार आराधनारूपी नौकापर आरोहण कर संसारसमुद्रको पार कर- 
नेकी इच्छा रखनेवाले पाण्डुराजाने अपने आत्मा तत्पर रहकर संप्रूण आ्राणियोंमें समताभाव 
रखा अर्थात्‌ किसीभी प्राणिम उसको न राग था न द्वेष था। ऐसी मनोबृचिसे वह कालयापन 
करने छगा ॥२७-१२८॥ उसने संपूर्ण जीवोंपर मैत्रीभाव धारण किया अर्थात्‌ किसी भी ग्राणिको 
दुःखोत्पत्ति न हो ऐसी अभिलाषा उसके मनमें उत्पन्न हुई। गुणियोंका देखकर उसके मनमें प्रमोद- 
आनंद द्वोता था। जो विपरीत विचारके-मिव्यादृष्टि थे उनके विषयमें मध्यस्थमाव उसने धारण 
किया। तथा उसने दुःखी जीबोंके विषयमें दयाभाव मनमें रखा ॥ १२९॥ उस बीरने प्रायोपगमन 
धारण किया अर्थात्‌ अपने शरीरकी सेवा न उसने की न किसीको करने दी। इसतरह् उसकी दरीरके 
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प्रायोपगमन छृत्वा वीरः स्वपरगोचराव्‌ । उपकाराब्दरीरेज्सौ नैच्छत्स्सच्छसुमानसः ॥ 
तीव॑ तपस्यतस्तस्य तनुत्वमगमत्तनुः । तस्थावर्धिष्ट सद्भावो ध्यायतः परमेष्ठिनः ॥१३१ 
सोपवासस्य गात्राणां पर॑ शिथिलृताजनि | न कृतायाः अंतिज्वाया वर्त हि महतामिदस्‌ ॥ 
रसक्षयादभूत्काश्ये तस्य देहे शरदूधने । यथा स मांसनिययुक्तदेहः सुर श्वाबमी ॥१३३ 
त्वंगस्थीभूतकायोज्सौ व्यजेष्ट यत्परीषद्ान्‌ । व्यक्त महाबर्ल तस्य तदासीदृध्यानयोगतः ॥ 
मूथ्नि सिद्धाक्षिनां शितते मुखे साधून्स्तचक्षुपि । दो स परमात्मान॑ सद्भधानी ध्यानयोगतः।॥ 
अश्रौषीच्छ्वणे मन्त्र जिड्या स तमापठत्‌ । चेतोगर्भग्ृहे हन्त निधायाशु निरक्ञनम्‌ ॥१३६ 
असेः कोशादिवान्यसं कायाजीवस्य चिन्तयन्‌। चिन्तितात्मा निजान्माणानोज्ञत्स मन्त्रवेदकः 
देहभारमथो झुक्त्वा लघूथूत इबोक्तः | स धर्मी कल्पसौधमे प्राग्इ््मिव चागमत्‌ ॥१३८ 
तत्रोपपादशय्यायाम्ुुद्पादि महोदयः । निरभ्रे गगने सो5पि तडित्वानिव सोधमः ॥१३९ 
नवयौवनसंपूर्णः सवेलक्षणलक्षितः । सुप्तोत्यित श्वाभाति स तथान्तप्नह॒तंतः ॥१४० 


विषयमें निःस्पृहता बढ गई । तीजत्र तपश्चरण करते हुए उसका शरीर कृश हो गया परंतु अर्ईदादि 
परमेष्टियोंका चिन्तन करनवाले उसके मनमें शुभभावोंकी वृद्धि हो गई | आमरण तीज्र तप करनेवाले 
राजाका शरीर कृश हुआ; परंतु उसने जो समाधिमरणकी प्रतिज्ञा की थी, वह शिथिल नहीं हुई। 
क्यों कि पाण्डुराजा महापुरुष था और यह व्रत महापुरुषहका होता है॥ १३०-१३२॥ जैसे 
शरत्कालका मेघ रसक्षय-जलक्षय होनेस कृश होता है वैसे राजाके देहमे रसक्षय-वीर्यक्षय--शक्तिक्षय 
होनेसे कृशता आ गई । उसके देहमें मांस नष्ट होनेसे वह देवके समान शोभता था। अब राजाका 
शरीर चम और अस्थिही जिसमें अवशिष्ट रही है ऐसा हुआ । तथापि क्षुधा, ठृषा आदि परीपहोंको 
उसने जीता था । इससे ध्यानद्वारा उसका महाबल व्यक्त हुआ ॥१३३--३४॥ झुभ-ध्यान-धर्मष्यान 
धारण करनेवाले पाण्डुराजाने अपने मस्तकमें सिद्धपरमेष्ठीको, चित्तमें जिनेश्वरको, मुखमें साधुपरमेष्टिको 
और अपने नेत्रोंमें परमात्माको घारण किया | मनरूपी गर्भगृहमं उसने कर्मरूपी अंजनसे रहित परमा- 
त्माको धारणकर कानोंमें पंचपरमेष्ठि-मंत्र सुना और जिद्बाके द्वारा सतत पठण किया ॥१ ३१५-१३६॥ 
जैसे कोशसे-म्यानसे तख्वार भिन्न होती है वैसे दहसे अपने आत्माकी मिन्नताका विचार करनेवाला, 
आत्मस्वरूपकी चिन्तामें तत्पर और पंचपरमेष्टिमंत्रका स्वरूप जाननेवाला ऐसे पाण्डुराजाने अपने 
प्राण छोड दिये ॥१३७॥ वह उन्नत धर्माचरणतत्पर पाण्डुराजा देहभार छोडकर हलका हो गया। 
और मानो प्ूैमें देखे हुए ऐसे सौधर्मकल्पको गया। अर्थात्‌ पाण्डुराजा सौधर्मस्वर्गमें उत्पन्न हुआ 
॥ १३८ ॥ निरश्न आकाझमें मेध जैसा उपपन्न होता है वैसे महान्‌ उत्कर्षशाली और समाथिमरणमें 
जिसने उद्यम किया है ऐसा वह पाण्डुराज उपपादशय्याके ऊपर उत्पन्न हुआ | अन्तमुहइठतमें बह 
यदवां नवयौवनसे परिध्र्ण, सब शुभलक्षणोंसे युक्त हुआ। वह मानो निद्रा लेकर अमी उठे हुए 


नवमं पर्व १८१ 


केयूरकुण्डलोपेतो सर जम 3 | सदंशुकधरः स्रम्बी समभूत्स घनधुतिः ॥१४१ 

तदा कल्पदमैयुक्ता । तथा दुन्दुभयों मेणुनोदान्संरुद्वदिक्‍्तटान्‌ ॥१४२ 
सुगन्धः शीतलो वायुर्ववावम्बुकणान्किरन्‌ । दिश्लु व्यापारयन्दर्श ततोज्सौ बलितां दघों ॥ 
किमेतत्परमाअये को<स्मि के मां नमन्त्यदो | नरीनृतति का एता इत्यासीद्धिस्मितः क्षणम्‌॥ 
आयातो5स्मि कुतः किं वा स्थानमेतत्प्रसीदति | मनो ममाभ्रमः को5्यं शय्यातलमिदं किद्यु॥ 
इति संध्यायतस्तस्पावधिवोधः समुध्यों । तेनाबुद्धामरः सर्वे क्षणात्पाण्दबादिश्तकम्‌ | 
, अये तपःफर्ल दिव्यमयं लोकोप्मरालयः । प्रणामिन हमे देवा विमानमिदमुश्नतम्‌ ॥१४७ 
देव्यो मण्जुगिरशता मणिभषणभूषिताः | एता अप्सरसः स्फारं स्फुरन्ति स्फुटनाटकाः ॥ - 
गायन्ति कलगीतानि मन्द्रो5्ये मुरजध्वनिः । इति निश्चितवान्सबे भवप्रत्ययतोज्वघेः ॥१४९ 
ततो नियोगिनों नम्ना अमर्त्या मौलिपाणयः । ते ते विज्ञप्तिमुल्रिद्राअरीकति कृतोश्नतिस्‌ ॥ 
भजस्व प्रथम नाथ सर्ज मजनमुत्तमम । ततोड्चाँ श्रीजिनेन्द्राणां विधेद्टि विधिना बुध ॥१५१ 


मनुष्यके समान दीखने लगा। उसने केयूर और कुण्डल, मुकुट और बाजुबंद आदि भूषण तथा 
उत्तम बस्र और पुष्पह्दार धारण किए थे। वह देव विशाल कान्तिका धारक था। उस समय 
कल्पवृक्षोंके द्वारा छोडी हुईं उत्तम पुष्पव्ृष्टि होने लगी | तथा दिशाओंके तट जिन्होंने व्याप्त किये 
हैं ऐसे भेरीयोंके शब्द होने छगे | सुर्गाधित, शीतल वायु जलकणोंकी वृष्टि करता हुआ बहने छगा। 
उस देवने चारोंतरफ देखा और बाद यह कैसी अदूभुत बात है? में कौन हूं ! मुझे 
कौन नमस्कार कर रहे हैं! ये कौन श्षियाँ पुनः पुनः नृत्य कर रहीं हैं ! ऐसे विचारसे क्षण- 
पर्यत आश्वयचकित हुआ मैं कहांसे यहां आया हूं? अथवा यह कौनसा स्थान है? मेरा मन आज 
क्यों प्रसल हो रहा है ! यह आश्रम कोनसा है और यह शब्यातल कौनसा है! इस प्रकारसे विचार 
करनेवाले उसे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। उससे उस देवकओ क्षण पाण्डुराजादिकका संपरर्ण इत्तान्त 
ज्ञात हुआ ॥१३९-१४६॥ अद्दो यह दिव्य तपका फल है। यह लोक देबोंका निवासस्थान है। मुन्ने 
नमस्कार करनेवाले ये देव हैं। यह स्थान उन्नत-ऊंचा बिमान है। ये मधुर भाषण करनेवाली स्तियाँ 
र्नभूषणेसे भूषित देवांगनायें हैं। स्पष्ट नृत्य करनेवाल्री ये अप्सरायें उत्साहयुक्त हैं और मधुर 
गाने गा रही हैं। यह मृदंगका ध्वनि गंभीर है। इसप्रकारसे उस देवने अवधिज्ञानसे स्वर्गका स्व॒रूप 
जाना ॥ १४७-१४९॥ तदनंतर विशिष्कार्यके लिये नियुक्त सेबक देव अपने मस्तकपर हाथ 
जोडकर, जिसने पुण्यसे अपनी उन्नति की है ऐसे उस मद्दद्धिक देवको प्रफुछ मनसे ब्रिज्ञत्ति करने 
लगे। वे नियोगी देव स्वर्गीय आचारोंका उपदेश इसप्रकार करने लगे। हे नाथ, स्नानकी यह 
उत्तम तयारी है। आप प्रथम स्नान कीजिए। तदनन्तर हे बुद्धिमन्‌, विधिपूर्वक जिनेन्द्रकी पूजा 
कीजिए | इसके अनन्तर यह हर्षयुक्त देवसैन्य देख छीजिये और जिसके ऊपर ध्वज हैं ऐसा प्रेक्षा- 


ध्ढर पाण्डबपुराणम्‌ 


हुईं देव बल देव वीक्षस्त्र शणसंकुरुम्‌ । प्रेश्षाय॒ई च वीक्षस्त्र ततः संप्रेष्षयमुदृष्वज्‌ ॥१५२ 
विलोकयामराधीश नततंकीनेत्यसंगताः । समासा भरृूषणामासा देवीर्देवाद्य सत्कुरु ॥ १५३ 
देवत्वस्थ फल चेतत्संग्राप्त हि त्वयाधुना । इति तद्धचसा सर्वमेततूणे व्यधादू बुषः ॥१५४ 
हृति साते भजन्भोगान्मेजेज्सौ सुरभूमवान्‌ । भव्यों भक्ति जिनेन्द्राणां तन्‍्वानः सुखसंभ्रितः ॥- 
अथ मद्री धवस्नेहाद्िरक्ता भवभोगतः । भरना साक॑ सुसंन्‍्यासे मति तेने सुमानसा ॥१५६ 
कुन्त्याः सुती समर्प्यासी वेइमभारं विशेषतः । संन्यास कतुंकामासौ वारितापि विनिगेता ॥ 
गन्लातटे स्थिति तेने संन्यस्याह्रपानकम्‌ | सा दृश्टिज्ञानचारित्रतपआराधनां व्यधात्‌ ॥ १ ५८ 
तपः्प्रभावतस्तस्याभ्रक्षुपी लयमागते । भीते इव क्षुधादोषाद्धीतानामीदशी गतिः ॥१५९ 
अदम मद गत तस्याः स्विमितेन्द्रियर्सश्रयः । असवोध्पि गताः साथ धवेन धबलात्मना॥ १६० 
तंबैव प्रथमे कस्पे सोदपादि शुभाश्रयाद्‌ । पृण्य पचेलिम॑ चेद्धि का वार्ता नाकसनिधेः ॥१६१ 
अथ झुन्ती श्रुचाकान्ता ज्ञात्वा मृत्यु महेशिन! | विलपक॒पना तत्र गत्वा सा विललाप च॥ 


गृहभी देखिए । हे देवेश, नृत्य करनेवाली नर्तकियोंका बिलोकन कर भूषणोंकी कान्तिसे चमकने- 
बाली देवियोंका आज आप आदरसे खीकार कीजिए। आपने आज देवत्वका फल प्राप्त कर लिया 
है । इसप्रकारके उनके भाषण सुनकर उस देवने ये सर्व कार्य शीघ्र किये॥ १५०-१०४ ॥ इस- 
प्रकार सुख भोगनेबाला वह देव स्वर्ग भूमिके भोग भोगने लगा और जिनेन्द्रकी भक्ति करनेबाला 
वह भव्य वहां छुखसे रहने छगा॥ १०५॥ 

[ मद्रीकाभी स्वगेबास ] पातिके स्नेहसे मद्रीमी संसारभोगसे विरक्त हुई। शुद्ध मन- 
बाली उसने अपने पतिके साथ संन्यासमें अपनी बुद्धिको छगाया। मद्गीने अपने पुत्र (नकुल और 
सहृदेव ) कुन्तीको सम्हालनेके लिये समर्पण किये और विशेषतः गृहभार भी | निवारण करनेपर भी 
संन्यास धारण करनेकी इचछासे वह घर छोडकर निकली । आह्वार पानीका त्याग कर गंगाके तठपर 
रहने लगी और सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चार आराधनाओंकी आराधना करने 
लगी । तपके ग्रभावसे उसके दोनों नेत्र भीतर घुस गये। मानो क्षुधाके दोषसे वे भयभीत हुए हैं। 
योग्यही है कि भययुक्त व्यक्तियोंकी परिस्थिति ऐसीडी द्वोती हैं । इंद्रियेंका आधारभूत उसका शरीर 
नष्ट हो गया- और निर्मल स्वभाववाले अपने पतिके साथ उसके प्राण भी चले गये। पुण्यके आश्र- 
यसे वह मद्रीभी पहिले स्वर्गमें उत्पन्न हुई । यदि पुण्य पक जाता है अर्थात्‌-- उदित होकर फल 
देने लगता है तब स्वग समीप आनेकी वार्ता आश्चर्यकी नहीं है। अर्थात्‌ पुण्योदयसे स्वर्गप्राप्ति 
होना कोई बडी बात नहीं है। पुण्यसे सब कुछ मिल जाता है ॥ १५६-१६१ ॥ 

[ कुन्तीका शोक ] महाराजा पाण्डुकी मृत्यु जानकर शोकाकुछ कुन्ती मुखसे बिलाप 
करती हुई गंगाके तठपर जहां पाण्डुराजाकी मृत्यु हो गई, वहां गई और अपने मस्तकके केश 
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लुश्शयन्ती निजान्‍्केशांख्रोटयन्ती निजोरसः | मणिमुक्ताफलोपेत हारं हाटकसंमवम्‌ ॥१६३ 
कह्ूण करघातेन इन्तन्ती करतः शुचा | विललापेति दुःखार्ता कर्तव्यरददिता च सा ॥१६४ 
हा नाथ हा प्रियाधार दवा कौरवनमोशुमन्‌ ! हा हतेः स्ेदृःखानां हा कतेः झुमकर्मणाम्‌ ॥१६५ 
स्वरसंक्षिप्तसद्वीणानाद कम/ ० ल्‍अीअब व लिड सकल कद 
क्षप्रसद्रीणानाद । दवा कम्बुकण्ठ ॥१६७ 
विकुण्टीकृतदुर्चा रवैयुत्कष्ट सुमण्डन । विस्तीणवक्षसा व्याप्तजगत्कीतैनकीर्तिभृद्‌ ॥१६८ 
* दुःखिनीं मां विद्ययाशु दारिणी क गतो भवान्‌ । दास्थते त्वां विह्ायाद्य मध्य को मानमुत्तमम्‌॥ 
त्वया विनाद सत्र शून्य बेश्म न झोम॑ते। अहं कतेव्यतामूदा गृहदुःखा त्वया बिना ॥ 
अध में मस्तक्रेज्पप्रभ्नमो निर्मिश्स॑श्रमम्‌ । अद्यारुगुष्टे स दुष्टेउश्न मुक्तो वह्ि! सुदाहकः॥ १७१ 
करवाणि किमन्राहो त्वच्तेथ्मृतवत्सल । ज्वलते निखिलो देहों मदीयो मदनाहतः ॥१७२ 


तोडती हुईं तथा अपने वक्षःस्थठका रत्न और मोति जिसमें यूँये हैं. ऐसा सुबर्णका द्वार तोडकर 
बिलाप करने छगी। द्वायके आधातसे हाथके कंकण तोडती मरोडती हुई दुःख पीडित तथा कर्तव्य 
रहित होकर शोकसे उसने इस प्रकार बिछाप किया ॥ १६२-१६४ ॥ “ हा नाथ, हा प्रिय, हा 
आधार, आप कौरबंशरूप आकाशर्मे सूये थे। आप सबंदुःखोंको हरण करनेवाले और शुभ- 
कार्योके कती थये। हे नाथ, आप वीरोंके मुखको चन्द्रके समान आनंदित करनेवाले थे | से श्रोता- 
ओंकी आपके विषयमें शुभ भावना थी। है प्रिय, आपके सुंदर कण कुण्डलॉसे चमकते ये । और 
आपकी देहकान्ति नये-तपाये हुए सोनेके समान थी। आपने अपने स्वरसे वीणाकी ध्वनिक्रो तिर- 
स्कृत किया था। मेघकी भ्वानिको आपने घारण किया था अथोत्‌ आपकी ध्वनि वौणानादसेभी सुंदर 
थी और मेधध्वनिके समान गंभीर थी। हा शंखतुल्य कंठ, आपने अपने सुन्दर कण्ठस कोकिलाओंको 
भी उत्कंठित किया था। हे प्राणनाथ, आपने मदसे ऊंचे हुए दुर्वार वैरियोंके मस्तकको नीचा कर 
दिया था। आप मेरे उत्तम भूषण थे। जगत्‌ जिसकी प्रशंसा कर रहा है ऐसी व्यापक कौतिको 
आपने अपने विशाल वक्ष:स्थलपर धारण किया था। हें राजन्‌, दुःखी हुए मुझे छोडकर आप कहां 
चले गये। आपके ब्रिना मुझे उत्तम मान कौन देगा! आप नहीं होनेसे सत्रैत्र झून्य यह महू 
नहीं शोमता है। आज मैं कर्तव्यमूह हो गई हूं, आपके बिना मैं गूढ दुखिनी द्वो गई हूं। आज 
मेरे मस्तकपर आदररह्ित होकर आकाश टूटकर पडा है। आज मेरे ब्रणयुक्त अंगुठेपंर किसीने खूब 
जलानेवाढा अप्नि गिरा दिया है। अम्ृतके समान प्रिय हे नाथ, आपके ब्रिना मैं क्या करूं? मदन- 
पीडित यह मेरा संपूर्ण देह जल रहा है। कहीं भी जानेपर मुझे बिलकुल चैन न पडेगी। पुरुष- 
पुन्नब, मेरे ऊपर आप प्रसन्न होकर मुझसे एकबार उत्तम भाषण ब्रोलो । आपके बिना मुझे आहार 
लेनेमें रुचिह्ी नहीं है। उत्कृष्ट राज्य छोडकर आपने यह क्‍या कर डाला ? मुन्नपर आपका अत्यंत 


१८४ पाण्डवपुराणम्‌ 


यत्र तत्र गता नाथ न लेमे रतिमुत गा प्रसीद पुरुषभेष्ठेकदा च देहि सदचः ॥१७३ 
त्वां विना वल्मने वाब्छा मदीयापि न विद्यते । राज्य प्राज्य विमुच्याशु कि छत त्वयका विभो॥ 
दुरवस्थेदश्ी केन प्रापिताई महाप्रिय । पवित्रास्तव पृत्रास्ते कि करिष्यन्ति त्वां बिना ॥१७५ 
निराघारा धराधीज्ष घारयामि कथ्थ शतिम्‌। वह्ली बिटपिन वेमादिद्ायास्ते कं विभो ॥१७६ 
झुभाकर कथ शोभां लभेय व्लभाधुना । त्वां विना च यथा नाथ निश्ञानाथाइंते तमी ॥१७७ 
बिरसां त्वां विना देव मानयन्ति न जातुचित्‌। जना मां सुरसेयुक्तां सरसीमिब सद्रसाम्‌॥ 
बिनेश्वेन वरा नारी रतिं न लभंते कचित्‌ | मणिना हि विनिर्भुक्ता यथा हारलता विभो ॥ 
एवं तस्यां रुदन्त्यां हि रूरदुः कोरवा नृपाः । युधिष्ठिरादयः श्षिप्रमिति बाष्पाविलानना: ॥ 
ग्राज्यं राज्य त्वया मुक्त राजते न नराधिप | लवणेन विना भक्त भोज्यं स्वादकर न हि ॥ 
त्वया मुक्ता वर्य देव कर्थ श्लोभां लभामहे | दन्तावला यथा दन्तमुक्ता मान्‍्याः कर्थ नृपेः ॥ 
त्वया भ्ुक्तमिद राज्य न शोभाहेतवे भवेत्‌ | यथा गन्धविनिमुक्त इुसुमे सुपमाहरम्‌ ॥१८३ 
एवं शरुर्च॑ प्रकुर्वाणान्वारर्यन्त सम तान्युधाः । हति वाक्येन शोको हि सर्वेषां दुःखदायकः ॥ 
*स्था योगिनो भव्या न शोच्या मृतिमागताः | प्रेतां गति गताः सन्‍्तो यतः सद्गतिभाजिनः ॥। 
वारयित्वेति ते श्लोक॑ सर्वे धर्ंसुतादिजम्‌ । कुर्वाणाः कोरवं वंझं प्रोन्नतं विविशुः पुरम्‌ | १८६ 


प्रेम होकर भी मेरी ऐसी दुर्दशा किसने की है ? आपके बत्रिना आपके पबित्राचारवाले पुत्र क्या 
कर सकेंगे ? हे नाथ, मैं निराधार हुई हूं। ऐसी अबस्थामें में कैसे धैर्य धारण करूंगी। नाथ, 
लता वृक्षको छोडकर कैसी रह सकती हैं? ॥ १६०-१७६॥ हे बह्लभ, हे शुभाकर, आपके बिना 
मुझ्ने कैसी शोभा प्राप्त होगी? क्या चन्द्रके बिना रात्री शोभती है! आपके बिना मैं विरसा-शुंगार 
रहित हुई हूं। मुझ्ते अब कौन मानेगा ! शुंगारादिरसोंसे रह्तित मुझे रसरह्तित सरसीके समान कौन 
मानेगा ? हे विभो नायकमणिके बिना जैसे हार शोभा नहीं पाता है, वैसेही पातिके ब्रिना उत्तम 
खत्री कहांभी रममाण न होगी ॥ १७७-१७९ ॥ इसप्रकार विछाप कर कुन्ती जब रोने छगी तब सत्र 
कौरव राजाभी रोने लगे। युधिष्ठिरादिकोंके मुख अश्रुओंसे मीग गय | हे नरपते, आपसे छोडा गया 
यह राज्य शोभा नहीं पाता है। नमकके विना खाया जानेबाला भाजन रुचिकर नहीं होता है। 
हे देव, आपके बिना हम शोभाको कैसे प्राप्त हो सकते हैं? दान्तोंस रहित हाथी राजाओंको कैसे 
मान्य होंगे ! हे राजन्‌ आपका छोडा हुआ यह राज्य शोभाका कारण नहीं होगा अर्थात्‌ जैसे गंध- 
रहित पुष्प शोभारहित होता है वैसे आपके बिना यह राज्य शोभाहॉन है ॥ १८०-१८३॥ इस प्रकार 
शोक करनेवाले कौरबोंको समझ्ञाकर विद्वानोंने शोकरहित किया। उन्होंने कह्ा--- जो तपमें स्थिर 
रहते हैं ऐसे योगियोंके मरनेपर शोक नहीं करना चाहिये क्‍यों कि परलोककी गतिको गये हुए वे 
सत्पुरुष सद्गतिहीको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बोलकर बिद्वानोंने धर्मचुतादिक-युधिष्ठिरादिकोंका 


नवसं पते १८५ 


 घृतराष्ट्री महाराष्ट्री राष्ट्र राश्वविरोधिन! । निर्वासयन्प्कुर्ाणो राज्य रेजे महेन्द्रबत्‌ ॥१८७ 


गान्धायाँ गन्धसंलछुब्धो मधुत्र॒त हवाभवत्‌ । शतराष्ट्री रतो वल्ल्यां सुमनोनिचयप्रियः ॥१८८ 
सुतानां शिक्षयामास स शत क्षितिपालक! । राजनीति सुनीतिं च प्रीति पोरजनेः सह ॥१८९ - 
प्रचण्डाखण्डफोदण्डपटुपाण्डित्यपण्डिताः । पाण्डवाः संकटातीता विकटास्तत्र रेजिरे ॥१९० 
गाड्लेयसंगताः सद्यो गराड्डेगसमसत्ममाः । अर नं सुझां चेव पालयन्ति सम पाण्डवाः ॥ 
द्रोणं विद्रावणे दर््ष विपक्षाणां सुपक्षकाः | धलुर्विद्याथेमामेजुः पाण्डवाः पञ्च पावनाः ॥ १९२ 
कदाचिद्धृतराष्ट्रीोडपि वन गन्तुमियाय च । दुन्दुभीनां निनादेन भासयश्चिखिला दिशः ॥ 
विपिने विपिनाधीशीः संस्तुतः कोरवाग्रणीः । प्राभ्ृतेः फलपृष्पाणां सेवितः सुखसिद्धये ॥१९४ 
अशाकानोकहारव्यं च शोकशह्लानिवारकम्‌ । छुलोके लाकपालानामधीशो लोकपालवत्‌ || 
तत्र स स्फा्टिकी स्पष्टां नि्लां मुकुरुन्दवत्‌ | शिलामैश्चिष्ट राजेशो वरां सिद्धशिलामिव ॥ 
यदन्तर्भासितानकानोकहाभोग आबभो | स भित्तो लिखितश्रित्रं चित्रव्यूह इबामलः ॥१९७ 
तत्रोपरिखित धीरं निमल गुणसंगमम््‌ | विपुर्ल बोधसंपन्नं विशुद्धं चिन्मय परम्‌ ॥१९८ 


शोक दूर किया। तब कौरवबंशको उन्नत बनानेवाछे उन विद्वानोंने नगरमें प्रवेश किया ॥१८४- 
१८६ ॥ बडे राष्टूका अधिपति धृतराष्टू रजाने राष्ट्रमे जो राष्ट्रके विरोधी थे उनका देशसे निकाछा 
और राज्य करनेवाला वह महेन्द्रके समान शोभने छगा। पुष्पोंके समूह जिसको प्रिय लगते हैं 
ऐसा भौरा गंधलुब्ध द्ोकर जैसे बल्लीमें तक्लीन होता है बैसे विद्वान छोगोंके समहको प्रिय ध्रृतराष्ट्र 
राजा गांधारीमें अतिशय आसक्त हुआ ॥ १८७-१८८ ॥ राजाने अपने सौ पुत्रोंकी राजनीति, 
सुनीति और प्रजाजनोंमें प्रीति करनेका शिक्षण दिया। प्रचण्ड और अखण्ड धनुष्यके प्रृणे पांडित्यम 
जो निपुण थे ऐसे बिशाल पाण्डव संकटरह्ित होकर उस नगरीमें शोभने छगे। नूतन तपाये हुए 
सोनेके समान छुंदर कान्तिवाले वे पाण्डब गांगियके-भीष्मके साथ रहते हुए दक्ष, पवत और उत्तम 
पृथ्वीको पालने लछगे। शनत्रुओंको भगानेमें दक्ष द्रोणाचायेका आश्रय सजनपक्षके पवित्र पांच 
पाण्डवोंने धनुर्विद्याके लिये लिया था ॥१८९-१९२।॥ किसी समय दुन्दुमियोंके शब्दस सबे दिशायें 
प्रतिध्चनियुक्त करनेबाला घृतराष्टू बनको जानेके लिये निकछा। जंगलमें जंगलके अधिपतियोंने 
कौरबोंके अगुआ ्वतराष्ट्की स्तुति की और छुखप्रात्तेके लिये फलपुष्पोंकी भेट उन्होंने राजाके 
आगे रख दी ॥ १९३-१९४ ॥ लोकपालोंके अधीश राजा धृतराष्टूने शोककी मीति नष्ट करनेवाले 
अशोक दृक्षको छोकपालके समान देखा। उस बगीचेमें निमंछ द्पणके समान स्वच्छ स्फटिक- 
शिछा, जो कि उत्तम सिद्धशिलाके समान थी, राजाने देखी। उस स्फटिकशिकार्मे अनेक बृक्षोंका 
विस्तार शोभता था। मानो मित्तिमें लिखा हुआ निर्मल चित्रसमूहद्दी ढै। उस स्फटिकशिलाके 
ऊपर बैठे हुए धौर निर्मल गुणी, विशालज्ञान-प्रूर्ण, विश्युद्ध उत्तम चैतन्यमय, मान्य लोगोंद्वारा 
पा. रेड 
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झनीन्द्रं महितं मान्येः संगरंससगेद्रगम्‌ । सोज्नमद्रीक्ष्य झुद्धं वा सिद्ध सिद्धशिलोपरि ॥ 
दत्ताशिषा घुनीन्द्रेण नृपोध्वादि स्थिरस्थितः । राजन्‌ संसारकान्तारे अमतां न सुख कायेत!। 
यथाब्धों जलकछोला लीयन्ते संभवन्ति च। प्रियन्ते च तथा जीवा जायन्ते जमतीतले॥ 
क़चित्सौरूय क्चिदृदुःखं बोयुध्यन्ते विदुद्धयः | संसारे सदा दुःख विद्धि विहन्महीपते ॥ 
भवे धावन्ति सझीवाः साताय सततोद्यताः । तझ्माप्लुवन्ति तोयाय मृगा वा सगहृष्णया | 
बन्धो न बन्धुरं किंचिद्विद्वि संपद्धरादिकम | योयुध्यन्ते तदर्थ हि बुधा अपि मुधोधताः ॥ 
स्पशेनेन्द्रियसंलुब्धाः क्षुब्धा बोधविवार्जिताः | न लभन्ते पर झमे मातज्ञा इव सदने ॥२०५ 
रसनेन्द्रियलाम्पव्यादसास्वादनतत्पराः | विपार्ति यान्ति जीवा वा बढिशेन यथा श्वषाः ॥ 
प्राणेन गन्धमाप्राय विदर्घा इव बन्धुरम्‌। इय्रतीव झूतिं मत्ता दिरेफाः सरसीरुद्दे॥२०७ 
प्रतीपदर्शिनीरूपरक्षिताअक्षपा नराः । दुःखायन्ते यथा वह्लौ पतदुगाः पतनोन्य्ुखाः | २०८ 


आदरणीय, पसिपरहोंके संसर्गस रह्वित, सिद्धशिलाके ऊपर बैठे हुए शुद्ध सिद्धके समान मुनिको देख- 
कर धृतराष्ट््‌ राजाने उनको वन्दन किया॥ १९५-१९९ ॥ 

[ धृतराष्ट्को मुनिराजका उपदेश ] स्थिर बैठे हुए राजाको मुनीत्द्रने “ धर्मवृद्धिरस्तु ! 
ऐसा आशीर्वाद दिया और वे इस प्रकार कहने छगे “हे राजन्‌ इस संसारबनमें श्रमण करनेबाले 
प्राणियोंकी कह्ांभी सुख नहीं मिलता है। जैसे समुद्र पानीके तरज्न नष्ट होते हैं और उत्पन्न होते 
हैं. वैसे संसारमें जीव मरते हैं और जन्म लेते हैं। मूर्ख छोग कहीं सुख और कहीं दुःख मानते 
है; परंतु संसारमें सदैव दुःखह्ी है ऐसा ढ्वे राजन्‌, तू समझ । दरिण जैसे मृगतृष्णाकों जल 
समझकर उसके पीछे दौडते हैं परंतु उनको जैसा पानी नहीं मिलता वैसे इस संसारमें सुखके लिये 
जीव नित्य प्रयत्न करते हुए भ्रमण करते हैं परंतु सच्चा सुख उनको मिलताह्दी नहीं है॥ २००-- 
२०३॥ हे बंधो, संपत्ति, पृथ्वी आदिक कोईमी पदार्थ सुंदर-हितकर नहीं है क्‍यों कि विद्वान 
लोग भी प्रयत्न करते हुए उनके लिये व्यथैह्दी छडते हैं। जैसे वनमें उन्मत्त हाथी स्परीनेन्द्रिय- 
जन्य सुखमें छुन्ध होकर विवेकरहित होते हैं उनका सच्चा सुख नहीं मिलता है, वैसे बोधरहित 
मनुष्य क्षुब्ध होकर स्पर्शनिन्द्रियमें दुब्ध होते हैं परन्तु उनको उत्तम छु्की प्राप्ति नहीं होती है। 
जैसे मत्स्य रसनेन्द्रिय-लछम्पट होकर रसके आस्वादन करनेमें तत्पर होते हैं और मांस लगे हुए 
काटेसे मरणको प्राप्त होते हैं, बैसेद्दी मनुष्यभी जिह्ेन्द्रियकी लंपटतासे नानाप्रकारके रसोंके आखा- 
दनमें तलीन हो जाते हैं और उससे संकटम फँसकर मर जाते हैं। जैसे मत्त मैरे नाकसे सुंदर 
गंध सूंघकर कमछमें अठक जाते हैं और मरते हैं वैसे विद्वान लोगभी नाकसे सुगंधका सेवन कर 
उसमें आसक्त होकर मरण पांते हैं। जैसे पतझ् अश्निमें रूपलुब्ध होकर गिरते हुए दुःखको प्राप्त 
दोते हैं, वैसे आँखेकेद्वारा ल्रियोंके रूपमें दुब्ध होकर पुरुष दुःखी होते हैं। जैसे हरिण कर्णसे 


नस पढे श्टछ 


भीतिसंकीर्णमानसाः । विपधन्ते विपत्पूर्णा यथा चाजिनयोनयः ॥२०९ 
निशम्येति नृपो5एल्‍छत्स्वामिन्‌ राज्य हि कौरवस । 
अं मम 
त्कृष्ट विशिष कप स्वभावों वस्तुनः स्फुटस्‌ ॥ 

अभोष अवसा श्पत्रिं सता स्वा्पवेदिनः । पूद् पूंसो विपध्चन्ते सम ते कालेन मानवाः ॥२१२ 
हदानीं ये च्‌ रृश्यन्ते रश्या दृश्टिगता नराः । विपत्स्थन्तेध्ञ कालेन के स्थिराः सन्‍्ति भूतले॥ 
आाविनों भूतले लोकाः अयन्ते शाखकोविदेः | मविष्यन्ति स्थिरा नो वा बहि ते च दयां कुरु॥। 
कौरश्ी पाण्डवानां हि भावेता स्थितिरुत्तमा। धातेराष्ट्रा नरेन्द्राः किं मवितारों धरेश्वरा! ॥ 
नाथ सुब्रत योगीन्द्र योगयोगाड्ुपारग । अगम्य॑ गम्यते किंचिन्न ते वस्तु विशेषतः |। 
मगधः सुबुधो नीशृद्रस्भामाभारभूषितः । सुपपालितों रेजे नाकलोक इवापरः ॥ २१७ 


गायन सुननेमें आसक्त होते हैं और विपत्तिमें फँसकर मर जाते हैं, वैसे कर्णेन्द्रियसे शब्द-मघुर 
गायनादि सुनकर बिपत्तिमं पडकर मरणको भ्राप्त होते हैं ।| २०४-२०९॥ इस प्रकारका उपदेश 
सुनकर राजा धृतराष्टरने पूछा “हे स्वामिन्‌ , कौरवोंका राज्य मेरे पुत्र दुर्योधनादिक करेंगे या 
पाण्डव उसके भोक्ता होंगे ः जो इृष्ट, प्रिय, उत्कृष्ट और विशिष्ट वस्तु देखी जाती है वस्तुतः वह 
नष्ट होती है क्‍यों कि विनाश होना बस्तुका स्त्रभाव है यह बात स्पष्ट है। हे प्रभो, मैंने से 
पदार्थेके ज्ञाता सत्पुरुबसे सुना हे, कि पूर्वकालमें मनुष्य कुछ कालतक रहकर मर जाते थे। इस 
कारूमें जो देखन लायक पुरुष इृष्टिगोचर द्वो रहे हैं वे भी इस भूतलपर कुछ कालके बाद मेरेंगे। 
इस भूतलूपर कौन स्थिर है £ अर्थात्‌ काईमी स्थिर नहीं दीखता है ॥ २१०-२१३ ॥ इस भूतलमें 
शात्रन्ञ विद्वानोंदारा जो सुना जाता है कि जो भावी महापुरुष हैं वे स्थिर रहेंगे या नहीं 
मुझपर दया करके आप कह्िये। आगे-पाण्डबोकी उत्तम स्थिति किस प्रकारकी होगी और मेरे पुत्र 
दुर्योधनादिक क्या प्रृथ्वकि स्वामी राजा होंगे ! ॥२१४-२१५॥ दे सुब्रत मुनीन्द्र, आपके ज्ञानमें 
न झलकनेवाली कोई वस्तु नहीं है अर्थात्‌ प्रत्येक बस्तुकी त्रिशेषता आपके ज्ञानमें प्रतिभासित 
होती है। आप योगीन्द्र हैं आपको योग और उसके अद्लोंका-साधनोंका ज्ञान है॥ २१६ ॥ दे 
प्रभो, मगधदेश मानो दुसरा स्वर्गही दै। स्वर्ग सुबुध-देवोंस साहित और रंभानामक अप्सराके 
सौंदर्यसे भूषित होता है और सुपर्वपालित-अर्थात्‌ देवोसे रक्षित है। वैसे मगधदेश झुबुधोंसि-सम्यग्ज्ञानी 
विद्वानोंसे सहित, रंभाभारभूषित-केलेके पेडोंकी शोभासे सुदर, सुपर्ेपालित-उत्तम वंशोंके राजा- 
ओंसे पालित है। वहां अलकानगर्राके समान राजगृद्ट नगर है अछका-नगर राजराजगृह्दोनरत-कुबेेरके 
प्रासादोंस ऊंचा होता है और धनदामए्लोकाक्य-कुबेर और उसके देव-यक्षोंसे परिषरर्ण द्वोता 
है। यह राजगृहनगरमी राजराजगृहोन्नत-राजाओंका राजा-अधिपति .जरासंध . प्रतिनारायणके 


श्थ८ पाण्डवपुराणम्‌ 


राजग॒हं पुरं तत्र राजराजगृहोअतम्‌। धनदामरलेकाद्यमलकानगंर यथा ॥.२१ै८ 
जरासंधो नरेन्‍्द्राणां मान्यो वैरिमदापहः। नवमः ग्रतिविष्णूनां राजते तत्र पतने॥| २१९ 
तस्य कालिन्दसेनार्या कालिन्दीव रसावहा । विशाला कमलाकीर्णा विमलाभृत्सुमामिनी॥ 
अआतरः सुतरां तस्थ न केनापि पराजिताः | अपराजितप्ुरूयाश्र सन्ति सन्‍्तो महोद्यताः ।) 
सनयास्तनयास्तस्य विनयोन्रतमानसाः | सुकाला इब सेरेजुस्ते काठयबनादयः ॥ २२२ 
इत्थं राजगृहाधीशो राजते राजसिंदवत्‌ । भूचरेः खेचरे! सेव्यो विजितारातिमण्डलः ॥२२३ 
विपत्तिस्तस्य सहजा भविता परतोञ्थवा | आख्याहि ख्यापने शक्त इति मज्रिशयाय च ॥ 
निशम्येति वचो5वादीच्छृणु तेड्य मनोगतम्‌ | घतराष्ट्‌ धराधीश इति धृत्वा विज्लद्धधीः ॥ 


महलोंस अतिशय उन्नत दीखता है। तथा धनदामरलेकाढ्य-धनद-श्रीमन्‍्त और अमर दीषपैजीत्री 
लोगंसि परिष्रण है। उस नगरीमे राजाओंको मान्य, शत्रुओंके गवंका नाश करनेवाला ग्रति- 
नारायणोंमें नौवा जरासंध नामक राजा विराजमान है ॥ २१७-२१९ ॥ श्रीजरासंध राजाकी 
रानी कार्लिदसेना नामकी है। वह कालिन्दी नदीके समान-यमुनानदाके समान है। यमुनानदी 
रसावहा-जलको धारण करनेवाली होती है और यह रानी रसावहा शुंगारादिरसोंको धारण करती 
है। नदी कमलाकीर्णा-कमलोंसे व्याप्त होती है, और रानी कमला-लक्ष्मीस आकी्ण-भरी हुई 
संपत्तिशालिनी है। यमुनानदी विशाल-बडी है और यह रानी भी बडी-बियोमें मान्य है। 
यमुनानदी विमछा-स्वच्छजल घारण करनेवाली है। रानीभी बविमछा-मल-दोपोंसे रहित 
है ॥ २२० ॥ जरासंधके जिनमें अपराजित मुख्य है ऐसे अनेक श्राता हैं। वे सत्र महान्‌ 
उद्यमी-पराक्रमी हैं; अत एवं वे किसके द्वारा पराजित नहीं किये जाते हैं। राजाके काल्यवनादि 
नामके अनेक पुत्र हैं। त्रे नीतिसंपन्न है, त्रिनयादि गुणोंस उनका मन उन्नत हुआ है और वे 
उत्तम कालके समान हैं। अर्थात्‌ उत्तम काल्में जैसे धनधान्यसंपन्नता होती है वैसे इन काल- 
यबनादि पुत्रेमिं गुणसंपन्नता है । इस प्रकार राजगृहनगरके खामी जरासंधराजा राजाओंमें सिंहके 
समान शोभता हैं। उसकी भूगोचरी राजा अथीत्‌ भूतकपर राज्य करनेवाले राजा और खेचर-- 
विजयार्थ पर्वतपरके देशोम राज्य करनेवाले विद्याधर राजा ऐसे दोनों प्रकारके राजा सेवा करते हैं। 
उसने शत्रुओंके देशपर विजय प्राप्त की है ॥ २२१-२२३॥ ऐसे जरासंघ राजाकी मृत्यु अपने आप 
होगी अथवा अन्यसे होगी ! इन प्रश्नके उत्तर देनेमे हे योगीश आप समय हैं। अतः मुझे निर्णयके 
लिये आप उत्तर कहिये ॥ २२४०॥ | 

| [ मुनीख्चरन भविष्यकथन किया ] यह धृतराष्ट्‌ राजाका प्रश्न सुनकर मुनीअ्रल्ते कहा- 
दे पृथ्वाप्रति धृतराष्ट्र, तू निर्मल बुद्धिबाला है, .तूक्कस धारण कर सुन। आज तेरे मनके अभि- 
प्रायका खुलासा मैं करता हूं ॥ २२५॥ दुर्योधतादिक भूपाठ और पाण्डबोंका राज्य ग्राप्तिके लिये 


नव पर्व १८९ 


दुर्योधनादिभूषानां पाण्डवानां विश्वेषरः | विरोध! कलहओऔब भविता राज्यसिद्धये ॥२२६ 
कुरुछषेत्रे मरिष्यन्ति शरतराष्ट्र सुतासत्तव | आहवे विद्वितानेकवधे संनद्धयोष्दके ॥ २२७ 
अखण्डाखण्डलोछासाः पालयिष्यन्ति पाण्डवाः । विश्वम्भरां मयातीतां इस्तिनागपुरे स्थिताः॥ 
यः पृष्टो मगधाधीशवधो विविधदुःखदः । तमाकर्णय संकृत्यावधानोष्दुरमानसम्‌ ॥ २२९ 
तत्र क्षेत्र विकुण्टेन वैकुण्टेन हठात्मना | जरासंधमहीशस्य संगरः सेजनिष्यति ॥| २३० 
अवेश्यहितकृत्तस्प मरण तत इंशितुः | आकर्ण्येति सचिन्तो<्भूद्ूतराष्टूः सराष्ट्रकः ॥२३१ 
श्ात्वा इतमिदं सवे नत्वा योगीनद्रमृत्तमम् | प्रपेदे पृरसुछोलललनालोचन नृप! ॥२३२ 

भ्रुत्वासो श्रुतिसमतः श्रुतवरः श्रीमान्‌ श्रियालहकृतः 

ऐश्वयोपहतारिवारविक्सत्पुण्यः सुगण्यो गुणेः | 

धुन्वन्भीघ्ृतराष्ट्रनामनृर्पतिः काम कलडक कृपा- 

सेक्रान्तो विरराज कोरवकु्ल चिन्वेश्विर चारुघीः ॥ २३३ 

धर्मोज्यं कुरुत सुधमंमयन धर्मेण लक्ष्मीलताम 

लब्ध्वा धमेकृते चिनोति चरित॑ सबे शिव धरमतः । 


विरोध और कलह विशेषस्वरूप धारण करेगा अर्थात्‌ उन दोनोंमें उत्तरोच्र विरोध-कलद्द बढ़ 
जानेवात्य है। हे धृतराष्ट्‌, कुरुक्षेत्रमे योद्धा जिसमें सन्नद्ध होकर आये हैं, तथा अनेकोंका वथ 
जिसमें होंगा ऐसे युद्धमें तेरे पुत्र मरेंगे || २२६-२२७॥ इन्द्रके तुल्य अखंड उल्जास-उत्साह घारण 
करनेवाले निर्मेय पाण्डव हस्तिनापुरमं रहकर निर्भय प्रथ्वीको पा्ेंगे ॥ २२८ ॥ दे ध्ृतराष्ट्‌ , जरा- 
संधके मरणब्रिषयमें तुमने प्रश्न किया है उसका उत्तर मनको सावधान कर सुनो। जरासंधका मरण 
अनेक दुःखोंकों देनवाला होगा ॥ २२०९॥ कुरुक्षेत्रमं चतुर और हृठी कृष्णके साथ जरासंब राजाका 
युद्ध होगा। और त्रिखण्डके प्रभु जरासंघका मरण उस कृष्णराजासे होनेवाछा है। यह बात तुम 
निश्चसे समझो, सुब्रत मुनीन्द्र के मुखसे यह वार्ता सुनकर राष्ट्र के साथ धृतराष्ट्‌ राजा साचिन्त 
हो गया ॥ २३१ ॥ यह सब्र दृत्त जानकर और उत्तम योगीश्वर को वन्दनकर राजाने ब्रियों के 
च॑चल लोचनोंस सुंदर दीखनेवाली नगरामें-हरितिनापुरम प्रवेश किया ॥ २३२ || आगमके कार्यो 
को प्रमाण माननेयाछा, श्रुतज्ञानसे श्रेष्ठ, श्री-कान्ति-शोमासे युक्त, राज्यलक्ष्मीस भूषित, ऐश्वर्य- 
के द्वारा शत्रुसमूहका विकसनेवाला पुण्य नष्ट करनेवाला, सब लोगोंका मान्य, और शुभ-बुद्धिवाला, 
दयासे व्याप्त अथात्‌ अतिशय दयाछु, और कौरबवंश को बृद्धिंगत करनेवाला ऐसा पघृतराष्ट्‌ भूपाल 
यथेष्ट पापों को घोता हुआ दौध कालठतक शोभने छगा ॥ २३३ ॥ यह धम्मराज अर्थात्‌ युधिष्ठिर 
मोक्षमागीरूप धर्मका पालन करते हैं। धम के द्वारा लक्ष्मीरूपी छता को पाकर धर्म के लिये 
चारित्र को बढ़ाते हैं। धर्म से सब प्रकार का कल्याण होता है । इस धर्मसेही धर्मको-युधिष्टिरको 


(१९० पाण्डबपुराणम्‌ 





घर्मस्पापि गुणा भवन्ति विषुला भूपस्‍्य पर्मे मातिश्‌ | 
कुर्बन्त गुरुसत्तमं गुणयु्ण हे धर्म त॑ पालय॥ २३४ 
इति भपाण्डवपुराणे भारतनाप्नि मट्ठारकश्रीज्षुभचन्द्रप्णीते अक्षश्रीपाल साहाय्य 
सापेक्षे पाष्डमद्रीपरलोक्आाधिश्तराष्ट्प्रस्नवर्णनं नाम नवमं पर्व ॥ ९ ॥ 
। दशम पर्व । 


खुमतिं मतिकतोरं सुमतिश्रितपक्ृजम्‌ | मतये नौमि निःशेषनप्रामरनरेश्वरम्‌ ॥ ! 
एकदातकंयरक्येश्रुद्कंफलभाडूनप अटंटेक के ।छलृपः | सवितकों5कंवद्भासा भूषितों भरूभराभ्रितः ॥ २ 
शद्धमानसाः । प्रबुधा बृधसंसेव्या बुद्धधा घिषणसंनिभाः ॥ 


ले जयसमावर्यावायांः सद्वीयसंगताः। पैयेगाम्मीयेसवर्याः सपर्याभितसंक्रमाः॥४७ 


बिपुल गुणों की प्राप्ति हुई है। और राजा युधिष्टिर की धर्म में बुद्धि हुई है। पुरुषों को गुरु और 
आतिशय श्रेष्ठ बनानेवालें गुणसमूह को घारण करनेवाले युधिष्ठिरका हे धर्म तू रक्षण कर॥ २३०॥ 
ब्रह्मचारी श्रीपालजीने जिसमें सहास्य किया है ऐसे श्रीश्ञु भचन्द्रविरचित महाभारत नामक 
पाण्डबपुराणमें पाण्डु और मद्री को परलोक प्राप्ति और धृतराष्टके प्रश्नोंका 
बर्णन करनेवाला नौवा पर्व समाप्त हुआ ॥ 
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[ पर्व दसवा ] 

सुमतित्रालोने अर्थात्‌ गणधरादि महाज्ञानियोंने जिनके पद कमलोंका आश्रय लिया है 
तथा जो बुढ्बिके कर्ता है अथात्‌ जिनसे आराधकों को सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है, जिनके चरणोंमें 
संपूर्ण देवेन्द्र और नरेन्द्र नम्न द्वोते हैं ऐसे श्रीुमति प्रभुकी मैं मति ग्राप्त होने के लिये स्तुति 
करता हूं ॥ १॥ पूर्वापर विचार करनेवाला सूर्य की समान कान्तिसे भषित, पृथ्वी का भार अपने 
कंधोंपर धारण करनेबाला, भाविफल को साचनेवाला, धृतराष्ट्‌ राजा किसी समय योग्य बातों का 
विचार करने छगा॥२॥ अढो, मेरे पुत्र-दुर्योधनादिक युद्धमें प्रवीण, झुद्ध अन्तःकरणवाले 
बिशिष्ट बुद्धके धारक, विद्वानोंस सेबरनीय, बुद्धिसे बृहस्पति के समान, आर्य, जय को प्राप्त करने 
बाले, युद्ध में जो किससि नहीं रोके जानेवाले, अर्थात्‌ किर्सासे पराजित नहीं होनेवाले, उत्कृष्ट 


१स मे आायोजयेसमांवज्यों वर्या: सद्वीर्यसंगमाः । बैरगास्भीययंसंचर्या: सपर्याजितसकमा 


दश्चमं पे १९१ 


दुर्योधनादयों धीरा राज्यभतार इत्यपि । कृत्वा राज्यस्य चोच्छिसिं मरिष्यान्ति महाहवे॥५ 
घिगिद राज्यमुस्ुज्लं बिक्सुतान्भाविसन्मृतीन | भिग्जीवित ममाद्यापि पराकृतविसारिणः ।।६ 
राज्य रजोनिम प्रा्ज्य बिषया विषसंनिभाः।| चशला चपलेवाशिन्दिरा थे मन्दिर शुचः ॥ 
जाया जीवनद्ाारिण्य आत्मजा निगडश्रभाः।| काराघटनसंघड्टा घोटका विकटाः खु ॥ ८ 
गजा जन्मजराकारा रथाआनर्थकारिणः | पदातयो विपक्तीनां पत्तन संपदापद्ाः ॥ ९ 
गोत्रिणः शत्रुसंकाशाः सचिवाः शोकशासनम्‌ । मित्राणि चित्ररूपाणि स्वकायकरणानि च॥ 
इत्याध्याय धरित्रीशो विरक्तो भवभोगतः | समाहुय च गाज्नेये स्वाकृतमगदीदिति | ११ 

' गल्नेय जीवितं गन्ह गगने चन्द्रनिम्बवत्‌ | अतः सुताय संदेय॑ देय राज्यं मया पुनः ॥१२ 
इत्युफत्वा स स्वपुत्रेम्यः पाण्डवेस्यअ सत्वरम। गा्लेयद्रोणसांनिध्ये प्रददो राज्यसद्धरम्‌ ॥ १३ 
जनन्या सह भूपालो वनमित्वा महागुरुप। नत्वा निलेच्य सत्केशान्यावाजीडिनयोद्तः॥१४ 
चचार चरणं चारु विचारचरणाश्ररम । चेतन चिन्तयश्रित्ते निथलश्वाचलोपमः॥ १५ 


बीरयशाली, घैय और गांभीय गुणोंके धारक, जिनके चरणोंकी लोक प्रूजा करते हैं, ऐसे धीर 
और राज्य के स्वामी होकर भी राज्य का नाश करके महायुद्व में मरेंगे । यह भावी परिस्थिति 
नितान्त कष्टद है॥ ३-७ ॥ इस वैभवशाली विशाली राज्यको घिक्कार हो, जिन का भविष्य- 
कालमें मरण होनेवाल्ग है ऐसे मेरे पुत्रनोंफो भी घिक्कार हो तथा दूसरों के विचारोंका अनुसरण कर- 
नेवाले मुझे भी घिक्कार हो॥ ६ ॥ यह्द उत्तम राज्य घूल के समान तुच्छ है, पंचेन्द्रियोंके रिषय 
विषतुल्य हैं, चेचल बिजली के समान लक्ष्मी शोकका मन्दिर है, त्रियाँ जीवन हरण करनेवालीं, 
और पूत्र बेडी के समान हैं । निश्चयसे विशाल धोडे कैदखाने के बंधन समान हैं। हाथी जन्म और 
जराके आकार हैं। रथ अनर्थ के जनक हैं और प्यादोक समूह सम्पदाके विनाशक और आप- 
दाओंके घर हैं | अपने गोत्रज छोक शत्रुके समान हैं और अमात्यगण शोकको देनेवाले हैं। 
भिन्न भिन्न स्वभाव के धारक मित्र अपने काय करनेवाले अयांत्‌ स्वार्थी है। ऐसा मनमें विचार 
कर पृथ्वीपति धृतराष्ट्‌ संसार और भोगोंसे विरक्त हुआ | तथा भीष्म पितामह को बुछाकर अपना 
मनोडभिप्राय इस प्रकार कहने छगा ॥ ७-११ ॥ हे गांगिय-भीष्मपितामह, यह मनुष्यका जीवित 
आकाशमें गमनर्शाल चन्द्रमाके समान है । इसलिये पुत्रको राज्य देकर में इसे छोडता हूं। ऐसा 
बोलकर गांगेय और द्रोणके साबिध्यमें दुर्योधनादिक पुत्रोंकी और पाण्डत्रों। को तत्काल बुलाकर 
धृतराष्ट्रने उनका राज्यका भार अपपण किया । इसके अनंतर अपनी सुभद्रा माताके साथ वनमें 
जाकर विनयशील राजाने महागुरुको वन्दन किया । और केशलेच कर दीक्षा प्रहण की।आगम 
के विचार से अविरुद्ध चारित्रके धारक धृतराष्ट्‌ मुनि सुंदर-निरातिचार चारित्र पालने लगे । पर्वत 
के समान स्थिर होकर वे मनमें अपने चतन्यका चिन्तन करने छगे । धृतराष्ट्‌ मुनौश्चर आगमार्थ 
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आगमार्थ पपाठाशु संगम सह साधुभिः | जगाम सुमतिः साधुधृतराष्ट्र मुनीरः ॥ १६ 
एतंस्मिह्नन्तरे राज्य घ्रृतराष्ट्सुतैः समम्‌ । युविष्टिराय योधाय श्रीगाड्नेयः समापेयत्‌ ।१७ 
धर्मपुत्रः सुधमांणं लोक॑ छुबेत्‌ रराज च । पालयन्परमां प्रृथ्वीं न्‍्यायेन नयकोबिदः ॥ १८ 
यस्मिन्राज्यं प्रकुवाणे चौर इत्यक्षरदयम्‌ | शाख्रेडआ्रावि न कुत्रापि पत्ते नीशति स्फुटम्‌ ॥ 
भय न विदित लोकेयस्मिन्पाति घरातलूम्‌। बिभ्यत्यत्र युवानो हि केवल कामिनीछुधः ॥२० 
यस्मिन्राज्ये न हरण लक्ष्मीणां लाक्षितास्मनाम्‌ । हता चेत्केवलो वायु! सौगन्ध्यस्य परस्थितेः ॥ 
नान्योन्यमारणं यत्र विध्यते भ्रीयुर्धिष्टिरे । मारकस्तु कदाचिच्रेत्‌ समवर्ती विशृत्तिमान्‌ ॥२२ 
ददौ दान सुपात्रेम्यों ध्मपुत्रः पविन्नवाक। विचित्राणि च कार्याणि परेषां विद्धाति च ॥ 
समच्येः स्ेलोकानां वराचां श्रीजिनिशिनः । कुरुते विजयोयुक्तो बरपाथे स बषो नुपः ॥२४ 
पद्वैरिविजयं कुवेन्कृपासागरपारगः । परमार्थ विजानानः क्षमावान्योगिवद्धभी ॥ २५ 
अथ द्रोणस्तु सर्वेषां पाण्डवानां बलात्मनाम्‌ । धृतराष्ट्रसुतानां च बभूव गुरुसत्तमः ॥२६ 


का पठन करने छगे, वे साधुओंके साथ हमेशा रहते थे | उनकी बुद्धि निर्मेंठ थी और वे रत्नत्रय 
को साधनेवाले साधु थे ॥ १२-१६ ॥ 

[ भीष्मने कौरबपाण्डवों को राज्य दिया ] इसके अनन्तर श्रीगंगियने धृतराष्टू छुत- 
दुर्योधनादिकों के साथ योधा श्रीयुधिष्ठिर को राज्य अर्पण किया | नॉतिनिपुण धर्मराज न्यायसे 
पृथ्वीका पालन करने लगे | वे लोगों को धर्म में तत्पर कर शोभने लगे । उनके राज्यमें * चौर ” 
ऐसा दो अक्षरों का शब्द शात्ल में ही सुना जाता था। किसी भी नगर तथा देशमें “ चौर! बिलकुल 
नहीं थे | धर्मराज पूर्था का पालन करते थे उस समय तरुण पुरुपोंको कामिनीके कोपसे ही 
केवल भय माक्म होता था। छोगोको “भय! क्या चौज है यह भी मादम नहीं था। धर्मराजा के 
राज्यमें जिसका स्वरूप जाना गया हैं ऐसी लक्ष्मी को काई हरण नहीं करता था। परंतु दूसर के 
छुगंधित पदार्थ के सुगंध को बायुह्ी हर छेता था। युविष्टिर राज्य पाछन करते थे उस समय 
अन्योन्यका “ मारण ? नहीं था। एक दूसेर को नहीं मारता था । परन्तु यदि कोई कदाचित्‌ 
मारता था तो यम ही परिवर्तनशील होनेसे छोगोंको क्चित्‌ कदाचित्‌ मारता था |१७-२२॥ पवित्र 
वचनवाला धर्मराज हमेशा झुपात्रोंका दान देता था । और अन्यब्यगोंके अनेक कार्य करता था | 
सर्व लोगों को मान्य धमराज दररोज श्रीजिनेश्वर की उत्तम पूजा करता था । विजय पानेमें उद्यम- 
झील तथा धमंतत्पर धर्मराजा धर्म के लिये धर्म सेबन करता था। काम, क्रोध, इत्यादि अन्तरंग 
छद्द वैरियोंपर विजय पानेवाला, दयासमुद्रके दूसेर किनारेपर पहुंचा हुआ, परमार्थज्ञाता युधिष्ठिर 
क्षमाधारक योगिके समान दौखता था, योगीमी क्षमात्रान, दयाल्ु, आत्मस्वरूप जाननेवाले तथा 
कामादिशनुओंको परास्त करनेवाले होते हैं | २३-२५ ॥ बलशालो सर्व पाण्डवोंके तथा धृत- 


दश्शमं पे १९३ 


धनुर्वेद च सर्वेषां स द्रोण: समाशिक्षयत्‌ | बाणनिशक्षेपर्ण लक्ष्य कोदण्डाकर्षणं तथा ॥२७ 

तत्र पाथेः समर्थस्तु घलुबेंदं सुसाथंकम्‌। विवेद द्रोणतः पृण्यादिधया याति द्र॒तं जने ॥ २८ 
घनंजयो भजन भक्त्या द्रोणाचायं समाप च । धनुर्वेद विनिःशेष॑ गुरुसेवा हि काम! |२९ 
तद्भक्तितस्तु स द्रोणस्तस्मै विधां समार्पयत्‌। निः्शेषां धनुषो व्यक्त गुरो भक्तिस्तु कामदा।॥ 
पार्थों व्यर्थाप्रकुर्वाणो<न्येषां विद्या विदांवरः । रराज तेषु हेमाद्रि; कुलाद्रीणामिवोत्तमः ॥ 
कौरवाः पाण्डवाः सर्व धनुर्षेदं यथायथम्र्‌ । द्रोणतो शिक्षयन्धश्षिप्रं स्वस्वकमानुरूपतः ॥३२ 
ऋरीडन्तो लीलया सव रमन्ते च परस्परम। धलुर्वेदिन विद्वांसो धनुर्विद्याविशारदाः ॥ ३३: 
दुर्योधनादयः सर्वे तद्राज्यं न हि वीक्षितुम्‌ | क्षमा विरोधिनः सर्वे पाण्डवेः सह चोद्धताः ॥३४ 
वर्धभानविरोधेन वर्धमानमदह्देष्यया । बैरं विशेषतम्तेषां बभूव बहुदुःखदस्‌ ॥ ३५ 
गाल्लेयायेगेभीरेश्व तद्ेरविनिवृत्तये । अधैधर्म दद ताभ्यां राज्य विभज्य युक्तितः ॥ ३६ 
पाण्डवानां प्रचण्डानां कोरवाणां सुराबिणाम्‌ | तथापि वबृथे बेरमेकद्रव्यामिलापिणाम्‌ ॥ ३७ 
कोरवा हृदये दृष्टा वाचा मिष्टा निसगतः । पाण्डवान्सकलान्हन्तुमीहन्ते हन्त रोपतः ॥ ३८ 
तथापि स्नेहतस्ते सम बाह्यतः प्रीतिमागताः । रमन्ते रम्यदेशेष्वन्यान्य कौरवपाण्डवाः ॥ ३९ 


राष्ट्के पुत्रोंका धनुर्वेद विद्याको पढानेवाले द्रोणाचार्य उत्तम गुरु थे। वे सब कौरेब-पाण्डबोंको 
धनुमेदके पाठ पढाने छगे | बाणको फेकना, छक्ष्ययो छेदना, धनुष्यका आकर्षण करना, 
इत्यादि बाते उन्होंने उनको पढ़ाई । उन अनेक विद्यार्थियोमं अज्जुनने द्वरोणाचार्यसे धनुर्वेदको 
सार्थ जान लिया | योग्य ही है कि, पुण्यसे शिष्यमें विद्या प्रवेश करती है। भक्तिसे द्रोणाचाय की 
सेवा करनेवाले अर्जुनने सम्पूर्ण धनुर्वेद उनसे ग्राप्त कर लिया । योग्य ही है कि गुरुसेवा इच्छित 
पदार्थ देनेवाली कामधेनु होती है ॥ २६-२९ ॥ द्वोणाचायने अर्जुसकी भाकतसे उसे संपूर्ण धनु- 
बिया प्रदान की । व्यक्त दी है कि, गुरुमें की गई भक्ति इच्छित पदार्थ देनेवाली होती है। अन्य 
लोगोंकी विद्याका व्यर्थ करनेवाला विद्वच्छेष्ट अर्जुन कुलपत्रतोंमें उत्तम सुबर्णमेरुके समान विद्वा- 
नोंमें शोभमता था || ३०-३१ ॥ सभी कौरव और पाण्डवोने अपने क्षयोपशमके अनुसार द्वोणाचार्य से 
यथाबिधि धनुर्वेद का शिक्षण लिया, धनुर्विद्यामें निपुण, लीछासे ऋरडा करनेवाले वे बिद्वान्‌ धुर्वेदसे 
आपसमें रमते थे ॥ ३२-३३ ॥ दुर्योधनादिक सर्व कौरबोंको उनके राज्य का अवलोकन करना 
सहन नहीं होता था। इसलियि थे सब उनके विरोधी बने। उनका विरोध बढनेसे उनमें ईर्ष्यामी बढ- 
गई, जिससे उमका विशेषबैर आतिशय दुःखद हो गया । गांगिय-भीष्म आदि दृद्ध गंभीर पुरु 
घोंने उनका वैर नष्ट करनेके लिये युक्तिसे आषा आधा राज्य विभक्त कर कौरवपाण्डवोंको दिया। 
तथापि एक पदार्थ की ( राज्यकी ) अमिलाषा करनेवाले प्रचंड पाण्डब और मधुर भाषण करनवाले 
कौरबोंमे वैर बढने द्वी लगा। स्वभावतः कौरव हृदयमें दुए्ट और वाणीसे मिष्ट थे । वे ऋेधसे सवे 


पां, २५ 
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अथेकदा मह्याभीमे भीससेनो यदच्छया । वने रन्तुं ययो से! कौरवे! सह संगतः ॥ ४० 
तत्र धूली निजात्मानं पिघायोवाच पावनिः । मां समुद्धरते यस्तु बलिनां स बली मतः॥ ४१ 
कौरवाः सर्वे तमुद्धस समुधयुः | सामिमानाः प्रकुवेन्तस्तदुद्ध शणसंगरम्‌॥ ४२ 
ते त॑ चालायेतुं नेब ध्रमा देशेन कौरवाः । आखुमिः कि प्रचाल्येत बहुमिमेन्दरो महान्‌ ॥४३ 
विपक्षास्तु विलक्षास्ते मन्दीभूतसुमानसाः । अस्थेयांसः स्थिति चक्तुनिलये समलाननाः ॥४४ 
अथैके विपिनं भाति इृक्षलक्षविराजितम्‌ । शास्ताशिखरसंलप्न पत्रपुष्पफलाशितम्‌ ) ४५ 
यत्नात्राः फलभारेण जम्रा यत्र फलायिनः । परपुष्टनिनादेनाहूयन्ते सम च सजनाः ॥ ४६ 
कड्लेलिपह्नवाः प्रान्तरक्ता विद्रमबीरुषः | हसन्ति युक्तमेतद्वि साहश्यं हास्यकारणम्‌॥ ४७ 
खज्जूरा जजरां जेतु जरां खजूरसत्फलाः । राजन्ते क्षीरिकां जेतु फलशोभापदहारिणः ॥ ४८ 
तिन्तिण्यः किक्वषिणीरावाः सक्ष्मपकवपावनाः । आस्लं रस समुद्धतुं रेजिरे यत्र पावनाः ॥४९ 


पाण्डवोंके प्राण लेनेकी इच्छा करते थे । तथापि बाह्य स्नेहसे वे प्रीति दिखाते ये और वे कौरव-- 
पाण्डव रम्य प्रदेशोंमे एक दूसेर के साथ क्रीडा करते थे ॥ ३०-३९ ॥ 

[ भीम और कौरबोंकी क्रीडा ] एक समय महाभयंकर भीमसेन सर कौरवबोंके! साथ लेकर 
अपनी इच्छासे बनमें क्रीडा करनेके लिये निकला | उस बनमें धूलिमें अपने को ढककर भीमने 
कह्दा मुझ्ने जो यहांसि उठाबेगा वह बलवान पुरुषोम बली माना जायगा | उसकी यह बात सुनकर 
सब कौरब उसको उठानेके लिये उद्युक्त हुए । आभिमानी कौरबोंने उसको उठानेकी प्रतिज्ञा की परंतु 
थे उसको थोडासा हिलानेमें भी समय नहीं हुए। क्या बहुतसे चूहोंसे बडा मन्दर पर्वत द्विलाया जा 
सकता हैः? वे शत्रु खिन्न हुए, उनका मन मन्दोत्साह हुआ, उनके मुख काले पड गये और वे 
अस्थिर होकर अपने घरमें जाकर बैठ गये | 9०-४४ ॥ एक वन था, उसमें लाखो वृक्ष शोभते ये। 
बह वन शाखाके अप्रभागपर छगे हुए पत्र, पुष्प और फर्लोसे सुंदर दीखता था। बने आमके पेड 
फरलोंसे नम्न हुए थे। फर्ोंकी अभिछाषा जिनको है ऐसे सजनोंको वह कोकिलोेंके शब्दोंसे मानो 
बुलाता था। अशोकबृक्षके छाल पहथव ये वे मूंगा के बेलों को हंसने छगे । युक्त ही है कि उन 
दोनोंमें जो सादश्य था वह हास्य का कारण है । खजूराके पेड जर्जर जरा को-बृद्धावस्थाको जीतनेके 
लिये उत्तम खज्रफलका धारण करत ये | फरलोकी शोभा को नहीं। धारण करनेवाले बृक्षोंक्रों जीत- 
नेवाले खिरनीके दक्ष सुंदर दौखते थे । जिनके पत्ते सूक्ष्म होते हैं और जिनके फलोंका ध्वनि घुग- 
रुओंके समान द्वोता है ऐसे इमलीके पेड आम्लरसकों धारण करके शोभते थे | उस उद्यानमें 


१ से. में. चोत्सकराः । 
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कदल्यो यत्र विधुलसुदला विमला बच्च | फलानि कल्पद्ृध्षाणां या जेतुं कदलीफलाः ॥ ५० 
यत्रैवामलकीकृक्षाः कपायरससत्फलाः । प्वानिना नि्जितास्तत्र कपाया इब संस्थिताः ॥ ५१ 
तत्र ते सकला रन्तुँ मीमसेनेन कौरवाः । इंयुरायासविन्यासाः खेलाये स्खलितोद्यमाः ॥ ५२ 
तत्रैक॑ विपु्ल फुछ ददकझ्लोमलकीद्रमम्‌ | वायविर्विंपुलस्कन्ध सफर्ल पछवाशितम्‌ ॥ ५३ 

तत्र क्रीडां समारेभे कौरवेः सह पावनिः । सर्वगवेसमाक्रांतेरारोहणावरोइणैः ।। ५४ 
कश्मिश्वटति चातुर्यात्कश्रिदुत्तरति स्वयम्‌ । घुनोति त॑ ्र्म कश्ित्कश्रिदालिब्ति स्फुटम्‌ ॥ 
हृदा संपीड्य कश्रित कुरुते कम्पनाइलम्‌ । तत्फलापचय कश्रिद्विदधाति कुरूततमः ॥ ५६ 
चटितु त॑ समुत्तुड्ढं न क्षमः कथन भुवम्‌ । दुलेडध्यं वीक्ष्य वेगेनाररोह च सुपावनिः ॥ ५७ 
समला निमलं त॑ च कौरवाः पावरनि तदा । सम्ुत्पातयितु चेतोबिकारं जग्मुरुध्दुरम्‌॥ ५८ 
सरावाः कौरवाः सर्वे तमालिड्ग्य महाद्रमम्‌। कंपयामासुरोद्धत्यात्समुत्पातयितुं हि तम्‌ ॥५९ 
अकम्पो मारतिस्तत्र कम्पमानद्रमे स्थितः। न चकम्पे नदीक्षोमौत्कि छुम्यति महार्णबः ॥६० 


अवादिषत भीमेन ते भवन्तो यदि क्षमाः । उद्धतु विपुलं वृक्षमुद्धरन्तु धरेखवरा! ॥ ६१ 


केलेके बिमल वृक्ष बहुत थे । उनके पत्र सुंदर थे और वे अपने फरलेसि कब्पवृक्षके फलोंको जीत- 
नके लिये उद्यक्त थे। उस बनमें कसैठा रस धारण करनेवाले, उत्तम फरलोंसे युक्त आमलेके पेड 
मुनिके द्वारा पराजित किये हुए कषायोंके समान दौखते थे | ॥ ४५-०१ ॥ वहां वे सर्व कैरव मीम- 
सेनके साथ क्रीडा करनेके लिये आये | परंतु उनको वहां बहुत परिश्रम हुआ । वे खेलनेके लिये 
असमर्थ हुए, वहां एक बडा आमलेका वृक्ष था । बह पुष्पोंस युक्त था, उसकी शाखायें मोटी और 
दीधे थीं, फलभी उसको बहुत लगे थे और पत्तेंसि वह सुंदर दीखता था | भीमने उसको देखा। 
उस बृक्षपर अभिमानी सर्व कौरवोंके साथ ऊपर चढना और नि उतरना इल्यादि प्रकारसे वायु- 
पुत्र भीम क्रीडा करने छगा । कोई उसके ऊपर चातुर्यसे चढते ये और कोई उससे नीचे उतरते थे। 
कोई कौरव बालक उसको हिलाते थे और कोई उसे इढ आलिंगन देते थे । कोई कौरवबालक 
अपनी छातीस उसे दबाकर खूब हहिलाता था । कोई उत्तम कुरुबालक उसके फल [ आमले ] 
गिराता था । परंतु उस डँचे दृक्षपर चढनेमें निश्चयसे काईभी समर्थ न था। उस दुर्लष्य वृक्षको 
देखकर बायुपुत्र | भीम ] धडाके से ऊपर चढ़ गया। उस समय निर्मेठल-कपठरहित भीमको ऊपरसे 
नौचे गिराने का तीव्र विचार कपटी कौरबों के मनमें उत्पन्न हुआ | जोरसे चिछाते हुए वे सब 
कौरब उस बडे वृक्षको चारों तरफसे पकडकर भीमको गिरानेके लिये जोरसे उसे हिलाने छगे + 
हिलनेवाले पेडपर भीम निश्चल होकर बैठा । उसे किसीभी तरहका भय नहीं था | योग्य ही है, 
कि नदी के क्षेभसे क्या समुद्र क्षु्ध होता है? || ५२-६० ॥ भीमने उनको कढ्ढा, कि प्रृथ्वीके 


१९६ पाण्डवपुराणम्‌ 


तथापि ते न किं कु क्षमाः संक्षुब्धमानसाः । वराकैश्ाल्यते किं दि स्वस्पतुज्ोडपि पर्वतः ॥ 
तदाऊूत परिज्ञाय भीमो भवनमासदत्‌ । एकदा कौरवेः साध भौमस्त॑ द्ुं पुन्ययों ॥ ६३ 
आरोहिता हठात्तेडपि तेन त॑ द्रमसत्तमम्‌। आक्रम्य स्वश्जास्यां च कम्पितस्तरुरुचमः ॥६४ 
उन्मूल्य मूलतो मानी तरुं कोरवसंयुतम्‌ । दधाव मूर्घिन सच्छत्र दधान इंच शोमते ॥ ३६५ 
धातंराष्ट्रास्तदा पेतुरुन्मूलित महाद्रुमे । केचिद्ध्वुखाः केचिदधोवकत्रास्तथा पुनः ॥ ६६ 
केचिच्छाखां समालम्ब्य पद्‌भ्यां चाधोमुखखिताः|शुजाम्यां च खलीकृत्य शाखां तत्र पुरे स्थिता 
केचिच्छाखां समाश्रित्य सुप्तास्तत्र महामयाः । केचिस्तस्थुथ शाखायामेकद्दस्तावलम्बिनः ॥ 
केचिव जठरापीड भजन्ते स्थितिमत्र च। मूच्छेया मूर्च्छिताः केचिजना मरणमित्रया ॥६९ 
एवं ते पावनेः पृण्यादिव तस्मात्समाकुलाः । एवं भीमे प्रऊुबणि दुस्स्थीभूते च कोरवे ॥| ७० 
द्वाद्मरवसु्खे तत्र कश्रिद्ीमम्भुताच च। पावने पावनात्मा त्व॑ गम्मीरथ् सहोदरः ॥ ७१ 

न युक्तमिति कर्तव्य तव गोत्रविडम्बनस्‌ । निषिद्ध इति सोञ्स्वस्थान्स्वथीकृत्य स्ितश्व तान॥ 


पति आप यदि कुछ ताकत रखते हैं तो इस बड़े वृक्षकों उख़ाडो । उनके मनमें वृक्षको उखाडने 
का आवेश उत्पन्न हुआ, फिरभी वे कुछ काये न कर सके। जो असम हैं वे स्वल्प ऊंचीका पर्बेतभी 
उखाड नहीं सकते हैं । उनका मनोगत जानकर भीम अपने घरका चला गया। फिर किसी समय 
भीम कौरबोंके साथ उस पेडक पास गया। उसने हठसे उनको उत्तम वृक्षपर चढाया, और अपन 
दो बाहुओंसे उस बृक्षको आलिंगन कर उसने उसको जोरसे हिलाया। सब कौरव जिसपर बैठे हैं 
ऐसे उस बृक्षकों मूलस उखाड़ कर वह भागने छगा उससमय अपने मस्तकपर मानो छत्र धारण 
किया है ऐसा वह शोभने छगा | जब उसने वह बडा पड उखाड डाला तब थे कौरव जमीनपर 
गिर गये | कईक ऊपर मुख किये हुए गिर गये और कईक नीचे मुख करके पड गये । कई्क अपने 
दो पाबोंसे शाखा को पकड कर और नीचे मुख किये हुए छटठकने छगे। और कईक हाथोंसे शाखाको 
पकड कर नीचे लटकने छगे |कईक शाखाका इढ पकड कर वहां ही महाभयसे सोगये और कईक 
कौरब एक हाथसे शाखाको पकड़ कर उसपर ठहर गये । कई कौरव अपने पेटसे पेडके साथ चिपक 
कर वहां ठहर गय । और कईश्क मानो मरण की सखी ऐसी मूच्छासे मूर्चछित हो! गये। इस प्रकार 
वे भीमके पुण्यस वहाँ कष्टी हुए | इस प्रकांर भीमने ऋ्रीड़ा की और सत्र कौरव दूःख्री हुए। वे 
हाह्यकार करने छगे। उनमेंसे कोई कौरब भीमसे अनुनय करने लगे | “ हे भीम तुम पत्रिन्नात्मा 
हो और हमार गेभीर स्वमाववाले भाई हो । तुमसे बंशजोंको पीडा होना क्‍या योग्य है? कभी भी 
योग्य नहीं है” इस प्रकार जब भीमका उन्होंने अनुनय किया तब उन दुःखी कौरबोंको भीमने 
स्वस्थ किया तथा स्त्रये शान्ततासे रहने छगा ॥ ६१-७२॥ 
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तत्मपेदे निज परत्ये पौरस्त्योजतशोमनः । आतृमिः सतत रेमे भीमो भूरिबलोद्धुरः ॥ ७३ 
एकदा कौरवा नीत्वा भीम पद्माकरं प्रति | मिपाजले5क्षिपन्ध्षित्न ते हन्तुं मूहमानसाः ॥७४ 
स बली नाइुडसीर उपायैबहुमिः कृती । ततार तरणोद्युक्तो जलाशयगरत जलम्‌ ॥ ७५ 

त॑ वीक्ष्य कौरवाः शुब्धास्तरन्त गतमत्सराः । कि कतेव्यामिति स्पर्ट चिन्तयामासुराकुलाः ॥ 
अयैकदा महाघीरो जले क्षेप्तुमनास्तकान्‌ | केनापि छश्नना सबोन्सरस्थां सहसाक्षिपत्‌ ॥ ७७ 
जलाशये ब्रुडन्ति स्म॒ झुडन्तः करुणस्वरान्‌ | रक्षरक्षेति वाचालाः प्रापुदें।ख हि कौरवाः ॥७८ 
रुरुदुदःखबन्देन जलकछ्लोललालिताः । धातराष्ट्रा ध्रर्ति नापुर्भीमहस्तेन मर्दिताः ॥ ७९ 

कथ्थ कथमपि प्रायो दुष्टाः संक्षिष्टमानसाः । निगेतास्तोयतस्तूण जम्मुवेंइम महामयाः ।॥ ८० 
दुर्योधनो बुधो धीरान्मन्त्रिणः स्वानुजांस्तथा | समाहयाकरोन्मन्त्रामिति मीमात्सुमीतधीः ॥ 
दुर्जयोज्य महार्भामः पराज्जेता महाभुजः । भीमो भीतिम्रदो नून॑ संगरे कृतसंगरः ।॥ ८२ 
समर्थों बलसंपत्नः शौयशाली सुधीरधीः । वैरिवर्गविनाशा्थसुद्यक्तो युक्तिसयुतः ॥८ रे 


[ कौरबोंसे डुबाये गये भीमका सरोवरस निर्गमन ] तदनन्तर पूवसे भी अधिक शोभने- 
वाढा और अत्यन्त बलवान्‌ भीम अपने घरकाो गया और वहां अपने भाइयोकें साथ क्रीडा करने 
लगा । किसी समय कौरव भीमको तालछाव के समीप ले गये । और कुछ निमित्तस उन मूखोंने 
उसका मारनेक्के लिये पानी में ढकेल दिया | परंतु वह पानीमें नहीं डुब॥ा । अनेक उपायोंसे वह 
पुण्यवान तैरता हुआ तीरपर आया तैरते हुए भीमका देखकर उनका मत्सर नष्ट हुआ, वे क्षुब्ध 
हो गये | अब इसको मारने के लिये स्पष्ट उपाय क्‍या है इसका वे आकुल हाकर विचार करने 
लगे ॥ ७३-७६ ॥ 

[ भीमने जलमें फेके हुए कौरबोंका भयमे घरको भाग जाना ] किसी समय कौरवोको 
जल्में फेकनेकी इच्छा करते हुए महावीर भीमने किसी निमित्तस सरोबरमें कौरबोंको सहसा फेक 
दिया | तब ये जल्में डुबने छगे | जलमें डुबते हुए तथा करुणस्व॒रस हमको बचाओ २ इसतरह 
कहते हुए अतिशय कष्टी हुए | पानीकी तरज्ञोंस लत और दुःखसमूहस पीडित ह्वोकर वे रोने 
लगे । भीमके हाथोंसे मर्दित होनेसे उनका चैथ नष्ट हुआ । वे दुष्ट कौरव क्लेशयुक्त मनसे जैस तैसे 
पानीमें से जल्दी निकले और अत्यंत मबभीत होकर अपने घरको गये ॥ ७७-८० ॥ 

[ भीमको मारनेका दुर्योधनका विचार ] भीमस जिसकी बुद्धि भययुक्त है ऐसे बुद्धिमान 
दुर्योधनने धीर मंत्रियोंक्री और अपने छोटे भाईयों को बुछाकर इस प्रकार विचार किया | " यह 
भीम दुर्जय है, महाभुजवाला, महाभयंकर तया शबत्रुको जीतनेवात्य है । यह शत्रुकों भीतिदायक 
और युद्ध अपनी प्रतिज्ञामें निश्चऊ रहता है । यह सम, शक्तिसम्पन्न, पराक्रमी और पैययुक्त है। 


अरे 


वैरियों के समूहका नाश करनेमें उद्यक्त रहता है और युक्तिसे संगत है । अर्थात्‌ 


“१९८ : पाण्डवपुराणस्‌ 


अस्मिन्नहों मद्ाभीमे मीमे जीवति जीवितस्‌ । नास्माक शतसंख्यानां वरतेते विधिवेदिनाम्‌ ॥। 
इन्तव्यो<्य॑ दुरात्माथास्मामिविस्मितमानसे! । येन केनाप्युपायेन छधना वा महोत्कटः ॥ 
अस्मिन्सति सतां नूनमस्मार्क राज्यपालनम्‌ । भविता नास्ति क॒तंव्ये क्तव्या दि प्रतिक्रिया॥ 
यावश्ष वर्धते वैरी ताबदुच्छे्य इ्यलम्‌ । वर्धितो व्याविवन्नूनं ध्वंसयत्यखिलं बलस्‌ | ८७ 
ज्याधयो दस्यवो वैरितजा दुष्टाश्॒ श्रापदाः। उत्पत्तिमात्रत*ब्छेधा दुद्दमा मीतिदा यथा ॥८८ 
वर्धमाना इमे चूत ढुंःखं ददति दारुणम । इद्धेष्वेतेषु नो सात शरीरे विषश्द्धितत्‌ ॥ ८५९ 
सम्मुच्छेधः समुच्छेधो मीमो5्य॑ भीतिदायकः । अन्यथा ज्वलय॒त्यस्मान्यतो बृद्धोच्तर वहिवत्‌॥ 
इति संमन्त्य मन्न्रीक्षैस्त हन्तुं स कृतोधमः । दुर्योधनों धराघीशो दुष्यांनाहतमानसः ॥९१ 
अन्यदा पाबनि सुप्त॑ ज्ञात्वा दुर्योधनों नृपः । छम्मना बन्धयामास बन्धुबन्धुरस्नेहहा ॥ ९२ 
नीत्वा त॑ जाहवीतीरममुआत्तज़ले रुपा । तदा भीमो जजागार सुखसुप्तोत्थितो यथा ॥ ९३ 
तत्कतेव्यं परिज्ञाय मीमस्तद्वन्धमाच्छिदत्‌ । ग्रसारितश्चुजों5्प्यस्थाच्छय्यायामिव तजले ।। 
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शत्रुके नाशाथ अनेक युक्तियां सोचता है । यह महाभयकर भीम जबतक जीबित रहेगा तबतक 
देवका स्वरूप जाननेबाले हम सौ भाईयोंका जीवित नहीं रहेगा । ब्रिस्मित मनवाले हमारे द्वारा जिस 
किसी उपायसे अथवा निमित्तसे यह महातीत्र झत्रु मारने योग्य है। यह जबतक रहेगा तब्रतक हम 
सजनों का राज्यरक्षण निश्चयसे नहीं होगा, क्योंक्रि किसी आवश्यक कार्यमें बाधा उपस्थित होने पर 
इलाज करनाही पडता है । जबतक वैरी वृद्धिंगत नहीं होता है तबतक उसका घात करना चाहिय | 
अधिक रोग बढनेपर मनुष्यका सत्र बल नष्ट होता है वैसे शत्रु पररू्ण बद़नेपर वह सब बलका 
नाश करता है । जेसे बुर वृक्ष उत्पन्न होते दी नष्ट करना चाहिये क्‍यों कि थे भीतिदायक होते हैं 
वैसे उनके समान रोग, चोर, शत्रुसमृह और दुष्ट हिंख्र॒ सिंहादिक प्राणी भी भीतिदायक हैं अत 
एवं उनका भी उत्पत्ति द्ोते ही नाश करना चाहिये | पाण्डव यदि बढ़ते जायेंगे तो भयंकर 
दुःख देंगे। शरीरमें विषज्ृद्धि होनेस जैसे सुख नहीं होता है वैसे इनके बढनेसे भयंकर दुःख उत्पन्न 
होगा ॥ ८१-८९ ॥ इस भीतिदायक मीमका अवश्य नाश करनाही चाहिये अन्यथा धधकती हुई 
आगके समान यद्ट भीम हमें जला देगा। दुध्यानसे जिसका चित्त मारा गया है ऐसे प्रृर्थ्वापति दुर्यो- 
धनने मंत्रियोंके साथ विचारकर भीमको मारनेका निश्चय किया ॥ ९०-९१ ॥ 

[ भीमको विषादिसे मारने का प्रयत्न ] किसी समय बायुपुत्र ( भीम ] सोया छुआ दै ऐसा 
जानकर बन्धुके घुन्दर स्नेहका नाश करनेवाले दुर्योधनने कपटसे उसे गंगाके किनारेपर लेजाकर 
कोघसे गंगाके जलमें फेक दिया | तब भीम मानो सुखसे सोये हुए मनुष्य के समान जग गया। 
यह कौरवों का कार्य है ऐसा समझकर उसने अपना बंधन तोड दिया और अपने हाथ फैलाकर 
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लीलया ललिताब्लोज्सौ सलिल पावनिस्तदा । तस्वास्ततार संतृप्तः शर्मणा विगतश्रमः ॥९५ 
उच्चीय्य तजलं जिक्षवर्जितः पावनिस्तदा । आजगाम गृह साधे कौरवैदृश्कौरनेः ॥ ९६ 
मन्त्रयित्वान्यदा तस्य कौरवैमोरणऋूते । भेजे मेत्रीं प्रकुवोणैः स्पर्धा तेन महोजसा ॥९७ 
एकदा भोजनाथे स आहूतः कौरनेः कृती । आमन्त्रणेन सक्ृक्त्या पावनिः परमोदयः ॥ ९८ 
दुर्योधनेन दुष्टेन तस्मे भोजनमध्यगम्‌। ददे हालाहलं तूणे तत्कालप्राणहारकम्‌ |९९ 
श्रेयस। परिपाकेनासुधायत महाविषम्‌ | धुजानस्य तदा भोज्य तस्य सद्रुचिकारकम्‌ ॥१०० 
तस्य श्रेणिक माहात्म्यं पश्य पृण्यसमुऊ्ूवम्‌। हालाहलमपि प्रान्तकारकं चाम्ृ॒तायत ॥१० १ 
बिष॑ निर्विषतां याति शाकिनीराध्षसादयः । प्रमवन्ति न भूतेशा धर्मयुक्तस्थ देहिनः॥ १०२ 
रक्तनेत्रो महानागः फणाफूत्कारमीपणः । घर्मतो धर्मयुक्तस्य सदा किज्चुलकायते | १०३ 
ज्वलनों ज्वालयन्विश्व ज्वालाजालसमाकुलः । भीषणो दुःखदो धमोत्सत्वर सलिलायते॥ 
श्रुगालीयति सर्त्सिहः स्तमति द्विरदोत्तमः । स्थलायते नदीशश्न धरंतो धर्मिणां सदा॥ १०५ 
महीश्॒जां महाराज्य प्राज्य प्राज्नलिधारिभिः । महीसषैमंदितं मान्य धर्मोत्संजायते नृणाम्‌ ॥ 
कुचमारभराक्रान्ता अ्मदूअनेत्रपक्षजाः । लावण्यरसवारीशा ब्पाद्यामा मवन्‍्यहों॥ १०७ 


बह मानो शब्पाके समान गंगाके जल्में रहा | सुखतेप्त, श्रमरद्तित, सुंदर शरीरबाला यह भीम 
लीछासे गंगानदीका पानी तैरकर गया । कपटराहित भीम वह गंगाजल तैर कर मानो दृष्ट कौंबे 
ऐसे कौरबों के साथ अपने घर आगया ॥ ९२-९६ ॥ किसी समय उसका मारनेके लिय उस 
महातेजस्वरी के साथ स्पद्धी करनेवाले कौरवोंने विचार करके मैत्री संपादन की। अन्य समयमें 
कौरवोंने भक्तिसे उत्तम उन्नति-वैमबके धारक भीमको आमंत्रण देकर भोजनके लिये बुलाया | 
दुष्ट दुर्योधनने उसको भोजनमें तत्काल प्राणहारक हालाहछ विष दिया। परंतु पुण्यके उदयसे 
महात्रिष भी अमृत हो गया। महात्रिषको खानेवाले भीम को वह् उत्तम रुचिकारक अन्न बन 
गया ॥ ९९-१०० ॥ हे श्रेणिक, उस भीमके पुण्यका माहात्म्य देख। मरण करनेवाला हाला- 
हलभी अमृत हो गया । जो धर्मयुक्त प्राणी है उसके लिये विषभी निर्विष होता है | शाकिनी, 
राक्षत आदिक भी प्रभावयुक्त नहीं होते हैं और भूतों के स्वामी भी असमथ हो जाते हैं। फणा 
के फृत्कारस भयंकर, लाल नेत्रवाला महानाग धर्मयुक्त प्राणिके धर्मसे हमेशा गण्ट्पद के समान हो 
जाता है। अ्वाछाओंके समूहसे युक्त जगत॒का जलानेवाला भयंकर और दुःखद अभप्नि धर्मसे शाघ्र 
पानी हो जाता है । धार्मेकोंके धर्मप्रभावस ही सिंह स्यार होता है । अतिशय बडा हाथी भी 
स्तब्ध होता है । समुद्र स्थल बन जाता है। मान्य राजोंओसे पूजनीय, तथा जिसे हाथ जोडकर 
राजा नमस्कार करते हैं ऐसा राज्य मनुष्योंको धर्मसे प्राप्त होता है। स्‍्तनभार को धारण 
करनेवाली, वचल भोदें और नेत्रकमलोंसे छुंदर, छाबण्य और श्रृक्लरादिरस के मानो समुद्र ऐसी 


२2०० पाण्डवपुराणम्‌ 


महाकरा महावंश्ञाः कपोलफलपालिनः । सुदन्ता भान्ति भूत्यात्या नरा शव सुवारणाः ॥१०८ 
धनराशिस्तथा धान्यराश्निधेमोच्च जायते । पृत्रवारः पवित्रात्मा सत्रिवर्गश्न सर्गतः ॥ १०९ 
सुशिक्षिताः सुगमनाः स्वासि्भक्तिपरायणाः । ससंस्कारा मवन्त्यत्र सुभृत्या इब वाजिन! ॥ 
रथा रथाड्संगेन चीत्कुबेन्तो महाथेकाः | अ्थेयान्ति समर्थ हि धार्मिणां शतिधारिणाम्‌॥ १११ 
हारकुण्डलकेयूरपुद्रिकाकह णादिकम्‌ । वस्रताम्बूलकर्परं लभन्‍्ते धमतो नराः ॥ ११२ 
गवाध्षाक्षपरिश्ितता रक्षके राक्षिताः खलु । अक्षयाः सत्क्षणाः क्षिप्रं लभ्यन्ते धमेतो गृहाः ॥ 
सुकृतस्येति विज्ञाय फर्ल प्रविपुर्ल कलम्‌ | कलयन्तु कलाभिज्ञाः सकल तत्सुनिमलाः ॥ ११४ 
अथ भीमो अमन्‍्भूमौ निर्भयः कौरवे! समम्‌ | रेमे श्ुजज्ञसक्रीडाखेलनेः स्खलितात्मामिः ॥ 
दर्शयांचकिरे मीम॑ श्ज॑गेन विषाइरुरान | सुखता कौरवाधीशा विश्वकापत्यपण्डिताः ॥ ११६ 
तस्य तद्गरल तृणेमम्रताय प्रकाल्पितम्‌ । तत्प्रभावात्न बम तददेहोंन्‍्दग्धवेदनः ॥ ११७ 
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लियाँ धर्मसे जीबोंको प्राप्त होती हैं। जिनक्रे हाथ पुष्ट हैं, जिनका महावंशर्म जन्म हुआ है, कपोल 
फछको धारण करनेवाले,-अथौत्‌ विस्तृत गा को थारण करनेवाछ, छुंदर दांतवाले ऐश्वर्य परिप्नण 
मनुष्य के समान हाथी भर्मसे प्राप्त होते हैं | जिनकी शुडा पुष्ठ हैं, जिनके प्ृष्ास्थि बडे ऊंचे हैं, फछ- 
कके समान विस्तृत गण्डस्थल्वाले हाथी शुंगारसे झोमते हैं | बिपुछ धनराशि तथा धान्यराशि, 
. प्राणियोंका धर्मस प्राप्त होती है । धर्मा4-काम - पुरुषाथके पाठक, पवित्र आचरणवाडे अर्थात्‌ सदा- 
चारी पुत्नसमूह जाबोंको धर्मसे प्राप्त होते हैं | घर्मस सुशिक्षित, उत्तम गतिबाले सदाचारक मार्ग 
में चलनेवाले स्वामिभक्तिमें तत्पर और अच्छे संस्कारबाडे नौकरोंके तरह सुशिक्षित, छुंदर गति- 
वाले, अपने मालिकमें स्नेह रखनेवाले और सुसंस्कारबान्ट, घोडे मनुष्योंका धर्मसे प्राप्त होते हैं। 
चक्रोंके संगसे चीत्कार शब्द करनेवाले मौस्यवान रथ संतोष धारण करनेबाले धार्मिक लोगों को 
धनके साथ श्राप्त होते हैं | हार, कुण्डल, केयूर-बाजुबंद, अंगुठी,, कडे आदिक अलंकार, वच्ल 
तांबूल, कपूर आदिक उत्तम पदार्थ धर्मसे मनुष्योंकों प्राप्त होते हैं । खिडकियां रूपी इंद्वियोंसे युक्त, 
रक्षकों के द्वारा रक्षण किये गये, दाधिकालतक रहनेवाले, उत्तम उत्सबोंसे पूण. अथवा उत्तम 
खनोंसे युक्त, ऐसे गृह धर्मस मनुष्योंकों प्राप्त होते हैं | इस प्रकार पुण्यका यह्द विपुल मधुर 
फल समझकर कलाओंके ज्ञाता निर्मल पुरुष वह सकल पुण्य प्राप्त करें॥ १०१-११४ ॥ इसके 
अनंतर भूतलपर निर्भय होकर भ्रमण करनेवाला भीम जिनका चित्त कुण्ठित हुआ है ऐसे कौरवों 
के साथ भुजंगक्रीडा करने छगा । संपरू्ण कपटों में चतुर, ऐसे कौरत्र राजाओंने विषांकुरोंकों बाहर 
फेकने बाले सर्प के द्वारा दंश कराया | परंतु उसका तीज्र विषरभी अमृत के समान हो गया । 
उसके प्रभावसे भीम के शरीरमें श्रान्ति नहीं उत्पन्न हुई और उसका ज्ञानभी नष्ट नहीं हुआ 
॥ ११०-११७ ॥ किसी समय भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, पाण्डु राजाके पुत्र और कौरव ये सब 
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अथैकदा च गाल्जेयों द्रोणः पाण्डोश नन्‍्दनाः। कौरवाः सह सेचल्‌ रद विपिनम्नत्तमम्‌ ॥११८ 
कन्दुक॑ गुण्टित गम्ये मण्डितं देमतन्तुमिः । मजन्तस्ते रमन्तेज्ञ स्वणेयष्टिभिरादरात्‌ ॥११५९ 
कन्दुर्क चालयन्तस्तेथ्न्योन्यं विस्मितमानसाः। रममाणास्तदा रेजुः सुपवांण इवापराः ॥१२० 
यश्था विशिष्टयार्भा्टे ग्रेन्दुकश्रेन्द्दीपनः। बशञ्आाम ताडितो भूमो मयादिव सुभूभ्रुजाम॥१२१ 
यश्ताडनतोउपप्तदन्‍्धक्ृपे विपारके। अतलस्पशगे रम्ये जलयुक्ते स कन्दुकः ॥१२२ 
तदा द्वाह्यरवाकीणों भूषाः कूपतटस्थिताः। पतित कन्दुर्क वीक्ष्यान्धकूपे पारवर्जिते॥१२३ 
तदेति भूमिपेः प्रोक्त नरः कोप्यस्ति श्क्तिमान्‌। स यः संपतित रूप ग्रेन्दुक चानयत्यद्दो ॥| 
क़बते सम सुवाचालाः केचनोचित्यवर्जिताः। आनयामो वयं बेगादिम पातालसंस्थितम)।१२५ 
कश्निद्वावक्ति वेगेन का वातोस्थ महीक्षुजः। तथा चानयने क्षिग्रमानयामीह कन्दुकम्‌ ॥१२६ 
लालपीति जृपः कश्रिहोम्यापुद्धत्य चान्धुकय्‌। आनयाम्यस्य का वातों पातालहरणे क्षम:॥ 
कश्निदाह समिच्छा चेत्‌ मरुववतो महासनम्‌। शहीत्वा तेन सत्साधे नयामरि नयतो बलात्‌ ॥ 
पातालमूलतः पान्तं पाताल त॑ फण्णीश्वरम्‌। पद्मावत्था सहाबध्यानयामि भवतः पुरः ॥१२९ 


मिलकर सुंदर वनमें ऋ्रीडा करने के लिये चले | वे उस बनमें गूँथा हुआ, दूर जानेवाछा, और 
सुबर्ण तन्तुओंस मण्डित ऐसा कन्दुक-गेंद छेकर सुबर्णयाश्रि के द्वारा खछने छगे । एक दूसेरे के 
तरफ कन्दृूक फकने वाले आश्चर्ययुक्त चित्तके साथ क्रीडा करने वाले वे कौरवादिक मानो 
दूसरे देव हैं ऐसे शोभने छगे | चेद्रके समान चमकनवाल्ा उनका प्रिय कन्दुक विशिष्ट यष्टिसे 
ताडित होकर मानो राजाओंके भयसे भूमिपर इधर उधर भागने छगा। जिसका पार नहीं है,जिसके 
तलभागका स्पर्श नहीं होता है, ऐसे पानीसे भरे हुए सुंदर अन्धकूपमें यश्कि ताडनसे वह कन्दुक 
जाकर गिर गया। तब पाररहित अन्धकूपमें पडा हुआ कन्दुक देखकर कुँए.के तठपर खडे हुए 
राजा हाह्कार करने लगे | तब राजाओंने कहा कि क्‍या ऐसा कोई सामथ्यवाला मनुष्य है, जो 
इस कूपमे पडे हुए कुन्दकको लाबेगा | विचार-राहित और वबाचाल कितनेक ल्लोक्त पातालमें पड़े 
हुए कन्दुककोमी वेगसे हम छा सकते है ऐसा कहने छगे। कोई कहने लगा पातालके कन्दुकको 
भी मैं छा सकता हूं. फिर इस प्रृथ्वीतलमें पडे हुए कन्दुकका लानेकी क्‍या बात है? मैं जल्दीसे 
लाकर आपके पास हाजिर करता हूं। कोई राजा इस तरह बोला-मैं अपने दो बाहुओंसे इस 
कुएको उठाकर ला सकता हूं क्योंकि मैं पाताठको उठाकर छानेमें समर्थ हूं फिर इस गेन्दके छाने- 
की क्‍या बडी बात है: कोई राजा बोछा-यादि मेरे मनमें आया तो मैं इन्द्रका बडा आसन उठाकर 
इन्द्रके साथ उसे युक्तिसे और बलसे छा सकता हूं। काई राजा बोछा-पानालका रक्षण करनेवाले 
फणीश्वरको अर्थात्‌ धरणेन्द्रको पद्मावती के साथ बांधकर मैं आपके आगे लाता हूं। इस प्रकार 
क्षुब्धजनोंमें बहुत वाचाल और चंचल लोग थे परंतु कोई नीतिवान मनुष्य उस कन्दुकको लानेमें 
पो. २६ 
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इति झुब्धजनेष्वेवं वाचालेपु घनेषु च। चआलेपु न चानेतुं त॑ कोषपि नयवान्‌ क्षमः ॥१३० 
द्रोणो विद्रावणे दक्षो रिपूर्णां वीक्ष्य तत्क्षणम्‌। लोकान्संलेकितास्यांञान्योन्य चब्चलचकझ्ुप)॥ 
कोदण्डदण्डमापीड्य ज्ययाटनिप्ररूढया। रराजास्फालयन्स्फारों विस्फारितनिजेक्षणः ॥१३२ 
मूर्तिमांथापधर्मा वा खिते द्रोणः समुद्रसः। उत्कणोन्दिग्गजान्डुबन्बधिरीकृतसूभ्रतीन ॥ १ ३ ३ 
कोदण्डेन प्रचण्डेनाखण्डन चण्डरोचिषा। उर्वी च दधता रेजे पृरदरघनुःभ्रिया ॥१ ३४ 
कोदण्डचण्डनादेन त्रासमीयुर्महागजाः। बश्रमुर्भातितो गन्तुं पाश्वे दिग्दन्तिनामिव ॥१३५ 
गन्धवों बन्धनातीता गन्धवों गानवर्जिताः। गन्धवोः कंपनासक्ता बभूवुश्ापशब्दतः ॥ १३६ 
तदा नागरिकाः सर्वे श्रुत्वा कोदण्डज खरम्‌। कोञचश्र शत्रु! समायासीद्विचेलरिति भाषिणः॥ 
स्थालीकराः सुकामिन्यों निशम्य धनुष! खनम्र। तत्रत्या विगलदखा बभूवुर्भीतितो न किस्‌ ॥ 
हति चापल्यमृुत्पाद्य जनानां चश्लात्मनाम्‌। त॑ वेध्यं विधिवद्द्रोणो वि्याध संधिधाय च || 
शरेण शिरसं द्रोणः सम्नत्क्षिप्प समानयद्‌। कन्दुर्क कोरवैनेतुमशक्यं सकलेरपि ॥१४० 
तदा सुरनरा वीक्ष्य तत्कौशल्यमवर्णयन्‌। किन्नरासध्यशोराशि गायन्ति स्माद्रिकन्दरे ॥ १४१ 


समर्थ नहीं था॥११८-१३०॥ जिनकी आंखें चंचल हुई हैं तथा जो एक दूसरेके मुखको देख रहे 
हैं ऐसे छोगोंके! देखकर शन्रुका भगानेमें चतुर, जिसने अपनी आखें बडी की है, ऐसे महान्‌ द्रोणा- 
चार्य धनुष्यके अप्रमागपर जोडी हुई देरीसे धनुष्यको नम्र कर उसका टेंकार करते हुए शोभने 
लगे॥१३१-१३२॥ जिसका वीररस उमड आया है, ऐसा मूर्तिमंत चापधर्म ही छोगोंके आगे खडा 
हुआ है ऐसे द्रोणाचार्य दीखने छगे। उनके धनुष्यके टंकारस छोगोंके कान बहिरे हो गये और 
दिग्गजोंने अपने कान खडे किये। जिसकी कान्ति तीत्र है और जिसने प्रश्व्री धारण को है ऐसे 
अखण्ड प्रचण्ड धनुष्यने इन्द्रधनुष्यकी शोभा घारण की थी। उस धनुष्यके प्रचण्ड ध्यनिसे बड़े 
हाथी त्रस्त हो गये और भयसे दिग्गजोंके पास जानेके लिये मानो भ्रमण करने लगे। धनुष्यक्रे प्रचण्ड 
शब्दसे गन्धव-धोडे बन्धनको तोडकर भागने छगे और गन्धबे-गानेबाले देव भयसे गानरहित होकर 
थरथर कांपने लगे॥१३३-१३६॥ उस समय सब नागरिकोंने धनुष्यसे उत्पन्त हुआ शब्द सुना 
और कोई शत्रु आया होगा ऐसा कहकर वे भागने छगे। धनुष्यका शब्द सुनकर भीतासे जिनके 
हाथमें थाली है ऐसी स्रियोंका वत्र गिरने छगा सच है कि भयसे क्‍या नहीं हे! जाता ? इस प्रकार 
चंचल चित्तबाले लोगोंमें चपछता उत्पन्न करके द्रोणाचार्यन बाणके द्वारा उस वेध्यका-कन्दुकका 
वेघ यथात्रिधि किया। अर्थात्‌ पूत्र ब्राणक मस्तक में दूसरा बाण अटक गया उसके मस्तकपर 
तिसरा इस प्रकारसे बाणोंकी पंक़िके द्वारा सभी कौरव जिसे नहीं छा सके ऐसे गेंदको द्रोणाचार्यने 
ऊपर उठाकर अपने हाथमें लिया॥१३७-१४०॥ उस समय सब मनुष्य और देव द्रोणाचार्यका 
कौशल्य देखकर उनकी प्रशंसा करने छगे और किन्नर देव पर्वतोंकी कन्दरामें उनकी यशोराशि 
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इंदर्श शरकोशल्यं न द्॒श नापि दश्यते। अतोष्न्यत्रेति भूपालाः शश्सुस्तद्वणोत्करम्‌ ॥१४२ 
तत्र ते क्षणमास्थाय पाण्डवाः कोरवा नुपाः। अन्योन्यग्रीतिचेतस्का विविशुर्निजपत्तनम्‌ ॥। 
कौरवा अपि भीमस्॒ पृण्य शक्ति निरीक्ष्य च। विलक्षाः क्षान्तिमाभेजुरशक्तानां क्षमा बरा॥ 
एवं राज्यं प्रकुवेत्सु तेषु कालो महान्गतः। अहो तत्र सपुण्यानां मदान्कालः क्षणायत | १४५ 
अपैकदा च॒ द्रोणाय प्राथना विद्वितामुना। गाड्लेयेन विवाहस्य सिद्धथथे विधिवेदिना ॥१४६ 
स प्रार्थितो जृपेः सर्वेस्तथेति प्रतिपश्षवान्‌। ततो विवाहसंक्षोमो गाड्लेयस्याजनि स्फुटम॥१४७ 
तते गौतमसत्पुत्री साक्षाद्रतिरिवापरा। जनानन्दकरा तेनाम्यर्थिता द्रोणद्वेतवे १४८ 

तया तस्याथ संजातं विवाहवरमड्न्‍जलम। नदत्सु वादयववन्दषु मायन्तीषु सुभीरुष ॥१४९ 
विवाहानन्तरं तो द्वौ दम्पती दौघ्तमन्मथौ। रेमाते रतियोगेन सुरतो सुरतोत्सवी ॥१५० 
ततस्तयोः ऋमालुत्रो>श्त्थामा नाप्तो5भवत्‌। महाघामा सुधीर्धीरों धमेभृद्धुतिसवकः ।। 
कोदण्डबिद्यया सोउ्भूत्सवेधन्विमहेश्वरः। सुप्रमप्रेरितानन्दो नन्‍्दयन्सकलाज्नानू॥१५२ 
एकदा तेन द्रोणेन भणिता लृपनन्दनाः। पाथादयः प्ृथुश्रीताः सुशिष्यीभूतमानसाः |।१५३ 


गाने छगे। इस प्रकारका बाण-कौशल्य द्रोणाचार्यही में देखा गया। वह अन्यत्व न देखा गया, न 
दीखता है। राजसमूह इस प्रकार उनके गुणोंके समूहकी प्रशंसा करने छगा । कन्दुकक्रीडाके 
स्थानपर थोड़ी देर तक ठहर कर पाण्डब और कौरबराजसमूहने अन्योन्य प्रेममें आसक्तचित्त 
होकर अपने नगरमें प्रवेश किया॥१४१--१४३॥ कौरवभी भौमका पुण्य और शाक्ति देखकर खिल्न 
हुए और उन्होंने क्षमा धारण की। योग्यही है कि, अशत्तगओे क्षमा घारण करनाही हितकर है। इस 
प्रकार राज्य करते हुए उन पाण्डब-कौरबोंका महान्‌ काल बीत गया। योग्यही हैँ कि पुण्यवंतोंका 
महान्‌ कालभी क्षणके समान बीतता है [[१४४-१४०)॥ किसी समय ज्योतिपविद्या जाननवालें गांगे- 
यने विवाह करने के लिये द्रोणसे प्राथेना की। सब राजाओनेभी प्रार्थना करनेपर द्वोणाचार्यने 
उनकी प्राथना मान्य की। तदनंतर गांगियने विवराहकी सर्वेसिद्वता प्रगठपनेसे की। गगियने-- 
भीष्माचार्यने साक्षात्‌ दूसरी रतिके समान गौतम ब्राह्मणकी जनानन्ददायक सत्कन्या द्रोणके लिये 
निश्चित की | गौतमपुत्रीके साथ द्वोणाचार्यका विवाहमंगठ हुआ | उस समय अनेक वाद्योंका ! 
समूह बजने छगा और सुवासिनी ल्लियाँ गाने छगी। १४६-१४०, ॥ विवाहके अनंतर जिनका 
काम प्रदीत्त हुआ है, सुरतोत्सत्त करनेवाले, वे दम्पती प्रेमसे सुरतमें रमने छगे | तदनंतर उन 
दोनोंका ऋमसे अश्वत्यामा नामक पुत्र हुआ । वह महान्‌ तेजस्वी, विद्वान्‌, धीर, धरम धारण करने- 
बाला, और सन्‍्तोषका सेवक था अथवा त्रतियोंका सेवक था। वह धर्नुर्वि्यासे संपूर्ण घनुधारियोंका 
प्रभु तथा सुप्रेमसे आनन्दकी प्रेरणा करनेवाल्ा और सर्व छोगोंको उन्नत बनानेबाल्य था॥ १००-- 
१७२ ॥ किसी समय अतिशय प्रीति करनेवाले, जिनका मन सुशिष्य हुआ है अर्थात्‌ जो 'शैष्य 
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अह्टों शिष्याः सुकतेव्यं मद्रचो बहुविस्तरम्‌। धनुर्विधाविधों दीप्तं समस्तविधिपारमम्‌॥१५४ 
कृपापारमितो द्रोणो धलुर्विद्याविशारदः । तद्ाक्यमवर्कर्श्याशु विचे! कौरवाः खयम्‌ ॥१५५ 
पार्थः सार्थः समर्थस्तु तदाक्ये स्थितिमादथी। गुरुवाक्ये रतानां दि विधाः स्युः करसंगताः॥ 
ततो घन॑जयस्थाज्ु गुरुणा वर उत्तमः | अदायीति प्रदातव्या धलुर्विधा दि ते मया ॥१५७ 
मत्समस्त्व॑ प्रकतेव्यः शुद्धया चापतिद्यया। गुरुणेत्युदिते तावत्पार्थः स्वस्थः सुसार्थकः ॥| 
धर्नुर्वेदरतः पार: परमार्थविशारदः। चचार चापचातु्य तच्िन्ताह॒तिचेतनः ॥१५९ 

घस्ते निशीथिनीकाले भक्तिमान्स धनंजयः। गुरावगणयन्दुःखं सिषेवे तत्पदाम्बुजम्‌ ॥१६० 
तदान्यदा गुरुद्रोणः पाण्डवेः कौर! समम्‌। शिक्षयितुं धलुर्वेदं वनमाप सुशिष्यकान्‌ ॥१६१ 
तत्रैक॑ तुडगशाखात्य शाखिन सुफलान्वितम्‌। सपलाझ् खगाकीणे दरशुस्ते महोद्धताः ॥१६२ 
ज्ञाखामध्यगतं वीक्ष्य द्रोणं कारक सुपक्षिणम्‌। द्रोणोज्वादीद्धलुर्केदी पाण्डवान्कौरवान्प्रति ॥ 
यः पक्षिदक्षिणं चक्ुलध्षीकृ च विध्यति। स विद्वान्काप्ुकी दक्षो ध्ुवेदविदग्रणीः ॥१६४ 


हुए हैं ऐसे अर्जुन आदिकोंको द्रोणाचा्यने कहा, कि “ हे शिष्यों, धनुर्विद्याक विषयमें बहुविस्तार 
युक्त, उज्ज्वल और संपूर्ण विधि-उपायोंके क्रिनारेपर पहुंचा हुआ अर्थात्‌ और सब उपार्येसि पीरे- 
पूर्ण ऐसा मेरा वचन तुम्हें अवश्य मान्य करना चाहिये । अर्थात्‌ मैं जो जो बातें धनुर्वेद्याके विध- 
यम कहूंगा वे ध्यानमें रखने छायक हैं । द्रोणाचार्य कृपाके दुसरे किनारेको पहुंच गये हैं अर्थात्‌ 
सपूंण शिष्योंपर वे अत्यंत दयादु हैं, धनुर्विद्यामं निपुण हैं, ऐसा विश्वास रखकर शीक्र उनके वाक्‍्या- 
नुसार कौरव चलने छगे ॥ १५३-१५५ ॥ धनुर्त्रिद्ाका प्रयोजन सिद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले 
समथ अजुनने द्रोणाचार्य के वाक्यमें स्थिरश्रद्वान क्रिया । योग्य ही है, कि गुरुके उपदेशमें तत्पर 
रहनेबालोंके हाथमें विद्यायें स्वये आकार ठहरती हैं | तदनंतर गुरुने मैं तुझे धनुविद्या देता हूं तू 
उसको ग्रहण करनेमें योग्य है ऐसा कद्दकर उत्तम बर दिया | मेरे समान मैं तुझे निर्दोष चाप- 
विद्यासे युक्त करूंगा, इसतरह गुरुने जब्र कहा तब उत्तम चित्तवाल् पा ( अर्जुन ) स्वस्थ हो गया। 
परमार्थमें निपुण, ध्नुवेदका अभ्यास करनेमें तत्पर और गुरुकी चिन्ता करनेमें आकृट हुआ है 
मन जिसका ऐसे अर्जुनन धनुर्वि्याका चातुर्य धारण किया ॥ १५६-१०५९ || भाक्तिमान्‌ धनंजय 
दिन रात गुरुकी आराधना करता था| उसमें होनेबाले कशोंक्नी वह पर्वाह नहीं करता था। हमेशा 
गुरुक चरणकमरलोंकी वह सेवा करता था॥ १६० ।॥ किसी समय द्रोणाचार्य पाण्डव 
कौरबोंको अपने साथ लेकर शिष्योंका धननुर्वेदका शिक्षण देनेके लिये बर्नम आये । वहां ऊंची 
शाखाओंसे तथा प्रूण फलेसि छदा हुआ, पत्रोंसे पूर्ण और अनेक पक्षियोंसि युक्त वृक्षको उन शक्तिशालि- 
योंने देखा। उस वृक्षकी एक शाखाके मध्यमें अच्छा द्वोणजातिका कौंत्रा बैठा था उसे देखकर 
धनुर्वेदी द्रोणाचार्यन पाण्डड और कौरबोंको इस प्रकार कहा “८ जो इस पक्षीके दक्षिण 
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निश्षम्य कोरवाः सब दुर्याधनपुरस्सराः। विषम वेघमाज्ञाय तृष्णीत्वमगरमैस्तदा॥१६५ 
केनेद दक्षिण चल्ु! क्षणस्थिति च पक्षिण:। चज्चलं चशलस्पाशु वेध्यं क् चीत वादिनः | 
पाण्डवान्कीरवान्द्रोणा5 बादीयापबिज्ञारदः । तथास्वांहए्यविद्वीक्ष्य गिरा मम्मीररूपया।१६७ 
अईं हन्मीति संघानं दथो घनुषि पत्रिणः। सपत्रस्थ गुणाप्तस्य पत्रिदक्षिणबीक्षणस्‌ ॥१९८ 
तदा घनंजयो धन्वी घनुःसंघानबुद्धिमान्‌। सथन्वान गुरु नत्वा विज्ञप्तमिति चाकरोत्‌ || 
विश्विखाक्षेपविद्र्रोण सुशाखापक्षिचक्तुप:। लक्ष्यस्थ च क्षमो5सि त्वं वेधन कतुमद्यमी ॥१७० 
विस्मयः कोच्च गोत्रेश्न मित्रस्य दीपदीपनस्‌। रसाले तोरणस्थापि बन्धन यादर्श मवेत्‌॥ 
अथवागुरुधूपित्व॑ मगनाभिमवस्थ च। तादर्श धन्वर्संधान तातपाद तवाधुना ॥१७२ 
अन्तेवासिनि मादक्षे सति त्वयि न युज्यते। ईहश कम संकते धनुःसंघानधारिणि ॥१७३े 
ममाज्ञां देहि ताताद्य वेघस्थ विषमस्थ च। वेधने त्वश्सादेन लब्धविद्यस्थ घन्विनः॥१७४ 
तदा तेन सम्युद्दिष्टो गरिष्ठो पेध्यवेघने। कोदण्डं स करे कृत्वा सप्मत्तस्थे स्थिरफ्तियः ॥१७५ 


चक्षुका लक्ष्य करके बिद्ध करेगा वह विद्वान्‌, धनुधोरी चतुर और धनुर्वेद जाननेवालोमें अगप्रणी- 
अगुआ माना जायगा | ” यह गुरुजी का बचन सुनकर दुर्योधनादिक सब कौरव कौबेकी 
आंखको विद्ध करना कठिन है ऐसा समझकर चुप रह गये | इस चन्चल पश्वीकी यह चंचल 
दाक्षिण आँख क्षणतक स्थिर रहती है इसलिये किसके द्वारा और कब्र विद्ध की जावेगी? अर्थात्‌ 
इसकी आँख कोई विद्ध नहीं कर सकेगा ऐसा दुर्योधनादिक आपसेम बोलने लगे तब लक्ष्यका 
स्वरूप जाननेबाले चापविद्याचतुर दोणाचार्य आपसमें बोलनेवाले कौरव पाण्डबोंको गंभीर 
वाणीसे इस प्रकार बोलने छगे, “ हे पाण्डबकारबों, मैं उस पश्ीकी दाहिनी आंख विद्ध करता हूं” 
तदनंतर पक्षसे युक्त, धनुषकी दोरीपर चढा हुआ ऐसे बाणको धनुष्यपर आरोपित कर पक्षीकी 
दाहिनी आँखके प्रति उन्होंने संघान रूगाया । इतनेमें धनुष्यसे संधान करनेमे चतुर धनुर्धारी 
अर्जुनने धनुर्धारी गुरुजीका इस प्रकार विज्ञप्ति की ॥ १६१-१६५ ॥ “ हे गुरुजी आप बाण फेक- 
नेमें चतुर हैं, आप शाखापर बैठे हुए रक्ष्यमूत पक्षीके चक्षुका वेध करनेमें समय हैं और वेधन 
करनेमे अब उद्यक्त हुए हैं, इसमें कया आश्चर्य हैं। हमारे गोत्रके-बशके आप ईश स्वामी हो। 
आपका यह काये सूर्यको दौपसे प्रकाशित करनेके समान है, अथवा आम्रवृक्षपर तोरण बांधने 
के समान है, अथवा कस्तूरीके अगुरुचन्दनकी घूपसे धूपित करनेके सदृश है। अर्थात्‌ हे 
पूज्यपाद, आपका यह धनुःसंधान इस समय शोभा नहीं देता है ॥ १७०-१७२ ॥ हे प्रूज्य, धनुः- 
संघान धारण करनेवाला मुझ्नसरीखा विद्याथी आपके पास होने पर आपका यह काये मुझे योग्य 
नहीं जैंचता है ॥ १७३ ॥ आपके प्रसादसे मुझे धनुर्विद्या प्रात हुई है, में धनुर्धारी हो गया हूं । 
इस विषम वेध्यके वेघनमें आप मुझे आज्ञा दीजिय। इस प्रकारकी अर्जुनकी विज्ञप्ति सुनकर वेध्यके 
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सापमास्फाल्य चापेशो मोबसिघानमाबहन्‌। जगजे स्फूजेशुयेद्वत्समजितयशश्यः ॥ १७६ 
सक्षणं क्षणिक वीक्ष्य पक्षिणो दक्षिणेक्षणम्‌। अक्षमं लक्षितुं यद्वत्संदघे क्षणिक मतस्‌ ॥ 
चशले चआलग्रीव॑ चलश्षेत्र चलन्पुखम्‌। पक्षिणं वीकष्य स खान्ते दे लक्ष्याय शेप्य॒पीम्‌॥ 
स्वोरुं संस्फालयामास तदघोवीक्षणकंते। तावताधोमुर्ख पक्षी छुलोके स्फालनश्रुतेश ॥१७९ 
लोकयन्तमधोवक़ पक्षिणं बीक्ष्य लक्ष्यवित्‌। जघान दक्षिण चश्नुस्त्य बाणेन बाणवित्‌ ॥ 
तत्कुर्वाणं समावीक्ष्य द्रोणदुर्योधनादयः। ते शशंसुरिति स्पष्ट चापविद्याविश्ञारदम ॥१८१ 
चापविद्याचणश्षित्रं दृष्टाः पूवेमनेकशः | धानुष्को नेदशो रृष्टो वेध्यविद्याविशञारद! १८२ 
पारंगतो5सि वेध्यस्य विद्याया विबुधाग्रणीः। क गुणी गुणसंधिज्जं शशंसुरिति ते तकम |। 
ततस्ते तत्कथां सार्था कुर्वाणा इतराष्ट्रजाः। सम्रासेदुअ्न सीदन्तो विश वीक्ष्य तद्वलम॥१८४ 
कदाचित्पृथु पर्थेशः समर्थो व्यथयन्रिपून। शरासन करे कृत्वा जगाम विपिन वरस्‌॥ 
भ्रमन्‍्भीर्ति प्रकुवांणों बनन्‍्यानां स धनंजयः। श्वापदापदसंभेदी गहन॑ निरगाछृघु ॥१८६ 


वेधनमें आतिशय प्रवीण अजुनको गुरुजीने आज्ञा दी। अर्जुनन अपने हाथमें धनुष्य लिया और 
चेचलता छोडकर वह ॒निश्चल अर्थात्‌ एकाम्रचित्त हुआ। चापके प्रभ, यशःसमूहको प्राप्त किये 
हुए अज्जुनने घनुष्यसे टंकार शब्द किया, दोरीपर बाण जोड दिया और बज्के समान गजना 
की । जैसे क्षणिकमतका विचार करना अशक्य होता है वैसे पक्षीका चब्बल दक्षिण नेत्र क्षण- 
तक देखकर अजुनने उससे संघान किया ॥ १७४-१७७ ॥ वह पक्षी चब्बछ था, उसके नेत्र 
चन्बल थे और वह अपना मुख इधर उधर ढिल्ाता था। ऐसे पक्षीका देखकर अर्जुनन अपने 
मनमें लक्ष्ययव करनेका निश्चय किया | वद्द पक्षी नीचे देखे इसलिये उसने अपनी जंधाकों 
हाथसे पौटा पक्षीने नांचे मुख्य करके जंधाके पीटनेका शब्द सुना। नीचे मुख करके देखनवाल 
पक्षीको देखकर लक्ष्यके ज्ञाता, बाण-त्रियाका जाननेबाले, अर्जुनने उम्र पक्षौके दाहिने नेत्र 
को बिद्ध किया ॥ १७८-१८० ॥ नेत्रवेधघन कार्य दखकर धनुर्विद्याविशारद अर्जुनकी द्रोण और 
दुर्योधनादिक स्पश्रीतिस स्तुति करन छगे । चापविद्यामें चतुर अनेक छोक पूर्वकाठमें हमने 
दसे हैं, परंतु वेध्यविद्यामें चतुर ऐसा घनुधर हमने कभी नहीं देखा “ हम इसका कार्य देखकर 
आश्चयच्रक्रित हुए हैँ । अर्जुन तू बेव्य की तिद्यार्भ पारंगत हुआ है । त्‌ विद्वानोंका अगुआ है। तरे 
समान गुणी कौन है ? दोरीक ऊपर बाण जाडममें तूं चतुर है ” एसी सबोंने उसकी स्तुति की । 
तदनंतर अजुनकी अन्वर्थक कथा करनेवाले थे धृतराष्ट्पूत्न उसका निर्मेछ बल देखकर दुःखी 
होते हुए अपने घर आगये ॥ १८१-१८४ ॥ किसी समय समर्थ महाप्रभु अर्जुन शन्रुओंक्ों पीडित 
करता हुआ हाथमें घनुष्य लेकर उत्तम बनें गया | बढ़ां जब वह अजुन घूमने लगा तो वन्यपशु- 
ओंको भीति उत्पन्न हुई | श्रापदोंसे व्लोगोंको जो आपत्तियां होती थी वे उसने दूर की और वह 
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तत्रैके मगदंश से सगारिमित झलतम्‌ | श्ररप्रहारंसंरुद्धधदन वीक्षते स च॥१८७ 
बाणप्रहारसंरुद्धतुण्डः सच्षण्डमानसः | केनाकारि स्वयं श्वायं धनुर्विधाविदात्मना ॥१८८ 
नरो न रृश्यते कश्िदत्राखास्पप्रदाररुत | शब्दवेधविदो नान्‍्यो विधातुमीदर्श क्षमः ॥१८९ 
वाणप्रद्दारसरुद्धधदनं वीक्ष्य कुक्करम्‌ | शरराशिसमाकीणेतृर्ण वा स व्यचिन्तयत्‌ ॥१९० 
अह्दो द्रोणो महाप्रान्लो महुरुः प्रकटो शवि। ध्वनिवेधविधानेन सदा मान्यो घलुष्मताम्‌ ॥। 
अब्दवेधं दुराराध्यं सवोगोचरसंचरम्‌। जानाति चेदयं द्रोणो नान्‍्यः को5पि श्रुती श्रुव॥॥।१९२ 
अईं तिष्ठामि तत्पार्थे शब्दवेध सुशिक्षितुम्‌। मुरुणाघिष्ठितः प्राक्आपचमस्चुत्वमागतश।१९३ 
तेन प्रसादतो मध्य धनुर्षिधा सुशब्दगा। अदायि क्वापि नान्येम्योषन्तेबासिम्यों विशारदा ॥ 
शुनको भाषमाणो5यं ध्वनिवेधविदा हतः। केनेति विस्मयः श्रीमान्सस्मार स्मेरमानसः | 
आश्रय वैयेवीयांयपर्युपासितशझासनः। वयेः स्मरन्स्मयेनासौ बआम विपिनं तदा ॥१९६ 
सतत द्रष्टमनाः शब्दवेधिनं विशिखायुधस्‌। लोकयमिखिलां क्षोणी बआम विगतश्रमः ॥ 


बनमेंसे जल्दी जल्दी जाने लगा। उस वनमें एक जगह सिंदके समान ऊंचा और बाणके 
प्रहाससे जिसका मुख भरा है ऐसे कुत्तको अजुनने देखा। जिसका चित्त क्रूर है ऐसे इस कुत्ते 
का मुख बाणप्रहार करके किसने भर दिया है, धनुर्विय्या जाननेबाले किसी व्यक्तिने भूँकनवाले 
कुत्तेक मुँहम ये बाण भर दिये होंगे? इसका जिसने ग्रह्मर किया है ऐसा मनुष्य यहां नहीं 
दौखता । तथा शब्दवेघको जाननेबालेके ब्रिना ऐसा काय करनेमें अन्य कोई सम नहीं है । 
वाणके प्रहारसे जिसका मुख भर गया है ऐसे उस कुत्तेको देखकर क्या बार्णोके समूहस भरा हुआ 
यह तरकस है! ऐसा विचार अर्जुनके मनमें आया । अह्दो महात्रिद्वान्‌ दोणाचार्य मेरे गुरु हैं । वे 
भूमण्डल में प्रसिद्ध हैं । शब्द-वेधके कार्यसे वे घनुधारियोंमें हमेशा मान्य हुए हैं | शब्द-वेध 
विद्या बडे कशष्से आराधी जाती है। वह सवबे घनुधोरियिम नहीं पायी जाती है| यदि कोई जानते 
हैं ता अकेले द्रोणाचाय ही इसे जानते हैं दूसरा काई जानता है ऐसा मैंने कानोंसे नहीं सुना है । 
मैं द्रोणाचायके पास शब्द-वेध पढनेके लिये रहता हूं। गुरुस अधिष्ठित होकर मैं चतुर और घनु- 
विद्यामें ।निपुण हुआ हूं | द्रोणाचायने प्रसन्न होकर भुझ्ने शब्दमें प्रवेश करनेवाली धनुर्विद्या दी है। 
बढ अन्य किसी विदार्थियोंको नहीं दी है॥ १८५-१९४ ॥ मूँकनेवराला यह कुत्ता शब्द-वेघ 
जाननेवाले किस मनुष्यने मारा है, यह आश्चय है । कुछ समझंम नहीं आता है। ऐसा विचार कर 
कुवृहल्युक्त चित्तस लक्ष्मीसंपन्न अजुन स्मरण करने छगा ॥ १९० ॥ चैये और वीर्य से युक्त 
आययोंके द्वारा जिस के शासनकी उपासना की जाती है अर्थात्‌ जिस की आज्ञा मानी जाती है, जा 
श्रेष्ठ है ऐसा अर्जुन आश्चर्य युक्त होकर उस अद्भुत बातका स्मरण करता हुआ बन में भ्रमण करने 
लगा ॥ १९६ | हब्द-वेबी और बाणरूपी शस्त्र धारण करनेवाले उस व्यक्तिको देखनेकी इच्छासे 
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कन्दरे सुन्दरे देशे निडुओ च शिलोशये | त॑ पश्यन्पप्रथे पार्थः परार्थसार्थकोबिदः ॥१९८ 
ताबता इस्तसंरुद्धशान वीरं बनेचरम्‌। करोत्शिप्रशरं तृणसंबद्धपा्नभागकब ॥१९९ 
करालास्यं गतालस्य॑ वेगनिजितमार्तम्‌। विकटार्थं च ध्वांध्षाअपक्षमाममधोमुखस्‌ ॥२०० 
काकतुण्डस्वनासाग्रं कोलकेशं च केशिनम्‌। ददझे दारुणं मिछ् धलुस्स्कन्धे घनेजयः ॥२० है 
सोच्भाणीत्त समावीक्ष्य प्रचण्डः पाण्डनन्दनः। कस्त्वं सुहृद कर संवासी का विधा त्वयि बतेते॥ 
इति प्ृष्टः समाचष्टे शबरः स स्मयावहः । दुनिरीक्ष्यः क्षमामुक्तः कोपारुणितलोचनः ॥२० हे 
समाकर्णय सत्कर्ण व्याकर्णोकृष्टकामुंकः। अभीभीतिंकरोउन्येषां परमप्रीतिदायकः ॥२०४ 
शबरो5हं बनेवासी धलुर्विद्याविशञारदः। शरासनशरेणाशु भेचुं शकनोमि देहिन! ॥२०५ 
श्ब्दवेधविधो शुद्ध: समृद्धो वेध्यवेधकः। माइक्षः को5पि भूपीठे न लक्ष्यों लक्ष्यहजनैः ॥ 
श्रुत्वेति पिप्रिये पा! पराक्रानिति सुचापिनः। भिल्लस्य भालस्मज्परिक्षिप्ोपरात्मनः ॥२०७ 


इूंढता हुआ अर्जुन श्रमरद्वित होकर उस जेगलकी संपूर्ण प्रथ्वीपर भ्रमण करने लगा पर्वतोंकी 
सुंदर गुफा, लतागृहके प्रदेश, पर्वत इत्यादि स्थानोंमें उस शब्द-बेधी व्यक्तिको ढूंढनेवाला परो- 
पकारके कार्यसमूहमें चतुर अर्जुन घूमने छगा ॥ १९७-१९८ ॥ इतनेमें अपने हाथसे कुत्तेको 
पकडा हुआ, एक हाथसे जिसने बराणका उठाया है, जिसके पाश्चेभागमें बाणोंका तरकस बंधा है, 
जिसका मुख भयंकर है, आलस्यसे जो दूर है, वेगसे वायुका जीतनेवाला, जिसकी कान आँखे आदि 
इंद्रियाँ भयंकर हैं। जिसके देहके विभाग दो पसवाडे कौवेके समान काले थे अर्थात्‌ जिसका संपूर्ण देह 
काले रंगका था | जिसका मुख नीचा था, कॉब्रेक मुहके समान जिसकी नाक थी, जिसके केश 
सूकरके केशसमान थे। जिसका सर्वांग केशोंस भरा हुआ था, जिसके कंधेपर धनुष्य था, ऐसे 
बनमें घुमनेवाले भयंकर वीर भिल्ठकों देखा ॥ १९०-२०१ ॥ प्रचण्ड अज्जुनने भिलको देखकर 
पूछा कि, हे मित्र, तुम कोन हो, कहां रहते हो और तुमम कौनसी विद्या है? ऐसा पूछनेपर 
गवयथुक्त, जिसको देखनेमें लोगोंका डर छगता है, जा क्षमास रहित और ऋ्रोधस छाल आखोंबाला 
वह मिल्ल बोलने लगा-सखुंदर कर्णबाले मित्र, कानतक धनुष्यका खीचनेवाला, भय रहित परंतु 
अन्य को भययुक्त करनेबाला, आप लोगोंपर अतिशय प्रीति करनेवाछा मैं, आपको मेरा परिचय 
देता हूं, छुनो ॥ २०२-२०४ ॥ मैं बन में रहनेवाल्य धनुर्विधामें चतुर भील हूं, धनुष्यसे छोडे 
गये बाणसे मैं प्राणीको तत्काल बिद्ध करता हूँ । शब्द-बेध-विद्यामें मैं झुद्ध-निर्दोष हूं। उस 
विद्यामें समृद्ध हूं अर्थात्‌ उस ब्रिद्यामें मुझ कुछभी जानना अबाशीष्ट नहीं रहा है | लक्ष्यके। विद्ध 
करनेवाले जनोंने मुन्न सरीखा कोई भी वेध्यको विद्ध करनेवाला नहीं देखा है। भालप्रदेशकी 
भौंओके टेढेपनसे शन्नुओंको जिसने भाँति उत्पन्न की है ऐसे उत्तम धनुर्धारी भीलका पराक्रम सुनकर 
अर्जुन आनादित हुए और बोलने छगे, हे शब्दवेधिन्‌ तुमने सिंह के समान कुत्ता अपने सामथ्से 


दज्षमं पत्र २०९ 


शब्दवेधिन्‌ त्वया ध्वस्तो झगदंझो म्रमारिभः । बाणेन बलतस्तूण पा्थेस्तमित्यबीभणव्‌ ॥। 
सोध्जवीच्छुणु सुश्नेतः काममत्य सुकामद। कम्राज्ञ कमलाक्षस्त्व॑ कोमलः कमलालयः ॥| 
कामिनीकमनीयोञसे करुणावान्‌ क्रियाग्रणी।। कलाकेलिकृतावास समाकर्णय मत्कृतिम्‌ ॥ 
गच्छताथ श्रुतः शब्दः शुनः सुभान्तचेतसा | झरेण स हतः शब्दवेधिना शब्दतो मया॥२११ 
ते शब्दवेधिनं मत्वा विस्मितः कौरवाग्रणीः। अग्राक्षीत्क्षिप्रसंशो मं सलोर्म त॑ बनेचरम्‌॥२१२ 
किरात क्व त्वया विद्या लब्धेयं शब्दवेधिनी। विद्यमाना फल विद्या दत्ते च महती महत्‌ ॥ 
को गुंहमवतामस्या विद्यायाः सुगुणाग्रणीः। शब्दविद्याप्रदातारो न दया गुरवः क्चित्‌ |) 
इत्युक्तियुक्तिमाकर्ण्य किरातः किरति सम च। ऊतज्ञः सुकृती वाक्य विकसद्रक्त्रपकुजम ॥। 
रिपुव्षिद्रावणे दक्षो द्रोणोएस्ति मम सद्गुरुः। तत्मसादान्भया लब्धा त्िद्या सच्छब्दवेघिनी॥ 
द्रोणस्तु शुणसंधानः सहुरुर्भे महामनाः | ततो विद्या मया लब्धा परेय॑ शब्दवेघिनी ॥२१७ 
शब्दवेधित्वविज्ञानमतो नान्यत्र बतेतें। अतो गुरुरयं मेष्य तद्िद्याविधिनायकः ॥२१८ 
निशम्येति वचस्तस्य पाथेः सार्थमनोरथः। अचिन्तयदिति खान्ते खच्छचेताश्व सरक्ष्मघीः ॥| 


बाणके द्वारा मार दिया हैँ। अर्जुनका भाषण सुनकर माल बोला हे शुभकर्णवाले मदनसमान सुंदर 
पुरुष, इच्छित देनबवाले, सुंदर शरीर-धारक, कमलनत्र, कोमल्ट, लक्ष्मीक निवास, आप ब्रियोंके 
मनकोा हरण करनेवाले, दयाढ्ठ और कार्य करनमें चतुर हैं । आप धनुर्विधादि कलाओंके क्रीडा-गृह 
हैं। भरी क्तिका-कार्यका वर्णन सुनो ॥ २००-२१०॥ मैं वन में थूमता था, भेरा मन थोडासा थका 
हुआ था, इतनेमें मैंने कुत्तका शब्द सुना। तब शब्दक अनुसार शब्दबंध जाननेवाले मैंने वह कुत्ता 
बाणसे मार दिया। उस भीलको शब्दवधी जानकर कौरवोंके अगुआ अजुन आश्चर्यचकित हुए । उन्होंने 
जिसका सौंदर्य नष्ट हुआ हैं अर्थात्‌ जो कुरूप है तथा छोभी ऐसे भीलको कहा 'फ्रि, हे क्रिरात,यह 
शब्दवेधिनी ब्रिद्या तुमने कहां प्राप्त की है? यह महान्‌ त्रिद्या जिसके पास होती हैं उसे बिशाल फल 
देती है। उत्तम गुणधारियोंमें अगुआ एसे कौन महात्मा इस बिद्याक दान करनेमें आपके 
गुरु हैं ! शब्द-विद्या दनेवाले गुरु कहां भी नहीं दौखते हैं ॥ २११-२१४ ॥ अजुनकी भाषण- 
युक्ति सुनकर कृतज्ञ, विद्वान्‌ मील जिसका मुखकमल प्रफुछित है एस अजुनको इस प्रकार वचन 
कहने छगा | शत्रुओंको भगानेमें चतुर द्रोण मरे सहुरु हैं, उनक प्रसादसे मैंने उत्तम शब्दवेधिनी 
विद्या प्राप्त की है । मेरे गुरु द्रोणाचाय गुणोंका संग्रह करनेवाले और उदारचित्त हैं, उनसे मैंने यह 
उत्कृष्ट शब्दवेधिनी विद्या प्राप्त की है। शब्दवेधका ज्ञान उनके सित्रा अन्य स्थानमें नहीं पाया 
जाता है। मुन्त उस विद्याका विधि बतानेवाले द्वरोणाचार्य मेरे स्वामी और गुरु हैं॥२१५-२१७॥ यह 
किरातका भाषण सुनकर जिसके मनोरथ सफल हुए हैं,जो स्वच्छ मनवाछा और सूक्ष्मबुद्धिका धारक 


है ऐसे अर्जुनने मनमें इस प्रकारका विचार किया- द्वोणाचार्य परिवारसे सदा घिरे हुए, राजमान्य 
पा. २७ 


२१० पाण्डवपुराणम्र्‌ 


परिवारयुतो द्रोणो राजमान्यो विदांवरः | क्र द्रद्भरज्गसंभोगी संगतो बरया गिरा॥२२० 

क किरातः कृपाहीनो देहिसंघातघातकः। पाकसचैः सम॑ युद्ध कृवांणो दृश्यते जने!॥ २२१ 
अनयोदुधरों योगो दृश्यते पूवनस्थयोः। पूर्वापरसमुद्रस्थकीलिकाहलयोगवत्‌ ॥२२२ 
विचिन्त्येति बभाणासौ किरातं पाण्डनन्दनः। क्व दृष्टः स गुरु) शिष्टो गरिष्ठः सुशुणैस्त्वया।॥। 
सोथ्वादीत्ककुभः सर्वा बधिरा जनयंस्त्वरा। अत्र स्तुपे लसद्रप मया दृष्टो शुरुगुंणी॥२२४ 
त॑ स्तृप दर्शयामास पार्थस्य शबरोत्तमः। वदलितिविनीतात्मां विज्ञातगुरुमौरवम्‌ ॥२२५ 
अयं स्तृपः पवित्रात्मा परमो शुरुसंश्रयात्‌। लोहधातुत्रंजेचइल्खर्णतां रसयोगतः ॥२२६ 
नंनमीमि नराधीश्ष प्रबुद्धों गुरुसद्धिया। इस प्रविपुरुं स्तृयं पावन पवनाइतस्‌ ॥२२७ 
अस्य प्रसादतो लब्धा विद्या सा शब्दवेधिनी। मयेति मन्यमानोजहं भजामीम॑ खबुद्धितः।॥ 
परोक्ष॑ विनय॑ तन्‍्वन्‌ गुरोस्तस्थाप्यहनिशस्‌। आसे खिरमना खेयांथ्रिन्तयन्खगुरोगेणान्‌ ॥ 
इष्टेमं स्नेहसंयुक्त चित्त बोभूयते मम ! गुरुवद्वणनातीतगुणस्य खगुरोः स्मरन्‌ ॥२३० 
गुरुवत्पद्विन्यासख्थान स्थ सेवन यके। कुबेते ते लभन्‍्तेष्च्र सुखसंदोहमुल्वणम्‌ ॥।२३ १ 


और दिद्वच्छेष्ट है । नगरके रंगका उपभोग लेनेवाले, उत्तम वचन बोलनेवाले मेरे गुरु कहां ! और 
दयारहित, प्राणिसमूहका धात करनेवाला, हमेशा क्र प्राणिओंस लडनेवाला यह भा कहां £ 
द्रोणाचाय तो नगरमें रहते हैं और यह मिल्ठ वनमें रहनेबाला है; जैसे पृर्वसमुद्र और पश्चिम- 
समुद्र क्रमशः पडे हुए कील और हलका संयोग होना शक्‍य नहीं है बतेही इन दोनोंका संबंध 
होना असंभव है॥ २१८-२२२ ॥ इस प्रकारसे बिचार कर पाण्डुनन्दनने-अजुनने ऐमा भाषण 
किया-बह सभ्य और सुगुणोंसे भ्रष्ठ गुरु तुमने कहां देखा ! सवे दिशाओंका जल्दी वधिर करते हुए भीलने 
कहा क्रि हे महापुरुष, जिसकी आकृति सुंदर है ऐसे स्तूपपर मैंने गुणवान्‌ गुरुका देखा। ऐसा 
कह कर उसे श्रेष्ठमीलने गुरुका माहात्म्य जिसने जाना है ऐस अर्जुनको बढ स्तूप दिखाया। 
यह स्तूप अतिशय पवित्र है क्‍यों कि गुरुन इसका आश्रय लिया है अर्थात्‌ इस स्तृप्में मैंने गुरु 
का संकल्प किया है | अतः इसे में गुरु समझता हूं । इसके योगसे जैसा लोहधातु लुवर्ण बनता 
है वैसे गुरुके संपर्कस यह स्तूप गुरु बना है | हे राजन , इसे गुरु माननेसे मैं चतुर हुआ हूं। इस 
विशाल पवित्र और वायुसे बेष्टित स्तूपको में बार बार बंदन करता हूं | इसके प्रसादसे मैंने शब्दवेधी 
विद्या प्राप्त की है ऐसा समझकर मैं अपनी बुड्धिस इसकी उपासना करता हूं। उस गुरुका हमेशा 
परोक्ष त्रिनय करनेवाला और उसके गुणोंका चिन्तन करता हुआ मैं स्थिरचित्त होकर यहां रहता 
हूं । गणनारहित गुणोंके धारक ऐसे गुरुका स्मरण करनेवाला मेरा मन गुरुके समान इसे देख स्नेह 
युक्त होता है। गुरुके पद जहां हैं ऐसा स्थान गुरुके समान समझकर जो मनुष्य उसका सेंबन करता 
है वह इस जगतमें उत्तम घुखसमूड् को प्राप्त कर छेता दै। इस प्रकार उसका भाषण सुनकर शुद्ध 


दब्ममं पर्व २११ 


श्रुत्वेति तद्चः पार्थरतं शश्सेति शुद्धवाकू। सन्‍्तो गुणान्न मुज्चन्ति द्रीभूतेडपि सजने। 
स्व महान्महतां मान्यों गुरुमक्तिपरायणः | गुणाग्रणीरिति स्तुत्वा किरात॑ सोज्गमत्पुरम्‌ ॥ 
साथरयहदयो रूब्ध्वा गुरु द्रोणं व्यजिज्पत्‌। नता खिला क्षणं तत्र साजुनोउजुननामभाक्‌॥ 
भो गुरोष्च महारण्यं गतेन रिपुधातिना। किरातो वीक्षितः क्षिप्नं तत्र तुणीरसंगतः ॥२३५ 
कुण्डलीकृतकोदण्डः सेषुर्धि सशरासनम्‌। त॑ वाक्ष्य सझुवाचाहं कस्त्वं किं वेत्स्परण्यजः॥ 
स बूते सम किरातोऊहं द्रोणाचायोंपदेशतः। शब्दवेधित्वमापन्नो अ्रमृस्तिष्ठामि सद्वने।।२३७ 
इत्युक्ति तस्य चाकण्य द्रोणाहं गतवानिह। त्वदग्न कथितुं सबेमित्यवादीद्धनंजयः ॥२३८ 
स्वामिन्स निष्ठरो दुश्ो दुरात्मानिश्चेष्टितः। निरपराधिनो जीवान्प्रहन्ति हतमानसः ॥२३९, 
स्वार्मिस्त्वदुपदेशेन मायावेषेण मायिक/। जीवराशि हरन्प्कं किरातः कुरुते सदा।।२४० 
द्रोणः पाथेवचः श्र॒त्वा दधों दुःख स्वमानसे। वने वनचरोज्वाये कर्थ पाप्मेति चिन्तयनू॥ 
तद्ारणकृते द्रोणः सपार्थः एथुमानसः। ततः स्थानाचचालाशु वन॑ गन्तुं समु्तः ॥२४२ 
मायावेषधरो द्रोणः समियाय वन क्षणात्‌। पश्यन्पथिकर्सघार्त शाबर सशरासनम्‌॥२४३ 


वचनवाले अर्जुनने उसकी प्रशंसा की | योग्य ही है कि सज्जन परोक्ष-दूर हानेपरभी उसके गुणोंको 
नहीं छोडते हैं। दे भाठ, त्‌ महापुरुप है और महापुरुषोंका मान्य ढे। तू गुरुभजिमें तत्पर है,गुंणिओंका 
अग्रणी है एमी स्तुति कर बह अजुन अपने हास्तिनापुरका चछा गया। आश्चर्ययुक्त हृदयसे 
घवलवर्णका अर्जुन क्षणतक ठहरकर गुरु द्रोणको नमस्कार कर विज्ञप्ति करने छगा॥ २२९३-२३४ ॥ 
४ है गुरो शत्र॒ुका धात करनेवाला में आज महारण्यमें गया था। बरहां तरकसके साथ एक भील मरे 
देखनेमें आया | उसने अपना धनुष्य कुंडलाकार किया था अर्थात्‌ धनुष्य सज किया था। बाण 
और धनुष्यसद्दित उस देखकर मैने अरण्यमें उत्पन्न हुआ तूं कौन है ! और तुझे किस विषयका 
ज्ञान है ! ” इसतरह पूछनेपर बह बोला कि “ मैं किरात हूं द्रोणाचार्यके उपदेशसे मैंने शब्दवेधका 
ज्ञान प्राप्त किया है| मैं इस वनमें घुमता हुआ रहता हूं ”। यह उसका भाषण झुनकर “ में यह 
सर बृत्त कहनके लिय आपके पास आया हूं ” ऐसा अ्जुनने कहा ॥ २३५-२३८॥ है स्वामिन्‌ 
वह भील दुष्ट है, निध्चर है | दुष्ट स्वभावका और अनिष्टठ आचरण करनेवाछा है। जिसका मन 
मर गया है अर्थात्‌ जिसके हृदयमें दया नहीं है एसा बह कपटी भील मायावेष धारण कर आपके 
उपदेशसे निरपराधी प्राणियोंको मारता है। ग्रार्णियोंको नष्ट कर हमेशा पाप कमाता है । द्रोणा- 
चार्य अर्जुनका वचन सुनकर मनमें दुःखित हुए | वनमें फिरनेवाला पापी भौल कैसा रोका जायगा 
इसका वे विचार करने लगे । उदार मनवाले द्रोणाचार्य उस भीलको रोकनेके लिये उद्युक्त होकर 
बेष बदलकर अजुनके साथ उस स्थानसे वनमें गये। मार्गमें घनुष्योंको धारण करनेवाले भील लोगोंका 
देखते हुए अजुनके गुरुने जाते हुए भीलको देखा । वह अपन गुरुका अर्थात्‌ द्रोणाचार्यको नहीं 


श्श२  पाण्डवरपुराणम्र्‌ 


इंक्षाअक्रे चरन्तं त॑ किरातं पार्थसहुरुः। नमन्तं त॑ शुरु शान्तमजानन्तं निज गुरुप्‌॥२४४ 
' ताबता गुरुणा पृष्टः शबरअरणाश्रितः। निविष्ट इति कस्त्वं हि को गुरुभवतः सतः॥२४५ 
सोथ्वोचद्वरवाक्पेन प्रीणयन्साजुनं गुरुम। किरातो5हं कलाकीणों द्रोणो मेजस्ति गुरुमंहान॥ 
यस्य अ्सादतो लब्धा विद्या सवो्थसाधनी। मया पश्याम्यहं त॑ चेड़्जे तस्य सुशिष्यताम्‌॥ 
परोक्षो5पि मया द्रोणः प्रत्यक्षीकृ्य भक्तित॥। आराध्यते विशुद्धात्मा समृद्विसिद्धिबुद्धिमान्‌॥ 
श्रुत्वा द्रोणो5्गदीड्धि् यदीदानीं च पश्यसि। साक्षाल्कक्षणसंपूर्ण तहिं त॑ कि करिष्यसि।। 
समाचखूयों किरातः स पश्यामि यदि सांप्रतम। तत्तस्याहं करिष्यामि दासत्व॑ दासतो लघुः 
परोपकारकरणे सामथ्ये मम नास्ति च। माइशां शक्तिहीनानां पर्यापं गुरुसेवया॥।२५१ 
वीक्षितं त॑ विजानासि सामिज्ञानपरं गुरुप। जानामीति वचः प्रोक्ते तेन द्रोण इदं जगो॥ 
सोऊहं गुरुस्तवास्मीति द्रोणनामा मनोहरः। सिद्धविद्यो विदां मान्यः सवेलोकहितंकरः ॥। 
निशम्येति वचस्तस्य किरातश्रोत्सवाश्रितः। साभिज्ञानं गुरु मत्वा जहपे हसिताननः॥२५४ 
ततोष्श्टह क्षितो क्षिप्रं मिलन्मूध्नी ननाम सः। गुरुमिष्टे चिरे लब्धे यत्नवाश्न हि को भवेत्‌)। 
विनयी विनयोद्यक्तो बिनयं विततान सः। को हि रब्घे गुरो धीमान्विनयाद्रहितों भवेत्‌ ॥ 


जानता था। उसने शान्त ऐसे गुरुका नमस्कार किया ॥ २३९-२४४ ॥ चरणका आश्रय छेने- 
वाले भीलको गुरुने पूछा, कि दे भील, तू कौन है ? और तेरा गुरु कौन है ? तब अजुनसाहित 
आये हुए गुरुको उत्तम भाषणसे सन्तुद करता हुआ भीछ बोलने छगा। मैं भील हूं अनेक कला- 
ओंसे पूण द्वोणाचार्य मेरे गुरु हैं | उनके प्रसादसे मैंने सर््र इष्ट वस्तुओंको देनेवाली विद्या श्राप्त 
की है | यदि बे गुरु मुझे देग्वनेका मिलेंगे तो में उनका शिष्य होऊंगा । यद्यपि द्रोणाचार्य मुझे 
परोक्ष हैं तोंभी उस निर्मेठ आत्माको मैं भक्तिसे प्रत्यक्ष करके उसकी आराधना करता हूं । वे मेरे 
गुरु समृद्विशाली, कार्यसिद्धि करनेवाले और बुद्धिमान हैं.॥ २४५-२४०८ ॥ इसके अनंतर द्रोणा- 
चार्य उसे कहने छगे, हे भील तू सर्बलक्षण-सम्पूर्ण गुरुको यदि देखेगा तो तू उसे क्‍या करेगा! 
मिछने कहा यदि में उनको इस समय देख छूंगा तो मैं उनका दास हो जाऊंगा। मैं उनके दाससे 
'भी छोटा हूं। परोपकार करनेमे मुझे सामथ्य नहीं है। शक्तिहीन जो मुन्न सर्राख पुरुष हैं उनको गुरु 
सेवाही पर्याप्त है । यदि वे गुरु तुझे दीख पड़ेंगे तो क्‍या कुछ चिह्ोंसे युक्त उनको त जान सकेगा! 
मैं उनको जानूंगा, ऐसा कहनेपर द्वोणने इस प्रकार कह्मा-द्े भील, जिसको सर विधाओंकी सिद्दि 
हुई है, जो विद्वानोंको मान्य है, सब छोगोंका ह्वित करनेवाठा और मनोहर है वह द्रोणगुरु मैं ् 
ऐसा कहनेपर किरातकों बडा आनंद हुआ । उपर्युक्त चिन्होंसे युक्त गुरुको समझकर हसितमुख 
भील हर्षित हुआ । तदनंतर पृथ्वीपर अपना मस्तक नम्न करके भीलने गुरुको अष्टान्न नमस्कार 
किया । अपना प्रिय गुरु बहुत दिनसे प्राप्त होनेपर कौन बुद्ठिमान्‌ यत्तनवान्‌ नहीं होगा | विनय 


दक्षम पे २१३ 


द्रोण! स्पष्ट समाचष्टे कुशली कुशर्ूू तव। विद्यते सोध्जवीबाथ त्वत्मसादात्कुशल्यहम्‌ ॥ 
शबरं गुरुसंगेन समग्रप्रीतिमानसम्‌। स बभाण वचो वाग्मी प्रमाणपथपारगः ॥२५८ 

भो किरात सुकान्तारवासिन्‌ विधोधधातक। मत्सेवासंविधानज्ञ मदाज्ञाप्रतिपालक ॥२५९ 
त्वत्सदक्षो मया दृष्टो श्ुजिष्यो न हि भूतले। ब्लमश् समालोक्यो लोकलोकनतत्पर॥२६० 
किचिधाचयितुं त्वां च समीहे5्हं दितावह। यदि दाससि याचे तथाच्ञामभझ्लो हि दुःखदः॥ 
सोञ्माणीड्भयतो भिकठः कम्प्रः संक्षुब्धभानसः | स्वामित्रिदं किमुक्त दाह त्वदाज्ञाप्रपालकः)। 
, माइशां शाक्तिमुक्तानां संपत््यंशासहात्मनाम्‌। तत्किमस्ति च यदहेयं न याल्ोके भवादशाम्‌॥ 
शणु सेवक स प्राह तद्देयं विद्यते तब। दित्सा चेद्देहि में हस्ते वचो गणोमि यदरम्‌॥२६४ 
दित्सामीति च मिछेन समुक्ते सोब्जवीद्ठरुः। देहि दक्षिणसद्धस्ताबुईं संछेच्य मूलतः॥२६५ 
श्रुत्वा स गुरुसड्भुकत्या गुर्वाज्ञाप्रतिपालकः। तथेति अतिपन्नो5भृत्तद्रुणग्रामरक्षितः ॥२६६ 
विच्छि्य दाक्षिणाजुट्ट मिछस्तस्मे समापयत्‌। अड्गुष्टय च का वातो दत्ते मक्तः स्वजीवितम्‌ ॥ 


करनेमे उद्यक्त वह विनयवान्‌ भील उनका विनय करने लगा । गुरु प्राप्त होनेपर कौन बुद्धिमान विनय 
रहित हागा। कुशल्युक्त द्रोणने “ हे भील, तेरा कुशल है न ? ऐसा स्पष्ट प्रछा। शिष्यनेभी हे नाथ 
आपके भ्रसादसे मैं सकुशल हूं” ऐसा उत्तर दिया। वह मील गुरुके समागमसे अतिशय हर्षितचित्त 
हुआ । प्रमाणमार्गक अन्तकों पहुंचनेवाले युक्तियुक्त बचन बोलनेवाले द्रोणाचार्य बोले-जंगलमें रहने 
वाला, विश्नोंका नाशक,मरी आज्ञाका पालक, सेवाके उपाय जाननेवाला,तुझसा शिष्य इस भूतलपर मैंने 
नहीं देखा । तू मुझे प्रिय है; तू बारबार आकर हमसे देखने छायक है और छोगोंको देखनेमें नू 
तत्पर रहता है ॥ २४००-२६० ॥ हे दितकाय करनेवाले भील, मैं तुझसे कुछ याचना करना चाहता 
हूं । यदि तू देगा ता मैं याचना करूंगा क्यों कि याचनाका भक्न होनेसे याचना करनेवालेको दुःग्व 
होता है ॥ २६१ ॥ जिसका मन क्षुब्ध हुआ है ऐसा वह भील कांपता हुआ कहने लगा, कि हे 
स्वामिन्‌ू, आप यह क्‍या कह रहे हैं / मैं आपक्री आज्ञाका अवश्य पालन करूंगा । मैं संपात्तिका 
अंदा भी सहन नहीं करता हूं अर्थात्‌ मैं दरिद्री हूं, संपत्ति देनेमें मुन्न सरीख आदमी असम होते 
हैं | दे गुरु, आप सरीग्ब पूज्य पुरुषोंको जगतमें ऐसी कोनसी वस्तु है जो देने छायक नहीं है। 
अर्थात्‌ पूज्योंका अदेय वस्नुद्दी नहीं है । अपन प्राणभी पूज्योंके लिय दना चाहिये। जो वर में 
मांगता हूं उसका वचन यदि तुझे देनेकी इच्छा है ता दे । मेरी देने की इच्छा है एसा भील ने 
कहा, तत्र गुरुन कड़ा, कि दाहिने उत्तम हायका आंगुठा मूलस तोडकर मुझे दे ॥२६२-२६५॥ गुरु- 
विषयक उत्तमभक्तिस उनका वचन सुनकर उनके गुणसमूहसे अनुरक्त होकर उसने अंगुठा देनें- 
का स्वीकार क्रिया । उस मीलने दाक्षिण अंगुठा तोडकर द्रोणाचार्यकोी दिया । जो भक्त हैं उसन 
अंगुठा दिया तो क्या वह बडी बात है वह तो स्व्रजीबितमी अपेण करता है। जिसका अंगरुठा 


११४ पाण्डवपुराणम्‌ 


ठिन्नाजुह्दो न ना यस्माद्रहष्यति शरासनम्‌। जीवधातकरं पापमतों न भविता ध्रुवम्‌॥२६८ 
पापिने न हि दातव्या विद्या शब्दार्थवेघिनी। विम्ृश्येति स पाथोय समग्रां तां समार्पयत्‌॥ 
ततः पार्थेन स द्रोणः संग्राप्य स्वपुरं परम्‌। विश्रान्तः सातमाभेजे इुद्ञन्भोगान्सुभावजानू॥ 
पाण्डवाः कौरवा वक्‍त्रामिष्टाश्ान्तर्विरोधिन!। नयन्ति सुखतः काल तत्र कौटिल्यधारिणः ॥ 

भीमो देमनिभः सुविधदरणों दत्त विर्ष चास्तम्‌ 

जातं॑ जातमनेकधा च श्रुजगा गण्डूपदाथ्राभवन्‌ | 

जात॑ यर्य पयः प्रमाणरहितं वे जानुदध्नं महत्‌ 

पुण्यस्यैव विज्म्मितिन भविनां कि कि न संपच्चते ॥२७२ 

पार्थः स प्रथमानकीर्तिरतुलो व्यर्थीकृतानर्थकः 

सार्थः शुद्धमनोरथः शुभपथः स्वार्थ परा्थेडपि च। 

एकार्थेन समथेतामित इह्ाभाति प्रसिद्धार्थक 

सुख्यत्वेन सुधन्विनां गतरिपुर्यों धर्मतो घमेधीः ॥२७३ 

इति श्रीपाण्डवपुराणे महाभारतनाम्नि भट्टारकर्शाशुभचन्द्रअणीते अक्षश्रीपालसाहाय्य- 
सापेक्ष भीमविध्वविनाशाजुनशब्दवेधविद्याग्राप्तिवणेन नाम दशमं पत्र ।।१०॥ 
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टूट गया है वह पुरुष धनुष्य घारण नहीं कर सकता और उससे जीवहस्या करनेका पाप 
निश्चसे न होगा | पापी पुरुषको शब्दाथवेघिनी विद्या नहीं देना चाहिये ऐमा विचार कर 
द्रोणाचार्यन अजुनको वह संपूर्ण त्रिद्या अपंण की । तड़नंतर भर्जुनके साथ थे द्रोणाचार्य 
अपने उत्तम पुरका जाकर विश्रान्त होकर शुभ वस्तुओंसे प्राप्त हुए भोगोंको भोगने हुए सुखको 
प्रात हुए ॥२६६-२७०॥ पाण्डत्र और कौरब मुखसे एक दूसरेके साथ मधुर बोलते थे परंतु मनमें 
ब एक दूसरेका विरोध करते थे । कपट धारण करनेवाले वे उस हस्तिनापुरमं सुखसे काल ब्यतीत 
करने छगे | २७१ ॥ भीम सुबर्णवर्ण का था। वह छोगोंके विश्न दूर करता था। कौरबोंने अन्नमें 
विष मिश्रित करके उसे खानेका दिया था, तो भी उसका अमृतमें परिणमन हुआ | कईबार ऐसा ही 
विषका परिणमन अमृतमें हुआ । सर्पभी केंचुबसे हुण। गंगानदीका अगाध विशाल पानी 
उसके घुटनोंतक हुआ । पुण्पके प्रबल उदयसे संसारी श्राणियोंक्ों क्‍या क्या प्राप्त नहीं होता है। 
अर्थात्‌ सब इृष्ट भोगोपभोग मिलते हैं और अनिष्ठोंका नाश होता है ॥२७२॥ वह अर्जुन अनुपम 
और जिसकी कीर्ति बढ़ रही है ऐसा है| सत्र अनर्थीक्ो व्यय करनेवाला, भोग्यपदार्थोसते युक्त, जुद्ध 
मनोरधोंका धारक, स्वार्थ और पराथमेंभी शुभभागसे चलनेबाला, एकही अभिगप्रायसे चलनेगें समथ, 
अमाणप्रासिद्ध जीवादि पदार्थोपर श्रद्धान करनेवाका, जो मुख्यतया धनुधीरियोंमें श्रेष्ठ हैं जिसने सब 
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। एकादश पर्व । 
पद्मप्रम सुपग्मार्म पश्माई प्रणमाम्यहम्‌। पद्मस॑चारिचरणं पश्मालिज्ञितवक्षसम्‌ ॥१ 
अथाप्राक्षीद्षणाधीशमिति मागधनायकः । तदानीं यादवेशानां का भूतिः क्र स्थितिषंद ॥२ 
तदाकर्ण्य गणाधीशोज्वादीद्वम्भीरया गिरा। झृणु श्रेणिक वक्ष्यामि यदूनां चरित॑ वरम्‌ ॥।३ 
प्रबुद्धो5न्‍्धकरृष्णिस्तु दक््वा राज्यं खत्ननवे। समुद्राविजयाख्याय प्रात्राजीद्ुरुसंनिधों ॥४ 
सममद्राबिजयो यावत्पाति राज्य जयोद्धरः। वसुदेवस्तदा क्रीडां कतुकामो5भवन्युदा ॥५ 
गन्धवारणमारुझ चरुचामरवीजितः। वदद्वाद्ः स्वसैन्येन स रन्‍्तुं याति कानने |।६ 
नानाभरणभाभारभूषितोदारविग्रहाः। नि्विशन्तं विशन्त च कामिन्यो वीक्ष्य व्याकुलाः ॥७ 


शत्रुओंको नष्ट किया है, जो पुण्यसे धर्मबुद्धिका धारक है ऐसा अजुन पुण्यसे शोभता है ॥२७३॥ 
ब्रह्मचारी श्रीपालजीने जिसमें साहाय्य किया है ऐसे भट्ारक शुभचन्द्रविराचित भारत- 
नामक पाण्डवपुराणमें मीमके विश्नोंका ब्रिनाश, अजुनको शब्दवेधित्रियाकी 
प्राप्ति इन बिषयोंका वर्णन करनेवाला दसबां पते समाप्त हुआ । 


--रीत5 हक अन्चऔि-- 
अत. अनकमिनीओ ४ 


[पर्व ११ वा] 

जिनका पशद्च-कमल छांछन है, जिनके देहका वर्ण उत्तम पद्मके समान है, सुबर्णपद्मोंक 
ऊपर जिनके चरण संचार करतें हैं, जिनका वक्षःस्थल पद्मासे-लक्ष्मीस आलिब्वित है, ऐसे पद्मग्रभ 
जिनेश्वरका मैं प्रणाम करता हूं॥ १॥ 

मगध देशके राजा श्रीश्रेणिकने गणावीश गौतम मुनीश्वरको उस समय यादववंशके राजाओंकी 
कैसी विभूति थी और वे कहाँ रहते थे एसा प्रश्न पूछा तब वह सुनकर गणेशने गंभीर वाणीसे ह 
श्रेणिक, में यादबोंका उत्तम चरित्र कहता हूं तू सुन ऐसा कहा ॥ २-३ ॥ अन्धकबृध्णिने संसारस 
बिरक्त होकर अर्थात्‌ वैभवादिक क्षणनश्वर हैं ऐसा समझकर अपने ज्येष्ठ पुत्र समुद्रतिजयको राज्य 
दिया और गुरुके समीप जाकर मुनिदाश्षा धारण की। जिस समय जयोत्साही समुद्रात्रिजय राज्य- 
पाछन कर रहे थे उस समय वसुदेवकुमार उनका सबसे छोटा भाई होनेसे आनंदसे क्रीडा करनेमें 
अपने दिन बतिताता था। चंचल चामर उसके ऊपर ढुरते थे, उसके आगे वाद्य बजते थ, वह 
उन्मत्त हाथीपर चढकर अपने सैन्यके साथ उपबनमें क्रीडाके लिये जाता था। उप्त समय अनेक 
अलंकारोंके कान्तिसमूहसे भूषित, सुंदर शरीर्वाी नगरकी - शौरिपुरकी ख्ियां क्रीडाका अनुमत 
करनेवाले और नगरमें प्रवेश करनेवाले वसुदेवको देखकर व्याकुल हो जाती थीं। अर्थात्‌ जब वसु- 
देव क्रीडा करनेके लिये नगरसे उपबनमें जाते थे और वहांस फिर नगरमें आते थे तब सर्व तरुण 
ल्रियाँ उनका सौन्दय देखकर मोहित हो जाती थीं॥ ४-७ ॥ व्याकुछ होकर -वे पतिको भोजन 
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गृहकाये परित्यज्य ता भभोजनादिकम। स्तन्यदानं शिक्ष॒नां च यान्ति त॑ द्रहुुमाकुलाः ॥ 
इति लोकाः समारवक्ष्य सर्व भ्रूप न्यवेदयन्‌। दपो5षप्येतत्समाकर््य तद्धक्षामकरोत्कृती ॥९ 
यथेष्ट निःकुटे क्रीडां कहुँ संस्थाप्य भूपतिः। कुमार बहिरुबाने गच्छन्तं च न्यवारयत्‌ ॥१० 
क्रीडन्त निःकुटे त॑ च समाख्यात्पुब्धमानसः | दासो निपुणमत्याख्यो बहियांननिषेधनम्‌॥ 
श्रु्वावादीत्स केनाहँ निषिद्ध हृति चेटकम | सोध्योचचव नि्याणकाले त्वद्रपवीक्षणात्‌ ।१२ 
योषाः शिथिलचारित्राः कामेन कबलीकृताः। तत्र लजाविश्न॒क्ताज्ञा विपरीतविचेष्टिताः ॥१३े 
पीतासवसमाः कन्याः सधवा विधवाश्व ताः। लोकै्बक्ष्यिति विज्ञप्तो भूपालः स तथाकरोत्‌ ॥ 
कुमारो बन्धन ज्ञात्वा खस्य तद्धाक्यतों निशि। नियंयों नगरात्साश्रः सुविद्यासाधनच्छलातू॥ 
स एकाकी श्मशाने5्थ शर्व संभूष्य भूषणेः। प्रज्वाल्य वद्धिना त॑ चालक्ष्योज्गाद्रपसागरः॥ 
क्रामन्‌ ऋ्रमेण स क्षोणी ऋमाभ्यां विजय पुरम्‌। ग्राप्य मूले स संतस्थे आन्तो5शोकतरोः परे ॥ 
निमित्तसचितं मत्वा बनेद्‌ त॑ मगधाधिपम्‌। अबृब॒ुधन्नृपस्तस्मे सोमलाख्यां सुतां ददो॥१८ 


परोसना, बराल्कको स्तनपान कराना इल्यादिक गृहकाय छोडकर वसुदेवको देखनेके लिये जाती 
थीं। त्रियोंकी ऐसी उच्छुंखल परिस्थिति देखकर छोग -प्रजाके मुखिया पुरुष समुद्रविजय राजाके 
पास जाकर सर्र बातें कहने छगे। उनकी बातें सुनकर बिद्वान्‌ राजानेमी उनका रक्षण क्रिया 
अर्थात्‌ योग्य व्यवस्था की॥ ८-९ ॥ राजाने अपने परके वर्गाचेम बलुदेवका यथे्ट ऋ्रींडा करनेके 
लिये रख लिया और बाहरके बगीचेमें जानेस उसे रोका। धरके बर्गाचिमें ऋडा करनेवाले वसुदेव- 
को निपुणमति नामक एक क्षुब्बचित्त नौकरन आपको बाहर जानेका निषेध हैं ऐसा कह 
दिया | तब नौकरको व्रसुदेवने पूछा कि मुझे बाहर जानेका निपत्र किसने किया हैं / नौकरने कहा 
- कि, कुमार जब आप क्रीडा करनेके लिये निकलते हैं, उस समय आपके रूपावओकनसे शियिल् 
चारित्रवाली ल्रियाँ कामसे प्रस्त होती हैं। व उजाको छोडकर विपरीत चष्टा करती हैं। कन्या, 
सघधवा और विधवा ख्त्रियाँ मानो मदिरापान किये जैसी हो जाती हैं। छागोंनें ख्रियोंकी ऐसी अवस्था 
देखकर श्रीसमुद्रात्रिजय महाराजको निव्रेदन किया, जिससे उन्होंने आपका बाहर जानेका निषध 
किया है॥१०-१४॥ दासके भाषणसे अपनेकों बंधनमें रखा जानकर रातमें विद्यासाधनक्रे निरमित्तसे 
कुमार एक घोडा साथ लेकर नगरसे बाहर चछा गया। इमशानमें एक प्रेतका अलंकारोंस भूषित 
करके तथा उसको अग्नि द्वारा जन्गकर वह सौंन्दरयसमुद्र कुमार अकेलाही अज्ञातरूपस बहांस 
चला गया॥ १५-१६ ॥ वह वमुदव॒कुमार पादचारी होकर अर्थात्‌ ऋमसे प्रथ्वीपर पाबोंसे चछता 
हुवा विजयपुरको प्राप्त होकर थक गया और उत्तम अशोकवृक्षके मूलमें बैठ गया। निमित्तोंके द्वारा 
सूचित हुए उस कुमारको माछाकारने जान लिया और मगघाधिपति-मगघदेशके राजाको कुमारकी 
बातो उसने निवेदन की, तब राजाने अपनी सोमछा नामक कन्याके साथ कुमारका विवाह किया 
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विश्रम्य कानिचित्तत्र दिनानि गतघांस्ततः। पृष्परम्ये वने तत्र विमदीकृत्य वारणम्‌॥१९ 
चिक्रीड स तमालोक्य क्रीडन्तं गजतः खगः। जहार विजयाघधांद्रो नीतः स तेन तत्थणे॥ 
तत्र किनरगीताख्ये पुरे चाशनिवेगतः। जातां पवनवेगायां सुतां स परिणीतवान्‌ ॥२१ 
दिनानि कति चित्तत्र स्मरस्मारणतत्परः। तया स्थित जहाराशु त॑ खगो5ड्भारक/ खलः॥२२ 
दत्तान्तशास्मलिश्ञोत्वा हृतं तमसिपाणिका। अन्वियाय खर्ग वीक्ष्य सा तस्मादमुचधदुम्‌ ॥ 
विद्यया पर्णलघ्व्यासौ तया प्रहितया ४तः। चम्पापुरीसरोमध्ये पपात जिनमानसः॥२४ 
ततो निर्गत्य चम्पायां गतो गन्धवेबिद्यया। प्रसिद्धां श्रुतवान्कर्णे कन्यां गन्धवेदत्तिकाम्‌॥ 
प्राप्प गन्धरव॑दत्ताया! खयंबरसुमण्डपम्‌। तत्र स्थितवर्ती कन्यां कुमारो वीक्ष्य चागदीत्‌ ॥२६ 
देहि वीणां च निर्दोषां सुतन्त्रीकां सुमानजाम। यतस्ते वाड्छितं वाध॑ वादयामि सुपण्डिते ॥ 
तया विस्श्रतस्नश्व दत्ता वीणाः स निन्दयन्‌। प्राप्य घोषवर्ती वीणां निर्दोषां वीक्ष्य संजगी।॥। 
संताब्य तां सुमानेन गेय॑ तद्ाओ्छितं जगौ। जित्वा तां चारुदत्तेन दत्तां सोच्प्यवृणोत्तदा॥ 


॥ १७-१८ ॥ कुमारने वहां कुछ दिन विश्राम लिया। तदनेतर वहांस निकलकर पुष्परम्य नामक 
बनमें गया, वहां उसन उन्मत्त हाथीको मदररहेत कर वश किया। उसके साथ उसने क्रीडा की 
और उसके ऊपर बैठ गया तब किसी विद्याघरने आकर उसे उठा लिया और विजयादी परवेतपर 
तत्काल ल गया ॥ १०.-२०॥ किनरगीत नगरमें अशनिवेग नामक विद्याधर राजा राज्य करता था, 
उसके रानीका नाम पवरनवेगा था। उन दोनोंको श्यामा नामक कन्या थी उसके साथ उसका 
विवाह हो गया। कामसुखको भोगनमें तत्पर कुमार उसके साथ कुछ दिन रहा। अल्लारक नामक दुष्ट 
विद्याधरने उसके साथ बैठे हुए कुमारका हरण किया। शास्मलिदत्ता कुमारको हरण किया हुआ 
जानकर हाथर्म तखार लेकर विद्याधरके पछि दौडी उसको दग्बकर' उससे उसने कुमारको छुडाया। 
भेजी गई पर्णलध्वी विद्याके द्वारा धारण किया हुआ, जिनश्वरको मनभें स्मरण करनेवाला वह 
बसुदेव चम्पापुर्रके सरोबरके बीचमें पडा। उससे निकलकर वह चम्पापुरीमें गया। गंधर्वविद्यासे 
प्रसिद्ध हुई गंधवदत्ता नामक कन्याकी वार्ता उसके कानमें पडी तब्र वह गधर्वदत्ताके स्वयंवर 
मेडपर्म गया। उसमें खडी हुई कन्याको कुमारने देखकर कड्ठा कि-हे कन्ये निर्दोष, उत्तम तन्तुओं- 
से बनी हुई और सुग्रमाणयुक्त वीणा मुझ दे जिससे हे सुपण्डिते, में तुझे जो रुचता है वह्द बजा 
कर छुनाऊंगा ॥ २१-२७ ॥ उसने-कन्याने तीनचार वीणायं वसुदेवको दी परंतु उसने उनमें 
दोप दिखाकर उनकी निन्दा की तब घोषबती नामक निर्दोष वीणा उसने दी । उसे छेकर यह 
वीणा निर्दोष है ऐसा उसने कहा। उसको बजाकर उसने उस कन्याको जो प्रिय था ऐसा 
गाना गाया । इस प्रकारसे कुमारने गंधर्वदत्ताकों जीता, चारदतने कुमारको वह दी और उसने भी 


उसको वर लिया ॥ २८-२० ॥ इस प्रकार विद्याधर पर्वतपर -बिजयार्धपर्वतपर विद्याधरोंकी सातसौ 
पां, २८ 
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एवं खगाचले सप्त श्तानि सुखगेशिनाम्‌ | कन्याः प्राप स पृण्येन पृण्यात्कि दुलेम॑ ऋुषि॥ 
ततो निवृत्त्य भूमागे+रिष्टनाम्नि पुरे प्रमोः। हिरण्यवर्मणः पृत्री पश्मावत्यां च रोहिणी॥३१ 
रोहिणीवाभवत्तस्थाः खयंबरकूते तृपान्‌। समाहतान्विद्वुच्थासों गत तत्राइणोच्व ताम ॥३२ 
सोत्कण्ठिताञ्करोत्कण्टे मालां तस्य विकुण्टहद। तथा वीक्ष्य स भूपाला! क्षोम॑ आन्ताश्र लेमिरे॥ 
सप्लुद्रा हव संहारे समुद्रविजयादयः। तदा विभिन्नमर्यादा आइतुं ते समुधयुः ॥३४ 

योद्ध हिरण्यवमोपि वसुदेवः सम्ुधयौ। सो5पि खनामसंयुक्त बाण आतरमक्षिपत्‌॥र२५ 
समुद्रविजयो लब्ध्चा शरमक्षरसंयुतम। वाचयित्वा कुमार ते निश्चिकायालुजानुजम ।।३६ 
सेगरं वारयित्वा स कनीयांस सहानुजेः। आरििष्य परमां प्रीति सश्द्रविजयो5्गमत्‌ ॥ ३७ 
दक्षाहास्तद्विवाहस्पोत्सवं चक्रुम॑दावहाः। ततस्तों प्रौदरक्षेण दम्पती निन्‍्यतु३ सुखम्‌ ॥२८ 
सुखप्नत्नचित देवी रोहिणी च कदाचन। शुक्रस्वर्गाच्च्युतं दप्ने सुरं गर्भे समुख्रतम्‌ ॥३९ 
ततः क्रमेण नवमे मासे साश्षत सत्सुतम्‌। बलभद्राभि् रम्यें बलानां नवर्म मतम्‌ ॥४० 
ततः सौरीपुरं श्राप्ता यादवाः सकलाः शुभाः। वसुदेवयुतास्तत्र सुख तस्थुः स्थिराशया॥।४१ 


कन्यायें उसने पुण्योदयसे प्राप्त कीं। योग्यही है, कि पुण्योदयसे पृथ्वीतलपर कौनसी वस्तु दुर्लभ 
है !॥ ३० ॥ तदनन्तर इस भूतछूपर अरिष्टनामक नगरंभ हिरण्यवम राजाको पद्मावती नामक 
रानीमे रोहिणी नामक कन्या हुई। वह रोहिणी-चन्द्रपत्नी के समान सुंदर थी | उसके स्वयंवरके लिय 
अनेक राजा आये थे। उन सबको छोडकर रोहिणीने वहां आये हुए बसुदेवकों बर लिया। 
जिसका हृदय चतुर है ऐसी रोहिणीने उत्कंठित होकर उसके गलेम॑ माछा डाल दी। यह दृश्य 
देखकर श्रान्त हुए सब राजा क्षोभको प्राप्त हुए। जैसे ग्रल्यकालमें समुद्र क्षोभको प्राप्त ढ्वोते हैं 
वैसे समुद्रविजयादिक राजा मर्यादाका तोडकर उसको-रोहिणीको हरण करनेके लिये उद्यक्त हुए। 
बलुदेवने अपने नामका बाण अपने भाईके पास-समुद्रविजयके पास भेजा | अक्षरोंसे युक्त बाण 
को ह्वाथमें छेकर समुद्रतिजय पढने छगा और उस कुमारका अपने छोटे भाई्योंका छोटा भाई है 
ऐसा निश्चय किया अथीत्‌ यह कुमार अपने भाईयोंमें सबसे छोटा भाई है ऐसा जान लिया। तब 
युद्धको बंद करवाकर अपने भाईयोंके साथ छोटे भाईको उसने गाढ आलिम्नन दिया और समुद्र- 
विजय अत्यन्त प्रीतियुक्त हुआ । दशादोंने आनंदित होकर उसके विवाहका उत्सव किया । तद- 
नन्तर वे दम्पती प्रौढ शुद्गाररससे सुख भोगने छगे ॥ ३१-३८ ॥ किसी समय रोहिणीदेवीने 
घुस्वप्ोंसे सूचित किया गया, झुक्र स्त्रगसे च्युत हुआ, ऐसे महर्द्धिक देवचके जीवको अपने गर्में 
घारण किया | तदनन्तर ऋमसे नौत्रे मद्दिनेमें बलभद्र नामक उत्तम पुत्र॒का जन्म दिया । यह पुत्र - 
नौ बलरामेमें आन्तिम था अथीत्‌ नौबा बलभद्र था। इसके अनंतर सर्व शुभजृत्तिके तथा इृढ विचारके 
यादव वद्चुदेवके साथ शौरीपुरको प्राप्त हुए और वे वहां सुखसे रहने लगे ॥३०-४१॥ किसी समय 


एकादश्म॑ पे २१९ 


कदाचिद्थ कंसेन जरासंघदिरक्षया। राजगद्दे ययो योद्धा वसुदेवो विदांवरः ॥४२ 
जरासंधस्तदा भूपानित्याज्ञापपति सम च। सुरम्यविषयान्तःस्थपोदनाख्यपुरेश्वरम्‌ ॥४ रे 

झत्रुं सिंदरथं जित्वा बव्ध्वानीय ममाग्रतः। यो मुआति सुतां तस्मे नाम्ना जीवध्यशो5्मिधायम॥ 
जातां कालिन्दसेनायां सांधे दास्यामिं नीजता।इति वीक्ष्य तृपाः पत्रमालिकां च व्यरंसिषु॥। 
वसुदेवकुमारस्तां गृहीत्वा निर्गंतो बलेः। विद्यासिरथेनाशु जित्वा सिंहरथं पृथुम्‌॥४६ 
कंसेन बन्धयित्वा तमरपयामास भूषतिः । सो5पि तस्मे सुतां दातुमीहते सम सुनीबृता ॥४७ 
स दुष्टलक्षणां ब्ञात्वा तां जरासंधमजवीत। अनेंनेव रिपुबंद्धः भ्रुत्वेति स व्यतकेयत्‌॥।४८ 
को$य किमामिधानो<्स्य कुल॑ किमिति भूझुजा। पृष्ट च सोज्वद्भाथाई च मन्दोदरीसुतः ॥ 
मन्दोदरी समाहृता तदा तेन महीक्षुजा। सा मज्जूषां समादायागता युक्त्वेति तां जगे।॥ 
वहन्ती देव कालिन्धां मझ्जूषां प्राप्य तत्र च। दृष्टोज्यं वर्धितः कंसनाम्ना मातेयमस्य वे॥ 
मज्जूपान्तस्स्थपत्रं स गृहीत्वावाचयत्तराम्‌ | इत्युग्रसेनभूपस्य पद्मावत्याः सुतोष्प्ययम॥५२ 


जरासंधराजाको देखनेके लिये योद्वा और विद्वच्छेष्ठ ऐसे बसुदेव कंसके साथ राजगृहको चले गये। 
उस समय जरासन्धने राजाओंको इसप्रकार आज्ञा की थी * सुरम्य देशके मध्यम पौदन नामके 
नगरका स्वामी सिंहरथ मेरा शत्रु है उसे जीतकर और बांधकर जो राजा मेरे पास छाबेगा उसको 
मैं मेरी ' जीवयशा ” नामकी कन्या जो मेरी पट्टरानी कलिंदसेनामें उत्पन्न हुई है उसे मैं देशके 
साथ अर्पण करूंगा ” इस ग्रकारके पत्र देखकर वे राजा चुप बैठे अर्थात्‌ सिंदरथको जीतकर 
जरासंघके पास ले जाना बडा कठिन का है ऐसा वे समझकर स्वस्थ बैठे रद्दे | परंतु बसुदेवकुमार 
उस पत्रमालिकाको ग्रहण कर सैन्यके साथ निकला । विद्यायुक्त सिंहरयसे महापराक्रमी सिंहरथ 
राजाको शीघ्र उसने जीत लिया। कंसके द्वारा उसको बंधवाकर राजाके लिये सोंप दिया। राजाने 
भी देशके साथ अपनी कन्या वसुदेवकुमारको देनेकी इच्छा व्यक्त की ॥ ४२-४७ ॥ परंतु जीव- 
चशा कन्याके लक्षण अच्छे नहीं हैं ऐसा देखकर कंस सिंहरथकों बांघकर आपके पास ले आया 
है ऐसा वसुदेवने राजाको कह दिया । यह बात सुनकर राजा मनमें इस प्रकारसे विचार करने लगा- 
यह कौन है, इसका नाम क्या है ? और इसका कुल क्या है-किस कुलमें यह जन्मा है? ऐसे प्रश्न 
पूछनेपर कंसने कहा, कि हे नाथ, मैं मन्दोदराका पुत्र हूं। तब्र उस राजाने मंदोदर्राको बुलाया,बह 
अपने साथ पेटी छेकर आगई। राजाके आगे पेटी रखकर उसने कहा हे नाथ, कालिन्दी (यमुना) 
में यह पेटी बहते बहते आई, मुझे प्राप्त हुई, उस पेटीमें यह बालक मुझे मिला, मैंने उसको कंस 
नामसे बढाया । मैं इसकी माता नहीं हूं परंतु यह पेटी इसकी माता है | पेटीमेंसे राजाने पत्र छेकर 
बचवाया । “उग्रसेन राजा और रानी प्मवतीका यह पुत्र है” ऐसा उससे समझकर राजाने हर्षित 
होकर अपनी कन्या उसे राश्याधंके साथ दी। कंस आनंद्ित होकर पिताके साथ वैर होनेसे 
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विततार मुतां तस्मे राज्याध॑ स प्रहष्टपी!। कंसोडपि वेरतः सेन्यैमथुरां समियाय व ॥५३ 
बन्धयित्वा स कोपेन गोपुरे पितरी न्‍्यथात्‌। खपुरं वसुदेवोध्य तेनानीतः स्वभक्तितः ॥५४ 
अथो सृगावतीदेशे दह्लाणनगरे नृपः। देवसेनः प्रिया तख्य घनदेवी धनप्रिया ॥५५ 

तयोः सुता झुमालापा देवकी कोकिलस्वना। दापिता वसुदेवाय कंसेन महदाग्रहात्‌ ।।५६ 
ततः ऋमेण संभूता देवकयां युगलात्मना। पद सुंताः सप्तमः कृष्णो5जायताहुतविक्रम॥५७ 
पिता रामेण संमनन्‍्त््य भयात्कंसल गोकुले। यशोदानन्दगोपाभ्यां त॑ वर्धनाय द्तवान्‌ ५८ 
कालेन पृण्यतस्तत्र वृद्धोच्सौ बृद्धबुद्धिमान्‌। चाणूरेण सम कंस निगृध्य सुखमाश्रितः ॥५९ 
रूप्यादों रथचक्रादिनुपुरे5थ पुरे पतिः। सुकेतुसतत्मिया प्रीता सथशोभा स्वयंप्रभा |६० 
तयोः सुभामा सत्याभा सत्यभामा सुताजनि। या रूपेण शर्ची नूनमधः कुरुत इत्यलम्‌ ॥ 
ताइशीं तां अं अमर प्रो नेमित्तिकं झ्ुदा। निमित्तकुशलाख्य चेत्यप्राक्षीत्कस्प वछ्ठमा ॥ 
जनितेयं स आलो वी भविष्यति। त्रिखण्डाधिपतेः श्रुत्वा दतप्रेषणपूर्वकम्‌ ॥९ ३ 


सैन्यको लेकर मथुराके ऊपर चढ़कर आया | उसने कोपसे मातापिताको बांधकर गोपुरमें रख 
दिया । तदनन्तर उसने वसुदेवको भक्तिसे अपने यहां बुछाया |४८-५४॥ मृगावती देशमें दशाणे 
नामक पुरमें दवसेन राजा राज्य करता था । उसकी प्रियपत्नी का नाम धनदेवी था। उसे धन 
बहुत प्रिय था। इन दोनोंको झुभ भाषण करनेबाली, कोकिलाके समान मधुरस्वस्वाली देवकी 
नामक कन्या थीं। कंसने अतिशय आमग्रहसे वह बसुदेवको दिल्याई ॥५७-'५६॥ तदनन्तर कऋमसे 
देवकीम युगरूपसे छह पुत्र हुए और आश्चर्यकारक पराक्रमका घारक कृष्ण सातवा पुत्र हुआ। 
उसके पिताने-वसुदेवने कंसके भयसे बलरामके साथ विचार करके गोकुलमें यशोदा और नंदगो- 
पके अधीन कृष्णका पालन करनेके लिये किया । बढी हुई बुद्धिको धारण करनेवाला कृष्ण परुण्यो- 
दयसे वहां बढ़ गया | कुछ काल व्यतीत होनेपर चाणूरमछके साथ कंसका कृष्णन निग्नह किया - 
नाश किया और मुखसे रहने छगा ॥ ५७-५९ || विजयार्धपर्बतपर रथनूपुर नगरका राजा सुकेतु 
था उसकी पत्नीका नाम स्वयंप्रभा था, उसका शरीर स्वय॑ शोभायुक्त अर्थात्‌ सुंदर था। इन दम्प- 
तीस सत्यभामा नामक कन्याने जन्म धारण किया । उसकी शरीरकी कान्ति उत्तम थी और सच्ची थी 
इस लिय उसे सुभामा, संत्यभामा ऐसे भी नाम थे। यह कन्या अपने रूपसे इन्द्राणीकोमी अतिशय 
श्रिक्कारती थी, उसका देखकर निमित्तकुराछ नामक नैमित्तिकका आनन्दसे सुकेतु राजाने यह किसकी 
प्रियपत्नी होगी ऐसा प्रश्न पा । ततब्र उसने विचारकर त्रिखण्डाविपतिकी यह बह्लभा होगी ऐसा 
कहा | तत्र उसने दूतको भज दिया, उसने सुकेतुराना अपने पुत्रको-श्रीकृष्णका अपनी कन्या 
सत्यभामा देना चाहता है ऐसा कहा। समुद्रत्रिजयादिकोंने सुकेतुका कहना मान्य किया। तब 
श्रीकृष्णका राजान अपनी कन्या दी, और वह चिस्तरारहित होकर सन्तुद्ट हुआ। कृष्णभी सत्यभामाको 
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बैकृण्ठाय सुकेतुस्तां दक्ता निहेतिमाप च। कृष्णोषपि तां समालम्य भेजे मोम मवोद्धबस ॥ 
मथुरायामवस्थाप्योग्रसेने नरनायकम। सौरीपुरं गताः सर्वे यादवाः कृष्णसंयुताः ॥६५ 

अथ राजगशृहाघीशः श्रुत्वा कंसस्य पशञ्चताम्‌। जीवध्शोझ्ुखात्तू्ण यादवेम्यरुचुकोप सः ॥६३. 
आहवाय सुतान्सो5पि प्रेषयामास यादनैः। युद्धे ते भज्ञ्ता नीता देवपोरुषविक्रमैः॥॥६७ 
प्राहिणोत्स सुतं ज्येष्ठमपराजितनामकप्‌। पदचत्वारिंशद्धिक॑ युद्धानां च शतत्रयम्‌ ॥६८ 
विधाय यादवेः साथे सोडपि भ्लं गतः क्षणात। पुनः संनश्य संप्रापध्यादवान्सो5पि दुर्धरः॥ 
आगच्छन्तं पुनस्त ते श्रुत्वा कालबलार्थिनः। सौरीपुर 2 कोधाट देह मधुरां  क्षणात्‌ ॥ 
आयान्तं तदल्भु क्रोधात्त निवाये च मायया। देवताः दिशम्‌॥७१ 
ततः कंसारिरात्मीयं विधातुं विधिवद्वथधात्‌। स्थानमशेपवास चोदधेः पाश््वे महामनाः ॥। 
नैगमाख्यो5्मरस्तत्र तदागल च माधवम्‌ । अबीभणदिति स्पष्ट विशिष्शुमनोदितः ॥७३ 
अश्वाकृतिधरं देवमारुश्य जलघो तव। गच्छतः पत्तनप्राप्तिमविता भोगिमदंन ॥७७ . « 
वाहारूढे च कंसारो जलधो सति धावति। द्विधाभाव॑ गतो5न्धिश्व यावन्‍नृतनवृद्धि माफ्‌ ७५ 
सुनासीराज्ञया तत्र किन्नरेशः पुरी व्यघाव। नेमीश्वरक्ृते चापि योजनद्वादशायताम्‌ ॥७६ 


पाकर सांसारिक भोगका अनुभव लेने छगे | इसके अनंतर नरनायक उम्रसन राजाको मथुरामें स्थापन 
कर सत्र यादव कृष्णके साथ शौरीपुरका चले गये ॥| ६०-६५॥ राजयगृहाधीश जरासंधने कंसको 
यादबोने मारा ऐसी वात जीवचशाके मुखसे सुनी तब बह यादवोंके ऊपर तत्काल कुपरित हुआ। 
उनके साथ लदनेके लिये जरासंघने अपने पुत्रोंकों भज दिया। यादवोंने देव, पौरुष और पराक्रमके 
द्वारा उनका पराभव क्रिया | तदनेतर उसने अपराजित नामक ज्येष्ठ पुत्रकों यादबोंके ऊपर भज दिया 
उसने उसके साथ ३४६ तीनसौ छियालीस युद्ध किये। परंतु वहमी तत्काल भंगको प्राप्त 
हुआ। युद्धकी तयारी कर वह फिर यादवोंक्रे ऊपर चढ़कर आया। आते हुए उसे सुनकर योग्य 
काल और बलको चाहनेवाले यादबोंने तत्कार सौरीपुर और मथुराको अर्थात्‌ बहांके प्रजाजनोंको 
अपने साथ चलनेको कहा॥ ६६-७० ॥ क्रोधसे आनेवाले अपराजितको मायासे देवताओंने निवा- 
रण किया और यादबोंको पश्चिम दिशाको भेज दिया || ७१ ॥ तदनंतर कंसारि महामना कृष्णन 
अपने लिय स्थानग्राप्तिक अथे विधिके अनुसार समुद्रके समीप बैठकर अशेपवास क्रिये। कृष्णक 
विशिष्टपुण्यसे प्रेरित होकर नैेगम नामक देव श्रीक्षष्णके पास आगया और इस प्रकार स्पष्ट बोलने 
छगा॥ ७२-७३ ॥ काियसपका मर्देन करनेवाले हे कृष्ण, अश्वक्नी आकृति धारण करनेवाले 
देवपर चढकर समुद्र जान हुए तुझे नगरकी प्राप्ती होगी। इसके अनंतर अश्वक्का आकार धारण 
करनेवाला देव आगया, उसके ऊपर कंसका शत्रु कृष्ण बेठकर जाने छगा, तब समुद्र जितना बढ़ा 
हुआ था दिया हो गया। #5क्की आज्ञास उस स्थानपर कुत्ररने कृष्ण ओर नमोश्वरके लिये नगरीकी 


श्२२ पाण्डवंपुराणम्‌ 

भास्वद्रत्नमयो यत्र शालस्तां परिवत्रके। तुझ्तोरणसत्स्तम्मप्रतोलीपरिखान्वितः ॥७७ 
मध्येपुरं यदूनां च बान्धवानां नरेशिनाम्‌। सभिम्यानां च लोकानां गहाणि विदधुः सुराः ॥ 
कतित्सरः कचिद्ापी कचिच्छ्ीजिनमन्दिरम्‌। कचिजनाश्रयं तुम्ज॑ं विदधे धनदो महान ।॥ 
अब्धिखातिकया वेश्या नानाद्वारावलीयुता। द्वारिकेति गता ख्यातिं पुरी लेखपुरीव या॥ 
तत्र यादवभूपालाः सम्द्रविजयादयः । कंसारिणा सम॑ सर्वे निवसन्ति सम वेश्मसु ॥८ १ 
अथ तत्र सुखासीनः समुद्रविजयों जयी | अजय्यो दस्युवर्गेण जितात्मा जितमत्सरः ॥८२ 
विशुद्धों ध्मंधीधीरों विद्वान्विद्ुधर्वान्दतः। सशृतिर्धमंकमोत्यों धराधीशः सम्द्रिभारू ॥८३ 
भेजे भोगान्सुभव्यात्मा भवहतुः सुभक्तिमान्‌। शुशुभेउ्त्र भवान्मर्ता झबो आजिष्णशुभूतल;॥ 
तजाया जगदानन्ददायिनी दानदायिका। शिवादेव्यभिधा दक्षा दधाना विशदां मतिम्‌॥ 
अनब्लेन ऋृतावासा रतिवेगा रतिग्रदा। आसीधद्या सुभगा भरूषा धिषणाम्बुधिपारगा ॥८६ 
कपस्याः स्वरेण संक्षुब्धाः कोकिलाः खलु भास्वरा॥ श्यामला वनमाभेजुर्निजितानामियं गतिः॥ 
यत्पादपश्ममालोक्य त्रपापन्नानि सजले! | संग॑ गतानि पद्मानि लजया जडसंगमः ८८ 


रचना की। वह नगरी बारा योजन छंबी थी॥ ७४-७६ ॥ समुद्रमें चमकनेवाले रत्नोंसे बना हुआ 
तट था, उसने द्वारिका नगरीका घेरा था। उस तठको ऊंचे तोरण थे, बड़े गोपुर थे और खाईसे 
वह युक्त थी | नगरींमें यदुबंशी राजे, उनके आत्तजन, राजसमूह, और श्रीमन्‍्त छोक इनके लिये 
कुबेरने सुंदर घर बनवाये । नगरमें क्चित्सरोवर, क्चित्‌ वापी, कचित्‌ जिनमंदिर और क्चित्‌ 
छोगोंका एकन्न बैठनेका ऊंचा स्थान-सभागृह बनवाया । समुद्ररूपी खाईसे घिरी हुई, अनेक बड़े 
नगरदारोंसे युक्त, ऐसी द्वारका नगरी स्वगपुरीके समान प्रसिद्ध हो गई ॥७७-८०॥ उस नगरोमें समुद्र 
विजयादिक सवे यादवराजा क्ृष्णके साथ रहते थे | उस नगर्रमें जयशाली, शत्सवर्गस अर्जिक्य, 
जितेद्विय, मत्सरकों जीतनेवाला, समुद्रविजय राजा सुखसे रहने छगा। वह निरमेल स्वभावका धारक, 
धार्मिक बुढ्वियुक्त, बिद्वान्‌ और विद्वजजनोंसे वन्दित था। वह चैर्यवान्‌, धमकर्मोमें-तत्यर, ऐश्र्यशाली 
राजा था। वह भव्यात्मा भवहरण करनेवाले जिनेश्वरकी भक्ति करता था और भोगोंको भोगता था। 
वह पृथ्वीका संवामी था, उसके अधीन जो भूतल प्रदेश था वह बहुत सुंदर था। उससे वह पूज्य 
राजा शोभता था ॥ ८१-८४ ॥ इस समुद्रविजय राजाओ रानी जगत्‌को आनंद देनेवाली, दान- 
शौल, चतुर, निर्मल बुद्धिका धारण करनेवाली शिवदेत्री नामक थी। उसमें मदनने निवास किया 
था | वह रतिक वेगसे युक्त और रति देनवाली थी । वह सुंदर अलंकारोंसे युक्त, बुद्विसमुद्रके दूसेर 
किनारेका पहुँच गई थी । जिसके स्वरसे क्षुब्ध होकर कोकिलायें स्व॒ररहित होगई और वे काले 
रंगकी होकर बनमें चल्टी गई । योग्यही है कि जो पराजित होते हैं उनकी ऐसीही गति होती है। 
जिस रानाके चरणकमलोके देखकर छज्जित हुए कमल उत्तम जलोंकी संगति धारण करने लगे। 
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रस्मास्तम्भोपमो यस्या ऊछू सरसकोमलौ। मदनागारसिद्धथर्थ स्तम्भायेते सम सुख्िरो॥ 
गम्भीराभाच्छुमा नामियंस्यास्तु सरसीसमा | सावतों केशमीनाह्ा मदनद्विपकेलिभा॥९० 
यस्या वक्षसि वक्षोजो ए््माश्ृताविव दुर्गेगी। कामिनां मारभूपस्य स्थितये दुर्गतां गतौ॥९ १ 
यस्या वदनशुआंजोः शोमां वीक्ष्य विधुन्तुद!। बालच्छलात्समायात हव तद्भहणेच्छया।॥९२ 
स्वणोभरणशोभात्यो कर्णों यस्या विरेजतुः। श्रुतिसंस्कारयोगेन संस्कृतो श्रुतिसंमदौ ॥९३ 
एवं तौ दम्पती भोगान्यु्ञानौ प्रविभासुरो। शर्ममन्नो बराकारो रेजतुस्तत्र सद्धिया ॥९४ 
अथैकदा सुधर्मेशो जिनोत्पत्ति विबुुध्य ग्राक्‌। प्रादिणोच्त्र यक्षेशं पष्मासान्‌ रत्नपृष्टये ९५ 
शक्रेण प्रेषितों यक्षो रत्नवृष्टिस्तदालये। पण्मासान्गभेतः पूतरे विदघे धमेधीः स्वयम ॥ 
खात्पतन्ती तदा रेजे रत्नवृष्टिः प्रभासुरा। आयान्ती स्वगेलक्ष्मीबां लक्षितुं जिनमातरम्‌॥९७ 
सा नभोज्जणमापूर्य पतन्ती रुरुचे तराम्‌। ज्योति्भालेव चायान्ती दिदृक्षुर्जिनमन्दिरम्‌ ॥९८ 
रुद्धं च रत्नसंघातेः शातइुम्भभरैस्तथा। जगुरज्ञणमावीक्ष्य जना धर्मफलं तदा।॥९९ 


योग्यही है कि लज्जासे जडोंकी संगति ग्राप्त होती है । जिस रानीके दो जंघायें केलीवृक्षके स्तंभ- 
समान सरस तथा कोमल थीं। वे दोनों जंधायें मदनमंदिर बांधनेके लिय अतिशय स्थिर दो स्तंभोंके 
समान दौखती थीं। रानी शिवादवीकी नाभि सरोवरके समान गंभीर और शुभ थी और वह 
आवतंयुक्त थी अर्थात्‌ गोछाकारथी उसके ऊपर केशरूपी मीन थे अथात्‌ उस नाभिके ऊपर रोमा- 
बली थी वह मत्स्यके समान दीखती थी। तथा मदनरूपी हार्थीके क्रडासे शोमती थी । सरोवरभी 
मौंरोंसे युक्त, गंभीर, गहरा, मछलियोंस सुशोमित और हाथीकी क्रीडासे शोभता है। जिसके 
वक्षस्स्थलमें दो स्तन दुर्गम दो पररेतोंके समान सघन दीखते थे। कामिपुरुषषेकि मदनराजाको ठहरने 
के लिये मानो वे दो किलेही बनाये गये हैं। जिसके मुखचन्द्रकी शोभा देखकर राहु उसको ग्रहण 
करनेकी इच्छासे मानो: केशोंके समूहके निमित्तस आया था। इस शिवादेवीके सुवर्णांकारशोमित 
दो कान शाज्ञके संस्कारसे संस्कृत और शास्रश्रवणसे आनंदित हुए शोभते थे ॥८५-९३॥ इसप्रकार 
भोगोंका भोगनेवाले, सुंदर आकृतिके धारक, अतिशय कान्तियुक्त वे दम्पती सुखमें मम्न थे । उस नगरीमें 
झुभमतिसे वे शोभने लग ॥ ९४ ।॥ किसी समय सौधर्मेन्द्रन जिनजन्म यहां दोनवाहा है ऐसा 
प्रथमही जानकर द्वारकानगरीमें छह महिनोंतक रत्नवृष्टि करनेके लिये कुब्रेरको भेज दिया। 
इन्द्रके द्वारा भेजे हुए धमंबुद्धिकि धारक कुब्रेरने गर्भके पत्र छह मह्दिनों तक शिवादिवीके महलूमें 
स्वयं रत्नवृष्टि की। आकाशमेंसे गिरती हुई प्रकाशमान रतलबृष्टि जिनमाताको देखनेके लिये मानो 
आनेवाली स्वर्गलक्ष्मीके समान शोभने लगी। आकाशाड्रणको व्याप्त कर पडनेवाली वह रत्नदृश्टि जिनम- 
न्दिरको देखनेके लिये आनेवाली ज्योतिमालाके समान अतिशय शोभने छगी। मात्राके महछूका अंगण 
रत्नसमूहोंसे तथा सुबर्णसमूहसे व्याप्त देखकर छोग प्ूर्वाचरित धर्मका यह फल है ऐसा समझने 
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अथैकदा शिवादेवी सुषुप्ता झयनोदरे | निशात्यये ददझषेंति स्वप्नान्योडश संमितान्‌ ॥१०० 
ऐन्द्रं गजेन्द्रमेक्षिष्ट समद॑ मन्द्रबृंदितम्‌। गवेन्‍्द्रं सुसुधापिण्डमिव पाण्डरमुद्धरस्‌ ॥१०१ 
इन्दुच्छाय॑ मृगेन्द्रं सोच्छलन्तं रक्तकन्धरम्‌। प्मां स्नाप्यां सुरेमाभ्यां कुम्मास्यां पश्सस॑खितास 
दामनी कुसुमामोदालभनानामधुत्रते | ताराधीशं स्ववक”त्राब्जमिव तारासमन्वितम्‌ ॥१० ३ 
भास्वन्तं धृतसदुध्वान्त स्वणेकुम्भमिवोद्धरम्‌। शातकुम्ममयौ कुम्मौ स्तनकुम्भाविवोशतो ॥ 
नेत्रायतिं झषौ पश्मे द्शयन्ताविवात्मनः। पद्माकरं सुपग्नोत्थकिल्नस्कपरिपिल्लरम ॥१०५ 
लोलकलछ्लोललीलाढ्य जलधि मन्द्रनिस्वनम्‌। सिंहासन समुत्तु्षमेरुश्षक्षमिवोन्नतम्‌ ॥१०६ 
पुत्रसतिगृहाभार्स विमान विपुलश्रियम्‌। थ्ुजंगझवन भूमिमुद्धिय निगंत झुभम्‌॥१०७ 
निधानामिव रत्नानां राशि शुभभराश्रितम्‌ | धनंजयं प्रतापं वा स्व्चनोभूमवर्जितम्‌ ॥१०८ 
गजाकारेण वकत्राब्जे विशन्तं ते ददश सा । स्वप्ान्ते स्वप्नतों बुद्ध्वा विनिद्रनयनाम्बुजा।। 
ध्वनड्विस्तूयसंघातेः प्रत्यचुद्ध ततथ्॒ सा । श्रण्वती मडूगलोद्वीतिं देवख्रीणां सुमड्रला ॥११० 
मातस्तमो निशाजातपुद्धिद्योदेति भानुमान्‌ | लवन्युखेन यथा याति तामसं मानसे स्थितम्‌। 


लगे॥ ९५-९९ ॥ किसी समय गशब्यापर सोयी हुई शिवादेवाने रात्रिसमाप्तिक समय आगे लिखे हुए 
सोलह संख्याप्रमाण स्वप्न देखे। शिवादेवाने मदजलसे युक्त गंभीर गर्जनाकरनेवाला ६ द्रका एराबत हाथी 
तथा उत्तम अमृतपिण्डके समान झुभ्ष और वलशाली बैल, चन्द्रके समान कान्तित्रात्य, छाल कण्टसे 
युक्त, कूदनेवाठा सिंह, देवोंके दो हाथी अपने शुण्डामें दो कठश घारण कर जिसका अभिषेक कर 
रहे हैं ऐसी कमलपर बैठी हुई लक्ष्मी, पुष्पोक्के सुगंथसे आकर जिनके ऊपर मैंरे बैठे हैं ऐसी दो 
पुष्पमालछायें, अपने मुखकमलठके समान सुंदर ताराओंसे घिरे हुए ताराधाश चन्द्र, जिसने विद्यमान 
अंधकारका नष्ट किया है तथा जो बड़े सुवर्णकुंभके समान दीखता है ऐसा सर्य, स्तनकुम्भके 
समान ऊंचे दो सुवर्णकुम्म, कमछके समान अपने नेत्रकी दीर्वता मानो दिंखा रहे हैं ऐसे दो 
मत्स्य, उत्तम कमलेंस निकले हुए परागसे पीत दौखनेवाछा, कमलेंसे मरा हुआ सरोबर, चंचल 
लड़रियोंसे भरा हुआ, गंभीर गजेना करनेव्राद्य समुद्र, उंचे मेरुशिखरतुल्य ऊंचा सिंहासन, 
विपुल शोभाधारक पुत्रकी प्रसातिका माना धर है ऐसा विमान, भूमिका फोडकर बाहर निकला 
हुआ धरणेन्दका शुभ घर, प्रण्यसमूहसे आश्रय करनेत्राला मानो निधि है ऐसी रत्नोंकी राशि, अपने 
पुत्रका मानो प्रताप ऐसा धूमरद्ित अभ्नि, इन सोलद स्वप्नोंको जिनमाताने-शिवादेवाने देखा। 
स्वप्नके अन्त हार्थीके आकारसे मुखकमछमें प्रवेश करनेवाले उस भावी तीर्थकरको उसने देखा 
॥ १०१-१०० ॥ निद्वारहित नेत्रकमलोंका धारण करनेवाली सुमंगछा वह शिवादेवी देवल्षियोंके 
मंगल गीत मुनती हुई बजनेवाले व्राबसमूहोंसे जागृत हुई ॥११०॥ हे देची, तेरे मुखसे जैसे मनमें 
रहा हुआ अंधकार-अज्ञान नष्ट होता है वैसा रात्रीमें उत्पन्न होनेवाला अंधकार नष्ट कर यह सूर्य उदित 
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करान्म्रसारयश्ुवैरुदितो5य॑ दिवाकरः | जगठ्ाबोधमाधते तब गर्भामको यथा ॥११२ 
सुप्रभात॑ तवास्तृथ्लैः कल्याणझ्तमभाग्मव । अके प्राचीव सोषीष्ठाः सुतं मवनभासकम्‌ ॥११३ 
इति अते प्रबुद्धा सा प्रार्वुद्धा सप्दर्षनात्‌ । उत्तस्थे शयनाच्छीघं इंसी वा सैकतस्थलाव॥ 
प्रातर्विधिविधानझा सुस्नाता प्राप्तमज्ला । पश्यन्ती दपेणे वक्‍त्र संस्कृता वरभूषणैः॥११५ 
सम्मुद्राविजयाभ्यणे तृणे गंत्वा नता सती । स्वोचितेन नियोगेन स्वोचितं स्थानमासदत्‌ ॥ 
प्रफूछदनाम्भोजा करइृद्मलधारिणी । यथादृश्सुस्वमानां फर्ल पप्रच्छ भूपतिम्‌ ॥११७ 
अभाणीद्धूपतिमंद्रं इञ्लानो अुवनेश्वरः । प्रिये प्रीतिकरे स्वमफर्ल श्रृणु सुबोधतः ॥११८ 
खलुस्ते भविता देवि गजदशनतो शृषात्‌। जगज्ज्येप्ठो महावीरयों सगारेदांमर्वाक्षणात्‌ ॥११९ 
धर्मतीर्थकरो लक्ष्म्यामिषेक॑ मेरुमसस्‍्तके । आप्तासौ पूर्णचन्द्रेण जनाह्दी च भास्करात्‌ ॥। 
भास्वरः कुम्भतः प्रोक्तो निधीनामीशिता सुखी | सरसा लक्षणाकी्णो 5ब्धिना स केवलेक्षणः ॥। 
सिंहासनेन साम्राज्य भोक्ता नाकविमानतः । नाकादस्यावतारः स्यात्फणीन्द्र भबनेक्षणात्‌ | 


हो रहा है। हे माता,जैसे तेरा गर्भस्थितबालक उत्पन्न होकर जगतको  प्रबोध-ज्ञान देगा वैसे यह उदित 
होनेवाल्य सूथे अपनी किरणोंको फैलछाकर जगतको जागृत कर रहा है। हे माता, तुम्हारा प्रातःकाल 
मंगलकारक होवे, तू सैंकडो कल्याणोंको प्राप्त हो। पृवेदिशा जगतको जागृत करनेवाले सूर्यको जन्म 
देती है बैस हे माता, तूं जगतको उपदेशसे जागृत करनेवाले पुल्र॒को जन्म दे। स्व्रप्नद्रीनके 
कारण पूर्वह्वी जागृत हुई वह रानी इस प्रकारके देवांगनाओंके आशीवांद सुनकर जागृत हुई। 
बारीक बाहके स्थलसे ऊठनेवाली हंसीकी तरह वह रानी शब्यासे शीघ्र उठ गई। प्रात:कालके स्नान- 
विधिको जाननेवाली, मंगलस्नान कर, झुचिर्भत हुई शिवादेवी उत्तम भृषणोंसे अलंकृत होकर 
समुद्रविजय महाराजके पास शीघ्र जाकर उनको नमस्कार कर नियोगानुसार अपने योग्य स्थानपर 
बैठ ग३॥ १११-११६॥ जिसका प्रफुछ मुखकमल है ऐसी शिवादेवीने अपने दोनो हाथ कमछ- 
करके समान जोड कर, जैसे स्वप्न देखे थे उस ऋ्रमसे उनका फल राजासे पूछा ॥ ११७॥ 

[ राजाने स्वप्नफलोंका वणन किया ] .जगतका अधिपति, पुण्यके वैमवको भोगनेवाला 
राजा इस प्रकार कहने लगा। हे प्रीति करनेवाली प्रिय, अपने सुज्ञानसे स्वप्नोंका फल तू सुन। 
देवि, हाथी देखनेसे तुझे पुत्र होगा। बैल देखनेसे वह जगतमें ज्येष्ठ होगा। सिंह देखनेसे महापरा- 
क्रमी होगा। पुष्पमावाओंके देखनेसे वह धर्मतीथेकर होगा। छक्ष्मीके देखनेसे मेरुपबेतके शिखरपर 
उसे अभिषेक प्राप्त होगा और प्ूर्णचन्द्रस वह जगतको आनंदित करेगा। सूर्यसे अतिशय तेजस्वी, 
कुंभसे नवनिधियोंका प्रभु और सुखी, सरोवरस एक हजार आठ लक्षणोंसे युक्त देहका धारक, 
समुद्रस केवलज्ञान-नेत्रका धारक, सिंहासनसे साम्राज्यका भोक्ता, स्वर्गके विमानसे स्वर्गसे भूतलपर 
उसका आगमन, नागेन्द्रका विमान देखनेसे वह अवधिज्ञाननेत्रसे युक्त, रत्नराशिसे गुणोंके समूहको 

पाँं, २९५ 
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सो&वधिज्ञाननेत्रात्यो सत्नराक्षेगुणाकरः । निर्दमज्बलनालोकात्कर्मकक्षहुताशन! ॥ १२२३ 
गजाकारं समादाय तवद्गमेंव्वतरिष्यति | सोष्रिष्टनेमिसभामा घमसद्रथवर्तनात्‌ ॥१२४ 
भ्रुत्वा सा प्रमदापूर्णा फर्ल स्वप्नसमुद्धवम । हर्षोत्कषिंतचेतस्का दधो रोमाश्ितं बपु॥॥ १२५ 
कार्चिकोज्ज्वलपक्षस्य पष्ठथां चाथ निशात्यये । उत्तरापादनश्षत्रे तद़में संस्थितिं ज्यधात्‌ ॥ 
तदा ज्ञात्वा सुराः सर्वे स्वस्प चिह्तेन सत्वरम्‌। आगत्य गर्भकल्याणं छृत्वागुः स्व स्वमास्पदस|॥ 

श्री: श्रिय हीखपां पेय शतिः कीर्ति: स्तुर्ति मतिम्‌ । 

बुद्धिलेक्ष्मी सौभाग्य दधुस्तस्पामिमान्गुणान्‌ ॥ १२८ 
काश्रिन्मअनफरिण्यः काश्रित्ताम्यूलदायिकाः | मडल इ॒बते काबित्काशित्संस्कारसाधिका!॥ 
काश्रिन्महानसे पाक कुबेते रचयन्त्यपि । शस्यामुच्छीषवस्राद्मां पादसंवाहनं पराः ॥१३० 
काशथित्सिदासने चारु चकलाकलितं दधुः | काशित्सुगन्धद्रज्याणि पुरन्ध्न्थ इव वे ददुः ॥ 
काश्रिदाभरणोद्धासिकरास्तस्याः पुर! स्थिताः | कल्पवल्ल्य इवाभान्ति भाभारवरभूषणाः ॥ 
काथिद्वासांसि क्षौमाणि प्रद्वूनस्तवकावहाः। माला रेजुर्ददत्यो5्त्र बतत्य इब विस्तृताः॥१३३ 
उत्खातासिकराः काथ्रिदज्नरक्षाविधो यताः | तदभ्यर्णे स्थिता रेजुअशला इव खस्थिताः ॥ 


घारण करनेवाल्य, निधूम अभ्निके दशनसे कर्मरूपी जंगछको अभ्निके समान तुझे पुत्र दोगा। वह 
गजाकार धारण कर तेरे गर्भमें आवेगा। वह धर्मरूपी रथको चलानेसे “ अरिशिनेमि” नामको धारण 
करेगा ॥ ११८-१२७ || आनंदसे परिषृणे, हृषेसे जिसका चित्त उमड़ आया है, ऐसी शिवादेवीका 
शरीर खप्नके फल सुनकर रोमांचयुक्त होगया। कार्तिक शुकू पक्षके पष्ठीके दिन रातकी समाततिके 
समय उत्तराषाढा नक्षत्रपर रानीके गर्भमें अहृममिंद्रदेव आया ॥१२५-१२६ ॥ तब प्रभु माताके गर्भमें 
आये हैं ऐसा खकीय चिहसे जानकर देव तत्काह आगये और गर्मकल्याणविधि करके वे अपने 
स्थानको चले गये ॥ १२७॥ श्री देवताने कान्ति, हीने छजा, घृतिदेवीने चैर्य, कीर्ति देवताने स्तुति, 
बुद्विदेवाने मति, लक्ष्मने सौभाग्य ये गुण जिनमातामें स्थापन किये। कोई देवियां माताके 
स्‍्नानके कार्यमें नियुक्त थी, कोई माताको ताम्बूल देती थी। कोई मड्डलारति करती थी । तो कोई उबटन 
आदिक संस्कारसे माताको सुशोभिव करती थी। कोई देवतायें पाकगृहमें-रसोई घरमें अन्न पकाती 
थी। कोई देवांगनायें शब्याकी रचना करके उसपर तकिया आदिक रखती थी। कोई सुराहनायें 
माताके पैर दवाती थी। कोई अमरी गोल पादर्पीठ ? सुंदर सिंहासन चक्कला कलित (!) माताको 
बैठनेके लिय देती थी। और सुवासिनी ज्ियोंके समान कोई देवतायें सुगंधित द्रव्य - इत्र आदिक 
माताको देने लगी। अलंकारोंस जिनके हाथ तेजस्त्री दौखते थे ऐसी कोई देवतायें उसके आगे 
खडी हो गई। कान्तिसंयुक्त उत्कृष्ट भषणोंकी धारण करनेबाली कोई देवतायें कल्पछताके समान 
दौखती थी ॥ १२८-१३२ ॥ रेशमके वल्न तथा पुष्पके गुच्छोंको धारण करनेवालीं, मालायें देनेवाल्ी 


एकादझं पर्व २२७ 


बन्‍्दनच्छटयाच्छन्नमच्छिन्नमणिभूतलम्‌ । काशित्कुवेन्ति कम्राज्ञाअन्दनागलता इव ॥२१३५ 
पृष्पस्वस्तिकमामेजुः सु्ुजैमोगदायिकाः | काबिद्धरां सुझोषिन्या झुद्धां इवेन्ति कोविदाः ॥ 
काशित्पक्काश्नसंपक्षमोदकौदनपायसम्‌ । पूपाथ मण्डकाखण्डखजकामृतशकेराः ॥१३७ 
पपशाल्यभअसुद्गात नानाज्यअ्ननसंयुतम्‌ । दधीनि पिच्छिलान्याश्लु झ्ुद्धुदुग्धानि सद्रसान ॥ 
प्राज्यमाज्य करम्ब॑ च कपूरलवणान्वितम्‌ । शकऋ्रस्प दुलेम॑ तक्रं ददते मातृश्नक्तये ॥१३९ 
पादप्रक्षालनं काश्रित्काशिदादशंक ददुः। पक्रेक्षणाय चान्द्रं वा बिम्बामिद्धं धरागतम्‌ ॥१४० 
पृष्पमालां करे कृत्वा मातुरग्रे स्थिता बभुः | काश्रिच्छाखिसुशाखा वा सेवां कतुमिहागताः॥ 
मुकुट कुण्डले काश्रित्काश्रिद्धारलतां शुभाम। ददते कण्ठिकां काशििच्छाखा वा कल्पशाखिनः॥ 
पृष्परेणुसमाकीरणा क्षरन्मुक्ताफलाविलाम्‌ | महीं माजेन्ति काश्रिय स्वणेरेणुसुसंकराम॥।१४ ३ 
पदुघोण्टाफलासण्डखण्डान्येलालवड्केः । नागवल्लीदलान्यन्या ददुनोगलता इब ॥ १४४ 


कोई देवतायें विस्तृत बल्कियोंके समान दिखती थी। माताके शरीरकी रक्षा करनेवाली कोई देवतायें 
अपने हाथोंम नप्न खज्न धारण कर उसके समीप खडी होगयी तब वे आकाशमें रहनेवाली बिज- 
लींके समान दीखती थी । सुंदर शरीरबाली कोई देवतायें विस्तीण र्नजठित भृतछको चन्दनजलकी 
छठासे सिज्चित करती हुई चन्दनबृक्षकी छताके समान दौखती थी। भोगोंके पदार्थ देनेवाली 
कोई चतुर देवतायें सम्मार्जनसे जमीन को स्वच्छ करतीं थी और कोई उसपर अपने सुंदर बाहुसे 
पुष्प, खास्तिक आदि रंगावलीकी रचना करती थी। कोई देवतायें पक्ान्नोंसे परिप्रण मोदक, भात, 
पायस-दूधखीर, पुए, मांडे, शक्करक खाजे, अम्र॒तशकरा, संप, (दाल) शालितन्दुलोंका भात, मंगकी 
खिचडी ये सब नानाब्यंजनोंसहित पकान्न माताके लिये देती थी, गाढा दह्दी, शुद्ध दूध, अच्छे रस, 
उत्तम धी और जौका आठा तथा कपूर, नमकसे युक्त इन्द्रकाभी दुलेभ ऐसा तक्र माताकों भोजनके 
लिये देती थी। कोई देवता चरण धोती थी और कोई दबता माताके हाथमें दपण देती थी। 
बह दर्पण ऐसा माद्म होता था मानो माताको मुख देखनेके लिये पृथ्बीपर प्रकाशमय 
चन्द्रही आया हो। पुष्पमाला हाथमें लेकर माताके आगे खड़ी हुई कोई देवतायें माताकी सेवा 
करनेके लिये आई हुई बृक्षोंकी शाखाओंके समान शोभमती थी। कोई देवता माताको मुकुट, और 
कुण्डल देती थी। कोई देवतायें सुंदर हारयश्टि देती थी।कोई देवता सुंदर कण्ठी देती थी। ये सब 
देवतायें कल्पवृक्षकी शाखाओंके समान शोभती थीं। पुष्पपरागसे व्यातत, और इधर उधर गिरे हुए 
मोतियोंसे भर्री हुई, सोनेकी घूल जिसमें मिली हुई है ऐसी भूमीको कोई देवतायें झाडती थी। उत्तम 
सुपारीके आंध दुकडे, इलायची, लवंग इनस युक्त नागवर्लके पान नागव्लीके समान कोई देवता 
माताको देती थी॥ १३३-१४४ ॥ कोई स्वर्गकी वेश्या उत्तम हावभावके साथ बारबार नृध्य करती 
थी। और माताके हृदयके अनुसार कोई दवता जिस पदार्थमें माताकी इच्छा होता थी वह वस्तु 


२२८ पाण्टभपुराणस्‌ 
ननेतिं नाकगणिका वरहावभावा बर्षेतिं मातृहृदयाचुगता च कायचित | 
संबोभवीति कमनीयसुकामधेनुः संजोहवीति वरकामगुणं चर काचित्‌ ॥१४५ 
बाभायते मातृमता च काचित्पापायते मातृतलुं च काचित्‌ | 
लालायते मातृकराश्व वस्तु दाघायते मातृमनथ काचित्‌ ॥१४९ 
मीमांसते ताममरी सुदाम्ना दीदांसतेध्न्या च मं सुमातुः । 
शीशांसते मोहभरं च कारचेद्वीमत्सते दस्युदर॑ च कायित्‌ ॥१४७ 
दीग्रैः सदीपे! सुरकामिनी च काचित्सुभक्ति निशे जैनमातुः | 
चकंतिं काचिद्वरबखद्त्ति शक्राजया नाकवधूः समस्ता ॥१४८ 
नररूप समादाय ननेति सुरनतेकी । तथेशितं प्रकु्वाणा हासयन्त्यखिलाझनान्‌ ॥१४९ 
कदाचिजललीलामिः कदाचिद्वरनतंनेः| रमयन्ति सम तां देव्यः सेवासक्तसुमानसा! ॥ १०० 
गीतगोषीं गता माता देव्या साकं रसान्विता | कदाचिद्विविधा वातों विदधे शुद्धमानसा ॥| 
दिक्कुमारीसमं राज्ञी कालमित्थं निनाय च्‌।सा बभार परां कान्ति कला चान्द्रमसी यथा ॥ 
अभ्यर्णे नवमे मासेउन्तपेत्नीमथ सद्रसे! । देव्यस्तां रमयामासुर्गंधपयेवेराक्षर! ॥१५३ 


माताको लाकर देती थी। कोई देवता सुंदर कामघनु होकर माताको इच्छित वस्तु देती थी। और कोई 
देवता उत्तम इच्छाके अनुसार दान देती थी। माताको प्रिय कोई देवता अतिशय शोभती थी और 
कोई देवता माताके शरीरकी वारंवार रक्षा करती थी। कोई देवता उसके हाथसे वस्तु लेती थी। 
माताको कोई देवता अतिशय पुष्ट करती थी। कोई देवता माताके साथ बारबार तत्त्वविचार करती 
थी। और कोई अमरी उत्तम मालास उसे अतिशय तेजस्विनी करती थी। कोई देवता माताका 
मल स्वच्छ करती थी। कोई देवता माताके मोहका नट्ट करती थी और कोई देवता चोरसे उत्पन्न 
हुई भीति हराती थी। कोई सुरक्षी प्रकाशमान दीपोंसे रातमें जिनमाताक़ी सुभक्ति करती थी और 
“कोई देवता इंद्रकी आज्ञासे उत्तम वल्न माताको देती थी। इसप्रकार सब्र देवतायें माताकी सेवा कर 
ती थी। कोई देवता पुरुषका रूप धारण कर ऋृत्य करमे छगी। तब उसका अनुकरण करनेवाली 
अन्य देवतायें सब लछोगोंको हंसाने छगी॥ १४५-१४० | जिनका मन सेवामें आसक्त हुआ है 
, * ऐसी कोई देवतायें कभी जलकीडाओंसे, कभी उत्तम नृत्योंसे माताके मनको रमाती थी। शुद्ध मन- 
वाली माता कभी देवियोंके साथ गीतगोष्टी करती थी, और कभी रसोंसे युक्त नानाबिष वार्तायें 
करती थी। इस प्रकारसे दिककुमारियोंके साथ माताका काल न्यतीत होता था। चन्द्रकी कला जैसी . 
प्रतिदिन उत्तम कान्तिको घारण करती है वैसी-जिनमाताभी प्रतिदिन अधिकांधिक कान्ति धारण 
करती थी। जब नौवा महिना समीप आया तत्र गर्भिगी जिनमाताको' देवांगनायें उत्तम अक्षर- 
रचनासे युक्त ऐसे गद्यपद्योंसे रमाने छगी || £५०-१७३ ॥ [ प्रश्न ] हे देवि, पुष्पोसि अवगुण्ठित कौन 
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घृष्पावगुण्ठिता का स्थात्का शरीरपिघायिका। का देहदाहिका देवि वदाघाध्षरतः एथक्‌!। 

खक, त्वकू, रुक्‌। 

कः संसारासुखच्छेदी को5्पादो आम्यति खयम्‌। को दे जनतातोष॑ पठाचाक्षरतः एथक्‌॥ 
जिन), स्वनः, घनः। 

आधन्तरदितः कोञ्त कः कीलालसमन्वितः। वक्त्रादुत्पधते कोप्ञ कथयाधाक्षरेः एथक्‌ || 

संसारः, कासारः, व्याह्रः । 

नरा्थ॑वाचकः को5्ञ् कः सामान्यप्ररूपकः। का वते प्रथमा ख्याता कीहश्ी त्व॑ मविष्यसि॥ 
ना, को, दया। नाकोदया। 

सुखप्ररूपक॑ कि स्थात्का भाषा च कृपातिगा। श्लुजप्ररूपकः कः स्थात्क! सेव्यो जनसत्तमेः॥ 
शम्‌ , अदया, करः, शमदयाकरः | 


होती है? शरीरको अच्छादित कान करती है? और देहमें दाह कौन उत्पन्न करता है !आद अक्ष- 
रसे पृथक्‌ अक्ष जोडकर इन प्रश्नोंका उत्तर दे। तब माताने इस प्रकारका उत्तर दिया-हे 
दिक्कुमारि ख्लरकू-माला पुष्पोंस गुँथी जाती है। त्वकू-चरम शरीरका आच्छादित करता है। और 
रुकू-रोग शरीरमें दाह उत्पन्न करता है। समुचयसे उत्तर-स्रक्‌, लक, रुक, ॥ १५४ ॥ हे जिनमाता, 
संसारदुःखका छेद कौन करता है। पैर नहीं होनेपरभी स्वयं कौन भ्रमण करता है! और लोगोंको 
कौन आनंदित करता है: इन प्रश्नोंका उत्तर आय अक्षरस भिन्न दब्दोंम हम चाहती हैं। माताके 
उत्तर-संसारदु:खका छेद जिन करते हैं। स्वन-शब्द वह बिना पादोंके श्रमण करता है। आर 
घन-मेघ बद्ध जलदृश्सि छोगोंको आनंदित करता है। जिन, स्वन और घन ये उत्तर हैं॥ १७०॥ 
प्रश्न-इस जगतमें आदि और अन्तरहित कौनसी वस्तु है? पानीस भरा हुआ कौन है? मुखसे 
कौन उत्पन्न होता है! इनके उत्तर आदाक्षरसे भिन्न शब्दोम हमें चाहिये। उत्तर-संसार; संसारका 
आदि और अन्त नहीं होता है। कासार-तालाव पानीस भरा हुआ है और व्याह्र-शब्द मुखसे 
उत्पन्न होता है। ( समुचचयसे उत्तर- संसार, कासार-और व्याहार )॥ १५६ ॥ प्रश्न-हे जिनमाता, 
मनुष्यवाचक दाब्द कौनसा? सामान्यका कहनेवाला शब्द कौन है? ब्रतोंमे प्रथम स्थान किसने 
पा लिया है? और आप कैसी होगी। उत्तर-मनुष्याथवाचक शब्द “ना? हैं। सामान्यवाचक 
शब्द “को” है और व्तोम प्रथम स्थान ' दया' ने पा लिया है। तथा “ नाकोदया ' स्त्रगेसे आये 
हुए पुत्नस मेरा उदय होनेवाल्ा है। अथीत्‌ स्वर्गसे मेरे गर्भभे आये हुए पुत्रस मेरी उन्नति होनेबराली 
है॥ १७७ ॥ प्रश्न-हे माता सुखका वाचक शब्द कौनसा है! कृपाको छोडनेवाली दयासे रहित 
शेसी भाषा कोनसी ! भुजका निरूपण करनेवाला शब्द कौनसा है और लोगोंमें श्रष्ठ ऐसे पुरुषोंसे 
कौन सेवा करने योग्य है? माताने इनके इस प्रकारसे उत्तर दियि- “ शम्‌? शब्द सुखबाचक है 


१३० पाण्डवपुराणस्‌ 
वित्तप्ररूपक॑ किं स्पात्पद संग्रामतः खल। कः स्पात्संग्रामशराणां कः स्पादजुनपाण्डव१॥ 
घन, जयः, घनंजयः | 

पानार्थेपि चर को घात्‌ रक्षणार्थेजपि को मतः। कः सामान्यपदाभ्यासी इशालुः कोजमिधीयते 

आध्ाक्षरं विना पक्की कः को मध्याक्षरं विना। 

इकक्‍्त्यई! कोउ्न्त्यसुन्मुच्य संबुद्धिः पानरक्षणे ॥१६१ 

पा, अब, कः, पावकः, बकः, पाक, पाव ॥ 
वसुसंख्या तु काप्त्यर्थधातुरूप च कि लिटि। किं कलत्र सुबर्ण कि कैलास च वदाशु भो॥॥ 
अष्ट, आप, टाप, अष्टापद॑, अष्टापदः | 


कि निश्चयपद॑ लोके कस्तिरभां लघुवंद। झुभः को मोक्षसिद्धथर्थ को भवेत्सबंदाहकः॥१६३ 
वे, श्रा, नरः, वैश्वानरः | 


कृपारहित भाषाको “ अदया ” भाषा कहते हैं | भुजका वाचक शब्द “ कर ! है। और समुत्रय उत्तर, जो 
शम-कषायोंका उपशम और दयाको धारण करता है बह श्रष्ठे लोगोंसे सेबनौय होता है | १५८ ॥ 
प्रश्न-वित्तका बाचक शब्द कौनसा है £ युद्धसे वीरोंकी किसकी प्रात होती है? अर्जुन पाण्डबका 
वाचक कौनसा शब्द है! माताने इस प्रकारसे उत्तर दिया। द्रव्यका वाचक शब्द “धन ! है। 
युद्धवीरको युद्धसे “ जय ” मिलता हैं और अजुन पाण्डबका नाम “ घनंजय ? है-घनं, जय: , धनंजय: | 
॥ १७७ ॥ प्रश्न-पान करना इस अभमें और रक्षण करना इस अभधमें क्रिस धातुका प्रयोग होता है! 
सामान्य पदका अभ्यास करनेवाला कौन है? और अग्नि किसे कहते हैं / माताने उत्तर दिये-पान करना 
इस अभेमे “पा” धातु है, रक्षण करना इस अथमें “ अब ” धातु है। सामान्यवाचक शब्द “कः ! 
यह है और अमप्निका वाचक शब्द : पात्रक ? है। समुच्य उत्तर पा, अब, कः, पावकः॥ १६० ॥ 
प्रश्ष-पद्विले अक्षरके बिना पक्षीका वाचक्र शब्द कौनसा? मध्य अक्षरके बिना भोजन करने लायक 
कौन है / और पान करना तथा रक्षण करना इनमें संत्रेधन कौनसा है ? माताने उत्तर दिया-पावक: 
शब्दमें पहिला अक्षर छोड देनेसे “ बरकः ' शब्द अवशिष्ट रहता हैं उसका अर्थ ' बक ' पक्षी होता 
है। मध्याक्षर वज्य करनेसे पाक शब्द रह जाता है उसका अर्थ पका हुआ अन्न होता है। पान 
करना और रक्षण करना इसका संत्रोधन ' पाव " ऐसे होता है, मिक्कर उत्तर-बकः, पाकः, पांव: 
॥ १६१ ॥ प्रश्न-वसुकी वाचक संख्या कौनसी ? भूतलऋलवाचक आप्त्यथेपद--प्राप्तिका बाचक शब्द 
कौनसा ? त्रीलिंगका ब्रोधक शब्द कौनसा, सुबर्ण और कैंठासके वाचक शब्द कौनसे हैं ? माताने 
उत्तर दिया-बसुकी बाच्य संख्या “ अष्ट ' है। प्राप्तिताचक धातुका परोक्षामें रूप ' आप ! होता है। 
लिंग बराचक 'टापू! प्रत्यय होता है और सुवर्णका- सोनेका तथा कैलासका वाचक शब्द 'अष्टापद! है 
॥ १६२ ॥ प्रश्न-जगतमें निश्चयवाचकशब्द कौनसा £ पश्ुओंमें हछका प्राणी कौनसा ? मोक्षसिद्धिके 
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कुष्णसंबोधन किं स्पार्तिक पद व्यक्रवायक्स। के गवोः को विधीयेत वादिमिरनिंगमअ कः। 
श्रसिद्धो जय झ्ुज॑मेशो5हंकारदादकस्तु कः ॥ १६४ 
' अ, हि, मदा, वादः, अहिमदाबादः, अहिः, मदा$, 
इश्टानिष्ट दह्देत्सवें देवो दाहकरस्तथा। अन्धकुद्धततेजस्कः स भाति भूधरोदरे ॥१६५ 
देवपदादेकारच्युतकम्‌ ! दवः 
रम्यं काय फर्लं मातः सर्वेषां तोषदायकम। जिनचक्रिबलादीनां पदस्थ सकलोन्नतेः ॥१६६ 
क्रियागुप्तम्‌। कायेति क्रिया कययेत्यर्थः। 
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लिये अच्छा प्राणी कौन है? और सबको जलानेवाला कौन हैं! माताका उत्तर- निश्चयवाचक 
पद “वै! है। पश्चुमें हल्का जानवर “ श्वा ! है। कुत्तेको श्वा कहते हैं। ” नर ” मोक्षके लिये पात्र दे 
और सबदाहक “ बैश्वानर ” अप्निको वैश्वानर कहते हैं। वै, श्वा, नरः, समुच्चयसे वैश्वानरः ॥ १६३ ॥ 
प्रश्न-हे जिनमाता कृष्णका संबोधनवाचक शब्द कौनसा है? तथा व्यक्तका वाचक कौनसा शब्द 
है, गये कौनसे हैं? गवंका वाचक शब्द कौनसा है। वादियोंसे क्या किया जाता है? और प्रसिद्ध 
गांव कौनसा है? भुजगेश और अहंकारवाचक शब्द कोनसा हैं! माताने उत्तर दिया-“अ ! यह 
कृष्णका संब्रोधन है। स्पष्टतावाचक “ हि! शब्द है। गर्ववाचक राब्द “मदा ! है अथोत्‌ ज्ञान- 
मद, जातिमद, कुछमद इत्यादि आठ मद हैं । बादियोंस “ बाद ” किया जाता है | प्रसिद्ध शहरका नाम 
“€ अहिमदाबाद ” है। मुजगेश-देषकोा “ अहि” कहते हैं। अहंकार वाचक शब्द “मदा! है। अ, हि, 
मदा, वाद, अहिमदाबाद, अहि, मदा॥ १६७ ॥ स्वरच्युतकका छोक किसी देवताने कहा। माताने 
जानकर उत्तर दिया। देवताने कहा “ देव इश्टनिष्ट सबका जलाता है तथा वह सबको दाह उत्पन्न 
करता है। उसने तेज धारण किया है। वह लोगोंको अंधा बनाता है। और वह पवतके उदरमें 
चमकने लगता है। माताने “ इश्टनिष्टे दहेत्सव” यह छोक सुनकर कहा कि इसमें “ देवे दाह 
करस्तथा ” यह चरण दवो दाहकरस्तथा, देव शब्दके स्थानमें ' दव ” शब्द होना चाहिये। तब 
अर्थ योग्य बैठता है। नहीं ते देव इशनिष्ट सबको जब्गता है इत्यादि अर्थ युफ्तिसंगत नहीं है। 
अथीत्‌ यह एकारच्युतक है। ' दव ' शब्दका अप्नि अथ है अथीत्‌ अग्नि सत्र इष्टनिष्का जलाता 
है। दाह उत्पन्न करता है इत्यादिक अथ ठीक बैठता है॥| १६५ ॥ एक देवताने क्रियागुप्तका छोक 
कढ्ा। माताने उसमें कौनसा क्रियापद गुप्त है वह कह दिया। माताको देवताने प्रश्न किया । “ हे 
माता, जिनेश्वर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि सत्र महापुरुषोंको तोषदायक सब उन्नतिके पदका रमणीय 
कायफल ” इसमें क्रियापद नहीं है। तब माताने “ रम्यं काय फल मातः ” इस प्रथम चरणमें 'काय! 
यह क्रियापद है ऐसा कहा। काय-कथय-कहो। अथीत्‌ सब उन्नतीका सुंदर फल कहे इस प्र श्चका माताने 
“ अमृतं ” मोक्ष यह सर्बोन्नतिका फल है ऐसा उत्तर दिया॥ १६६ ॥ पुनः एक देवताने क्रियागुप्तका 


रै१२ पाण्टवधुराणम्‌ 


अम्बास्थ विपुलं सर्वमेनोइन्दं जनोहुवम्‌। त्व॑ मबसारनीरेशं विधुंतुद्समं शुभे ॥१६७ 
ओं क्रियामुप्तम्‌। अंख खण्डयेत्यर्थ:। 


जय॑ देवि जगन्नाथ पुत्रहेतो शुभानने। जगभयवधूरूपसीमे कोकिलनिःस्वने ॥१६८ 
। 


बिन्दुराहितम्‌ 
एवस्रुच्तरपधानि तामियूंटार्थकानि च। अ्रयुक्तानि तया श्ीघ्रं कथितानि विशेषतः ॥१६९ 
बुद्धिः स्वाभाषिकी तस्था नानाग्रश्नोत्तश्षमा। भृणेनालंकृता रेजे सणिना हारयश्टिवत्‌।७० 
बभार गर्मज॑ तेजो निसर्गरुचिरण्जिता। राज्ञी रत्नमयं धाम भूर्यथाकरगोचरा ॥१७१ 
पीडा च गर्भजा तस्था नाभूत्स्वप्नेषपि दुवहा। वह्लिकान्तिरिवादशें प्रतिबिम्बाकृतिं गता॥ 
मा भूद्धज़खिवल्याओदरे उस्याः पृर्व॑वत्खितेः। न कृष्ण कुचइन्द्रचूचके हंसवद्गधतेः ॥१७३ 


कोक बोलकर इसमें क्रियापद कहनेके लिये माताकों विज्ञप्ति की। “ अंब्रास्य बिपुलं ' यह छोक 
कहा। इसका अर्थ इस प्रकार-दे माता, हे शुभे इसका यह लोगोंसे उत्पन्न होनेवाला विपुल और सबब 
पापसमूह संसारसारको समुद्र समान है और राहुके समान है। तू इसे ” इस 'छोकमें क्रियापदके 
बिना अर्थपूर्णता नहीं होती। तब माताने कहा ' अंबाउस्य ” इस छोकमें “ अस्य ” यह क्रियापद 
है * अस्य 'का अर्थ खंडन कर ऐसा है। अथोत्‌ जो संसारसारको समुद्र समान है,जो राहुके समान 
है: ऐसा लोगोंका विफल सब पापसमूह हे झभे हे माता तू तोड॥ १६७ ॥ एक देवताने बिन्दु- 
च्युतक छोक कहा और माताने इसमें बिंदु कहाँ नहीं होना चाहिये वह बताया। * जयं देव 
जगन्नाथ ' इत्यादिरूप छोक है। उसका अभिप्राय बिन्दु होनेसे जो होता है बह इस प्रकार 
जगतका नाथ ऐसे पुत्रका तू हेतु है अथीत्‌ ऐसा पुत्र तू उत्पन्न करेगी। हे शुभानने, त्‌ त्रैलोक्य 
की ब्लियोंके रूपकी सीमा है, तू काकिटके समान स्वरवाली है।हे देबि, जयको ! ऐसा अर्थ होता 
है परंतु ' जयको ! इस द्वितीयानत शब्दके साथ अथैसंबंध नहीं जुडता है। “जयं देवि” इसमें 
विदु निकालनेपर “ जय ! ऐसा शब्द अथात्‌ क्रियापद होता है। तब्र हे देवी तेरा सबदा जय हो 
यहां जय॑ शब्दमेंसे अनुस्वार निकालनेपर “जय ” ऐसा छोट्छकारका मच्यम पुरुषका एकबचनका 
रूप होता है तब अधैसंबंध योग्य हो जाता है ॥ १६८ ॥ इस प्रकार देवियोंने गूढ अर्थवाले 
पद्मोंकां उत्तरके लिये प्रयोग किया परंतु माताने शीघ्रतया विशेषतासे उत्तर कहे | माताकी बुढ्वि 
स्वभावसेही नाना प्रश्नोंके उत्तर. देनेंम समय थी। गर्भस सुझामित होनेसे तो उसकी बुद्धि नायक 
मणिसे हारयाश्कि समान शोभती थी ॥१६०,-१७०॥ खनीकी भूमि जैसी रत्नमय तेज धारण करती 
है वैसे निसगे कान्तिसे झुद्ध शिवादितीन गर्भाा तेज धारण किया था। शिवादेवीको गर्भकी 
पीडा स्वप्नमेंभी नहीं। हुई जो कि दुर्बह हुआ करती है। जैसे दर्पणमें ग्रतित्रिंबित हुई अग्निकी 
कान्ति पीडादायक नहीं होती है। शिवादेबीका उदर पूर्ववत्‌ था इसलिये उसकी त्रिबलीका 


एकादश पे २३३ 
न पाण्हु बदन जात॑ तस्यथा आलस्यसंततिः। बबघे चाभेको गर्भ तथापि सुखकारक१।१७४ 
अयैवं नवमासेषु गतेषु सुषुवे सुतम्‌। आ्रावणें शुक्लपक्षे सा पष्ठथां चित्रागते विधों ॥१७५ 
देवी देवीभिरुक्तामिः सेविता सुतमाप सा। पश्मबन्धुं यथा ग्राची नलिन॑ नलिनीव च॥ 
त्रिमिवोथे: समायुक्तः शिक्ष्‌ रेजे श्भेगुणेः। मन्द मन्दं बवो वायुस्तदा सद्वन्धवन्धुरः ॥ 
संमार्जितरजोराजिभूरादशंसमा च्ौ। विकसब्नवर्नरेजरोमास्चान्वितविग्रहा | १७८ 
देवानामासनान्युचैरकस्मात्मचकम्पिरे | तदा शिरांसि जिष्णनां धुन्वन्मौलिमणीन्यश्लु!॥ 
कल्पे धण्टाघनारावः सैंदशब्दअ ज्योतिषि। भेरीध्वनिरभूदाने भवने शहखनिस्वनः ॥१८० 
तदुत्प््ल तदा सर्वे श्रुत्वा चाकस्मिक ध्वानिम्‌) विज्ञाय जन्म देवस्य बभूबुददेषिताननाः॥१८१ 
ततो5पीन्द्राज्षया सुज्ञा निरययुर्निजधामतः । स्वस्वासनसमासक्ताः ससुरासुरनायकाः॥१८२ 
वियतस्तेञ्वतीयोशु तत्पुरं सपुरंदराः । सुराः प्रापुः प्रमोदेन कुबेन्तो भूमिमेजयम्‌ ॥९८३ 
शक्राज्षया शची शुद्धा प्राविशत्प्सवालयम्‌। ततोल्दर्शि तया माता सुतेन सममझ्सा॥ १८४ 


भन्नः नहीं हुआ । हंसकी समान गतिवाली रानीके स्तनाप्रोमें कालेपनाभी उत्पन्न नहीं हुआ। 
रानीका मुख सफेद नहीं हुआ। उसको आलस्यमभी नहीं था। तथापि गर्भमें सुब्कारक बालक 
बढ़ने छगा | १७२-१७४ ॥ तदनंतर-नौ मास पूर्ण होनेपर शिवादेवीने श्रावण शुकृत षष्ठीके दिन 
चित्रा नक्षत्रपर चन्द्र आनेपर पुत्रको जन्म दिया। जैसी पूर्व दिशा पद्मोके बंधु-सूर्यका, जैसी कम- 
लिनी कमलको प्राप्त करती है. वैसी श्रीआदिक देवियोंसे सेवित शिवादेबीने पुत्रको प्राप्त किया। 
तीन ज्ञानोंसे- मति, श्रुत और अवधिज्ञानसे युक्त जिन बालक झुभ गुणोंसे शोभने छगा | उस समय 
उत्तम गंघस मनको लुभानेवाला वायु मन्‍्द मन्‍्द बहने छगा। वायुसे जिसकी धूल दूर हो गई है 
ऐसी भूमि दर्पणके समान निर्मल हुई | प्रफुछ हुए नव कमलस्ूपी रोमाश्ोंसे मानो उसका भिग्रह- 
देह व्याप्त हुआ॥ १७०-१७८ ॥ जिनजन्मके समय देवोंके आसन अकस्मात्‌ कम्पित हुए। 
और जिनके किरीटोंके माणि हिल रहे हैं ऐसे इन्द्रोंके मस्तक शोभन लगे। करपोंमें-सौधर्मादिक 
सोलह स्वर्गोमें घण्ठाओंके घण घण शब्द होने लगे। ज्योतिषमें-ज्योतिर्लोकर्मे सिंहोका ध्वनि होने लगा 
यानी सिंहध्चनिके समान ध्वनि होने छगा। ब्यंतरनिवासोंमें भरियेंका ध्वनि होने लगा और भवनोंमें 
शंखोंका ध्वनि होने लगा। उस समय कल्पादिकोंसे उत्पन्न हुए आकस्मिक ध्वनि सुनकर प्रभुका जन्म 
हुआ ऐसा समझकर सर्व हर्षित हुए॥ १७९-१८१॥ जिनजन्म उपयुक्त चिहोंसे समझकर देवोंके और 
असुरोके स्वामियोंके-इंद्रोंके साथ अपने अपने आसनोंपर-बाहनोंपर आरूढ होकर अपने अपने घरोंसे 
सौधर्मन्द्रकी आज्ञासे सर्व देव निकले | इन्द्रोंके साथ वे देव आनन्दस आकाशसे उतरकर पृथ्वीकों कम्पित 
करते हुए जिनेश्वरके नगरको-द्वारिकाको शीघ्र आगये || १८२-१८३ ॥ इन्द्रकी आज्ञासे पवित्र इन्द्रार्णाने 
प्रसूतिगृद्दे प्रवेश किया। अनंतर उसने पुत्रके साथ शब्यापर माठाकों देखा। गूढ द्वोकर इन्द्राणीने 
पाँ, ३० 
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जिनस्य जननीं गृढा त्रिः परीत्यानमच्छची ! तस्थो मातुः पुरो देशे पश्यन्ती परम जिनम्‌॥ 
कराभ्यां त॑ समादाय सुक्‍्त्वा मायामयारमकम्‌। शी पुरंद्राभ्यणे जगाम सुसुरीस्तुता॥ 
पुरंदरकरे प्रीता ददौ दीस्ता सुनन्दनम्‌ | तमभक समादाय सो5पि मेरुसुपस्थितः ॥१८७ 
मेरो च पाण्डकेःरण्ये पाण्डकायां सुरोत्तमाः। झिलायां स्थापयामासुः सिंहपीठे जिनामेकम्‌ ॥। 
शातकुम्भमयेः कुम्मैः क्षीराब्धिसुपयोभृतेः। अष्टाघिकसहखैश्रास्नापयत्त सुरोत्तमः ॥१८९ 
गन्धोदकेन संबन्ध्य बन्धुरं श्रीजिनोत्तमम्‌। संबध्नन्तः स्वयं पूताः सुरास्तेनाभवन्मुदा ॥। 
शी संस्कारयोगेन संस्कृत्य त॑ जिनेश्वरम्‌। तद्रपसंपर्द तृप्ता पश्यन्ती नाभवत्तदा ॥१९१ 
शक्रस्संस्तोतुमुयक्तस्तं शचीसंगतः झुभम। निःस्वेदास्पदनैम॑ल्यविपुलक्षीरशोणित ॥ १९२ 
आधसंस्थानसंस्थात आद्यसंदननोत्तम । सोरूप्यपारिपूर्णाह्न सोरम्यभरभूषित ॥ १९३ 
अष्टाधिकसहस्रेण लक्षणन सुलाक्षित | उपमातीतवीर्थेश हितप्रियवचःपते ॥ १९४ 
दरश्शातिशययुक्ताय ते नमो5स्तु शिवात्मज। अरिश्चक्रनेमीशे श्रेयोरथसुनेमये ॥१९५ 
स्तुत्वेति ताण्डवं कृत्वा मघवा साधविप्नहृत्‌। सुरोधेरक्षमारोप्य तमागाञगरीं प्रति ॥१९६ 


तीन प्रदक्षिणा देकर माताको बन्दन किया। और उत्कृष्ट जिनबालकको देखती हुई माताके आगे 
वह खडी हुई। मायामय बालक माताके आगे रखकर अपने दोनो हाथोंस जिनबालकको ग्रहण- 
कर उत्तम देबियोंकि द्वारा स्तुति की गयी वह इन्द्राणी इन्द्रके पास गई॥ १८४-१८६ ॥ आनंदित 
हुई कान्तियुक्त शच्ीने जिनबालकको इन्द्रके हाथमें दिया। उस बालकको लेकर बहभी मेरूंके 
समीप चला गया। मेरूपवैतपर पांडुक वनमें पाण्डुकशिलाके सिंहासनपर श्रेष्ट इन्द्रोंने जिन 
बालकको स्थापन किया ॥ १८७-१८८ ॥ क्षीरसमुद्रके उत्तम जलसे भरे हुए एक हजार आठ 
खुबर्णके कुम्मोंसे सौधरमन्द्रने प्रभुका अभिषक किया। अतिशय मनोहर श्रीजिनेश्ररको गनन्‍्धोदकसे 
संबद्धकर अथीत्‌ गंघोदकसे आनन्दके साथ अभिषेक करके श्रीजिनेश्वरके साथ संबंधको प्राप्त हुए 
बे देव स्वयं पवित्र हुए॥ १८० -१०० ॥ उबटनोंसे और अलकारोंसे जिनेश्वरको सुसंस्कृतकर उनकी 
रूपसम्पदाका देखकर इन्द्राणी तृप्त नहीं हुई ॥ १९१ ॥ इसके अनंतर इन्द्र शर्चाके साथ शुभ 
जिनेश्वरकी स्तुति करनेके लिये उद्युक्त हुआ। हे जिनेश्वर आपका शरीर स्वेदरहित, निर्मछ, बिपुल 
दूधके समान रक्तसे युक्त है। आप आद्य संस्थानमें स्थिर हैं अर्थात्‌ समचतुरक्ष संस्थानसे आपका 
देद अतिशय सुंदर दौखता है। आद्य संहननसे आप उत्तम हैं। आपका शरीर सौंदर्यस परिपूर्ण 
और सुगंधसे शोमित हुआ है | एक हजार आठ लछक्षणोंसे आप खूब अच्छे दौखते हैं। हे प्रभो 
आप उपमारहित शक्तिके स्वामी हैं। हितकर और प्रिय भाषाके आप ग्रभु हैं। दे शिवादेबीके पुत्र 
दशा अतिशयोंसे युक्त आपको हम वन्दन करते हैं। हे प्रभो, आप अरिश्चक्र-विप्तसमूहको 
चूर्ण करनेमें चक्रकी छोहपर्शके समान हैं। आप धमरथकी नेमि हैं। इस प्रकार प्रभुकी स्तुति कर 
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पिठ॒भ्यां मघवा दच्ला देवदेवं जगन्नुतम्‌। नटित्वा नटवज्निन्ये निमेले भोगसंपदम ॥१९७ 
नियोज्य सुरसंघातान्‌ रक्षणे दक्षिणो5्प्यगात्‌ । नेमिस्तु नम्ननाकीशसे वितो वजथे तराम|| १९८ 
कलया कान्तितः कम्रः परः कुमुदबान्धवः। विधुवद्धबधे शुद्धोदर्थि संवर्भयन्सुधीः ॥१९९ 
नेमिनोनानिमिषनिकरेः संगतो बृद्धिमाप्य, रिहखन्छ्षोण्यां क्षितिपपतिभिवीक्षितः क्षिप्रगला। 
स्वस्याइगुष्टेब्स्तमयमहान्यादमास्वादयंश्र, पादस्थेयं तदनु सुगति संगतो5भृत्कुमारः ॥ 
वहऋं यस्य महेन्दुसुन्दरतरं पश्स्य पत्रे इब, नेत्रे करकजे सुकुण्डलयुते भार्ल विशाल महत्‌। 
बाहू कल्पतरू इवार्थजनकौ वक्षः सुरक्षाक्षमम्‌ , कूल वाआजनपवेतस्य परमा नाभिग्ग भीरा शुभा ।। 

काञ्चीदामगुणोत्कटा स्फुटकरटिः स्तम्भोपमोरू परो 

जड़ये विप्तदरे सुहस्तिकरवत्‌ पादों च पापापहों। 

पद्माभों नखराः समृक्षविशदा वैदग्ध्यमेश्यं महत्‌ 

स श्रीनेमिजिनेश्वरो जगदिद पातु प्रभाभासुरः ॥२०२ 
इति श्रीमट्ारकशु भचन्द्रश्णीते अक्कश्रीपाल साहाय्यसापेक्षे श्रीपाण्डबपुराणे महाभारतनाम्नि 

यादवद्वारिकाप्रवेशश्रीनिमीश्वरोत्पत्तिवर्णन॑ नामैकाद्श पव॑ ॥ ११॥ 
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पाप और विन्नोंको दूर करनेबाला नृत्य इन्द्रन किया और प्रभुका अपने गोदम स्थापन कर वह 
द्वारिकानगरीको गया ॥ १९२-१०६॥ जगत्‌ जिनकी स्तुति करता है ऐसे देवाधिदेव नेमि- 
जिनको इन्द्रने मातापिताके पास देकर और नठके समान नृत्य कर प्रभुको निमेल् भोगसम्पत्ति 
दी। अनुकूल प्रवृत्ति करनेबाला इन्द्र प्रभुके रक्षणकार्यमें देवोंको नियुक्त कर स्वयं स्वगेको 
गया। नम्र स्व्रगंपति-इन्द्रोंसे सेवित नेमिग्रभु उत्तरोत्तर बढ़ने छगे ॥| १९७-१०८ ॥ कछासे, कान्तिसे, 
सुंदर रात्रि विकासि कमल्गेंका बंधु उत्तम चंद्र जैसे समुद्रको वृद्विंगत करता है वैसे कछा,कात्तियोंसे 
सुंदर, पृथ्वीको आनंदित करनेबाला मानो बंघु ऐसे तान ज्ञानोंके धारक नेरमिजिनेश बढने लगे 
॥ १००, || अनेक देवसमहोंसे वेशित नेमिनाथ तीर्थंकर बढकर भूमिपर जल्दी जल्दी रिंखते हुए 
अनेक राजाओंने देखे। अपने अंगुठेमें इन्द्रन स्थापन किया अमृतमय महाह्वारको वे आस्वादन 
करते थे। प्रभुके पाओंमें प्रथम स्थैये आगया अनंतर वे उत्तम गमनसे संगत हो गये अर्थात्‌ चलने 
छगे ॥ २०० ॥ जिनका मुख चन्द्रके समान अधिक सुन्दर था। दो नेत्र पद्म कमलके दो दलोंके 
समान दीधे थे। जिनके दो कमछके समान कान उत्तम कुण्डलोंसे युक्त-भूषित थे। जिनका भाल 
विशाल-रुंद और बडा था। दो बाहु कल्पव॒क्षके समान याचकोंको इच्छित पदार्थ देनिवाले थे। और 
जगतका रक्षण करनेमें सम जिनका वक्षस्स्थछ मानो अंजनपर्वंतका तट था और जिनकी गंभीर 
नामि अतिशय शुभ थी। ऐसी कान्तिसे चमकनेवाले प्रभु नेमिजिन इस जगतका रक्षण करे। 
जिनकी पुष्ट कमर करधौनसे सुंदर दोखती थी और जिनकी ऊरू खंबेके समान थी। और दो 


२३६ 


। द्वादशं पर्व |... 

सुपार्थ पार्थकर्तारं सुपार्थ पार्श्रवरतिनाम्‌। स्वस्तिकोक्भासिपादान्त स्तौमि सत्पाश्वसिद्धये ॥१ 
अधैकदा सभायां स यादवानां विधेः सुतः। समागतो नतो नग्रे! सोत्कण्ठेमौधवादिभिः ॥ 
सत्यभामाशुभाभोगभवन भासुरं गतः। तयापमानितः आप पत्तनं कुण्डिनं झुनिः ॥३े 

तत्र च श्रीमती्भाष्मसुतां तां रुक्मिणोउ्लुजाम। रुक्मिणीं वीक्ष्य दक्षः स सहर्षो5्भूत्स्समानसे|॥ 
पुण्डरीकाक्षमाक्षोस्य नांरदस्तत्प्रवातंया। प्रेरितो बलदेवेन स चचाल सुकुण्डिनम्‌ ॥५ 

स नियुज्य निजां सेनां तत्पुरागमनाय च। हलायुघेन तत्प्रापच्छिशुपालेन वेशितम्‌॥६ 
रुक्मिणी रुक्मभूषाभां नागवछीसुरालये। गतां वर्धापनव्याजाजहार मधुद्ददनः ॥७ 


जंधायें उत्तम हा्थीकी दण्डाके समान ब्िन्न दूर करनेवाली थी। जिनके पाप विनाशक दो चरण 
कमल तुल्य ये। जिनके नख उत्तम नक्षत्रके समान निर्मेठ थे। जिनकी विद्वत्ता और वैभव अपार 
था वे कान्तिस चमकनेवाले प्रभु नरमिजिनेश्र इस जगतका रक्षण केर॥ २०१-२०२ ॥ 
ब्रह्म श्रीपालर्जाक साहाय्यकी अपेक्षा जिसमें है ऐसे भद्गारक शुभचन्द्रतिरिचित 
भारत नामक पाण्डबपुराणमें यादतरोंकरे द्वारिकामें प्रवशका और नेमिजिनश्वरकी 
उत्पत्तिका वणन करनवाला ग्यारहवा पवे समाप्त हुआ॥ 
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[प्न श्श्वा ] 

हमेशा समीप रहनेवाले अर्थात्‌ भक्ति करनेवाले भव्योंको अपने समीप करनेवाले अर्थात्‌ 
समीचीन धर्मोपदेश देकर अपने समान करनेवाले तथा जिनके शरीरके दो पाश्चे-बाजु अतिशय 
. खुंदर हैं, स्वस्तिक चिहसे शोभायुक्त हए हैं चरण जिनके ऐसे सुपाश््वजिनेश्ररकी समीचीन सामी- 
प्यकी तिद्विकि लिये मैं स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 

किसी समय यादत्रोंकी सभामे ब्रह्मदेवका पुत्र नारद आया तब उसे नम्र और उत्कण्ठा 
धारण करनेवाले कृष्णादिकोंने नमस्कार किया। इसके अनंतर प्रकाशमान, झुभ और बिस्तृत सत्य- 
भामाके महतलमें नारदमुनि गये | परंतु उसके द्वारा अपमानित होकर वे वहांसे कुण्डिनपुरको चले 
गये ॥ २--३॥ उस नगरंमें रूकमीकी छोटी बहिन तथा श्रीमति और भीष्मराजाकी कन्या रुक्मि्णी 
चतुर नारदने देखी और मनमें वे हर्षित हुए ॥ 9 | कमलके समान जिसकी आंखें हैं, ऐसे कृष्ण 
को इस वातसे नारदने झ्षुन्ध किया । बलमठसेभी श्रीकृष्णको प्रेरणा मिली तब वे दोनों कुण्डिन- 
पुरको चले गये ॥ ५॥ कुण्डिनपुरको आनेके लिये अपनी सेनाका आज्ञा देकर वे श्रीकृष्ण बल- 
भद्रंके साथ शिशुपालके द्वारा वेष्टित की गई कुण्डिनपुरीको आगये॥ ६॥ नागवल्ली नामक देव॑ीके 
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ज्ञापयित्वा हतां तां तान्कम्बुशब्देन तो दुतय । अचलां चालयन्तो च चेलतुश्श्वलात्मकों ॥ 
रुक्मी मद्रीसुतस्तावच्छूत्वा तद्धरणं इठाद। तो चेलतुर्घनाटोपघोटकैदिरदेः समम्‌ ॥९ 
प्रारनियुक्त बल तावदू द्वारिकातः समागमत्‌। वेकुण्डबलदेवाभ्यां युयुधाते च तो मदात्‌॥ 
उभयोः सैन्ययोर्वीरा वल्गन्ति बिगलच्छराः। बदन्तो विविधां वार्णी विदन्तो सतिमात्मनः 
रुक्मिण्या दर्शितं विष्णू रुक्मिणं स्रसहोदरम्‌। प्रवध्य नागपाशेन स्वरथाधो5क्षिपत्तराम्‌ ॥। 
दमघोषसुतं क्ुद्धं शतदोषापराधिनम्‌। हरिहेरिरिवात्यथ जघान करिणं क्रुधा ॥१३ 

' संगरं रणतूर्येण तूर्णितं स निषिद्धथ च। सबलः सह सैन्येनोजयन्तगिरिमासदत्‌ ॥१४ 
उत्साहेन सप्नुत्साही विवाद्य विष्रश्रवाः। तां द्वारिकां पुरी प्राप पताकाकोटिसकटाम्‌ ॥१५ 
अथैकदा झुदा दूत दुर्योधनमहीपतिः | प्राहिणोश्र हर्षीकेशमिति शिक्षासमन्वितम्‌॥१६ 
गत्वा दृतः स विज्ञप्ति चककरीति सम सस्मयः। इति वेक्रुण्ठ सोत्कण्ठमकुण्ठो भविता सुत॥। 
यदि ते प्रथम पुत्री ममापि भविता यदि। तयोविवाह इत्येव॑ भवतान्नियमाछघु ॥१८ 


मेंदिस्में सुवर्णालंकारोंकी तुल्य कान्ति धारण करनेवाली रुक्मिणी पूजा करनेके बहानेसे गई थी। 
बहांसि मधुसूदनने -- कृष्णने उसे हरण कर लिया। उसको हमने हरण कर लिया है इस बातका 
कृष्णबलदेवोंने शंखध्वनिसे सूचना दी और चज्चल स्वभाववाले वे कृष्ण बलभद्र पृथ्वी- 
को हिल्यंते हुए शीघ्र चलने छगे ||७-८॥ रुक्मी और मद्रीसुत-शिश्ुपाल दोनोंने बलसे रुक्मि्णीका 
हरण किया है ऐसा सुना तब वे दोनों विशाल आटोपसे युक्त घोड़ों और हाथियोंके साथ लडनेके 
लिये निकले | पृूवमे जिसको आज्ञा दी चुकी थी ऐसा सैन्यभी द्वारिकानगरीसे वहां आया था। वे 
दोनों [ रुक्मी और शिशुुपाल ] श्रीकृष्ण और बलदवके साथ गंसे छडने छगे॥ ९-१०॥ जिनके 
हाथोंसे त्राण छूट रहे हैं ऐसे दोनों सैन्योंके वीर गजेना करने छगे। अपना मरण न जानते हुए 
नानात्रिध भाषण आत्रेशसे बोलने छगे ॥११॥ रुक्मिणीने अपने भाई रुक्‍्मीको दिखाया तब श्रीकृष्णने 
अपने नागपाशसे बांधकर अपने रथके नीचे उसको डाल दिया। दमधघोषपुत्र-शिश्षुपालने कृष्णके 
सौ अपराध किये थे इसलिये हरि-सिंह जैसे दार्थीको मारता हैं वैसे हरिने-कृष्णने शिश्ुपालको 
अनिशय ऋषघसे मार डाछा ॥ १२-१३॥ रणवाद्योस शब्दमय युद्धको कृष्णने बन्द कर दिया और 
बलदेवके साथ सैन्यको लेकर ऊर्जयन्तपर्वतपर वह आगया। आनंदित और सामथ्यशाली श्रीक्ृष्णने 
उत्साहसे रुक्मिणीके साथ त्रिवाह किया और कोटबवत्नि पताकाओंसे व्याप्त द्वारिकानगरीको वह 
आया ॥१४-१०॥ किसी समय दुर्योधनराजाने श्रीक्ृष्णके पास उपदेशसहित एक दूत आनंदसे भज 
दिया। वह दूत द्वारिकाको जाकर आश्चर्यचकित होकर इस प्रकार विज्ञति करने छगा। "हे वैकुण्ट- 
श्रीकृष्ण, यदि तुझे चतुर पुत्र होगा और मुझे यदि प्रथमतः पुत्री होगी तो उन दोनों का नियरमसे 
शीघ्र विवाह होना चाहिये ऐसा में उत्कंठासे कहता हूं।" इस प्रकार दूतका वचन छुनकर क्रष्णने 
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श्रुत्वा तद्चनं विष्णुस्तथेति प्रतिपद्य च। संमानितस्ततो दूतो हास्तिन॑ गतवान्क्षणात्‌ १९ 
ततस्तु मदन लेमे रुक्मिणी वैरिणा हृतम्‌। जातमात्रं खगेशन पालितं परमोदयम्‌ ॥२० 
तत्र लाभाज्शुभान्लब्ध्वा पोडशाब्दे च पोडश। नारदेन समानीतो शृहं तसथो च मन्मथश॥ 
सत्यभामा सुतं शीघ्र सुषुबे सातसंगता। भालुं भानुमिव प्राची प्रध्वस्ततिमिरोत्करम्‌ ॥२२ 
अथैकदा सभास्ाने अञ्जन्तो भोगसंपदम। स्थिता अधोध॑साम्राज्यं पाण्डवाः कौरवाश ते ॥ 
सुखतः समय॑ निन्युः समयज्ञा नयान्विताः। अध॑राज्यं प्रकुवांणाः पाण्डवाः पडुपण्डिताः ॥ 
कोरवाः कौरव॑ कृत्वा परद्धिंमसहिष्णवः। दुर्योधनादयस्तस्थुः कौशिका इव भास्करम्‌॥२५ 
दुष्टा दुर्योधनाधास्ते विधातुं संधिदृषणम्‌। उद्युक्ता व्यक्तवाक्येन वर्दन्ति स्मेति दुनयाः |२६ 
बय॑ शतमिमे पञ्च कथमर्धाधेभागतः। साम्राज्य श्रुज्यते भदकत्वा सर्वैरन्‍्याय इत्ययम्‌॥। 
पच्चोत्तरश्तं भागान्कृत्वा साम्राज्यम्नत्तमम्‌। भोक्ष्यामद्े वयं बयो नान्‍्यथा न्यायविच्युतेः॥ 

प्रचण्डाः पाण्डवाः पञ्च कथमर्धस्य भागिनः। 

साम्राज्यस्थ शर्त सम्यग्बर्य किंचाधभागिनः ॥२९ 
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तथास्तु ऐसा कहकर स्वीकार किया। तदनंतर सम्मानित किया दूत हस्तिनापुरको जल्दी चला 
गया ॥ १६-१९॥ तदनंतर रुक्मिर्णकों मदनपदका धारक पुत्र हुआ परंतु जन्म होनेके बाद ही 
बैरीने उसका हरण क्रिया। विद्याधरने उसका पाठलनपोपण किया। वह विद्याधरके धरमें उत्कृष्ट 
वैभव को प्राप्त हुआ। विद्याघरके क्षेत्रमे उसका सोलह शुभ लाभ प्राप्त हुए। जब उसको सोलह 
वर्ष प्रूंण हुए तब नारद वहांसे उसे छाया। वह मदन सुखसे आकर अपने घरमें रहने छगा 
॥२०--२१॥ जैसी पूर्व दिशा अंधकारका समृह नष्ट करनेवाले सुर्यको जन्म देती है वैसी सुखसे युक्त 
सत्मभामाने सूर्यके समान तेजर्स्त्री पृत्रको शीघ्र जन्म दिया ॥ २२ ॥ किसी समय पाण्डब 
और कौरव आधा आधा साम्राज्य लेकर भोगसम्पदाको भोगने छगे थे हररोज राज 
सभामें एकन्र आकर ब्रैठते थे॥ २३॥ नयसें युक्त, समयका जाननवाले, अतिशय चतुर 
विद्वान्‌ ऐसे पाण्डब अद्धराज्यम॑ अपना शासन करते हुए सुखसे काल व्यतीत करने छंगे॥ २४ ॥ 
जैसे कीशिक-उल्छु पक्षी सूर्यकोी सहन नहीं करते हैं, उसके साथ व द्वेष करते हैं त्ैसे दूसरेकी 
ऋद्धि-उत्कर्ष सहन न करनेवाले दुर्याधनादिक कौरब प्रृथ्वीतलमें शब्द करते हुए अर्थात्‌ कलह 
करते हुए काल्यापन करने लग ॥ २५॥ दुष्ट और दुराचरण करनेवाले दुर्योधनादिक संघधिमें 
दूषण उत्पन्न करनेके लिय उद्यक्त होकर स्पष्ट वाक़्योंस इस प्रकार बोलने लगे। ५ हम सौ हैं और 
ये पाण्डब केवल पांचही हैं. परंतु आधा आता राज्य दोनों मिलकर हम भोग रहे हैं। अर्थात्‌ 
पाण्डव पांच द्वोकरभी उनको आधा राज्य दिया गया है और हम सौ दोनेपरभी हमको आधाही 
राज्य दिया है, यह अन्याय हुआ है। वास्तात्रिक इस राज्यके १०८७ विभाग करके इस उत्तम साम्रा- 
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इति दूषणदुशज्ञा योद्धं संनद्धमानसाः। दुर्योधनादयों योधा विद्धुः संधिदूषणम्‌ ॥३० 
क्रुष्यन्ति सम महाक्रोधाद्धधा अपि विरोधिनः । पाण्डवास्तद्नचः श्रुत्वा म्रुकुटी भीपणानना॥॥ 
चत्वारश्नतुराओचुआालयन्तोज्चलां चिरम। अचला भीमसेनादाः संचरन्त इतस्ततः ॥३२ 
काकैरिव बराकैः कि सदा शह्लासमाकुलैः। एभिरस्मासु शक्तेषु सत्सु सर्वैरपि स्फुटम ॥३३ 
तदा भीमोज्वदद्धातभेस्मयामि क्षणाघतः। इमान्‌ दद्देल कि दाह्य॑ विस्फुलिश्नस्फुर्धुचिः॥ 
झतमप्येकवारेण क्षणाद्त्क्षिप्प सागरे। क्षिपामे क्षीणचित्तानामेषां भौमोज्गदीदिति ॥३५ 
अशीक्षमत्तदा भीम भीतिदं मीषणाकृतिम | ज्येष्ठः सामोक्तिभिनीरेज्वेलन्तं ज्वलन यथा ॥ 
अजुनोञ्जुनवद्दीप्तों जज्वाल क्रोधवह्धिना। दीप्तेन कौरवोक्तेन दारुणा ज्वलनो यथा ॥३७ 
बाणेनैकेन शक्तेन शतमेषां सुदारुणः | दारयेयं इृषत्खण्डो यथा काकशत्त सकृत ॥३८ 

इमे तावन्मदान्युक्तमयादाश्र भवन्त्यहो। नाई कुद्धोज्येमा यावत्तमांसीव घनानि च ॥३२९ 


ज्यका उपभोग हम श्रेष्ठ छोग लेंग। यदि ऐसा न होगा तो समझ्नना चाहिये की न्याय नष्ट हुआ है। 
ये प्रचण्ड पाण्डव पांच हैं तो भी आधेके वे क्यों! अधिकारी हैं? और हम सौ भाई होकरभी आधे 
साम्राज्यके अधिकारी हैं ” ऐसा विचार कर दृषणसे दुष्ट है आत्मा जिनकी ऐसे वे कौरव-दुर्यो- 
धनादिक योद्धा युद्धके लिये सन्नद्भचित्त हो गये। और उन्होंने सन्धिमें दूषण उत्पन्न किया॥ २६- 
३० ॥ विद्वान होकरभी विरोधी पाण्डव उनका बचन छुनकर अतिशय करुद्ध हो गये और ऋ्ोघसे 
उनकी भौंहें ऊपर चढ़ गईं जिससे उनका मुख अतिशय भयंकर दिखने छगा॥ ३१ ॥ 

[ भीमादिकोंकी कोपशान्ति ] अपने ध्येयपर स्थिर रहनेबाढे भीम, अजुन, नकुल और 
सहदव ये चारों चतुर भाई क्रोचस इतस्ततः घूमने लग और अपने चलनेसे जमीनको कम्पित करके 
इसतरह बोलने लग। “हम समर्थ होनेसे हमेशा डरनेवाछ, दीन कौवेके समान ये दुर्योधनादिक 
सब्र मिल्करभी हमारा क्‍या नुकसान करेंगे ! हम स्पष्ट कहते हैं कि वे हमारा बालभी बाँका न 
कर सकेंगे” | भीमने कहा कि, “हे भाई मैं इन कौरबोंको क्षणाद्धमें भस्म करुंगा । जिसकी कान्ति 
बढती है एसा एक अप्निका कण जलाने योग्य छकडी आदि बस्तुको क्या न जलायेगा ! जिनका 
चित्त क्षाण है तुच्छ है ऐसे सौ कौरबोंकोभी एक साथ उठाकर एक क्षणमें मैं समुद्रम फेक दूंगा? 
भीति दनबाके, भीपण आक्ृतिबाले ऐसे भीमको प्रज्वलित अग्निको जेसे जल्स शान्त किया जाता 
है, बेस ज्येप्रने-युधिष्टिरने शान्तिके भाषणोंसें शान्त किया | जैसे इन्धनसे अभ्नि प्रश्नलित होता हे 
बैसे मनको लेप उत्पन्न करनेवाले कौरबोंके भाषणसे अजुन चांदीके समान चमकने छगा और 
क्रोधाप्रिस प्रज्जलित हुआ । “ जैसे एकही पाषाण सैंकडो कौबोंको युगपत्‌ भगाता है वैसे सामथ्य- 
युक्त एक बराणसेही मय उत्पन्न करनेवाला मैं इन सौ कौरबोंका विदीणे करूंगा ॥३२-३८॥ जब 
तक सूर्यका उदय नहीं होता दे तब्रतक सांद्र अंधकार मयांदा छोडकर आकाशमें फैल जाता हे 
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इत्युक्त्वाथ पृथुः पार्थः करे कोदण्डमादघत्‌ | प्रचण्डेन सुकाण्डेन संयोज्य समरोध्यत:॥४० 
तथास्थ॑ त॑ विलोक्याशु स्थिरधीश्र युधिष्ठिरः। अवारयद्रेवाक्यैयंतः सन्‍्तो विरोधह्ाः ॥४१ 
अवदन्नकुलः कौल्यः कुलशालं समूलतः। निर्मुल्य कौरवाणां हि निःफल च करोम्यहम्‌ ॥ 

कौरवा वा पतञ्ञा वा मयि चापि धनंजये | खय॑ निपत्य भृतित्व॑ यास्थन्ति यत्नतो िना॥ 
सहदेवोज्वदद्धीरः केज्मी कोरवभूरुह्दा। मया परशुना छित्नाः क स्थाखन्ति विनश्वराः ॥ 

उत्थ्षिप्य बाहुदण्डेन खण्डयित्वा च खण्डशः। कौरवांश दिगीशानां बलि दास्यामि दिद्सुखे।। 
पिशुनाब्शून्यतापन्नान्कौरवान्गविणो+खिलान्‌ू । यावज्न विदधे तावत्स्वास्थ्यं मेउत्र कुतस्तनम॥ 
दर्षिणोज्मी सुसपोभाः स्थितेन च गरुत्मता | मया ते कि करिष्यन्ति रुटफणाफूत्करा! खलाः॥ 
इति तो वीतहोत्राभो ज्वलन्तो ज्वालयानिशम्‌। युधिष्ठिरसुमेघेन शर्म नीतो वचोजलेः ॥४८ 
इति तें पूरववरत्सनें शर्म प्राप्ता युधिष्टिराव। झुद्धा युद्धमतिं हिल्वा तस्थु! सुख्रमानसा॥।४९ 
अुख्नन्तो भोगिनो भोग्यां श्रुव॑ भीतिविवर्जिताः। नयन्ति सम तृपाः कंचित्समय स्मेरचक्लुपः ॥। 

अथ दुर्योधनो योद्धा दु्ेद्धिः शुद्धिवर्जितः | दरों धर्मोत्मजादीनां हतो म्तिं वषातिगाम ॥ 





वैसेही जबतक मैं क्रोध नहीं करता हूं तव्तक ये कौरत्र मदस उन्मत्त होकर मर्यादा छोड देगें” इस 
तरह बोलकर महत्त्तशाली अजुनन हाथमें धनुष्य धारण किया और उसको प्रचण्ड बाण जोडकर 
युद्ध करनेके लिये उद्युक्त हुआ । युह्ष करनेकी अजुनकी तयारी देखकर स्थिर बुद्धिवाले युधिष्ठिरने 
तत्काल योग्य भाषणोंसे उसका निवारण किया । योग्यही है, कि सज्जन विरोबको नथ'्ट करनेबाले 
होते हैं ॥ ३९-४१ ॥ कुलीन नकुठ इस प्रकार कहने छगा “ कोरतरोंक्रा यह कुलरूपी शाल-वृक्ष 
मूलसे उखाड दूंगा और इसको फल्हीन करूंगा। ये कोौरबव पतड्ढके समान हैं, और में आमके 
समान हूं । ये बिचारे बिना प्रयत्न स्त्रयं आकर पड़ेंगे और भस्म हो जायेंगे ” | चैयेबान सहृदेव 
इसप्रकार बोला । “मेरे द्वारा कुल्हाडसे तोडे हुय ये कौरवरूपी बृक्ष नश्ट होकर कहां रहेंगे! मैं कौर- 
बोंको मेरे बाहुदण्डस उठाकर और खण्डशः उनके ठुकडे टुकड़े करके इन्द्रादिक दश दिकृपालोंके 
दश दिशाओंके मुख्में ब्रलि दऊंगा। जब्तक दुष्ट,गर्वसे उद्भत ऐसे सब कौरबोंका मैं नष्ट नहीं करूंगा 
तबतक मुझे खस्थता-शान्ति कहांस मिलेगी। ये कौरब सर्पके समान दर्षयुक्त हैं | ऋधरूपी फणाके 
फूत्कार धारण करनवाले और दुः्ट हैं। परंतु उनके ढिये में गरुडकासा हूं। मेरे सामने वे क्या कर 
सकेंगे ! उनकी कुछ दाल न गलछेगी। इसप्रकार ज्वाछासे हमेशा जलनेवाले अग्निके समान वे नकुछ 
और सहदेत थे तोभी युर्धिष्टिररूपी छुमेघकेद्धारा भाषणरूपी जछसे शान्‍्त किये गये । इसप्रकार 
वे पूर्ववत्‌ याधिष्टिसे शान्तता को प्राप्त हुए। झुद्ध और स्थिर मनवाले उन्होंन युद्धकी बुद्धि छोडदी 
॥४२-४९॥ भोग्य पृथ्वीका पालन करनेवाले भीतिरहित प्रफुछ आंखबाले,उन भोगी पाण्डब राजा- 
ओने कुछ काल व्यतीत किया ॥५०॥ तदनंतर दुबुद्वि, शुद्धिरह्ठित अथीत्‌ निष्कपटठतारहित, योद्धा 
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अन्यदा पत्तने तेन च्छलेनोच्छलितात्मना। लाक्षामयं क्षणेः साथ क्षणेन विदधे महत्‌ ॥५२ 
क्चिदिकटकूटेन संकर्ट प्रकर्ट स्फुटम। टक्कोस्कीणमिवामाति सुधण्टाटक्लितं गृहम्‌ ॥५३ 
जालिकाजालसंपूर्ण कचित्तदेश्म विस्तृतम्‌। पाण्डवानां सुजालं वा व्यभाज्ज्वलनसंनिभम्‌ ॥| 
क्चित्कटाक्षक्षेपाय गवाधं क्षणसुन्दरम्‌ | तेषां गोहतये5क्ष्णां च दक्ष/ सममकारयत्‌ ५५ 
कचित्तद्रहमाभाति तरत्तारणसुश्रिया । अतो रणच्छलं द्र॒ईं निर्मित मूर्तिमद्रणम्‌ ॥॥५६ 
सुस्तम्भस्तम्भितं क्वापि वेश्मस्तम्भनविद्यया। स्तम्भितुं वैरिणो नून॑ सुस्तम्भमिव सुखिरम्‌।॥॥ 
क्वचिद्दिचित्रचित्रेण चित्रितं च कुमित्रवत्‌ । चित्र यथा सुभित्तो च चमत्कारकरं हि तद्‌॥ 
प्रतोलीपरिखापूर्ण वप्रप्राकारशोमितम्‌ | जतृदवसितं वेगादिदधे कौरवाग्रणीः ॥५९ 
ततस्तृप्तिं वितन्वानं पितामहमबीबदत्‌। कौरवा विनयावासा नयेन नतमौलयः ॥६० 
पितामह सुगाड्लेय गढगाजलसुनि्मठ । निर्मितं सभ निश्छक्न भक्‍्त्यास्माभिः स्मयावहम्‌॥ 
यदुत्तुड्डसुश्रद्गेण गगन गन्तुमुधतम्‌ | जेतुं जित्वरशीलानां सुराणां सोघर्सततिम्‌ ॥६२ 
यत्स्तम्भबाहुयुग्मेन ग्रहीतुं परवेश्मनाम्‌ | संपदां सुपदापन्न॑ विपदृद्वारं रराज च ॥६३ 


दुर्याधनने धर्मात्मजादिकोंको अर्थात्‌ युधिष्ठिरादिकोंकों मारनेमें धर्मरह्ित बुद्धिकों-पापबुद्धिको घारण 
किया ॥५१॥ किसी समय हस्तिनापुर नगरमे अतिशय कपटी स्वभाववाले दुर्यौधनने शीप्रह्दी बडा 
छाक्षायूह्र बनवाया | वह कहीं कहीं बडे शिखरोंसे युक्त था, कहीं कहीं उसमें घेटायें छटकाई थी। 
बह खूब प्रकादयुक्त था,और टाकीसे मानो उत्कीर्ण हुआ शोभता था। बह विस्तृत गृह कहीं कहीं जालि- 
काओके समूहसे भरा हुआ था; मानो पाण्डबोॉके लिए बनाया गया अग्नितुल्य जालही हो | चतुर 
दुर्योधनने उस गृहमें पांडवोंके नत्रोंको हरनेवाले प्रकाश देने योग्य सुंदर गवाक्ष बनवाये। कहीं कहीं 
बह गृह चंचछ तोरणोंकी उत्तम शाभासे सुंदर कर दिया गया। मानो कौरब पाण्डबोंका रणच्छल देखनेके 
लिये मूर्तिमान्‌ रण निर्माण किया गयाहो। कुछ प्रदेशोंमें उत्तम स्तंभोंसे युक्त वह गृद्द वैरियोंका 
स्तंभन करने के लिये स्तंभनविद्यान मजबूत और उत्तम स्तंभयुक्त गृहह्ी बनवाया हो ऐसा भास 
होने छगा। उस गुहकी मित्तियां नानाप्रकारके चित्रोंसे चित्रित की गई थी। इसलिये वह जैसा 
कुमित्र अपने अनेक ठेढे परंतु हिताभासरूप अमिश्रायोंसे आश्चर्य उत्पन्न करता है, वैसा ऐश्वर्ययुक्त 
दौखने छगा । » वह मार्ग और खाईसे युक्त था। घूलिसाल और तटसे खुंदर ऐसा लाक्षागृह 
कोरबोंके अगुआ दुर्योधनने शीघ्र बनवाया दिया ॥ ५२-७९ ॥ नीतिसे नतमस्तक और बििनयके 
निवासस्थान ऐसे कौरबोंने छाक्षागृहके निर्माणानंतर प्रीतिको विस्तारसे करनेवाले अथीत्‌ अति- 
शय .्रेमयुक्त ऐसे पितामहको-भीष्माचार्यको इस प्रकारसे कहा “ गंगाके पानीके समान निर्मल 
हे पितामह गांगिय, हमने भक्तिस कपटरद्ित होकर आश्चर्यकारक घर बनवाया है। जो जयशाली 
देबोंकी प्रासादपंक्तिको जीतने के लिये ऊंचे शिखरोंस आकाशमें जानेके लिये उद्यत हुआ है । यह 
पां. ३१ ' 
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अद्ालिकाललाटेन झुम्मच्छोमाललामकम्‌ | यद्बच्तदद्धिसंपर्म यथात्र कौरव कुलम्‌॥६४ 
कदाचिब्रिशि संखिश्नो निशानाथोज्वतिष्ठते। यदुत्तुश्रसुधज्ञात्रे ग्लानिहान्ये कर्ण श्णी॥६५ 
यत्पताकापटेनाशु पवनोड्भतवेगिना। नाकिनः स्थितये तृर्णमाकारयति झुद्धितः ॥६६ 
मुस्तम्मः स्तम्भकैनृंणां जनाअयैंजेनाश्रयैः। विशाखाशिलरेः प्षित्रं क्षिणिति खेद्गृहांश्र यत्‌|॥ 
देबेद॑ सदनं सम्पक्सिद्धिदं निर्मितं मया। पाण्डवानां निवासाय तेम्यों दातव्यमण्जसा ॥| 
युधिष्ठिरः खिरं स्थेयांस्तत्र तिष्ठत्वदारनिश्वम्‌। प्राज्यं राज्य श्रकुर्वाणः किरंस्तेजो दिशो दच्। 
वय॑ च स्वगृदे स्थित्वा स्थिरा राज्याथलाभतः। सुख तिष्ठाम उन्िद्राः सम्ुद्रा इव निश्वला॥। 
इत्याकर्ण्य सुगाड्ेयो गिरं जगावुदारधीः। य्चयोक्तं तदेवेषट मम मान्य मनोगतम्‌ ॥७१ 
तब यन्मन्त्रणं मान्य मह्ं तद्ोचते ध्कवम्‌। यदेकत्र स्थितित्वं हि परं वैरस कारणम्‌ ॥७२ 
य एकत्र स्थिता गेदे ते विरोध॑ प्रकुवंते । विरोधहानयेण्त्यन्त पृथर्गेहस्थितिवेरा ॥७३ 
कुडम्बकलद्दो यत्र तत्र खास्थ्यं कुतस्तनम्‌। यथा मरतचक्रीशभीबाहुबलिनोनेनु ॥७४ 


गृह खंबेरूपी बाहुओंसे शत्रुओंके धरोंकी सम्पत्ति ग्रहण करनेके लिय मजबूत नौबपर खडा हुआ 
और शरत्रुओंके लिए संकटद्वार-स्वरूप शोभता है ॥६०-६३॥ यद्द गृद्द अट्टालिकारूपी ललाटसे 
चमकनेवाली मुख्य शोभा धारण करता है। अतः यद्द ऋद्धिसंपन, वैभवप्रण कौरवकुछके समान 
दौखता है ॥६४॥ कभी कमी इसके ऊंचे उत्तम शुद्गपर ग्छानि दूर करनेके लिये क्षणी-पौर्णि- 
माका चंद्र खिन्न होकर कुछ क्षण विश्रान्ति लेता है ॥६७॥ हवासे जिनमें वेग उत्पन्न हुआ है ऐसी 
पताकाओंके बखद्वारा जो घर शीघ्रह्मी निमठ्तासे देवोंको रहनेके लिये बुलाता है ॥६६॥ लोगोंको अपनी 
शोभा दिखाकर स्तब्ध करनेवाले खंत्रोंसे, छागोंको आश्वयेचकित करनेवाले और आश्रय देनेवाले 
महाद्वारोके शिखरोंसे जो प्रासाद आकाशमें संचार करनेवाले ग्रह्ोंको शीघ्र विद्ध करता है । हे 
देव, मैंने उत्तम सिद्धि देनेवाला यह गृह पाण्डवोंको निवास करनेके लिये निर्माण किया है । 
आप उनको रहनेके लिये अवश्य दे ॥६७-६८॥ उत्कृष्ट राज्य करनेवाला और अपना तेज दह- 
दिशाओंम फेलानेवाला युधिष्ठिर वहां राज॑दिवस स्थिर रहे । हमभी राज्यारधके छाभसे अपने घरमें 
समुद्रके समान निश्चलठ और जागरूक होकर सुखसे स्थिर रहेंगे” ॥ ६९-७० ॥ इसमप्रकार दुर्यो- 
धनका भाषण सुनकर उदार बुद्विवाले भीष्माचार्यने कहा कि, “ जो तुमने कद्दा वह्द मुझे पसंद 
है। तुम्द्ारा मनोंडमिप्राय मुझे भी मान्य है। हे दुर्योधन, तुम्हारा जो मान्य विचार है वह मुझे निश्व- 
यसे रुचता है। क्योंकि एकत्र रहना वैरका मुख्य कारण है । जो घरम एकत्र रहते हैं वे विरोध 
करते हैं इसलिये विरोध नष्ट होनेके लिये सर्वथा भिन्न गृह रहना अच्छा है, सुखदायक है। 
॥ ७१-७३ ॥ जिस कुलमें कलह उत्पन्न होता है, उसमें स्वास्थ्य सुख कहांसे प्राप्त द्वोगा ! 
जैसे भमरतचक्री और श्रीब्राहुबलीके कुलमें कलह उत्पन्न होनेस सुख और स्वास्थ्य नष्ट हुआ | 
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प्रथक्स्थितो जुर्म सारं सुखसंततिरुभता। हम रवआ 3 चक8248:3423 भवेच्छुओ<विरोधश्रक्लुपोरिव ॥७५ 
इति निश्चिय गाज्लेयस्तांनाहूय सुपाण्डवान्‌। मत्या सुरशुरूपमः ॥9६ 
पाण्डवाश्रण्डकोदण्डाः प्रचण्डाखण्डलोपमाः। यूयं श्रणुत सद्बाक्यं सातसिद्धर्थमञ्जसा | 
उत्तमे निर्मिते घाम्नि नूतने सत्तनृपमे | स्थितिं कुरुत शीमेण यूयं विभौधहानये ॥७८ 
मिश्न॑ स्थिता भवन्तोज्ञ सुखसंदोहमागिनः। भवितारो न भेतव्यं भवद्धि्भव्यतायुतैः ॥। 
इत्युक्तास्ते युताः सातैगुरुआमाण्यपूरिताः | प्रतस्थिरे गृह गन्तुं गुणेरापूरिताशयाः ॥८० 
ततो भेयें भयोन्‍्स्रुक्ता मेजुभम्भाभिमाषणाः। दध्वनुः पटहव्यूहाः सस्वरुवेशजाः स्व॒रा/॥८ 
नटा नेढुः समुद्धिमपुलका विपुलामलाः । सृदक्ञतालकंसालवीणाघुधेरिकान्बिताः ॥८२ 
मंझलानि सगेयानि जगुर्गीतानि नाथका!। कामेन्यः कलनादेन कलयन्त्यश्र तद्गुणान्‌ ॥ 
इत्यं यथायथं योग्याः कुब॑न्तो दत्तिविस्तृतिम्‌। समझलाः समापुस्ते सुप्नहतोध्दि तदहम्‌॥८४ 
तत्र स्थिता ददुदोनं मान सत्कुलवासिनाम्‌। चक्कर! पूजां सुपूज्येषु पाण्डवाः स्थिरमानसा/॥ 


॥७५॥ जैसे दो चक्षु-आंखे अलग रहती हैं, इसलिये उनमें विरोध नहीं होता बैसे पृथक्‌ रहनेसे 
विरोध न होकर शांति रहती है | ऊंचे दजका झुख संतत प्राप्त होता है | उज्ज्वल राज्यमोग मिलते 
हैं और विरोध नष्ट होता हे ”॥७०॥ इस प्रकारसे निश्चयकर राजाओंमें श्रेष्ठ, और मतिसे बृहस्पाति 
तुल्य ऐसे गाल्लेय इसप्रकार बोले “ भयंकर धनुष्यधारक, प्रचण्ड इंद्र के समान द्वे पाण्डक आप 
सुखकी प्राप्ति होनेके लिये सत्य हितोपदेश सुनें ॥ ७६-७७ || नवीन उत्तमशरीरके समान 
निर्माण किये हुए सुंदर प्रासादमें आपको #विप्नसमूह का नाश होनेके लिये शीघ्र निवास करना 
चाहिये। हे पाण्डवो, आप कौरवोंसे अछग होकर इस प्रासादमें रहनेसे सुखसमृहको भोगेंगे। 
आप भव्य हैं, अच्छे निष्कपट स्वभावके धारक हैं, आप बिलकुल न डरें? ॥ ७८-७९ || इसप्रकार 
उपदेश करनेपर सुखयुक्त और गुरुके [ भीष्माचार्यके ] बचनोंपर विश्वास रखनेवाले तथा गुणोंसे 
जिनका मन पूर्ण भरा हुआ है ऐसे पाण्डव लाक्षागृहमें रहनेके लिये गये ॥ ८० ॥ 

[ पाण्डबोंका छाक्षागृहमें निवास ] उस समय भयरहित भेरीवाद्य बजने छगे। उनका 
मेमेभ॑ ऐसा ध्वनि होने छूगा | पटह नामक वाद्यमी बजने लगे। वंशीसे मधुर स्वर निकलने 
लगे। निर्मेल वेषवाले बहुत नट नृत्य करने लगे, जिन्हें देखकर शरीरपर रोमांच खडे हो जाते थे। 
नायक लोक मृदक्ल, ताल, कंसाल, वीणा और घुर्घुरिका वार्थोकी ध्वनिका अनुसरण कर गाने योग्य 
मंगलगीत गाने लगे | ल्रियांभी मधुरस्वरोंसे पाण्डबोंके गुण गाने छगीं |इसप्रकार यथाषिधरि योग्य 
अतिशय दान देनेवाले उन पाण्डवोंने मंगलके साथ सुमुह्ृतयुक्त दिनमें उस छाक्षागुढमें प्रवेश किया। 
॥ ८१ -८४ ॥ छाक्षागृहमें निवास करनेवाले स्थिराचित्त पाण्डव दान देते थे, उत्तम कुलम जन्मे हुए 
सजनोंका मान देते थे आर सुप्रृज्य सत्पुरुषोम पूजा-आदर रखते थे ॥८५॥ दुर्योधनका कपट न 
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मुग्धाः शुद्धधियों धम्ये कुर्बन्तः कमे कोविदाः। सातमास्तिध्लुवानास्ते स्थितिं मेजुमयातिगाः 
तेषां दम्भमजानन्तो निर्दम्भारम्भभागिनः। तस्थुस्तत्र हि को वेत्ति दारुमध्यस्थ रिक्तताप॥ 
कर्थ कथमपि ज्ञात्वा विदुरो जतुनिर्मितम्‌। सदन सदयो दीसप्रस्तत्कापव्यमचिन्तयत्‌ ॥८८ 
युधिष्ठिरें समाहृय वचन विदुरो&बदत्‌। तत्कैतबमजानान जानान॑ जिनसद्रचिम्‌ ॥2९ 

बत्स सजन विश्वास्या दुजनाः सजनेने हि। अन्यथा ददते दुःखं दन्दशुका इवोदुराः ॥ 
विश्वास्था मुखमिशश्यान्तमंला निखिलाः खलाः। सेवालिनस्तु पाषाणा यथा पाताय केवलम|| 
राजमिर्न च विश्वास्थं परेषां हृदयं ख॒। परे तत्र कथ॑ पृत्र विश्वास्याः स्थुः सुखार्थिमि! ॥ 
न विश्वसन्ति भूपालाः सु तात॑ च मातरम्‌। आतर॑ भामिनीं तत्र कथमन्थान्खलाझअनान || 
अतस्त्वया न विश्वास्याः कौरवाः कलिकारिणः। मवतो धामिन संस्थाप्य मारयिष्यन्ति दुर्घियः 
लाक्षागृह्मिदं भद्र निर्मित केन देंतुना | न जानीमो वर्य नूनमेषां को वेत्ति छम्मताम्‌ ॥९५ 
दिवा स्थितिविधातव्या जातुचिब्मात्र सब्मनि। खितिश्रेदगम॑ दुःखं भविता भवतामिद॥९६ 
वनक्रीडापदेशेन प्रतिघख्मघसमरेः । बने रन्तुं प्रगन्तव्य भवद्धिर्माग्यमोगिमिः ॥९७ 


जाननेवाले शुद्ध बुद्धिके विद्वान्‌ पाण्डव वहां रहकर धमकम करने लगे । सुखानुभव करते हुए 
निर्भय होकर वे वहां रहने लगे || ८६॥ कौरबोंके कपटका पता जिनको नहीं लगा था ऐसे 
पाण्डबोंके सब कार्य कपटरहित थे। वे वहां सुखसे रहने लगे। याग्यही है, ढोलकी पोल कौन 
जानता है ?॥८७॥| दयालहु और तेजख्री ब्रिदुरने बड़े कष्टोसे वह गृह छाखसे बनवाया गया हैं ऐसा 
जान लिया तब कौरवोंके कपटका वे मनमें विचार कहने छगे॥ ८८॥ 

[ युर्धिष्ठिको विदृरका उपदेश ] जिनेश्वरके ऊपर श्रद्धा रखनेवाले और कौरवोंका कप: 
न जाननेवाले युधिष्टिरको बुलाकर बिदुरन इस प्रकार कह्य “हे वत्स हे सज्जन, सज्जनोंको 
दुजेनोपर विश्वास रखना योग्य नहीं है, यदि विश्वास रखा जाबे तो करुद्ध सर्पोंके समान वे दुःख देते 
हैं। संप्रूण दुजन विश्वासयोग्य नहीं है, क्योंकि वे मुखसे मिष्ट बोलते हैं, परंतु उनके पेटमें 
मल-कपट होता है। वे दुजेन शेवालयुक्त पाषाणके समान अधःपतनके लिये कारण होते हैं । 
राजाओंको दूसरोंके हृदयका विश्वास रखना योग्य नहीं है। फिर हे पुत्र, घुखेच्छुओंके द्वारा 
शन्रुओंके ऊपर विश्वास रखना कैसे योग्य होगा: राजा पुत्र, पिता, माता, भाई, और पत्नीपरभी 
विश्वास नहीं रखते हैं। फिर अन्य दूर्जनोंपर वे व्रिश्वास कैसा रखेंगे! इस लिये हे युधिष्ठिर, कलह 
करनेवाले इन कौरवोंपर तुम विश्वास मत करों। वे दुष्ट इस घरमें तुमको रखकर मारेंगे। हे 
भद्र, किस हेतुसे यद्द लाक्षागृह इन्होंने बनवाया हैं, हम नहीं जानते हैं; क्योंकि इनका कपट 
जाननेमें कौन समय है? हे वत्स तुहों दिनमें इस महलमें कदापि नह्वीं रहना चाहिये। यदि रहोगे 
तो तुझे बडा कष्ट सहन करना पडेगा। वनक्रीडाके निमित्तसे भाग्यका अनुभव करनेवाले 


दवादअ्श पे २४५ 
आवासरं विशाले5स्मिन्बिपिने रन्तुमिच्छया। विप्नोधदानये स्थेयं मबद्धिर्वैरिदपेहैः।॥९८ .. 
ज्रियामायां सुमित्रेश्व पवित्रेरत्र सद्धिया | जाग्रद्निः सुस्थिरं स्थेयं युष्मामिनिश्वलात्मकैः ॥९९ 
नेत्रान्ध्यमेडतां कर्णे गले घुघुरतामपि। झुबेन्ती देहसंख्यैयें सुधुप्तिमरणायते ॥१०० 
इत्यं विदुरभूपेन बने स्थित्वा ख्िराशयाः । पाण्डवाः शिक्षयित्वाथ वन जम्मे सुबुद्धिना ॥ 
स तत्र चिन्तयंश्रितते चिरं चतुरमानसः । पाण्डवानां सुखोपायं समास्तेज्पायवजेनम्‌ ॥१०२ 
तावता विदुरस्पासीत्सुरज्ञाखनने मतिः | तया यतो भवेत्तेषां निर्ममो बिधुरे खिते ॥१० हे 
खातज्ानिति संचिन्त्य पत्रच्छ खच्छमानसः। आहयादात्परां शिक्षां सुरज्ाखनने स च।॥। 
ते खातज्ञास्ततस्तृ्ण सभिश्ञान्तस कोणके | सुरज्ञां कतुमुद्युक्ता रेभिरेष्यवलचित्तकाः ॥१०५ 
द्राधीयर्सी सुरक्षा ते गमने नि्गेमे पराण। गूढां गरूढ़तरामूढा विधाय पिदधुस्ततः॥१०६ 
ज्वालितेडपि निश्वान्तेडस्मिन्धात॑राष्ट! सुराष्ट्रगेः । निर्गेच्छन्तु ततस्तूणें पाण्डवाः सत्पथाखिलाः 
इति तां रज्नतस्तूर्ण सुरज्ञां तद॒द्ान्तरे। निर्माप्य विदुरस्तस्थी शर्मणा चिन्तयातिगः ॥१०८ 
खयं न लक्षिता तेन पाण्डवानां सुखात्मनाम। सुरज्ञा ज्ञापिता नेव प्रच्छन्ना पिहिताभवत्‌) 


तुमको प्रतिदिन वनमें ही क्रीडा करनके लिये जाना चाहिये। वैरियोंका मद नष्ट करनेवाले आप 
संपूण दिवसमर क्रीडा करनेकी इच्छासे विश्नोंकी हानि करन के लिये बनमें ही ठहरें ॥८९-९८॥ 
राक्रिमें इस महलमें धीरतापूर्वक पत्रित्र मित्रेके साथ जाग्रृत रहते हुए निर्मछ बुद्धिसि आप स्थिर रहें 
॥ ९९ ॥ गाढ़ निद्रा नेत्रोंमें अन्धपना, कानोंमे बहिरापन, और कण्ठमें घरधरी उत्पन्न करती है 
और देहको निश्चठ बनाती है। इस लिये बह मरणके समान होती है॥ १००॥ सुबुद्धिवाले बिदुर 
राजाने बनमें रहकर इसप्रकारस स्थिर अभिप्रायवाले पाण्डबॉंको उपदेश दिया अनंतर वे वनकों 
चले गये ॥ १०१ ॥ चतुर मनवाले बिदुरराजाने पाण्डबोॉके अपायरद्तित सुखोपायका वनमें रहकर 
बहुत देरतक विचार किया। त्रिचार करते समय अचानक सुरड् खोदनेकी बुद्धि उनको सूझी, 
जिससे कि संकट आनेपर उनका-पाण्डवेका निर्गमन होगा। खच्छ अन्तःकरणवाले विदुर राजान 
इस प्रकार विचार कर खोदनेका परिज्ञान रखनेवाल्लोको बुलाया और सुरज्ञ खोदने के लिए आक्चा 
दी। खोदनेकी कला जाननेवाले उन मनुष्योंने शीघ्र उस महलके कोनेमे निश्चलचित्त होकर सुरह्न 
खोदनेके लिये उद्युक्त होकर प्रारंभ किया, अथात्‌ सुरंग खोदनेके लिये उन्होंने प्रारंभ किया। 
गूढतर चतुर ऐसे खोदनेवाले पुरुषोंने आने जानेमें सुखकर बडी गूढ घुरज्ञ खोदकर फिर ढँक दी। घुखकर 
राष्ट्र रहनवाले कौरोंके द्वारा यह महल जलाने परभी छुरइसे पाण्डब सन्मागेसे शीघ्र चछे जायेगे 
ऐसे विचारसे उस महलके भीतर विदुरने आनंदसे सुरंग बनवाई और चिन्तारद्दित हा।कर वे सुखसे रहने 
छगे ॥१०२-१०८॥ बिदुर राजाने स्वयं वह सुरंग नहीं देखी और सुख्री पाण्डब्रोंकोभी उन्होंन उसकी 
सूचना भी नहीं दी थी। वह गुप्तरीतिस उन्होंने आच्छादित करवाई ॥१०९॥ वे त्रिषाद मदरहित 
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धुनस्ते पाण्डवास्तत्र विषादमदवर्जिताः। अध्यूषुब्यसनातीता युताः श्रीतिभरेण च ॥११० 
ते हायनमितं काल कलयन्तः कलोश्नताः। सकलाः सकला भरूपा आसते स्माम्बया सह ॥ 
दुष्टेन धातंराष्ट्रेण शष्टेनानिश्वेतसा। लाक्षाघाममहादाहशिन्तितस्तद्धतिछृते ॥ ११२ 
ज्वालिते ज्वलनेनाश्लु जतुवेश्मनि विस्तृते । ज्वलिष्यन्ति तदन्तःस्थाः पाण्डवाश्वण्डमानसा/॥ 
इति संमन्त््य सद्योधा खतन्त्रेण समन्त्रिणा। दुर्योधनेन क्रुद्धेन चिन्तितं मारणं हृदि ॥११४ 
क्षणन क्षणदायां स दिवाकीर्तिं सुकीतिमान्‌। अकीतेयद्रइृघ्वंस ज्वलितेन कुशाजुना॥११५ 
जनंगम जनैर्गम्यं मन्दिर सुन्दरं त्वकम्‌। ज्वालय ज्वलनेनाशु ज्वलता च मदाज्ञया॥११६ 
दास्यामि ज्वालिते वत्स मन्दिरे वाड्छितं तव। यत्तुभ्य रोचतेड्स्मामिस्तदेयं याचनां कुरु ॥ 
मा विलम्बय श्ीप्रेण दहन देहि मन्दिरे | ग्रामघामरमावाड्छा वतेते चेसवाधुना ॥११८ 
हत्युक्ते सोःवद्वाणी किस्ुक्तं नृपसत्तम। न युक्त युक्तियुक्तानामिदं संनिन्दितं बुचैः ॥ 
चनसंग्रहणं नृणां जीवितार्थ सुजीवनम्‌। तजीवितं क्षणस्थायि क्षाणिक ठृणबिन्दुबत्‌ ॥१२० 
खापतेयमपि खापसद्श सारवर्जितम्‌। मेघबृन्दसमं नित्य क्षणिकं दृष्टनष्टकम्‌ ॥१२१ 


पाण्डव संकटरद्वित होकर प्रीतिस उस गृहमें रहने छगे | कलाओंमें उन्नत, कलासद्वित वे सब राजा 
अर्थात्‌ पाण्डव एक वर्ष काल्तक अपनी माताके साथ रहे ॥ ११०-१११॥ अनिष्ट कार्य करनेमें 
“जिसका मन तत्पर रद्दता है, ऐसे दुष्ट निलेज्ज दुर्योधनने पाण्डबोका धात करनेके लिये लाक्षागृहका 
-महादाद्व हृदयमें निश्चित किया अर्थात्‌ उस गृहको आग लगानेका मन ठहराया॥ ११२॥ यह 
विस्तृत लाक्षागृह अग्नेसे शीघ्र जलनेपर उसके मीतर रहनेवाले चण्डचित्त पाण्डब जलकर मर 
जायेंगे। क्ुद्ध, स्वतंत्र और उत्तम योद्धा ऐसे दुर्योधनन योग्य मंत्रीके साथ इस प्रकार विचार कर 
मनमें पाण्डवोको मारना निश्चित किया॥ ११३-११४ ॥ 

(िक्षागृहदाह] सुकीर्तिमान्‌ दुर्योधनने रात्री होनेपर कुछ क्षणसे चाण्डालको बुलाया। और प्रज्व- 
लित अभ्िसे लाक्षायूद्द जलानेकी उसे आज्ञा दी। लोकप्रवेशको योग्य ऐसे इस मन्दिरको प्रज्वालित 
अभ्निके द्वारा मेरी आज्ञासे दे चाण्डाछ, तू शीघ्र जला दे। यह मंदिर जलानेपर द्वे वत्स, सुझे मैं 
तेरा जो अभीष्ट होगा वह दूंगा।जो वस्तु (घन,धान्यादिक) तुझे पसंद हो वह हम देंगे। तू याचना 
कर। देरी मत कर, जल्दी घरमें आग छगा दे। गांव, घर, लक्ष्मी आदिकी इच्छा हो तो अभी 
घरमे आग लछगादे।” इस तरह दुर्योधनके कहनेपर चाण्डाछ बोलने छगा। “ हे राजश्रेष्ठ 
दुर्योधन, आप यह क्‍या बोल रहे हैं, युक्तिसे विचार करनेवालोंको आपका यहद्द भाषण योग्य 
नहीं छगेगा। सज्जन विद्वान्‌ इसकी निंदा करेंगे। जीनिके लिये भनुष्योंको धनसंग्रह करना 
पडता है वह ही सुजीवन होता दँ, परंतु बह जीवित क्षणस्थायी है, तृणपर पडे हुए 
'ओसके ब्िंदुसमान वह क्षणिक ह। धन भी निद्राके समान निःसार है, भेघसमृहके 
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रमाये मारणं पुंसां सा रमा विरमा मता। परं प्राणिवधात्पापं पापाइ्गंतिरुचरा ॥१२२ 
बसुना तेन कि साध्यमसुमन्नाशकारिणा। रमयालमतो नाथ किंचिदन्यत्यकाशय ॥॥१२३ . 
श्रुत्वा दुर्योधन! छुद्धः प्रसिद्ध पापकर्मणि। पापच्यते सम दासेर किमिदं कथित त्वया॥ 
सत्प्रेषणकराः प्रेष्या विशेष्याः सर्वतः सदा। हइत्युक्तियुक्तिसंपर्चि सफलां कुरु कोविद ॥ . 
जानीयास्प्रेषणे भ्ृत्यान्वान्धवान्विधुरागमे। मित्राणि चापदाकाले भार्याश्र विभवक्षये॥१२६ 
प्रमाणीकृत्य मद्वाक्यं ममादेशं च मानय। यथा ते संपदां प्राप्िरन्यथानथैसंगमः।।१२७ 
श्रुत्वेति तलरक्षः स सुपध्स्तु सुलक्षण:। ठक्षीकृत्य निजात्मानमाचरूयौ मरणे द्रतम्‌॥ 
जृप देहि श्रियं स्फीतां हर वा मम सांप्रतम्‌। कुरु प्रसाद॑ क्रोघन सत्युमाजनमेव वा |। 
दत्स्व राज्य दयां रृत्वा सवे वा हर भूपते। मां मानय मनोहारिन्‌ मूधोन छिन्धि वा तृप॥ 
न युक्ते दहन देव सश्न₹चछश्नना मम । व्यरंसीदिति संमण्य तलरक्षी दयाद्रंधी: ॥१३१ 
क्रुद्ेन स च निर्धाव्य विवन्ध्य तलरक्षकम्‌। स जड़े निगडे कृत्वा कारागारेप्प्यचिक्षिपद॥ 


समान हमेशा क्षणिक और देखते देखते नष्ट होनेवाला है॥ ११५--१२१ ॥ इस लक्ष्मीके 
लिये मनुष्योंको मारना पडेगा, परंतु वह लक्ष्मी भी स्थायी नहीं है, नाशबंत है। प्राणिवधसे 
पाप होता है और पापसे अतिशय दीन दुर्गति प्राप्त होती है। प्राणियोंका नाश करनेवाले उस 
घनसे क्या प्राप्त होगा / अतः ऐसी छक्ष्मी मुझे नहीं। चाहिये। हे नाथ, आप दुसरा कुछ कार्य द्वो 
तो कहिये ” ॥ १२२-१२३ ॥ पापकमं करनेमें प्रसिद्ध दुर्योधनने यह्व भाषण सुना। उसे क्रोध 
आया। वह बोला “अरे दास, तू हमेशा पापकर्ममे पचता है और इससमय तू यह क्या कह रहा है, 
कुछ समझता है? जो आज्ञाघारक नोकर होते हैं वे सवैत्र हमेशा नम्न रहते हैं। इस लिये जे। 
उक्तियुक्ति की सम्पत्ति है बह तुम सफल करो। अथोत्‌ जो आगे सुभाषित कहा जाता है उसके 
मुआफिक तुम चलो। आज्ञा देकर नोकरका खभाव जाना जाता है। संकट आनेपर बंधुओंको 
परीक्षा होती है। आपत्तिके समय मित्रोंकी परीक्षा होती है और वैभव नष्ट होनेपर पत्नीकी पहि- 
चान होती है। इस लिये मेरा वचन प्रमाण समझकर मेरी आज्ञा तू मान जिससे तुन्ने सम्पत्तिकी 
प्राप्ति होगी अन्यथा अनिष्टकी प्राप्ति होगी यह निश्चित समझ” | १२४-१२७॥ दुर्योधन राजाका 
भाषण सुनकर न्यायपक्ष धारण करनेवाले सुलक्षणी चाण्डालने [कातवालने] अपने आत्माको उद्देशकर 
मरणके विषयमें यह भाषण किया - “हे राजन्‌, विपुल सम्पत्ति आप मुझे देव अथवा उसे हरण 
करें | मुझपर आपकी कृपा होते अथवा क्रोधसे मुझे मृत्युका पात्र बनाये। मुझ्ने दया करके राज्य- 
दान करे अथवा मेरा सर्वस्व हरण करें। मेरा आप उाचित आदर करें अथवा मेरा मस्तक छेदे। 
परंतु दे देव, कपटसे घर जलाना मुझे योग्य नहीं दीखता है।” दयाई बुद्धिका कोतवाल ऐसा 
बोलकर चुप हो गया ॥ १२८-१३१ ॥ क्रोघसे दुर्योधनने तल्वस्को-कोतवालको बांधा, उसके 
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पुरोधसं दिज॑ क्षिप्रमाकार्य कौरवाग्रणीः | वसनखर्णभूषाधैमोनयित्वा नृपोज्वदत्‌ ॥१३३ 
पुरोधः पृथिवीख्याता भ्रृदेवा देववन्मताः। झु्बन्तो भूमिकायोणि यूयं भवत सिद्धये।१३४ 
मदिष्ट शिष्टकार्य च संगोष्यं परमार्थतः। त्वया कर्त॑व्यमेवात्र सत्कर्तव्यविधायिना ॥ १३५ 
जातुष धाम धीमंस्त्वं घम मद्भुतिहेतवे। विधातव्यमिदं कार्यमस्माक॑ सुखसाधनम्‌ ॥।१ ३६ 
वदीप्सितं ग्रहण त्व॑ छुरु काये क्षणार्धतः। हत्युकत्वा त॑ प्रतोष्याशु वाओ्छितैधनसंचयेः ॥ 
तद्दाहार्थ अप ददो नृपः | तथात्व॑ सोउपि संलब्धो लोभतः प्रतिपन्नचान्‌ ॥ 
अह्ो लोभो महान्पापो लोभात्कि न प्रजायते। दुष्प्रमं विषम॑ कार्य घिछू पुंसां लोभिनां लघु 
इन्दिरा सुन्दरा नैव मन्दिरं दृष्कमेणः। तदायत्ताः अकुवोन्ति किमकृत्यं न देहिनः ॥१४० 
आतरं॑ पितरं पृत्र॑ मित्र॑ भृत्यं गुरु तथा। लक्ष्मीडुब्धा नरा मन्ति भूषतिं चान्यमानवम्‌ ॥ 
पद्मासबाश्दन्त्यादीन्पौरस्त्या नरपुद्गभवाः। दीक्षेप्सवो विश्युच्याशु वन्यां बृस्ति प्रभेजिरे ॥ 
मत्रकप्ठो विक्ृुण्टः स हठादुर्लण्ठमानसः। लक्ष्मीलोमेन संजातस्तद्धामददनोद्यतः ॥१४३ 


पाबोमें जड बेडी डालकर उसे कैदखानमें रख दिया । कौरबोंके अगुआ दुर्योधन राजान पुरोहित 
ब्राह्मणको शीघ्र बुछाकर वस्र, सुबरणे, अलंकार इत्यादिकोंसे उसका आदर कर कहा । “ हे पुरोहित 
आप प्रृथिवीमें प्रसिद्ध भूदेव हैं, और देवके समान मान्य हैं। इस भूमिपर लोगोंके कार्य करके 
आप उनकी सिद्धि करते हैं। मुझे प्रिय और सजनेंकों करने योग्य सहकाये परमार्थतया गुप्त रखने 
योग्य है। उत्तम कर्तन्य करनेवाले आपसे यद्द कार्य इस समय यहां करने योग्यही है। हे बुद्धिमान्‌ 
मुझे संतोष होनेके लिये यह छाक्षागृह जलाओ। हमारे लिये सुखका साधन यह कार्य आपको 
करनाही पडेगा। इसके लिये जो आप चाहते हैं बह ग्रहण करो और क्षणाधेमें हमारा यह कार्य करो ” 
ऐसा बोलकर उसको उसने इच्छित धनसमहसे सन्तुष्ट किया, और छाक्षागृह जलानेके लिये राजाने 
ब्रह्मणको आज्ञा दी। उसने भी लोभसे लुब्ध होकर वैसा काये करनेका खीकार किया ॥ १३२- 
१३८॥ “ अह्ो लोभ महापाप है। छोमस कौनसा अनथ उत्पन्न नहीं होता है: दुःखदायक और 
कठिन कार्य छोभसे छोग करते हैं। छोभी पुरुषोंक्रा धिक्कार होवे। यह लक्ष्मी वास्तविक सुंदर 
नहीं है, तरह तो दुष्ट कार्योंका घर है। इस लक्ष्मीके वश हुए लोग कौनसा अक्ृत्य नहीं करते हैं? 
भाई, पिता, पुत्र, मित्र, नोकर, गुरु इ्नकों लक्ष्मीमें छुब्ध हुए मानव मारते हैं। इतनाही नहीं 
अन्य मनुष्यको और राजाकोभी छोभी मनुष्य मार डालते हैं ॥ १३९-१४१॥ लक्ष्मी, प्रासाद, 
घोड़े ओर हाथी आदिक पदार्थोंकों प्राचीन महापुरुषोंने दीक्षाकी इच्छासे छोडकर वन्य बृत्तिको 
पसंद किया था, अर्थात्‌ नम्न मुनि होऋर तपश्चण किया था। १9२॥ चतुर दृष्टचित्तवाला वह 
ब्राह्मण लक्ष्मीके लोभसे गृद्ध होकर उस छाक्षागृहको जलानेके लिये तथार हुआ ॥ १०३॥ वह 
निर्ल॑ज्ज ब्राह्मण ध्रष्टतासे उस प्रासादके समीप गया और उसने चारों तरफसे तत्काल अग्नि छगा 
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तद्घामसंनिधि धृष्टो धाश्थेंन विदधे भवम् । हत्वाथ ज्वालनं क्षिप्रं चतुःपार््व स वाडव॥। 
दुजनाः किं न कुबेन्ति स्वीकृत दृष्टमानसाः । किं न खादन्ति व काकाः कि न जस्पन्ति वैरिण! ॥॥ 
से दुष्टोष्निष्टसंनिष्ठ: क्लिष्चेता हुताशनम्‌। दक्या समाटितः कापि शुभ चेतः क्र पापिनाम) 
जज्वाल ज्वलनो ज्वाल्यं बेश्म संदीप्य ज्वालया। गगन गतया तू दाहकानां तु का कृपा॥ 
लाक्षागृहं दहज्ज्वालालीदं च विपुलात्मकम्‌। दिदीपे दाहको दीम्ो दीप्यते कि न दाहकः॥ 
ततः सुप्ता नराधीश्ञास्तदा पद्चापि पाण्डवाः। जजागरुन सुथान्ता निद्रा हि मरणायते | 
लक्ष्यीकृताप्रिना लाक्षा विपक्षेव क्षणार्धतः। ज्वलन्ती ज्ञालयामास वस्तु वेइमगर्त वरम्‌॥ 
कर्थ कथमपि प्रायः प्रीताः पञ्चापि पाण्डवाः। जजागरुमेहाज्वालालीटसब्रेश्सभित्तयः ॥ 
उन्निद्रा दद्शुज्वोलां ज्वालयन्ती निकेतनम्। परितो जतुसंदीप्तां चलां कल्पान्तजामिव ॥। 
इतस्ततः प्रपश्यन्तो निगेमापायमात्मना। नाशक्नुवन्पद दातु क्रापि ज्वालाकरालिते।।१५३ 
तडक्तडत्प्रकुब॑न्ती स्फोटयन्ती सुभित्तिकाम्‌। ज्वालां कऊुप्सु संग्राप्तां दर्झुः पाण्डवास्तदा॥ 


दिया॥ १४४ ॥ दृष्ट मनवाले दुजन स्वीकारा हुआ कौनसा अकार्य नहीं करते हैं ? कौव कौनसा 
पदार्थ नहीं खाते हैं ः और शत्रु क्‍या क्‍या नहीं बाठत हैं अर्थात्‌ शत्रु सज्जनोंके विपयर्म क्‍या 
क्या आक्षप नहीं छेत हैं 27॥ १४५॥ अनिष्ठ कार्यामें जिसकी रुचि है, जिसका मन अश्ुभ- 
विचारोंसे भग इआ है एसा वह दुष ब्राह्मण अग्नि लगाकर कहीं भाग गया, लोगोंको उसका जाना 
माव्ठम नहीं हुआ | पापियोंका अन्तःकरण कहीं शुभ होता दे ? जलदी जलने योग्य उर्स लाक्षागृहको 
प्रकाशित कर आकाशमें जानबारली ज्वाछाओंसे अप्नि अतिशय मडक उठा। योग्य ही हैं कि, 
जल्जनेबात्यका कृपा कहाँस ? वह विस्तृत छाक्षागृह ज्वाछाओंस घिरा हुआ था। उसको जछानेवालछा 
अग्नि खूब दीघ्त हुआ। जो दाहक होता हैं वह प्रदीत्त क्यों न होगा ! ॥ १४६--१४८॥ मनुष्षोंके 
अधिपतिं, पांचोंद्दी पाण्डब उस समय छाक्षागृहमें सोथ हुए थे। थके हुए होनस वे जागृत नहीं हुए। 
योग्य ही है. कि निद्रा मरणके समान होती है। अग्निने मानो गात्र समझकर क्षणाद्धं में ठाखको 
घर लिया। बह उसे जलान छूगा। घरमें जो इतर अच्छी बस्तुये थीं बढ भी जलने छगीं ॥१४९-१००॥ 
प्रीतियुक्त पांचा पाण्डब जागृत हुण। उससमय उस छलाक्षायृहकी सत्र भित्तियां ज्वालाओंसे 
घिर गयी थीं। जब वे निद्वारहित होकर चारों तरफ देखन लगे तो उनको चारों तरफसे भडकी 
हुई चंचल कबन्पान्तकाछकी ज्वालद्यक समान घरको जल्जनेत्राली ज्वाला दौख पडी।वे इधर उधर 
निकल जानका उपाय देख रहे थ परंतु ज्वालाओंसे सब घर व्याप्त हुआ था, कहीं भी उन्हें पैर 
देनेको जगह न थी॥ १५१-१०५३॥ उस समय तड तड करती हुई और भित्तिका फोडनेवाली, 
सत्र दिशाओंमें फैली हुई ज्वाला पाण्डबोंने देखी ॥ १५०॥ 

[ युधिष्टिरकी आत्मचिन्ता ] सुधमीत्मा और घमेबुद्धिकों घारण करनेवाले युधरिष्टिर बाहर 

पा. ३२ 
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अनबेक्ष्य सुधमात्मा धमेपुत्रः सुधर्मधीः | हेतुं निर्गमने गम्यं सार श्रीजिनेशिन! ॥१५५ 
अपराजितमन्त्रेण मन्त्रयित्वा स्वमानसम्‌। युधिष्ठिरः स्थिर तस्थी स्थाम्ना स्यगितमानसः | 
अह्ो कमक्रियां पश्यज्नजय्यां सजनैरपि | फलन्तीं फलसुस्कृष्ट तत्कर्म कुर॒ुपे कथम्‌ ॥१५७ 
कमंणा कलिताः सन्तः सनन्‍्तः सीदन्ति संसृती। कमणां पाकतः पुत्राः सागराः कि न दुःखिताः॥ 
अकंकीर्तिः छ्लितरा ख्यातो बन्धनं जयतो गतः। कमेणान्ये न कि प्राप्ता बन्धन शुवि भूमिपा॥॥ 
ज्वालन ज्वलन प्राप्ताः कमंणा वयमप्यहों। अतः कर्मच्छिदं देव स्मरामो विस्मयातिगाः ॥ 
इति संचिन्तयंथ्रित्ते स्थिरो ज्येष्टी विशिष्टधीः | तावता सहसा बुद्धा कुन्ती संग्राप्तवेतना | 
ज्वरत्सा सदन पीक्ष्य रुरोद विशदाशया। अग्रतो दुर्गेम दुःख॑ वीक्षमाणा व्यवस्थितम्‌॥ 
अहो मया कूत॑ दु्ट कम कि कलुषात्मकम्‌। यत्यभावादिद रूब्ध॑ फर्ल प्रविषुर्ल परम ॥ 
अहो पापस्थ पाकेन पापव्यन्ते परा नराः। पुनस्तदेव कुबेन्ति घिगज्ञानं जनोद्भवम १६४ 
कि कुरमः क प्रयामः क तिष्ठामः सम्ुपस्थिते। वीतहोत्रे विश्ुद्धेअस्मिन्गेहे प्रज्वलति स्फुटम्‌॥ 


निकलनेके लिये हेतुमूत उपाय नहीं दिखनेसे श्रीजिनेश्ररका स्मरण करने छगे। अपराजित मंत्रसे- 
पंचणमोकार मंत्रस युविष्ठिने अपने मनको अभिमंत्रित किया, चैयसे स्थिर मन करके वह स्थ्रिर 
बैठ गया। “हे आव्मन्‌, उत्कूट फल दनत्राले सज्जनोंसे भी नहीं जीते जानेबाले कर्मका कार्य 
देखते हुए भी तू ऐसा कर्म क्‍यों कर रहा है?! कमसे वेष्टित होकर सज्जन इस संसार कष्टका 
अनुभव कर रहे हैं। कमक उदयसे सगरचत्रवर्तीके पुत्र क्या दुःखित नहीं हुए हैं ! इस भूतलपर 
भरतचत्रवर्तीका पुत्र अर्ककीर्ति प्रसिद्ध हुआ है; परंतु जयकुमारसे वह बंघनको प्राप्त हुआ। क्‍या 
इस भूलछपर कममसे अन्यमी अनेक राजा बंधनको प्राप्त नहीं हुए हैं ॥ १५०५-१५०९ || इस कमे- 
दयसे आज हमका भी अग्नि जलानेको उद्यत हुआ है। इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। इस समय 
हम कर्मोीको छदनेवाले देवका--जिनेश्वस्का स्मरण करते हैं” । विशिष्ट बुद्धिवाले ज्येष्ठपन्र 
युविष्ठिर ऐसा मनमें स्थिर विचार कर रहे थे, ”ननेमें जिसकी निद्रा टूट गयी है ऐसी कुम्ती अक- 
स्मातू जागृत हुई। जले हुए घरको देखकर निमकछ विचारवाली वह कुन्ती आगे दुरगम दृः्ख उप- 
स्थित हुआ ऐसा समझकर रोने छगी। अद्ढो मैंने ऐसा कौनसा कछुष कम क्रिया है,जिसके प्रभावमे 
यह प्रत्यक्ष उत्हृष्ट वियुल्ल फल मुझे पिछ रहा दे । अररे ! पाप ऋकंमके उदयसे ये सब छोग वार बार 
दुःखफल भोग रहे हें परेतु पुनः वी क्रम ये छोग करते हैं। “लोगोंके इस अज्ञानको पिक्कार 
हो।” इस समय हम क्‍या करें! कहां जाते ! कहां बैठे ! अतिशय सुन्दर इस घरको अप्नि स्पष्ट 
रीतसे जला रही है। ऐसा त्रिचार कर रोनेब्ाद्ली और अपने केशोंको तोडती हुई कुन्तीका निर्भय 
भीमने निषेध किया और वह अपने आसनसे ऊठकर खडा हुआ॥ १६०-१६५ ॥ 

[ छाक्षागृदनिर्गमन ] बढ़ भीम इतस्ततः घरमें घूमने छगा। इस संकटसेभी वह ॒निर्भय था 
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रुदन्तीं तां तदा झुन्तीं कुन्तन्तीं कुन्तलामिजान। 

निषिद्धय निर्भयो मीमः सम्नत्तस्थे निजासनात्‌ ॥१६६ 
इतस्ततों अ्रमन्‍्भीमो5्मीतात्माउम्रष्टमानुक|। लेमे धरागतां पृण्यात्सुरड्रां देशनामिव ॥१६७ 
ततस्तन्मागंतस्तृणे निर्जग्मुगंमनोत्सुकाः। सुस्नेहाः स्नेहतः झुन्त्या चिन्तयन्त्या जिन॑ च ते॥ 
क्षणात्ते क्षिप्तचेतस्का लब्घयित्वा गृहं गताः । वन॑ भव्या भव झुक्‍त्वा यथा यान्ति सुनिवेतिम्‌ 
अहो पश्यत पृषण्याद्ाः शुद्ध सुश्रेयसः फलम्‌। अज्ञातात्र सुरह्ञापि दर्शिता येन तत्क्षणम्‌ ॥ 
वृषाद्वारीयते वहिजेलधिः स्थलूति धरुवम्‌। चित्र मित्रायते शत्रुनोगो महालतायते ॥१७१ 
ततस्ते पाण्डवास्तृ्ण गला प्रेववनानतरे | अशमेकलितास्तस्थु) कुन्तीयुक्ताः सुयुक्तितः॥ 
तत्र भीम उपायज्ञों मृतकानां गतात्मनाम्‌। पूँ स्वयं ग्रहीत्वाशु गत्वा लाक्षागरहान्तिकम्‌॥ 
अक्षिपत्‌ क्षणतः क्षूणो न लक्ष्यों नरनायकैः। तत्र तुण विनिवृत्तस्ततः सल्लक्षणान्वितः ॥ 
अलक्ष्यास्ते विलक्ष्यास्ते क्षितो क्षितिपनन्दनाः। एकत्रीभूय निर्जग्शुरहायों इव जड्भमाः ॥ 
तत्र आतस्तदा जात॑ द्रष्टु तान्पाण्डनन्दनान्‌ । धातराष्ट्राः समाजग्मुमंखतो दुःखभाषणाः ॥ 
सर्वस्मिष्गरे तंद्धि विज्ञाय नागरोत्कराः। हाकारसुखरा मुख्या दुःख भेजुरतित्वरा ॥१७७ 


और तेजरबी बना रहा। जैसे पृण्यसे द्वितकारक उपदेश मिलता है वैसे उस पुण्यसे भूमीमें 
गठ़ी गई सुरज्ञा मिल गई | तदनन्तर अन्योन्यके ऊपर अतिशय स्नेह रखनेवाले वे पाण्डब जिने-- 
श्रका स्मरण करनेवाली कुर्तीके साथ उस सुरंगाके मार्गसे गमनात्सुक होकर झीघ्र निकल गये। 
जैसे भव्य जीव भवको उल्ँघकर मुक्तिको जाते हैं बसे जिनका चित्त भर्याविकारंस रहित हैं ऐसे 
पाण्डब घरको उलेघकर वनमें गये। अहो पुण्यपरिप्ूण जन, आप निमल धर्मका फल देखो। इस 
धर्मने-पुण्यने पाण्डवोंको जो ब्रिलकुछ अज्ञात थी वह सुरझाभी तत्काल दिखाई ॥ १६६- १७० ॥ 
इस धर्मसे अम्नि जल होता है। समुद्र स्थलके समान होता हैं। शब्ह मित्र होता है, -और सप 
महालताके समान होता हैं, यह वर्डी अचम्भकी बात है ॥ १७१ ॥ तदनन्‍्तर कुन्तीके साथ वे 
दृःल्खी पाण्डव तत्काल इमशानमें जाकर वहां सुयुक्तिस ठहर । बहां उपाय जाननेवाला भीम छह 
ग्राणराहित मनुष्यशत्र स्वयं ग्रहणकर श्ञात्र छाक्षागृहके सर्माप गया और अन्य लछोगोंसे अज्ञान 
होकर उस चतुरने वे शव वहां फेक दिये तथा वह सुलक्षणी भीम वहांसे शीघ्र छोटकर फिर 
इ्मशानमें आया॥ १७२--१७४ ॥ लोगोंके द्वारा नहीं जाने गये, तथा खिन्न हुए राजपुत्र एकत्र 
हुए मानो जंगम पर्वत है ऐसे भूमीपरसे आगे जाने छगे ॥ १७५॥ प्रातःकाल होनेपर उन 
पाण्डुपुल्नोंका देखनेके लिये मुखसे दृःश्व दिखलानेवाला भाषण करनेवाले कौरव वहां आगये। 
संप्र्ण नगरमें वह दुःखग्रसंग माछम हुआ। नगरवासियोंके मुखियोंका समूह मुखसे हाहाकार करता 
हुआ अतिशय लवरासे वहां आया। “ आज नगरमें सत्पुरुषोंका त्याग हुआ। अहो आज किसी 
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किमद नगरे जातं सुजात्यजनवजेनम्‌। अहो दुःखं खरं क्षित्न॑ क्षिप्त केनात्र पापिना ॥१७८ 
पाण्डवाः खलु पाण्डित्यमटन्तः पडुमानसाः। प्रचण्डाअण्डकोदण्डा घटिताः शुभकर्मणा ॥ 
पराक्रमसमाक्रान्तानिःशेषशवनेश्वराः। अनुछदूष्या: सुलरृष्यास्ते क्थ जाताः खकमेमिः ।। 
विदग्धास्ते कथ्य दग्धा पिग्वैद्ध्यं तवाधुना। विधे विधुरतां नीता ईदशा हि नरास्त्वया॥ 
संदिग्ध मानस मेज्य जातमस्ति सुचिन्तनाव। इच्शाः केन द्यन्ते विदग्धाः कमेगेति च॥ 
कि ते दग्धा नवा दग्धा विदग्धा मम मानसम्‌। संदिग्धमीदशानां हीतीदर्श मरण कथम|। 
पुण्यवन्तः पुमांसस्तु प्रायशों नाल्‍्यजीविनः । तथापि नेदशो सृत्युमेहतां जायते लूघु ॥१८४ 
अहों अब पुरं जात॑ निःशेष॑ चोइ्सं लघु | उठ्से च पुरे खातुं वयं शकक्‍्ताः कर्थ ननु ॥ 
अद्येव मेघवद्ध्वस्तो मेघेश्वरमहीपतिः। अथैव शान्तिचक्रीशः शान्ति यातो महीतले ॥१८८ 
अद्येव शान्तनुः श्रीमान्गतो 5स्माक॑ सुदुःखत;। महाभ्यासस्तु स व्यासः किमधासौ झतिं गत॥ 
अद्यैवाहो मृतिं यातः प्रकर्ट पाण्डपण्डितः। इति ते रुरुदुः पोराः पाण्डवेषु गंतेषु च ॥१८८ 


पापीने शीघ्र तीक्ष्ण दुःख हमोरे ऊपर फेंक दिया है / ॥.१७६--१७८ ॥ निश्चयसे चतुर मनबाले, 
प्रचण्ड घनुर्धारी, पांडित्यको धारण करनेवाले य ग्रचण्ड पाण्डब झुभकर्मसे रचे गये हैं अर्थात्‌ 
पूर्व जन्मके पुण्यसे इनकी उत्पात्ति हुई है इन्होंने अपने पराक्रमसे संप्रर्ण राजलोगोंको व्याप्त कर 
दिया है अर्थात्‌ अनेक राजा इनके पराक्रमसे वश हुए हैं, अतः ये अनुह्लंध्य हैं। इनका कोई 
पराजय या नाश नहीं कर सकता हैं। तत्र ये अपने कर्मोसे कैसे सुलंघ्य हो गये ? कुछ समझमें 
नहीं आता है। “द्वे विध तून अतिशय चतुर पाण्डवोंको कैंस जछा डाला: हे कम तेरी 
चतुरताका घिकार है। ऐसे महापुरुपभी ठूने संकठमें डाछ दिये हैं। ठीक व्रिचार करनेस हमारा 
मन आज संदिग्ध हुआ है, एसे विद्वान्‌ पुरुष कौनसे कर्मके द्वारा दग्ध क्रिय जाते हैं ! कुछ सम- 
झम नहीं आता हैँ | वे चनुर पुरुष जल गये अथवा नहीं इस बोरेम हमारा मन संदिग्ध हुआ है । 
ऐसे महापुरुषोंका इस प्रकारका शोचर्नाय मरण केसे हुआ ? ” “ पुण्यवान पुरुष ग्रासः अन्पर्जीबी 
नहीं होते हैं। तथापि महापुरुषोंको इसग्रकारकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती हैं | अद्दे आजद्दी 
यह संपूर्ण हस्तिनापुर नगर जल्दीडी ऊजड होगया हैं। इस ऊजड नगरमें हम अब निवास कर- 
नेमें असमय हैं।” “८ आजद्दी मेघेश्वर राजा -जयकुम्तारनतूप मेघके समान नष्ट होगया हैं। आजही 
शान्तिचक्रतर्ती इस भ्तछपर शान्त हुआ है ऐसा हम समझतें हैं। आजही श्रीमान्‌ शान्तनु महा- 
राज हमोरे दुःखसे--अश्युभ कर्मोदयसे नष्ट हुए हैं। तक्तज्ञानका महाभ्यास जिनके है, ऐसे 
व्यास राजा आजह्दी क्‍या मरणको प्राप्त हुए द्वैः क्‍या आजद्दी प्रगट रीतीसे पाण्डुपंडित-पाण्डु- 
राजा मर गये हैं! इस प्रकारसे स्मरण कर पाण्डवोंके चले जानेपर नगरब्रासी लोक रुदन करने 
ल्ग॥ १७९-१८८॥ ” जिनको शोक प्राप्त हुआ है और जिनका आनंद नष्ट हुआ ह ऐसे 
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मिलच्छोको गलन्मोंदो गाड़ेयो गुणगौरवः। किंवदन्तीमिमां श्रत्वा झुमूच्छे मातिमोहतः।॥ 
मृच्छेया मोहितः सो5पि सृत्युसखूयेव प्राप्तया। हरन्त्या चेंतनां चिन्त्यां सातं छेत्तमवाप्तया॥ 
शनेः शनैगंता मूच्छा तद्देहा्छीतवस्तुतः । अलक्ष्मीरिव चोत्तसे गाज्लेयः शोकसंगतः ॥ 

स सिश्चज्शोकसंतप्तो धरामश्रुसुधारया। रुरोद हृदये खिन्नः प्रखिम्रः शोकवारिमिः ॥१९२ 
अह्ो सुताः कर्थ दग्धा विदग्धाः सर्ववस्तुषु। युष्मदते कर्थ सातमस्मार्क शक्षितात्मनाम्‌ ॥ 
भवादशां कथ्थ युक्ता पश्चता पावकाहइवेत । झृत्युश्रेत्संगरे युक्त वेरिववन्दमदापहे ॥१९४ 
अथवा धर्मयोगेन दीक्षया शिक्षयाथ वः | संन्यासेनात्मसाध्येन मृत्युयुक्तो न चान्यथा ॥ 
वैरिभिः कौरवैश्वाहो यूं दग्घा भविष्यथ | पापिनां पापरूपाहों प्रज्ञा विज्ञानवार्जिता ॥१९६ 
गाज्लेयवत्तकां द्रोणः श्रुत्वा मूच्छोमवाप च। उन्मूर्छितो विलापेन सुखरं दिक्चयं व्यधात॥ 
अहो कौरवपापानामलुष्ठानं कुचेशिनाम्‌। शिष्टातिगमनिष्टं च नन्विदं निश्चितं बुधेः ॥१९८ 
तदा कौरवभूपालान्बभाण भयवर्जितः | द्रोण हत्य॑ न युक्त भोः कुलक्रमविनाशनम्‌॥ १९९ 


महागरुणशार्ल्ी गाह्नेय-भीष्माचा पाण्डबरोंकी अग्नि दग्ध होनेकी बातों सुनकर मतिमें मोह 
होनेसे माब्छित हो गय। मानो मृत्युकी सखी और त्रिचार करने योग्य चेतनाकों हरनेवाली,सुखका 
तोडनके लिये आई हूई मृच्छासे वे भौष्माचाय मोहित होगग्रे । शीत वस्तुओंके चन्दनादि मिश्रित 
जलका उपचार करनसे उनके देहसे मानो अलक्ष्मके समान-दारिश्वके समान शने: शनेः मूर्च्छा- 
नष्ट हो गई। और शोकसे श्िकछ मींष्नाचाय ऊठकर बठ गये ॥ १८५-१९१॥ शोक सन्तप्त 
गांगेयने अश्र॒क्ी धारासे भूमिको सिश्चित करते हुए रुदन क्रिया। थे हृदयमे खिल हुए और शोक- 
जल्से भीग गये। हे पुत्रों, तुम सत्र बस्तुओंमें चतुर थे, यानी तुम्हें सत्र पदार्थोंका ज्ञान था। 
तुम अप्निम जछ गये! तुम्दार बिना हम हमेशा शबह्डलितवृत्ति हो जायेंगे, जिससे हमको अब्न सुल- 
छाभ नहीं होगा। तुम जैसे महापुरुषोंको अग्निस मरण कैसा संभवनीय है? वैरियोंका गत नष्ट 
करनेवाले तुम छोगोंका युद्धमें यदि मरण होता तो युक्त माना जाता। अथवा धमंधारण करनसे, 
दाक्षास, आतापनादियोगधारणाकी शिक्षास, अथवा आक्मसाधनायुक्त संन्याससे - सछेखनास 
मरण प्राप्त होना योग्य है अन्यया इस प्रकारका मरण तुम सरीखोंको योग्य नहीं है । हमारी तो ऐसी 
धारणा है कि शनत्रुभूत कौरबोंस तुम जलाये गये होंगे। अहो पापी छोगोंकी पापरूप बुद्धि सच्च 
ज्ञानस रहित होती है ॥ १९२-१०६ || गगेयके समान द्रोणाचार्यनेभी यह वार्ता खुनी और 
बेभी मूर्चिछित हुए। जब उनकी मूर्च्छा हट गयी तत्र उनके ब्रिछापसे सब दिशायें भर गयीं। 
विद्वानोंने निश्चित किया कि कुत्सित आचरणबाछे पापी कौरबोंका यह काये शिष्टोंके विरुद्ध और 
अनिष्ट है। अर्थात्‌ कौरबोंनेद्री पाण्डत्रोंका जलाया यह निश्चित है। निर्भय द्वोणाचार्यन कौरव 
राजाओंका उस समय कहा, हे कौरब ! इस प्रकारसे कुछपरंपराक्रा विनाश करना योग्य नहीं है। 
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खलीझुव॑न्ति लोका हि खलाः स्खलितमानसाः। सजनान्कदुकान्कि न यथा कुमारिकारस॥| 
इति निर्मत्सिता भूपा अधोवकास्तु कौरवाः। अभवश्निदयानां हि का त्रपा ध्मधीअ का ॥ 

तदा लोकाः समागत्य वह्ल्‍निविध्यापन व्यधुः | 

शोकाता अतितः कि न कुवेन्ति दुष्करां क्रियाम्‌ ॥२०२ 
केचिद्वेणु्यभ्रस्ता इति लोकाः सुलोकनेः। लोक्यन्तां तच्छरीराणि म्तावस्थां गतानि च ॥। 
तठदा तानि विलोक्याझु केचिदूचुः शुर्च गताः। अर्य॑ युधिष्टिरः स्थेयानयं भीमो महाबलः ॥ 
साजुनश्रार्जुनो वर्यो नकुुलों 5 य॑ सुनिर्भलः। देवसेवासहअ्ायं सहदेवः झुभाशयः ॥२०५ 
सतीय सुकुमाराड्ी इुन्ती सत्कुन्तला वरा। निर्मला विपुलाप्येषां जननी दग्धदेहिका ॥ 
विदग्धा अधंदग्धानि मांसपिण्डोपमानि च। शवानि तानि संवीक्ष्य बभूवुस्तत्समा इच ॥। 
पुनः पुनः परावृत्त्य कुणपान्पावनान्नृपाः। आलोक्य निश्चिता जाता; पाण्डवा ज्वालिता इति॥ 
तज्निश्नये तदा लोकास्तदिने पानमोजनम्‌। व्यापार पष्यवीथीनां तत्यजुर्गृहकर्म च ॥२०९ 
हाकारमुखरा छोका हाकारसुखराः खिय! | तदाभवन्महाशोकाद्धाकारसुखरं पुरम्‌ ॥२१० 
मान्धारी लब्धसंतोषा समृद्धा सबराज्यतः | सुतवर्धापनव्याजात्तदा चक्रे महोत्सव ॥२११ 


जिनका मन सदाचारसे भ्रष्ट हुआ है "। 2५ शोग सस्जनोंको दुष्ट बनाते हैं। जैसे प्रीकुबारका 
रग बस्तुओंका कडबी बना देता हैं। इस ग्रकारसे निर्भन्‍्सना किये गये कौरब राजा उस समय 
अभ्रोमुख होकर बैठे । योग्यही हैं, कि जे निर्दय हैं उनका कैसी लज्जा उत्पन्न होगी,और उनको 
धमबुद्धिमी कहांसे आबंगी : 

उस समय शोाकपीडित व्यगोंने आकर अग्निको शान्त किया। दुःखसे मनुष्य कौनसा दुष्कर 
काम नहीं करते हैं ॥१९.७--२०२॥ भययुफ्त कुछ छोगोंन कहा मेरे हुए उन पाण्डबोंके शरीर अच्छी 
ररह देखो। तब उनके शरीर देखकर कई छोग तत्काल शाक करने लगे | वे कहने लगे यह बडा शरीर 
सुधिष्ठिर है। यह महासामर्थ्यवान्‌ भीम दाम्बता है । यह सरल विचारका श्रेष्ठ अर्जुन है| यह अतिनिर्मल 
बुद्धिका नकुछ हे। शुभ विचारवाला देवकी सेवा करनेबाला यह सहदेव है । उत्तम केशवाली,खुकुमार शरीर 
जिसका हैं ऐसी विपुरू-अतिशय निर्मठ. जिसका देह जरू गया है ऐसी इन पाण्डवोंकी यह माता 
ठुन्ती है | वे चतुर लोग आधे जले हुए मांसपिण्डोके समान उन शरबोको देखकर उनके समान हो गये | 
पुनः पुनः उन पत्नित्र प्रेतोंकी नीचे ऊपर कर “ पाग्डब जल गये ! ऐसा राजाओंने निश्चय किया 
॥२०३-२०८॥ पाण्डवोंकी ही मृद्यु हा गयी ह ऐसा निश्चय हानपर उस दिन छोगोंने खाना,पीना, 
तथा बजारमें व्यापार, और इतर ग्ृहकाये सत्र बंद रखे। पुरुष हाह्मकार करने छगे। ख्रियाँ हाहा- 
कार कर रोने छगी। उस समय समस्त नगर हाह्मकारसे वाचाल बन गया || २०९.-२१०॥ गान्षा- 
रीको संतोष हुआ। वह सर्व राज्यकी प्राप्ति होनेस अपनेका समृद्ध समजने छगी और पत्रोंकी बधाई 
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तद्वा्ता बिस्‍्तवृतां लोके संग्राप्तां दारकां पुरीम। दाशाहांः शुश्रुवुर्भोजाः प्रलम्बभश्व केशवः |। 
समुद्रविजयः श्रीमान्समुद्र इव विस्तृतः। रुद्वाडवाग़िना धुब्धश्नचाल रुछसुवीचिमान|।२ १ ३ 
हलायुधो महायोद्धा समृद्धों विविधायुधः। युद्धाथे स च संनड्भो बली को5त्र विलम्बते | 
दामोदरस्तदा दपोद्धारितानेकशात्रवः | करं व्यापारयथामास संनाहे सिंहविक्रमः ॥२१५ 
शोकसंतप्तसवोड्ा बाष्पपूरितलोचनाः । दुन्दुर्भि दापयामासु! संगराय च यादवाः ॥२१६ 
तद्भेरीनादतः धुब्धा विबुधा बोधवेदिनः । दाशाहश्र हर्षाकेशं बलमम्येल चामणन | 
किमथंमयमारम्भो विज्ञाप्यं श्रूयतामिति | योग्ये समुच्यमों युक्तो विदृषां चान्यथा छ्षितिः || 
हपीकेशो5गदीद्वीप्तो दीप्त्या भास्करसंनिभः। कौरवानत्र चानीय क्षिपामि वडवानले ॥२१९ 

अथवा सखण्डशः क्षिप्रं खण्डयित्वाखिलानूरिपून 

आजो ज़ित्बा स्वजय्यो5हं दालयामि कक्ुमां बलिम॥॥२२० 

दग्ध्वाथ पाण्डवांश्रण्डाः क्य ते स्थास्यन्ति कौरवाः । 

मयि कुद्धे समृद्धे च सगारों द्विरदा इब | २२१ 


क निमित्त उसने उस समय बडा उत्सव क्रिया ॥ २११॥ पाण्डब्रोंको कौरब्रोंने जलाया यह वार्ता 
सर्वत्र फैल गई। वह द्वारिकामें यादबोंके कान तक पहुंच गया। तब दशाह समुद्रविजयादिक, 
भोजवंशीय राजा, बल्भद्र और केशव-क्ृष्ण इन्होंने भी सुनी ॥| २१२॥ श्रीमान्‌-लक्ष्मीवान्‌ समुद्र 
बव्रिजय समुद्रके समान विस्तृत हुए अर्थात्‌ वे रोपरूपी बडवामसे क्षुन्ध हुए और कान्तिरूपी तरंगोंसे 
चलने छगे || २१३॥ जिनके पास अनेक भायुध्र हैं, जो ऐशरयेशाली महायोद्धा हैं ऐसे बलमद्र 
युद्धके लिये तयार होगये। योग्यही हे, कि जा बलवान हैं वे युद्धके लिये विछम्ब नहीं करते हैं। 
जो सिंहसमान पराक्रमी है दर्पसे जिसने अनेक झनत्रु नष्ट किये हैं ऐसे दामोदर श्रीकृष्णने 
कबचके छिये अपना हाथ आगे बढाया॥ २१५॥ शोकसे जिनका सर्वांग सन्‍्नत्त हुआ 
है, जिनकी आँखें अश्रुसे भर गयी हैं ऐसे यादव राजाओंने युद्धके लिये दुन्दुमि बजबाई। युद्धके 
भरानादसे छ्षुब्ध,ज्ञानका स्वरूप जाननेवाछे विद्वान छोग और दाशाह, श्रीकृष्ण और वलभद्रके पास 
आकर इस प्रकार बोलने छगे | # आप यह आरंभ किस लिये कर रहे हैं, हमारी विज्ञत्तिं आप 
छुन लीजिये | विद्वानोंको योग्य कार्यमें उद्यम वरना योग्य है अन्यथा कार्यका नाश होता है ”॥ 
२१०५-२१८॥ कान्तिसे सूर्यक समान श्रीकृष्ण प्रदीत्त हाकर कहने छगे। कि “में कारबोंकों यहां 
छाकर वडवानलमें फेंक दूंगा। अथवा शत्रुओंके द्वारा कदापि नहीं जीता जानिवाला मैं युद्धमें उनफो 
जीतकर उनके ठुकडे ठुकड़े कर दूंगा, और सब्र दिशाओंको उनका बलिदान कर दूंगा। जैसे 
प्रचण्ड सिंह करुद्ध होनेपर हाथी कहां ठहर सकते हैं वैसे सम्रद्धिशाली में करुद्ध होनेपर चघ्ड 
पाण्डबोंकी जलाकर वे कौरब कहां रहेंगे / जबतक मेंडक सर्पको नहीं देखते हैं तबतक वे शब्द 
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दुर्योधनादयो रह्लास्तावह्जेन्ति जजेराः | यावन्सां न च पश्यन्ति ददुरा वा हुजंगमम्‌ ॥ 
निशम्येति वचस्तस्य कश्रिद्विवुधसत्तमः। उवाच वचन वाग्मी विदिताखिलविष्टप: ॥२२३ 
नृपेन्द्र व्छिद्रमावीक्ष्य चछलनीया महाद्विषः। घटिका छिद्गरतो नून॑ जलं दरति निजेला॥ 
निदिछद्राः कष्टतः साध्या दुलैक्ष्या विवुपैरपि। मुक्ताफलानि प्रोतानि निश्छिद्राणि भवान्ति किम्‌ 
अद्य कौरवा संद्ता संक्लृप्तजयसद्धलाः | शरीरजैबेलैमेसा घोटकायेविशेषतः ॥२२६ 
मानयन्ति न ते मत्ताः परान्बलविवर्जितान्‌। जानन्तश्र यथा तूणे नरा मधसुपायिनः ॥ 
जरासन्धाश्रयाद्द॒प्ता बलीयन्ते सम कौरवाः। जृत्यन्ति ददुरा नागमूध्नीव नागतुण्डिकात्‌ ॥ 
जरासन्धाश्रयात्पूज्या पूजितास्ते नरेश्वरं:। यथा शिरसि सामान्याः स्थिताः कुन्तलराशय;॥ 
अतो गन्तुं न युक्त ते कौरवेबुद्धिसागर। योद्धं सत्र पवित्रात्मन्‌ कार्य कालविलम्बनम्‌॥ 
जरासन्धसमं युद्ध यदा तब भविष्यति | तदा ते तब निग्राद्या वेरिणो हितसिद्धये ॥२३२१ 
इृदानीं कौरबेः साथे कृते युद्धे स क्रुध्यति। तदृत्थापनतः काये कि भवेत्सुप्तसिहवत्‌ ॥२३२ 


करते हैं। वैसे ही जबनक मुझे उन्होंन नहीं देग्वा है तबतक थे दीन, जर्जर, असमर्थ दुर्योधनादिक 
शब्द करते हैं”।॥ २१९--२२२ ॥ इस प्रकारका कृष्णका वचन सुनकर जिसने जगतकी परिस्थिति 
जानी हैं ऐसा कोई श्रेष्ट विद्वानू कहने छलगा। “है राजेन्द्र, छिद्र देखकर बडे शत्रुओंको 
पीडा देना चाहिये। जैसे निजेल घटी छिद्र होनेसे पानौका ग्रहण करती है| जो िद्वरहित हैं ऐमे 
मोती क्‍या दार्रामें पिरोये जाते हैं : वैसे निश्िछद्र शत्रु कष्ट जीत जात हैं उनका स्वरूप विद्वानोंके 
द्वाराभी नहीं जाना जाता है।" ॥२२३-२२०॥ “आज कौरब उन्मत्त हुए हैं, जयशार्ली 
उत्तम सैन्य उनके पास हैं, शारीरिक बल्स तो व उन्मत्त हें ही, परंतु हाथी घोडे इत्यादिक्रोंमि 
वे विशेषतः उन्मच हैं। बलरहित दूसरे राजाओंक्रो तो व मानते ही नहीं, और जानते हुए भी वे 
तत्काल मद्य पीनवाल मनुष्यक समान भूल जाते हैं। जगासन्वक आश्रयसे वे कौर्ब अपनेका बल- 
वान समझ रहे हैं। योग्य ही है, कि नागतुण्डिकस-गारुडीके बलसे सर्पक मस्तकपर नाचनेवाले 
मेंडक्रके समान वे हैं। जरासन्धथके आधारस वे पूज्य हैं और राजाओंद्वारा पूजे गये हैं। जेस कि 
मस्तकपरके सामान्य केशसमूह उसके आश्रयसे रहनेसे तल, पुष्प मालादिकोंसे संस्कारित किये 
जाते हैं। इसलिय हे बुद्धिसमुद्र श्रीकृष्ण, कौरबरोंके साथ लढनेके छिये जाना आपको योग्य नहीं 
है। इस समय कालविलंब करना ही अच्छा हैं।” ॥ २२६-२३१० ॥ "“ है. कृष्ण, जब जरासंघके 
साथ आपका युद्ध होगा तब ये कौरब् बरी आपकेद्वारा दितसिद्धिके लिये दंडनीय होंगे। इस समय 
आप यदि कौरबोंके साथ युद्ध करेंगे तो वह जरासंघ क्रुद्ध होगा और निद्ठित सिंहको जगानेके 
समान आपका कार होगा। इस लिये आप स्थिर होकर खस्थ रहें। योग्य काल आनेपर आप 
उनका नाश करेंगे ही।” इस प्रकार उस विद्वानने सब श्रष्ट ज्ञानी यादवोंको युद्धसे रोक दिया 
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अतः शवास्थ्येन संस्थेयं स्थिरेश्व स्थिरमानसेः। भवद्धिरिति संप्रास्ते काले नेष्यति तत्क्षयम्‌ ॥ 
बिदुषा वारिताः सर्वे यादवा विद्युधा वराः। श्रेयांस इति संतस्थुजोनन्तो वेरिविक्रियाम ॥ 
अथ ते पाण्डवाश्रण्डा दन्तावलकरोत्कराः। पराक्रमसमाक्रान्तदिक्चक्राअक्रिविक्रमाः ॥२३५ 
ऐन्द्रीं दिशं समालम्ब्य परावृत्तसुवेषकाः। प्रच्छन्ना निर्गंता भस्मच्छन्षपावकबद्धरा: ॥२३६ 
कुन्तीगतिविशेषेण मन्दं मन्द व्रजन्ति ते। खस्थाः संशुद्धिसंपञ्नाः पाण्डवास्तचववेदिनः ।॥ 
आन्तायामथ तस्यां ते भ्रान्ताः स्थितिकराः स्थिराः। 
। स्थितायामुपविष्टाश्रोपविशयां पट्चमाः || २३८ 
शनेः शनेत्रेजन्तस्ते संप्रापुः सुरनिम्नगाम्‌। अगाधां जलकछोलमालिनीं जलहारिणीम्‌॥ 
यत्कूले कल्पशालाभा! शाला! शाखासमुन्नताः। विशालाः फलिनः फुछाः सुमनःशोमिता बच्चुः 
सावतेनामिका लोलजलकछोलबाहुका। सत्स्थूलोपलवक्षोजा कूलढयपदावहा ॥२४९१ 
प्रत्यन्तपवेतस्थूलनितम्बा निम्नगामिनी | महाहदमहावक्षाः सरोजाक्षी सदाजडा ॥२४२ 


बैरियोंकी विक्रिया जानकर अर्थात्‌ इस समय शत्रुओंका बल और उन्मचना जानकर खस्थ रहना 
ही श्रयस्कर है एसा यादबोंने निश्चय किया ॥ २३१--२३५ ॥ 

[ द्विजके वेषसे पाण्डवोंका प्रत्रास | हाथी की शुण्डाके समान उत्तम हाथवाले, पराक्रमसे दश- 
दिशाओंको व्याप्त करनवाले, चक्रवर्तीके समान पराक्रमी, श्रेष्ट, प्रचण्ड पाण्डव प्ूत्रं दिशाका आश्रय 
लेकर चछने छगे। उन्होंने अपना सुबेश बदल दिया, भस्मसे ढँके हुए आम्रिक्रे समान गुप्त दोकर 
बे प्रयाण करने छगे | कुन्तीकी गतिके अनुपतार वे धीरे धीरे चछन छगे। थे पाण्डव स्वस्थ थे। 
उनके मनमें प्रस्तुत प्रसंगसे क्षोम उत्पन्न नहीं हुआ था। वे झुद्ध बिचारवाे और तक्तोंके 
जानकार थे ॥| २३५-२३७ ॥ जब कुन्तीमाता थकती थी, तब वे आगे चलना बंद कर देते थे 
और उसके साथ विश्रान्ति लेते थे।जब बह खडी हो जाती थी तत्र वे स्थिर होकर खड़े हो जाते 
थे। जब बह बैठती थी तब उत्साहयुक्त उद्यमबाले वे पाण्डबभी बैठते थे। इस तरह धौरे धीरे 
प्रयाण करनेवाले वे गंगानदीके पास चले गये ॥ २३८-२३९॥ बह गंगानदी अगाध थी, 
हमेशा उसमें पानीकी खूब लहरें उठती थीं तथा जलसे सुंदर दौखती थी। इसके किनारेपर कब्प- 
वृक्षोंके समान, शाखाओंसे ऊंचे बरिपुल वृक्ष ये। वे विशाल, फरछोंसे ले हुए, और प्रफुछ पुष्पोंस 
सुशाभित थे। वह गंगानदी ख्रीके समान मँवररूपी नामिकाो धारण करती थी चंचल जलतरज्लु- 
रूपी बाहुओंसे युक्त थी। उत्तम और स्थूल पत्थर उसके स्तन समान दीखते थे। और 
दो किनारे उसके दो पैर थे। सर्मापके प्रेत मानो उसके स्थूछ नितम्ब ये। महाहृदरूपी वक्षः- 
स्थल उसने धारण किया था और उसमें जो कमल खिले थे बेही मानो उसके नेत्र थे | ल्री जड- 
मूर्ख होती है और यह नदी सदाजडा-सदाजला [ड ओर ल में अभेद माननेसे ] हमेशा जल्से 
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समीनकेतना इंसगामिनी पक्षिसद्चाः। सीमन्तिनीय या भाति मासुरा देवनिम्नगा ।। 
तामगाधां समावीक्ष्य संततुं विषमां समामर। अक्षमाः क्षणतः खिन्ना विभव्धास्तत्र पाण्डवा॥॥। 
शक्तांस्तस्था उत्तरणक्षमान्‌। समाहूय समाचरूयुरिति तूणे मुपाण्डवाः॥२४५ 
धीषरा इ॒तिमापन्ना द्रतं च तरणीं तराम्‌। समानयत सुन्यक्तां सम्नत्तरणदेतवे ॥२४६ 
इत्युक्ते तत्क्षणात्तेत्र समानीता विछिद्रिका। तरणी तरणोपाय॑ छचयन्ती तरन्त्यपि ॥२४७ 
तदा ते तां समारुदय प्रविश देवनिम्नगाम्‌ | इुन्ल्ा सह सुझुन्ताचइस्ता व्यस्तविषादकाः ॥ 
प्रविवेश तरीमेध्येसलिलं पाण्डबान्बिता। चलत्कछोलमालाभिवेहन्ती सुबहा वरा ॥२४९ 
मध्येगज़् गता साथ्यग्रे गन्तुंन क्षमाउमवत्‌। अखिराऊपि स्थिरा तत्र स्थिता स्थगितसद्ग॒ति॥॥ 
चालितानेकधा तैथ् न चचाल चलात्मिका। पद दातुमशक्ता सा क्ीलितेव खकमंणा | 
अरिग्रैवोह्ममानापि विविधेर्निश्वलं स्थिता। भत्ख॑माना कुमापेंव पद दचे न सा तरी॥२५२ 


भरी रहती है। स्त्री मीनकेतनसे-मदनसे कामर्पाडासे युक्त होती है, और नदी माॉन-मत्स्य 
रूप ध्वजसे शोभती है, अर्थात्‌ नदी जब बड़े बडे मत्स्य ऊपर उछलकर आते हैं तब वे ध्वजके 
समान दौखते हैं। खत्रीकी गति हंसीकी गतिके समान होती है और नदी इंसपक्षियोंकि गमनसे 
युक्त थी। पाशियोंके शब्दददी नदाके शब्द हैं। स्नी कोकिलाके समान मधुर बचन बोलती है। 
यह देवनदी स्नीके समान कान्तियुक्त दीखती है ” ॥ २४०-२४३ ॥ वह घुरनदी अगाघ और 
समान थी परंतु उसे तैरकर जाना शक्य नहीं है ऐसा देखकर असमर्य पाण्डब क्षणतक खिन 
होकर वे नदीके पास विश्रान्त होगये-ठहर गये।॥ २४४ ॥ नांव चलानेमें शक्तिशाली और उस 
नदौसे तैरकर दूसेर किनारेपर जानेमें-समथ एसे धीवरोंकों शाप्रद्वी बुलाकर उन पाण्डवोंने कहा 
८ बैर्यके धारक हें धौवर, तुम पार पहुंचानेके लिये समये ऐसी नौका जल्‍दी लाओ। बह सुब्यक्त 
मजबूत होनी चादिये | ” ऐसे बोलनेपर तत्काल वे छिद्वरहित नौका छाये। वह तैरती हुई 
तैरनेके उपायकोभी सूचित करती थी। तब्र वे पाण्डब कुन्तीके साथ उसपर आरोहण कर गंगा- 
नदीमें प्रवेश करने लगे | पाण्डवोंके हाथमें भाठे थे और उनके मनसे अब विषाद निकल गया 
था ॥ २४७५-२४८ | चंचल तरंगोंके साथ आगे चलनेवाछी वह उत्तम नौका अच्छी तरहसे 
चल रही थी। बह गंगानदीके बाँचमें गई, परंतु आगे न जा सकी। यद्यपि वह नौका अस्थिर- 
चश्बछ थी तथापि उसकी गति रुक गयी, वह बीचहींमे स्थिर होगई ॥ २४९--२५० || वह 
चंचल नौका अनेक उपायोंस चलाई जानेपरभी न चल सकी, मानो अपने कर्मसे कीलित कर 
दी हो ऐसी बह नौका एक पैरमी आगे न बढ सकी॥ २५१ ॥ अनेक अरित्रोसे-अनेक वर्होंसे 
आगे चलाने परभी वह निश्चलद्दी रही | अपशब्दोंद्वारा निर्भव्सना करनेपरभी जैसी दुराप्रह्ली पत्नी 
एक पांवभी आग नहीं रखती और अपना आम्रह नहीं छोडती है वैसे बह नौकामी आगे बिलकुल 
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नान्योपायैथ कैवलैंथालितापि न सायऊद। यथा कालज्वराक्रान्ता सत्तजुस्तजुतां गता॥ 
भो कैबतांश का वार्ता चलन्ती चालितापि सा। दुर्मेघेव सुशास्रेवा तरणी न चलत्यतः ॥। 
कैवता वर्तनावर्ता एष्टाः पाण्डवभूमिपेः। इति ते वचन प्रोचुः श्रुत्वा पाण्डवसद्चः ॥२५५ 
खामिश्नत्र जले नित्यवासिनी जलदेवता । तुण्डिकाख्या क्षितों ख्याता समास्ते चामृताशिनी॥ 
सा घरुरुक॑ याचते युष्मान्‌ नियोगाशियमस्थिता। अतस्तस्ये अ्रदायेतन्नौश्ाल्या निश्वल स्थिता॥ 
नाथास्माकं न दोषोष्य न दोषो मवताम्पि। नियोगाद्याचते5प्येषा नियोग इंदशो भवेत ॥ 
नियोगिनो नियोगेन झुल्कसंग्रदणोद्यताः । शुल्क लात्वा प्रमुश्वन्ति नरान्न्यायो5्त्र संमत॥ 
अतो दत्ता श्रुम॑ शुल्क तुण्ब्ये तथोग्यमुंमतम्‌। चालितव्यं मवद्धिश्व न विलम्बो विधीयताम॥ 
नृपोज्माणीमिशम्पैब॑ कैबर्तान्वात॑योद्यतान्‌। अन्न देयं न किंचिएे नेवेधं विधते धरुवम्‌॥ 
सरिेटे घटिष्यामः समाठ्य पटवो वयम्‌। नेवेद् दीपन रम्यमाज्यपायसमिश्रितम्‌ ॥२६२ 
दच्चास्ये मानयिष्यामो नैवेध विदितात्मकम््‌। पवित्र सअनेमौन्यं गत्वा च सरितस्तटे ॥ 


नहीं बढी, स्थिरही रद्दी ॥ २५२॥ जैसे कालज्वरसे क्षीण हुआ शरीर चलनेमें असमर्थ 
होता है। वैसे धीवरोंद्वार अन्य उपायोंसे चलछानेका प्रयत्न करनेपरभी वह नहीं चल सकी | 
॥ २५३ ॥ ५ हे धीवर कहो तो क्या बात है। अबतक तो यह स्वयंही चलती थी परंतु अब क्या 
हुआ, जो यदह्द चलानेपरभी नहीं चलती है। जैसी दुष्ट बुद्धि हितकर- शाल्रमें चलानेपरभी नहीं 
चलती है, वैसी यह नौका चलानेपरभी नद्दीं चलती है। इसमें क्‍या हेतु है ? चलानेकी पुनरादृत्ति 
की गई तोभी नद्ीीं चलती ” ऐसा पाण्डवोंने धीवरोंको पूछा तब वे उनका झुभ वचन सुनकर 
इस प्रकार बोले---“ हे स्वामिन्‌ इस गंगाके जल्में हमेशा रहनेवाली तुण्डिका नामकी पृर्थ्वापर 
प्रसिद्ध अमृत भक्षण करनेवाली देवता रद्दती है | उसका यहां स्वामित्व होनेसे वह अपने कायदेमें 
इृढ रहकर आपको कर-भेट मांगती है। इसलिये वह इसे दनेपर यह निश्चक नौका चलेगी। 
है प्रभो, यह्द न हमारा दोष है न आपका। वह्द देवता स्वकीय हकसे याचना करती है। इसका 
नियोग-हक ऐसा है। जैसे राजपुरुष अपने अधिकारसे करमप्रहण करनेमें तत्पर होते हैं, कर 
लेकर वे आदमीको छोड देते हैं, वैसे यहांभी यह न्याय लागू है। उसे मान्य करना चाहिये। 
४ इसलिये इस देवताके योग्य झुभ उन्नत--बढिया झुल्क-कर देकर इसे आपको चलाना चाहिये । 
इसमें बिलम्ब नहीं करना चाहिये ” ॥ २५४-२६०॥ ऐसी वार्ता कहनेवाले, नाव चलानेके लिये 
उद्यत हुए। उन धीवरोंका ऐसा भाषण सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, कि “ यद्वां तो देवीको देने- 
वायक नैवेध हमारे पास हैही नहीं। हम जब नदीके किनारेपर जायेंगे तो हम इधर उघर जाकर 
नैवेद्यके लिये प्रयत्न करेंगे। पायस मिलाया हुआ, घीसहित, उज्ज्वल, और सुंदर नैवेद्य हम तयार 
करेंगे और नर्दाके तटपर जाकर सज्जनोंसे मान्य, पवित्र और प्रसिद्ध स्वरूपका नेवेध देवताकों 
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सलिले विपुलेष्त्रेव न लभेमहि धीवराः । किं च लम्यं प्रदातव्य॑ न्‍्यायोज्यं विश्वतो श्ुवि ॥ 
घीवरा शतये प्रोचुः श्वत्वा वाक्य नरेशिनः । श्रोतव्यं श्रूयतां श्रोतःसुखकृरेववछभ ॥२६५ 
न तृप्यति पयःपूरेः सजितेः खजकेर पि। प्राज्येराज्यैवरालैशव पकान्नैस्तुण्डिकासुरी ॥२६६ 
निरवद्यैः सुनेवेधेः सद्यो मथैन तृब्यति | तुण्डिका चण्डिका खण्डप्रचण्डबलितृप्तिका २६७ 
मनुष्पमांसतो मत्ता दृप्तिमेति बुश्ुक्षिता | अतो नरं संप्रदाय दप्तिमेतु सुतखतः ॥२६८ 
तृप्तामेनां विधायाशु यात यूयं सरित्तटम। अन्यथानथसंपत्तिरित्यवादीत्सुधीवरः ॥२६५९ 
निशम्येंत बचस्तस्य संक्षुब्धाः पाण्डनन्दनाः। अतर्कयन्रिजं वॉह्ष्य मरण सबुपस्थितस्‌ ॥ 
अहो वामे विधौ नूने कथ दुःखक्षयों भवेत्‌। कमेतो बलवाज्नान्यो वर्तते भववासिनाम्‌ ॥ 
पूरे कौरवसंघेन सत्र युद्धे जय॑ गताः | ततः प्रज्वलिता लाक्षागृद्वादैवाद्विनिगंताः २७२ 
इदानीं तरणीयोगे स्वयं च सममुवास्यिते। व तुण्ड्याः स्वयं यामो मरणं शरणं द्रतम ॥ 
महानिष्टाईिनिःक्रान्ता ठघुतो मृत्युभागिनः । उदन्वज्जलसुलरुध्य यथा जलबिले म्रतिः।| 


देंकर उसका हम आदर करेंगे। हे धीवर, यहां विपुल पार्नाके स्थलहींमं बह नेवेद्य हमें कहांसि 
प्राप्त होगा ! तथा जो चीज मिलती है वह देनी चाहिये यह न्याय प्रृथ्वामें प्रसिद्ध है॥ २६१- 
२६४ ॥ 

राजा युधिष्टिरका वाक्य सुनकर धीवर, उसे संतोषके लिये इस प्रकार बोलने छगे | “ देवक 
समान प्रिय है राजन, कानको सुख्व दनेबाला सुननेछायक हमारा वक्तव्य आप सुने ॥ २६५ ॥ 
४ यह तुण्डीदेवता दूधके पूरोंसे तृप्त नहीं होगी, अच्छे खाजे पक्कान्नोंसेभी तृप्त नहीं होगी। 
उत्तम घीस, उत्तम अन्नोंसे और पक्कान्नॉंसभी तृप्त नहीं होगी। यह देवता निर्दोष नेबथोंसें और 
तत्काल बनाये मग्रस-ताजे मथसेमी तृप्त नहीं होती है। यह चण्डी तुण्डीदेवी प्रचण्ड और 
अखंड बलिसे तृप्त होती है। यह उन्मत्त भूखी देवता मनुष्यके मांसस तृप्त होती है ।इस लिये मनुष्य- 
बलि देनेसे यद्द परमार्थतया तृप्त हो जात्रेगी । इस देव॒ताकों तृत्त कर आप शीघ्र नदीके किनारेपर 
जा सकते हैं। अन्यथा अनथ-सैकट प्राप्त होगा ऐसा धीबरने भाषण किया ” ॥ २६६-२६५९ ॥ 

[ भीमका बलिदानके विषय विनोद ] उसका वचन सुनकर पाण्डुपुत्र क्षुब्ध होगये | अपना 
मरण समीप आया हुआ देखकर वे विचार करने छगे-“ दैव वक्र होनेपर दुःखका नाश नहीं 
होता है। संसारमें रहनेवाढे-भ्रमण करनेवाले प्राणियोंको कमसे अधिक बलवान्‌ कोई नहीं है। 
हमलोग प्रथमतः कौरवोंके साथ युद्ध कर उसमें विजयी हुए। तदनंतर कौरोंने लाक्षायूहमें हमको 
जलानेका प्रयत्न किया; परंतु उस छाक्षागृहसे हम सुदैवस निकल सके। इस समय नौकाका 
योग स्वयं प्राप्त हुआ और हम मरनेके लिये तुण्डीको शरण जा रहे हैं। बड़े अनिष्ट प्रसंगस तो 
सुरक्षित रहे; परंतु छोटे अनिष्टसे अब हम मृत्युको प्राप्त होंगे। जैसे कोई समुद्रका पानी लांघकर 
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कर्मण्युपस्थिते कोज्च्र बली कैवर्तहस्ततः । च्युतो जाले गतो मीनस्तच्च्युतो गलितो बिना।। 
इत्यातक्य जृपो ज्येप्टोड्लोकयद्भीमसन्प्रुखम्‌। इति कतेव्यतामूढों व्यूहगूहो इपात्मकः ॥ 
नृपोष्मणद्भयाक्रान्तो विपुलोदर सोदर | उदीय दरनिर्णाशे वचो वीर त्वयाघुना ॥२७७ 
अन्यच चिन्तितं कार्यमन्यञ्व सम्ुपस्थितम्‌। अनिर्ट राजकन्येष्टो विश्नो वा व्याप्रभक्षितः ॥ 
मध्यविप्तविनाशाय कोष्प्युपायो विधीयते। न मे स्फुरति शान्त्ये स चिन्तया धीर्हि नश्यति 
भीमो5भाणीड्भयातीतो भृइुटीकुटिलाननः। नतृपावसरमारेक्य छूते काये सुबुद्धिना ॥२८० 
एकों हि निरवदो<त्रोपायोष्पायविवर्जितः | पोस्फुरीति मम स्फूर्तिकीतिसंपत्तिदायकः ॥ 
येनोपायेन नाकीर्तिनापमानो न निन्धता। न हानिः स प्रकतंव्यः सर्वकार्यश्रसिद्धयये ॥ २८२ 
स्फुरज्जरज्ज्वराक्रान्तः कैवर्तो विक्ृताकृतिः। दरिद्रो दुरभगो दीनो दुःखदग्धो दयातिगः | 
इम हत्वा बलि दल्या तोषयित्वा च तुण्डिकाम्‌ | तरिष्यामों वर्य नावा सरितं श्रमवर्जिताः ॥ 
भीम भीमवचः श्रत्वां कैवते! कम्प्रमानसः । चकम्पे कतेनां प्राप्त हवेतत्क्षीणदीधितिः ॥२८५ 


छोटेसे जलके गढ़ेमें मर जाता है, ऐसी परिस्थिति हमकेभी प्राप्त हुई है। कर्मोदयके सामने 
किसीकाभी सामथ्ये उपयोगी नहीं होता है। उसके आगे सत्र संसार असम है। धीवरके द्वायसे 
गिरकर मत्स्य जालमे पडा वहांसभी वह निकला परंतु बकने उसको खा लिया इस प्रकार 
विचार कर ज्येष्ठ राजा युधिष्टिरने भीमके सुंदर मुखको देखा । धर्माचरणमें तत्पर राजा युधिष्ठिर 
कर्तव्यमूढ़ होकर तकमें मम्न हुआ | वह भयसे व्याप्त होकर बोलने छगा कि “हे विपुलादर भाई 
भीम, तू वीर है,इस भयके नाश करनेमें अब तू उपाय सुझानेवाला भाषण कर ॥ २७०-२७७॥ 
है भीम, हमने क्‍या सोचा था और क्या अनिष्ट प्राप्त हुआ है। राजकन्याने जिसे वर पसंद किया 
था वह ब्राह्मण व्याप्रमे खा डाला ऐसी कहात्रतके समान यह बात हुई है। अतः बीचमें उत्पन्न 
हुए इस विष्नके नाशाथे कोई उपाय करना चाहिये। शान्तिके लिये कोई उपाय मेरे मनमें नहीं। 
सूझ्षता है। और चिन्तासे मेरी बुद्धि नष्ट हुई है ”॥| २७८-२७९ ॥ भोयें कुटिल होनेस जिसका 
मुंह कुटिल हो गया दे अर्थात्‌ भयंकर हुआ है ऐसा भयरहित भीम बोला-“ हे राजन्‌ अवसर 
देखकर सुबुद्धिमान्‌ लोग कार्य करते हैं। अपापरहित निर्दोष एक उपाय मेरे मनमें सूझा है, और 
वह उपाय मेरी कीतिकी बृद्धि करनेवाठा है। जिस उपायसे अकीर्ति नहीं होगी, अपमान नहीं 
होगा और निंदा नहीं होगी और हानिभी कुछ न होगी वह उपाय सब कार्यकी सिद्धिके लिय 
करना चाहिये। यह धीवर बढते हुए जरारूपी ज्वरसे पीडित हुआ है। इसकी आक्तिमी 
टेढी भेढ़ी है, यह दरिद्री, कुरूप, दीन, दुःबोंस जला हुआ, और दयारहित है। इसको मारकर 
बलि देंगे जिससे तुण्डिका संतुष्ट द्ोगी और हम सच त्रिना प्रयासके नौकासे नदौपार जा्गेंग। 
॥ २८०-२८४ || भौमका यह भयंकर वचन सुनकर धावरका मन भयसे कॉपने लगा। मानो वह 
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सोघ्वोचद्धीवरों धीमान्विदग्धः शुद्धमानसः | हते मायि नरेन्‍्द्राधादते वा कि भाविष्याति ॥ 
भूप किं तु विशेषो5स्ति मचते सारितस्तटम्‌। को नेता भवतां चून॑ यातु त्रिपथमास्थितिः ॥ 
भवतामपकीर्तिस्तु मविता संत तप | जुपेण धीवरो ध्वस्त इति लोकापवादतः ॥२८८ 

तुम्ये च रोचते राजन यावज्जीवं सरित्स्थिंतिः । 

चेत्तहि वाड्छित स्व त्व॑ विधेदि विधिवद्धुतम्‌ ॥२८९ 

अस्मत्कल्पास्तु युष्माक॑ विधास्यन्ति कदाचन | 

नोत्तारं सुरच्हादिन्या भौताः कि यान्ति तत्पद्म्‌ ॥२९० 
तदाकर्ण्य कृपाक्रान्तो ज्येष्ठो मीममचीभणत्‌ । हा वत्स वत्स हा स्वच्छसमिच्छाछश्रमानस ।| 
किप्नुक्तमिदमत्यथे यदुक्‍त्या कम्पतेंडखिलः । प्रेतराजाद्यथा कायः कोमलः किल कमेछृत्‌ ॥ 
त्व॑ं बेसा बिदुषां मान्यों विपुलस्य फलस्य च। श्रेयःकिल्बिषयोनून शुभाशुभफलात्मनोः ॥ 
दयावान्यों भवेद्धीरुमवाद्धमणभासुरात्‌। स एवं सुखमाप्रोति श्रपाक इब निश्चितम्‌ ॥२९४ 
यो हन्ति निर्दयों जीवान्यमातीतों मदावहः। स याति निधन श्ष्टो धनभ्रीरिव दुर्धिया ॥ 
अय॑ तु धीषरो5इृष्टः क्ुघाखिन्रः सुखातिगः । पापातंस्तृप्तिनिम्क्तः कर्थ हन्यो दयालामिः ॥ 


करोंतसे कतरा गया हो । उसकी मुखकान्ति ब्रिलकुल क्षीण हुईं। वह धीवर बुद्धिमान, चतुर और 
शुद्ध विचारका था। वह बोला “दे राजेन्द्र मुझे मारने न मारनेपर क्या होगा यह कहता हूं।हे राजन्‌ 
विशेषता तो यह है, कि मुझे मारनपर आप लोगोंको मरे बिना नर्दाके तटपर कौन ले जायेगा ? आपको 
इस गंगानदीमेंही हमेशा रहना पडेगा। राजाने धीवरको मार डाला ऐसे छोकापवादसे आपकी 
अपकीर्ति हमेशा द्वोगी। यदि आपको आजन्म नर्दामें रहनाही पसंद हो तो आप अपना चाहा 
हुआ कार्य विधिके अनुसार निश्चयसे कौजिये। हमारे सरीखे लोग अर्थात्‌ अन्य घीवषर इस गंगा- 
नदासे दूसेर किनोरेकी आपंको कभी नहीं पहुंचावेंगे, क्यों कि भौतियुक्त छोग उस मार्गसे क्यों 
जायेंगे”! ॥२८०-२९०। वह धीवरका भाषण सुनकर कृपास व्याप्त चित्तवाले ज्येष्ठ श्राता युधिष्ठिर 
बोले, “हे बत्स, तूतो निर्मल इच्छासे भरा हुआ है। यह तुम प्रयोजनहीन क्या बोल 
गये ? ऐसे भाषणसे सत्र छोग कंपित होंगे। जैसे काये करनेबाछ्ा कोमल शरीर यमसे कैंपित 
होता है बैसा सब कैंपने लगेंगे। तुम ज्ञानी हो, विद्वन्मान्य हो। किस कायका कौनसा विपुल फल 
मिलता है उसे तुम जाननेवाले हो, यानी शुभाशुभ फलस्वरूप पुण्य और पापको तुम जाननेबाले 
हो। भ्रमणसे व्यक्त दोनेवाले संसारसे जो डरता है, जिसका मन दयाठु है वही मनुष्य यमपाल 
चाण्डालके समान निश्चित छुखको प्राप्त होता है | जो मनुष्य निर्देय होकर प्राणियोंका मारता है, 
जो अंतरहित है और गर्विष्ठ है वह निर्लज्ज धनश्रीक्रे समान दुर्बुद्विसि बिनाशको प्राप्त करता है । 
॥ २९१-२९५॥ हे मौम, यह धावर सज्जन है, भूखसे खिल हुआ है, बिचारा छुखसे बहुत, 
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उपकारपरोल्स्माकं हादिनीतारणे क्षमः। अप अल फल हन्या 220 कक ॥२९७ 
विपुलोदर विद्वांस्वमन्योपायप्नपायवित्‌। विचारय विचारज्ञ यत्स्याम | वयम्‌।।२९८ 
इत्याकर्ण्य सुवेगेन वायविरवचनं जगौ। विहस्य हर्षनि्ठुक्तो निर्मलो्क्ुतविक्रमः ॥२९९ 
त्व॑ नाथ देहि निस्तन्द्रस्तुण्डीतृप्त्यथंसिद्धये । संगराकुशल कौल्यं नकुले कुलपालिनम्‌॥ 
सहदेव॑ दयातीते व्यतीत छुलपालनात्‌। हत्वा दत्स्व सुशुल्काथे तुण्व्ये वृप्तिसमृद्धये ॥३०१ 
अनयोरेकतो नाथ बलिं दत्वा सुखाश्रिताः | व्रजामः सरितस्तीर पृषण्यवायुप्रणोदिताः ॥ 
निश्वम्प महतां मान्यो मोहितो महिमाश्रितः | इति ज्येष्ठी विशिष्टात्माचष्टे सम वचन वरम्‌। 
हा तात तात भीमेति भणित कि भयावहम्‌। आत्मजाविव संप्रीताबिमों मोहकरी मम ॥ 
मया के प्रहन्येते सोदरों दरदारकों। इमो निजात्मदेशीयौ सदा प्रीतो सुखात्मकी ॥३०५ 
इमौ इत्वा गतेन्‍स्माकमपकीर्ति दुरुतराम्‌। करिष्यन्ति यतो लोका आबाल लोकपालिनः ॥ 
भूपोज्यमजुजो दचा देव्ये दप्तकरो गतः । वह॒म जीवितं मत्वा घिग्जीव्यं सुदयातिगम्‌॥ 
है भीम हे दयातीतमानसातिमयंकर । न भण्य भणन भव्य यत्र जावदया न तत्‌ ॥३०८ 


दूर है, पूत्र जन्‍्मके पापसे दुःखी ढै। इसलिये यह अतृप्त है, दयाढ्ध छोग इसे कैसे मारेंगे ? 
हमें नदौसे तारनेके लिये यह समर्थ है। इसका हमोरे ऊपर यद्द उपकारही दै। इसलिये इसे 
मारना योग्य नहीं है । उपकार करनेवाले मनुष्यको मारना कैसे योग्य होगा ? अर्थात्‌ उनको मारना 
महापापका कारण है। हे विपुलोदर तू विद्वान है, उपाय जानता है । हे विचारज्ञ, ऐसे दूसरे उपा- 
यका बिचार कर कि जिससे हम से सुखी होंगे। ” यह अपने बड़े भाईका वचन खुनकर हर्षरहित 
निर्मल-निष्कपटी, अदूभुत पराक्रमी वायुपुत्र भीम बेगसे हंसकर इस प्रकार बोछा। “है प्रभो, आल- 
स्यको छोडकर, तुण्डीदेवीकी तृप्तिकी साधनाके लिए युद्धचातुर्यरहित, कुलीन तथा कुलरक्षक ऐसा नकुछ 
और कुलरक्षण न करनेब्राढ्य दयारहित ऐसा सहदेव इन दोनोंमेंसे किसी एकको मारकर अपना संतोष 
बढानेके लिए तुण्डीदबीका बलि दे दौजिए। जिससे हम पुण्यवायुसे प्रेरित होकर छुखपूर्वक नर्दाके 
किनारेपर पहुँचेंगे।” यह भीमका वचन सुनकर महापुरुषोंको मान्य, प्रभावका आधार, विशिश्वत्मा, 
विशिष्ट दयादि स्वभावयुक्त, ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिने मोहसे इस प्रकार उत्तम वचन कहे ॥ २९९-- 
३०३ ॥ “है बत्स ! भीम, ऐसा भयंकर भाषण तू क्यों बोल रहा है। ये दो छोटे भाई दो पुत्रोंके 
समान ग्रेमयुक्त और मोह उत्पन्न करनेवाले हैं| ये अपने दो छोटे भाई भीति दूर करनेवाले अपनी 
आत्माके समान हमेशा ग्रीतियुक्त और सुखी हैं। ये मेरे द्वारा कैसे मोरे जायेंगे। इनको मारनेपर 
बालकसे लेकर राजातक सबलेग हमारी दुर्निवार अपकीर्तिको सब जगतमें प्रसिद्ध करेंगे । यह 
राजा अपने तेजस्वी दो छोटे भाई देवाँऊे लिये बलि दकर और अपना जीवित प्रिय मानकर यहसे 
चला गया ऐसा लोक कहेंगे। ऐसे दयाइईीन जीवितको चिक्कार हो, ॥ ३०४-३०७॥ हे दया- 
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अन्योपायं समाचक्ष्य विचक्षण सुखप्रदम्‌। भ्रुत्वेति वायविर्वाचमुवाय चतुरोचिताम ॥३०९ 
नन्वेबं रोचते तु्म्य न चेत्पाथंः समर्थवाकू। तत्तृप्त्ये दीयतां देव यथा सा स्थात्सुविमहा॥ 
श्॒त्वैब स निज झ्रीष॑माकम्प्य सुुपापरः। अवादीदिदिताशेषबचान्तः श्रीयुधिष्ठिरः ॥३११ 

हा आतः पावने भीम विपुलोदर सुन्दर। किमिदं गदित निन्‍्ध॑ त्वया दीसिसुखापहम्‌॥ 

प्रचण्डः पाण्डवः पार्थेः प्रसिद्ध: प्रथिवीक्षुजास। अजेयः परिपन्थीशैभ्लुवेदविशारदः ॥३१३ 
अस्मिन्‍्सति निर्ज राज्य कदाचित्पुनरेष्यति। यतोज्य दोब॑ली बाल्याद्विनयं प्रापयन्द्धिपः ॥ 

झब्दवेधी सुधानुष्कः सघर्मा प्रातिघारकः। धनंजयो धृतानन्दों न इन्तव्यः कदाचन ॥३१५ 
एवं चेजननी देया कुन्ती कमलकोमला। यतः खास्थ्यं च सर्वेषां पाण्डवानां हितात्मनाम।। 
मा भाणीक्भीम सद्आ्रार्तरिय्येव जननी यतः। मान्या जने! सदा पूज्या जन्मदात्री दयावहा॥ 
यया व्य॑ निजे गर्भ नवमासान्ध्रता पुनः। जन्मलार्म शुर्भ दला क्षालिताः पालिताः पुरा॥ 
जननीय॑ जगन्मान्या कर्थ हिंस्या हितार्थिभिः। यतस्तु जगति ख्यातैमांता तथथि प्रकथ्यते ॥ 


रहित चित्तवाले अतिभयंकर भीम, हे भव्य, जिसमें दया नहीं हैं ऐसा भाषण तुम मत करो। हे 
चतुर, सुखदायक दूसरा उपाय कहो। ” इस प्रकारसे भाषण सुनकर चतुरोंका योग्य ऐसा भाषण 
बायुपुत्र बोलने छगा ॥ ३०८-३०५ ॥ “हे भाई यदि यह उपाय आपको पसंद नहीं है, तो सम 
बचनवाला अर्जुन उसकी तृत्तिके लियि दे देना, जिससे वह देवी हमारा विप्नविनाश करेगी” ॥३१ न 
इस ग्रकारका वचन सुनकर अतिशय दयाछु, सब वृत्तान्तको जाननेवाले श्रीयुधिष्ठिर मस्तक धुनते 
हुए बोलने लगे | “ हे भाई हे पत्रित्र भाम, हे सुन्दर विपुलोदर, तुमने दोपि और सुखको नष्ट 
करनेवाला निन्द भाषण क्यों क्रिया! यह पार्य -भजुन संप्रर्ण राजाओंमें प्रसिद्र हैं। यह प्रचण्ड 
पाण्डव है। शत्रुराजाओंके द्वारा अजेय है। शबरुराजा इसको जीतनेमें असमर्थ हैं। धनुर्वेदम 
अतिशय ग्रवीण है। इसके होनेसे अपना नष्ट हुआ राज्य कदाचित फिर प्राप्त हो सकेगा, क्यों कि 
यह ब्राहुुअली हैं, बाल्यसेही इसने शबूओंको ब्रिनययुक्त किया ढैं। यह राब्दवेधी, उत्तम धनु्धर 
है, धर्माचरणमें तत्पर हैं, और बैयथारी हैं। यह धनंजय आनंदको घारण करनेवाल्य है, इसे 
कदापि मारना योग्य नहीं हे” ॥३११-३१०७ ॥ यदि अर्जुनकाभी नहीं मारना चाहिये ऐसा आप 
कहते हो! तो कमलके समान कोमलछ इस माताको तुण्डकि लिये दे डालो जिससे हित-स्वभावी 
सत्र पाण्डवोंको स्वास्थ्य प्राप्त होगा |“ हे भीम, हे सज्जन भाई, ऐसा तू मत बोल | कारण जननी 
लोगोंको सदा मान्य, प्रूज्य होती दै। माताने जन्म दिया हैं और वह दया करने योग्य है। इसने 
अपने गर्भमें नौ मासतक हमके धारण किया है । पुनः जन्मका छाम देकर इसने नहलाधुलाकर 
हमारा पालनपोषण किया हैं । माता जगन्मान्य होती है, हिदार्थी लोक उसकी हिंसा कैसी करेंगे। 
क्यों कि जगतमें प्रसिद्ध पुरुष माताको तीर्थ कहते हैं ॥ ३१६-३१९॥ हे भीम, तू दयाका 
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व कृपासागरो नित्य न्‍्यायवेदी विचक्षणः। घमोधमंविवेकज्ञो लोकज्ञो लोकनीतिवित्‌ ।। 
त्वत्समों विनयी लोके दितीयो5्च्र न बिधते। अड्वितीयपराक्रान्तियंद्ुक्त तद्रिधेहि भोः ॥ 
ततो युधिष्ठिरेशेन विशिष्टेन हितिषिणा । स्वचित्ते भावित॑ भव्यं सुभाव मयहानये ॥३२२ 
भीमेन भूरिशो भक्ता आतरो दर्शिता वराः। इतये जननी चापि तम्न युक्त हि भूतले ॥ 
पार्थिवः पतनोद्ुक्तः स्वयमप्सु सुपावनः। आहृूय बान्धवान्युक्त्या शिक्षया समयोजयत्‌।॥। 
भवद्धिआंतरों भक्‍्या भजनीया सदाम्बिका। जननीभक्तितो लभ्या यतः सर्वार्थसंपदः॥ 
तथा परोपकारेण प्रीणनीयाः परे जनाः | परोपकारनिष्ठानां विशिष्टत्वं यतो भवेत्‌ ॥३२६ 
 कौरवा न च विश्वास्था विश्वे विश्वासघातकाः। आशीविषा हवात्यर्थ तदिश्वासे कुतः सुखम|। 
तथावसरमासाध विपाथ कौरवान्खलानू। खनीशति स्थिति भव्या भजताक्भतविक्रमा/॥३२८ 
इति शिक्षां श्रदायाशु सुशिष्यान्दक्षमानसान्‌। नीराद्रंबख्रतः स्नात्वा परिहत्य मनोमलम्‌॥ 
युधिष्ठिरः स्थिरो ध्याने विज्ुद्धों धभेमानसः। रागदेषविनिम्ुक्तः पश्चसन्नुतिभावुक/॥३३० 
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सागर है, न्याय जाननेबाला और चतुर है, धम और अधममका भेद तुझे माद््म है। तू छोकको और 
व्गेकनीतिको जानता है। तुम सरीखा विनय करनेवाला पुरुष जगतमें दुसरा नहीं है। तुम अद्वितीय 
पराक्रमी ह। इस लिये जो योग्य जैंचता हो वह करो ”॥ ३२०-३२१ ॥ हितेच्छु, विशिष्ट युधिष्ठिरने 
भय नष्ट करनेके लिये अपने मनमें उदार विचारकी भावना की। भीमने अतिशय भाक्ति करनेवाले 
अपने श्रेष्ठ भाई बलि देने योग्य हैं ऐसा कद्ठा। माताकाोमी मारनके लिये कहा परंतु बह कार्य इस 
भूतलमे योग्य नहीं दै॥ ३२२-३२३ ॥ 

सुपविन्र धर्मराज स्वयं पानामें कूदनेके लिये उद्यक्त हुआ। उसने बांधवोंका युक्तिसे 
बुलाकर इस प्रकारका उपदेश दिया। “हे भाईयों, तुम हमेशा माताकी भक्तिस सेवा करो। 
क्योंकि माताकी भक्ति करनेसे सर्व वस्तुओंकी सम्पदा प्राप्त होती है । तथा परोपकार करके स्व 
ल्तेगोंको तुम सन्तुष्ट करो। परोपकारमें तत्पर रहनेवाले छोगोंका अन्य लोगोंकी अपेक्षास विशिष्टता 
प्राप्त होती है। सब कौरव सर्पके समान विश्वास-धातक हैं। उनपर विश्वास कदापि मत रखो। 
उनपर विश्वास रखनेसे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा । तथा योग्य संधि प्राप्त होनेपर दुष्ट कौरबोंको नष्ट 
कर अदूभुत पराक्रमवाले तुम भव्य अपने देशमें दीर्घकालतक राज्य करो"॥३२४-३२८॥ इस प्रकारसे दक्ष 
मनवाले अपने शिष्योंको धर्मराजने उपदेश दिया। वे अनंतर जलसे गीले बखसे स्नान करके 
और मनका मल हटाकर धर्मम मन स्थिरकर ध्यानमें निश्चल रहे। उन्होंने रागंद्वेष छोड दिये। 
पश्चनमस्कार का मनमें चिन्तन करने लगे। हशह्में, मित्रम, तथा बंघुमें समतारस धारण 
किया। अपनी आत्माको अपने शरीरसे भिन्न मानकर वे निरिच्छ हो गये। दो प्रकारका संन्यास 
धारण करके उत्कृष्ट पदको वे चिन्तने लगे अर्थात्‌ अपनी आत्माके शुद्ध स्वरूपका वे विचार करने 

पा, ३४ 
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शत्रो मित्रे तथा बन्धो समतारस्॒ठ॑ठ4हन्‌। विवेचयसिजात्मान॑ बधुषः सुस्पृह्मतिगः ॥३३१ 
दिघा संन्यासभावेन भावयन्परमं पदमू। बभूव भवमीतात्मा प्रपश्यन्मजुरं जगत्‌ ॥३े३२ 
क्षान्त्रा ध्षमाप्य सद्भातृव नत्वा च जननी तदा। बलिं दातुं खमात्मानं यावदृध्क्तमानसः॥ 
रुरुदुस्तावता तृणे भीमाया भयदेषिनः। अद्दो देव त्वयारब्धं किमिंदं दुःखकारणम्‌॥३२३४ 
अचिन्तितं दुराराध्यं दुःसाध्यं विधुराकुलम्‌। दैव त्वया समानीतमिदं का्ये सुदुस्सहम ॥ 
गत्वा देक्षान्तरे स्वित्वा कियत्कालं तु पापिनः। धातंराष्ट्रान्पराइत्य हनिष्यामों मद्गाहवे ॥ 
बय॑ मनोरथारूढा गूढा इति कुदेवत! । अन्यावस्थां समापञ्ना पिन्देव॑ पौरुषापहम्‌॥३३७ 
विललाप पुनः कुन्ती करुणाक्रान्तचेतसा। दैवस्थ दृषणं दुष्ट ददती दुर्दशाहता ॥३३८ 

हा पृत्र द्वा पवित्रात्मन्‌ करुणारससागर। राज्याह राज्यमास्मव्य नव्यभाबविदां बर ॥ 
दोद्॑ण्डखण्डिताराते त्वां बिना कुरुजाड़ले । अचलापालने को5त्र भविता भाववेदकः ॥ 
हत्वा शत्रन विधातुंच राज्यं करतलाश्यितम्‌। कौरवं त्वां विना पृत्र क्षमः को5न्यो5त्र जायते 
रुदन्ती हृदय दोम्याँ ताडयन्ती ताडित्मभा। सा मुमूच्छे महामोहान्मोहो हि चेतनां दरेत्‌ ॥ 


लगे। जगतको क्षणिक देखते हुए वे संसारस मयभीत हुए। उन्होंने अपने भाईयोंको क्षमा की 
और स्वयंभी उनसे क्षमा चाही। माताको उन्होंने वन्दन किया और अपना बलि देनेके 
लिये जब वे उद्‌शुक्तचित्त होगये तब भयसे कैंपनेवाले भीमार्जुनादिक रोने लगे। हे दैव, तुमने 
यह दुःखका कारण क्यों किया ॥ ३२९:-३३४ ॥ “ हे दैव तूने यह अत्यंत दुःसह कार्य हमोरे 
सिरपर क्‍्यें। रखा है। यह कार्य संकटब्याप्त, दुःसाध्य, दुराराध्य और अचिन्तित है। अर्थात्‌ ऐसे 
विषम प्रसंग हम पड़ेंगे इस बातका हमें स्वप्नमेंभी खयाल नहीं था। हम देशान्तरमें जाकर कुछ 
कालनक वहां रहेंगे और फिर लौटकर दुए कौरबोंको महायुद्धमें मारेंगे ऐसे मनोरथोंपर आरूढ़ हुए 
थे, परन्तु दुर्देवने उन्हे ढक दिया और हम भिन्न अबस्थाको प्राप्त हुए । पौरुषको नष्ट करनेवाले 
दैवका घिक्कार हो” ॥ ३३५-३३७ ॥ कुन्ती करुणासे व्याप्तचित्त होकर दैवका दूषण 
देती हुई विछाप करने छगी। दुःखदायक दशासे आदत होकर वह इस प्रकारसे त्रिछाप करने 
छगी ॥ ३३८ ॥ “हे दयारसके समुद्र, पत्रि्रात्मनू, तृ राज्यके धारणमें पात्र है, राज्य धारण 
करनेब्रालोंका तू क्षेम करनेवाठा है. और नत्रीन छोकव्यवरहारोंको जाननेवालोंमें तू श्रेष्ठ है। अपने 
बाहुदण्डोंस शनत्रुओंका तुमने खण्डन किया है। तेरे बिना कुरुजाज्ललदेशमें प्ृथ्वीका पाठन 
करनेमें कौन समथ होगा / तू पदायोंक्रे स्वरूपोंको जाननेवाला है ”। हे पुत्र, शलूसमूहकेा मार- 
कर अपने हाथमें कौरवबंशका राज्य रखनेमें तेरे ब्रिना अन्य कौन इस भूतछपर समथे होगा! ” 
इस प्रकार विछाप करनेबराठी और अपने हृदयको दोनों बराहुओंस पीटनेब्राली, त्रिजलीकीसी कान्ति 
घारण करनेबाली तरह कुन्तीमाता मद्ामोहसे मूर्च्छित होगर। योग्यही है, कि मोह चेतनाको नष्ट 
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थावदुन्मूरिंठिता इुन्ती तावदोम्याँ युपिष्टिरः । संपीब्य हृदय नधां पतितुं च समीहते ॥३४३ 
तस्मिझ्नसरे भौमो बभाण मयवर्जितः | स्वामिन्निटे स्थिर॑ तिष्ठ पाहि पृथ्वी सुपावनीस ॥ 
कुरुवंशनभश्नन्द्र जहि शत्रुगणांश माम्‌ | आज्ञापय नराधीश गद्भायां पतनकृते ॥३४५ 
पतित्वा तुण्डिकां तूर्ण तोषयिष्यामि दानतः ! बलेबेलिन्यमास्थे च मात्मानं देहि मा वृथा॥ 
पश्यामि पौरुष तस्या विधाय वरसंगरम्‌। तयाथ घनघातेन घातयित्वा मदासुरीम्‌॥ ३४७ 
इत्युक्त्वा स ददी झम्पां पिधाय सरितः पयः | त्व॑ गृह्ण ग्रृह्णेति मणन्भीतिविवर्जितः ॥ 
पतित॑ ते समालोक्य विद्धुः परिदेवनम्‌। युभिष्ठिरादयः कुन्त्या हकारमुखराननाः ॥ 
हा मीम हा महाभाग हा सद्भुज पराक्रम। परोपकारपारीण क्षय्यपक्षक्षयंकर ॥३५० 
त्वया शुन्‍्यं कृत से त्वां बिना शुन्‍्यमानसाः। 
बयं जातास्तरिष्यामः कथ वे दुःखसागरमस्‌॥ ३५१ 
तत्क्षणे तरणिस्तृणे ततार सरितों जलम्‌ | तीर गत्वा समुत्तीर्णा पाण्डवाः शोकसंगताः ॥ 
तदःखक्षणसंक्षिप्ता वीक्षमाणा विचक्षणा: | विपुलोदरसंलग्मां कोपतुण्डां सुतुण्डिकाम॥ 
असातशतसंतप्ताः स्मरन्तो भीमसद्गुणान्‌ । बाष्पपूर्णक्षणाश्रेलुनावमुत्तीय ते पथि ॥३५४ 


करता है ॥ ३३०९-३४२ ॥ जब कुन्‍्ती सचेत हुई तब अपने दोनों हाथोंसे छातीको पीडित कर 
नर्दीमें कूदना चाहती थी; इतनेमें भयरद्वित भाम इस प्रकार बोला-हे स्वामिन, आप इशष्टराज्यमें 
स्थिर रहें। इस पवित्र पृथ्वीका पान करें। कुरुवंशरूप आकाशके चंद्र, आप शरूओंको नष्ट 
करें। मुझे गज्नामें पडनेके छिये आज्ञा दे। मैं कूदकर बलिदानसे तुण्डिका देवीको सन्तुष्ट करूंगा। 
सामथ्ययुक्त यमके मुखमें आप व्यर्थ क्यों प्रवेश करते हैं। में उस महादेवीपर ग्रचण्ड आघात 
कर उसके साथ जोरसे युद्ध कर उसका पौरुष देखंगा। ऐसा बोलकर भीम नदीका पार्ना अपने 
शरीरसे आच्छादित करके नदौमें कूद पडा और भयर्राहित होकर “ मैं तेरे लिये बालि आया हूं 
मुझे तू ग्रहण कर ” ऐसा कहने छगा ॥३४३-३४८॥ नदीमें गिरे हुए भीमकेो देखकर कुन्तीके साथ 
युधिष्टिरादिक मुखसे हाहाकार कर शोक करने छंगे। “ हे महाभाग्यवान्‌ , उत्तम बाहुपराक्रमभृषित, 
परोपकारक दूसेर किनाोरेको पहुंचनेवाले, नष्ट करने योग्य शब्रुओंके पक्षका क्षय करनेवाले भीम, 
तुम्दोर बिना सब शूल्य होगया है। तुम्हारे बिना हमारा मन शूल्यसा हुआ है। अब इस दुःखसागरसे 
हम कैसे पार होंगे ” ॥ ३४०.--३५१ ॥ तत्काल वह नौका शीघ्रही नदीका पानी तोडकर तीरकों 
जा पहुंची । शोक्युक्त पाप्डव नावसे नौचे किनारेपर उतरे। भीमके विरहदुःखसे व्याकुल होकर 
वे चतुर युधिष्ठियदिक विपुलोदरसे लडनेवाली, कोपसे छाल मुख जिसका हुआ ऐसी तुण्डिकाको 
देखने छगे। उस समय संकडों असुखोंसे सन्‍्तप्त होकर भीमके सह्ृणोंका स्मरण करनेवाले युधि- 
ष्ठिरादिकोंकी आखें अश्रुओंसे भर गईं। वे नाबमेंसे उतरकर मार्गमें चलने छगे। इधर तुण्डीने 
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एतस्मिञ्नन्तरे तुण्डी मकराइृतिधारिणी | मद्यामीमारृतिं भीम वीक्ष्य वेगादघाव च॥ 
करुद्धो युद्धाय सनड्रो बंधयित्वा बधाकृतिम। अखण्डां तुण्डिकां दृष्ठा बभूव स जले तरन॥ 
अन्योन्य पादघातेन घातयन्ती रुषा तकौ। युयुधाते जले मौमौ महााविष सुनिष्ठरो ॥३५७ 
तुण्डीं तुण्डेन संहत्य झ्तखण्डमखण्डयत्‌। अखण्डः स प्रचण्डात्मा सुखण्डीमिब हण्डिकाम।। 
तुण्डी प्रचण्डकोपेन व्यन्तरी मकराकृतिः | अगिलद्धलितानन्दमखण्ड पाण्डुनन्दनम्‌ ॥३५९ 
क्रुद्धों भीमः स्रहस्तेन विपाव्य जठरं हठात्‌। तुण्ब्या उत्पाटयामास पृष्ठास्थि स्थिरसंगतस्‌ 
विहलीकत सा घुक्ता व्यन्तरी तेन सद्रुचा। पलायिता गता क्वापि ध्ुक्‍्त्वा त्रिपथगापथम्‌ ॥ 
ततो भीमो झ्ुजाभ्यां तामुत्तीर्याप्वानमाययों। तावता दरशे तैश्व पराड्युखबिलोकिमिः ॥ 
आयात ते समावीक्ष्य युधिष्ठिरः स्थिरवतः । तस्थौ बन्धुजनेः सत्र कुन्त्या दर्षितवक्रया ॥ 
ततस्तेषां महाभीमअरणालंनमीति च | सम समालिदग्य तत्कण्ठम्ुत्कण्ठितमना महान्‌ | 

क जाइवव्यतिगम्भीरा कथ तीर्णा सुदुस्तरा। श्ुजाम्यां निर्जिता तुण्डी त्वया कर्थ सुमारुते॥ 
इत्युक्ते तैब॑भाणासौ तां विभज्य सुतुण्डिकाम्‌ | घातेः सरिज्जलं तीर्ट्वात्रागतोऊई भवद्गपात्‌ ॥ 


मगरकी आकृति धारण की थी। उसने महाभीमाकृतिवाले भीमको देखा और उसके ऊपर बह्द वेगसे 
चढकर आई ॥ ३५२-३५० | करुद्ध होकर भीमने उस समय वध करनेवालेका आकार धारण 
किया । अखण्ड तुण्डिकाको देखकर भीम युद्धके लिये उद्युक्त हुआ और जलमें तरने छगा। जैसे दो 
महछ निष्ठुर होकर छडते हैं वैसे वे दोनों क्रोधस भयंकर द्दोकर एक दूसरेको पैरोंक आधातसे मारते- 
हुए पारनीम लछडने छगे ॥ ३५६-३५७ || अखण्ड और प्रचण्डस्वरूपके धारक भीमने जैसे 
खाण्डकी हाण्डीकी फोडकर उसके सौ तुकडे किये जाते हैं वैसे तुण्डीको अपने मुखसे पकडकर 
उसके सौ तुकडे कर दिय। तब वह तुण्डी व्यन्तरी अत्यन्त करुद्ध हुईं। मकराकृतिको धारण करने- 
वाली तुण्डी जिसका आनन्द गल गया है ऐसे अखण्ड भीमको निगल गई। करुद्ध भीमने अपने 
हाथसे उसका पेट हृठसे फाडकर उसके पीठकी स्थिर जुडी हुई हड्डीको उखाडा । उत्तम कान्तिके 
घारक भीमने उस तुण्डीको विहलकर छोड दिया तब गेगानदीको छोडकर वह कहीं भाग गई। 
॥ ३५८-३६१ ॥ तदनंतर भीम अपने बाहुअंसे नदी तैरकर मार्गपर आया। पीछे मुख 
करके देखनेबाले युधिष्ठिरादिकोंनेभी भौमकोा देखा। आनेवाले भीमको देखकर स्थिखतके 
धारक युधिष्ठिर अपने बंधुजनोंके साथ और दर्षित मुखवाली कुन्तीक साथ खडे होगये | तदनन्तर 
महाभीमने उनके चरणोंको बार बार नमस्कार किया। और उत्कंदितवित्त होकर उस उदार 
पुरुषन उनके कण्ठका आर्लिंगित किया युधिष्ठिरादिकोंने भीमको पूछा “-हे मारुते, अतिशय गेर्भार 
जाहवी कहां और उसको तुम अपने दो बाहुओंस तैरकर कैसे आगये १ तथा तुण्डीदेवीको तुमने 
कैसे जीत लिया! इस प्रकार पूछनेपर “ मैंने बाहुओंके आधातोंसे उस तुण्डीको तोड दिया और 


द्वादज्म प्ब २६९ 


अन्योन्य हृपनन्दनाः सपम्मुदिताशानन्दयन्तः परान 
तीर्ल्या देव सरिज्जल भ्रविषुलं जित्वामरीं तुण्डिकाम | 
प्राप्ताः सद्रिजय विजय्यजयिनो जित्वा विपक्षान्क्षणात्‌ 
घम्मस्यैव विजृम्मितिन मबिनां कि कि न बोभूयते ॥३६७ 
भर्मो यस्य सखा सुख खलु वर प्रामोति स श्रेयसे 
धर्मो यस्य शुभः स भाति झुवने भाभिन्नदुस्तामसः । 
धर्मो यस्य स रक्षकः क्षितितले संरक्ष्यते सोध्मरेः 
धर्मो यस्य घने समृद्धिजनन संमह्तते घा्मिके! ॥३६८ 
इति श्रीपाण्डवपुराणे भारतनाम्नि मद्ठारकश्रीशुभचन्द्रप्रणीते ब्क्षश्रीपाल- 
साहाय्यसापेक्षे पाण्डबलाक्षागहप्रवेशज्वलनप्रच्छन्ननिर्गेमगज्जासप्रत्तरण- 
तुण्डीनामजलदेवतावशीकरणवण्णनं नाम द्वादझं पे ॥ १२ ॥ 
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नदीका पानी तीरकर आपके पुण्यसे मैं यहां आया हूं ” ऐसा भीमने उत्तर दिया॥ ३६२--३६६ ॥ 
वे युधिष्ठिगादिक आपसमें एक दूसरेको आनंदित करते हुए सुखी हुए। गंगानदीका बिपुल 
पानी तैरकर और तुण्डीदेवीका जीतकर उत्कृष्ट विजयका उन्होंने प्राप्त किया। शत्रुओंको क्षणमें 
जीतकर वे विजयी हुए। धम्मके माह्वत्म्यसे संसारी जीवोंको क्‍या क्या इृष्टकी प्राप्ति बार बार नहीं 
होती है! अर्थात्‌ संपरू्ण इश्पदायोंकी प्राप्ति धर्मके प्रभावसे जीबोंको होती दे ॥ ३६७ ॥ घ॒म 
जिसका मित्र है उसे निश्चयसे उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है। वह धम उसको मोक्षके लिये कारण 
होता है। जिसके पास शुभ धर्म है वह स्वकान्तिसे घनांधकारका नष्ट करके जगतमें शोभा पाता 
है। जिसके पास धर्म है वह सबकी रक्षा करता है तथा देवोंके द्वारा उसका रक्षण किया जाता है। 
जिसके सन्रिध धम है उसको समद्विजनक धन प्राप्त होता है और वह धार्मिक लोगोंको अति* 
दाय पूज्य होता है॥ ३६८ ॥ 
ब्रह्म श्रीपालजीकी सहायताकी अपेक्षा जिसमे है ऐसे भद्ारक श्रीशुभचन्द्रविरचित 
भारत नामक पाण्डवपुराणमें पाण्डवाका छाक्षायृहमे प्रवेश, अभिसे जल-- 
जाना, उसमेंसे उनक्रा निर्गेमन, गंगाक़ो तेर जाना, तुण्डी नामक 
जलदेवताको वश करना इत्यादिकोंकरा वणन करनेवाल्ा 
यह बारहवां पव समात हुआ ॥ १२॥ 
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२७० श्रयोदर्श 
। त्रयोदर्श पर्व । 

चन्द्रप्रभं मुचन्द्राम चन्द्रचा्चितपधुगम्‌। चन्द्राड् चन्दनेथच्ये नोमे नानागुणाकरम्‌ ॥१ 

' अथ ते पाण्डवाअण्डा दविजवेषधरा वराः ! कुन्तीगतिविशेषेण संजग्युथ शनेः शने! ॥२ 

ततः कौशिकसझामपूरी प्रापुनेरेश्वराः। या स्रगेतअपुतानीब घस्ते गेहानि सत्प्रभा ॥३े 
योणेः शालच्छलेनाशु जेतुं त्रिदिवपत्तनम्‌। उत्तस्थे सुस्थिता भूमी नभःस्थं विगताश्रयम॥ 
ता पाति सुपतिः भ्रीमान्सुमतिश्रुतिकोषिदः । सुवर्णों वर्णनातीतव्यों वर्णामिधों नृपः॥५ 
तत्मिया सुप्रिया भाति भूषिता च प्रभाकरी। यस्या झुखेन्दुना क्षिप्तं तमः पुरि न विध्यते ॥६ 
तयोवेरात्मजा रम्या सुनेत्रा कमलाभिधा | कमलेव महारूपा सुगुणोदधिसंस्थिता ॥७ 
सैकदा प्रमदोध्यानं विशदभ्नीनगोच्तमम्‌ | चम्पकाचिन्त्यसजातिसुजातिसुमनथ्रितम्‌ ॥८ 
जगामोत्कण्टिताकइुण्ठा सोत्काप्ठितमनोभवा। लुठन्ती भासुरं हक ड33.8 रिवापरा ॥९ 
सखीभिः सह संक्रीब्य सवीडापीडमण्डिता। कानने तत्र खेला : कृतकीतुका।। 


[ पर्व १३ वा] 

जिनके चरणयुग चल्द्से पूजे गये, जिनकी देहकान्ति प्रूणेचन्द्रकौ सी है, जो नाना 
गुणोंकी खान है। जो चन्द्रठाज्छनसे युक्त हैं, ऐसे चन्दनसे पृज्य चन्द्रप्रभतीषकरकी मैं स्तुति 
करता हूं॥ १॥ 

अनंतर ब्राह्मणका वेष घारण करनेवाले श्रेष्ठ और प्रचण्ड पाण्डव कुन्तीके गति विशेषका 
अनुसरण कर धीरे धीरे प्रवास करने लगे। वे नरेश्वर पाण्डब कौशिकपुरीमें आगये, इस सुंदर नगरीमें 
जो श्रीमंतोंके महल थे वे स्वर्गस नीचे उतरकर आये हुए विमानोंके समान दौखते थे॥ २-३ ॥ 
पृथ्वीपर स्थिर रही हुई यह नगरी बिना आधारके आकाशमें स्थित देवनगरीको ( अमरावती ) 
जीतनेके लिये ऊंचे तटके बहानेसे खडी होगई है--सज हुई है ऐसा ज्ञात होता था॥ ४ ॥ इस 
नगरीमें बण नामक राजा राज्य करता था। वह शाख्नज्ञ सुबुद्धि और वैभव संपन्न था। उसके चैये, 
पिक्रम आदिक रूदूगुण वर्णनातीन ये, वह सुवर्ण था अर्थात्‌ उसकी देहकान्ति सोनेके समान थी 
और वह उत्तम क्षत्रिय कुछोत्पन्न था | ५ ॥ उसकी अतिशयप्रिय पत्नीका नाम प्रभाकरी था, वह 
अलंकारोंसे भूषित थी, उसके मुखचन्द्रसे पराजित होकर अंधकारने कौशिक नगरीका त्याग किया 
था॥ ६ ॥ राजा वर्ण और रानी प्रभाकरीकों सुंदर आंखोंबाली,सदृगुणरूपी समुद्रमें निवास करनेबाली 
लक्ष्मीके समान मद्गारूपव्ती कमछा नामक राजकन्या थी॥ ७ || एक दिन बह विस्तीर्ण शोभायुक्त 
वृक्षोंस झुंदर “प्रमद ! नामक उपबनमें कौतुकस चली गई। उपबनमें चंप॥क और अवर्णनीय 
अच्छे जातीके माठती आई पुष्प खिले हुए थ। जिसमें कामकी उत्कंठा उत्पन्न हुई है ऐसी, 
अपनी देहकांति इतस्ततः फैलानेवाली वह चतुर राजकन्या मानो कान्तिकी साक्षात्‌ मूर्ति थी। 


त्रयोदअ्श पे २७१ 
सा दरतो दर्दर्शाशु प्रासादं विक्षदात्मिका | सुधाधौत समृद्धं च झातदुस्मसुदुस्भकस ॥ १ ?ै 
तस्या जिगमिषा तत्र वन्दितुं भीजिनेधरान्‌ | अभूत्तावत्समापुस्ते पाण्डवा जिनमन्दिरश!) 
दृष्टा चान्द्रभम चैस्य॑ स्‍्नात्वा ते प्रासुकैजेलैः। निस्‍्सद्दीति पद प्राप्ताः पठन्तो विविश्युगृंदस! 
संपूज्य जिनपं तत्र वन्दित्वा स्तोतुमुुधताः । विचिग्रेःस्तोश्रमन्त्रैस्ते पवित्र: परमोदयेः ॥१४ 
बिनेन्द्र जय सजन्तुजीवन त्वे जयोधत। अजय्य जय दिदतेजो जय जन्मापद्ानिश्षय्‌॥रै५ 
चन्द्रप्रम त्वया क्षिप्तअन्द्रमा भासया सदा । लाबस्छनच्छलतः पांदे+न्यथा कि सोच्यतिष्ठते॥ 
केवलब्वानने्ात्मो जगदुद्धरणक्षमः | त्व॑ पाह्मस्मान्कृपापारमितः पापाजगदुरो ॥१७ 
स्तुत्वेति जनितानन्दास्ते3्मन्दानन्दभूषिताः। यावशिष्ठान्ति तआयात्कमला वन्दितुं जिनम॥ 
सखीभिः सह संफुछनयना तारद्ारिका। नदन्नृपूरसंनादनिर्जिताखिलकोकिला ॥१९ 


लज्ाभारसे भूषित, कौतुकबाली राजकन्याने अपनी सखियोंके साथ उस उपवनमें झलेपर बैठकर 
क्रौडा की। शीघ्रढ्ली उसने दूरसे चन्द्रप्रभजिनका मंदिर देखा वह मानो सुधाके द्वारा धोया हुआ अर्थात्त्‌ 
शुश्र था, वैभबरंपन्न और सुव्णकलशोंसे रमणीय दीखता था। राजकन्याके मनमें निर्मठ भक्तिभाव 
उत्पन्न हुआ, उसे जिनमंदिरमें जिनवन्दनके लिये जानेकी इच्छा उत्पन्न हुई। इतनेमें जिनमंदिरके 
पास पाण्डव आगये। उन्होंने प्रासुक जलस स्नान किया और श्रीजिनचन्द्रप्रमकी प्रतिमा देखकर 
निस्सही ” ऐसे शब्द बोलते हुए जिनमंदिरम प्रवेश किया॥ ८--१३॥ पाण्डवोंने मंदिरमें 
चन्द्रप्रभ जिनकी पूजा की तथा नमस्कार कर वे पवित्र प्रभुके अनंतज्ञानादिवैभवके प्रतिपादक 
नानाविधस्तोत्र-मन्त्रोंके द्वारा इस प्रकार स्तुति करने छगे। “हे प्रमो आपकी जय हो, आप 
उत्तम भव्यजीवोंका जीवन हो, अर्थात्‌ आपके उपदेशसे द्वितमार्ग प्राप्त कर भब्यजीत्र मुक्त होकर 
अनंतधुखी झुद्ध-चेतन्यमय होते हैं। भब्योंको जयग्राप्ति करानेमें आप सदा उच्ुक्त हैं। आप 
अजय्य हैं अर्थात्‌ मोह आपकों नहीं जीत सका। आप कर्मशत्रुके तेजका जीतनेवाले हैं। आपने 
अपना और भव्योंका जन्म-चतुर्गीतिश्रमण मिठाया है। आपकी हमेशा जय हो। हे भगवन, 
चंद्रप्रम, आपने अपने भामण्डलसे चन्द्रका हमेशाके लिये पराजय किया है, अन्यथा ल्गांछनके 
मिषसे बह आपके चरणोंमि क्‍यों रहता ? आपके चरणोंका आश्रय क्‍यों लेता ? दे प्रभो, आप केवछ 
ज्ञानरूप नेत्रको धारण करते हैं और भवमेंसे जगतका उद्धार करनेमें समय हैं। आपने करुणावा 
दुसरा किनारा प्राप्त किया है अर्थात्‌ आपमें अपार करुणा है। हे प्रभा, हे जगदूगुरो, आप हमारी 
पापसे रक्षा कीजिये ” || १४ - १७ ॥ इस प्रकार स्तुति करनेसे पाण्डवोका अतिशय आनंद हुआ, 
अमन्द आनंदसे वे भूषित हो गये। वे मंदिरमें स्तुति करके बैठे थे इतनेमें कमछा सजकन्या जिन- 
देवको वन्दन करनेके लिये आई ॥ १८॥ वह प्रकुछ नयन-नेत्रवाली तथा तेजस्थी हार धारण 
करनेवाल्ी थी। रुनझुन करनेवाले व्िछुओंभे मनोडर शब्दसे उसने संपूर्ण कोकिब्यओंको पराजित 


२७२ पाण्डवपुराणस्‌ 


संखलन्ती सा नितम्बस्य भारेण कटिमेखलाम्‌। दाना मन्दसह्वत्या जयन्ती दन्तिनीगतिस्‌ 
जिनेन्द्रभवनस्पान्तः सा प्रविध्य सुखोभता । ववन्दे विधिना देवान्प्रतिकृत्या समास्थितान॥ 
सुगन्पेषन्धुरेगेन्धैः झुद्धैलंब्धमघुततेः । चन्दनेश्रचेयामास सा जिनेन्द्रपदाम्बुजम्‌ ॥२२ 
अन्दारमछिकाकम्केतकीकुन्दपहजैः । चम्पकेअचेते स्मासो जिनेन्द्रपदपक्षजम्‌ ॥२३े 
धृपैधूपितदिक्चक्रः फलेः प्रविषुलेजिनण्‌। संपूज्य निर्गंताद्वाक्षीत्पाण्डवान्पावनान्परान्‌ ।२४ 
ततन्र स्थित स्थिरं घाम्ना धमपुत्रं सुरूपकम्‌। विलोक्यातर्कयत्तर्ण तद्रपेण वच्चीकृता ॥२५ 
को5यं सुरः सुरेशो वा फणीक्षो रजनीकरः । सुरो बेसे नर केज्च्र सुराः कि सरसतभाः ॥ 
आज्ञात नेत्रनिर्मेपेनेरो >यं कोधपि सत्प्रभः । विनानेन क्थ॑ प्राणान्दघे ध्रृतित्रिवार्जिता ॥२७ 
इति स्मरशरेमिल्ना प्रस्खलत्पदपक्षजा। गृह गन्तुं न शेके सा हतेव हृतमानसा ॥२८ 
स्खीमिर्वाद्यमाना सा समाप सदन हठात्‌। सालसा तत्र नो भ्रुडक्ते न वाक्की हसति क्षणात्‌॥ 
ईक्षते क्षणतः खिन्ना रोदिति स्वपिति स्वयम्‌ । उत्तिष्ठते स्वयं स्थित्वा हसित्वा पतति स्वयम्‌|॥ 


किया था। नितंत्रके भारसे स्खलित होनेवाली अर्थात्‌ मन्द मन्द गमन करनेवाली, कमरमें करधौनी 
धारण करनेवाली, तथा मन्द और सुंदर गतिसे हाथिनी की गतिकों जीतनेवाली, अतिशय सुखी 
वह कमला सल्ियोंके साथ जिनमंदिरमें आई । वहां उसने प्रतिबिंबके रूपमें विराजमान जिनेश्वरोंको 
विधिसे बंदन किया ॥ १९-२१॥ श्रमर जिसके ऊपर गुंजारव कर रहे हैं, ऐसे झुद्ध सुगेधित 
मनोदर गंधवाले पदार्थोंसे तथा चन्दनसे उसने जिनेन्द्रके पदकमल पूजे ॥ २२ ॥ उसने मंदार, 
महिका, सुंदर केवडा, कुन्द, कमल, और चम्पक आदि पुष्पोंस जिनेश्वरके पदकमल पूजे। सर्व 
दिशाओंको सुगंधित करनेवाले धूपोंस तथा विपुलफलोंस जिनेश्वरोंकी पूजा करके जिनमंदिरसे 
निकली तब उसने उत्तम पबिन्न पाण्डबरॉंकी देखा ॥२३-२४॥ उस मंदिरमें ठहरे हुए, तेजसे स्थिर, 
सुंदर धर्मपुत्रको देखकर उसके रूपसे वह शीघ्र वश हुई और इस प्रकार ब्िचार करने छगी। 
क्या यद्द कोई देव अथवा देवेन्द्र है! अथवा यह घरणेन्द्र, किंवा चन्द्र अथवा सूर्य है? तथा यहां 
ये अन्य पुरुषभी क्या देव हैं? इनकी कान्ति सूर्यके समान उज्ज्वछ दाखिती है। हां, मैने जान 
लिया, इसके पलकोंकी चंचलतासे यह कोई उत्तम कांतिवाला पुरुष है। इसके बिना चैर्यहान मैं 
प्राणोंको कैसे धारण कर सकूंगी। इस प्रकार मदनके बाणोंसे बह राजकन्या विद्ध हुईं। उसके 
चरणकमल चलते समय स्खालित हो रहे थे। उसका मन ठिकानेपर नहीं था, मानों वह हत 
होगई हो। वह्द अपने घर जानेमें असमर्थ हुई ॥ २५-२८ ॥ साथषियां जबरदस्तीसे उसे घर के 
गयीं। कामकी अल्सतासे वह न भोजन करती थी न बोलती थी और न हसती थी। वह क्षणमें 
देखती थी, क्षणमें खिन्न होती थी और क्षणम रोती थी तथा वह क्षणमें सो जाती थी | बह क्षणमें 
ऊठकर स्वयं खडी द्वो जाती थी तथा हंसकर स्त्रय॑जमीनपर गिरती थी ॥ २९-३० ॥ सुंदर 
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इंदशां सुदर्शी मारावस्थासंस्थायिनीं सुताम्‌। माता संवीक्ष्य पप्रच्छाज्ञासीत्तब्रेशितं तदा || 
निवेदितस्तया भूपस्तश्रेशं क्रेशकारिणीम्‌ | उकला तान्मन्त्रिभिस्तुण समाहयत पाण्डवान॥ 
आगता मिलिता राज्ञाते प्रापशु भभोजनाः | मानिता वरवल्लराद्यैस्तत्र भेजुः परां स्थितिम॥ 
ततोज्सो धमेपुत्र त॑ संग्राथ्याथेसमन्विताम्‌। सुतां तस्मे ददो प्रीत्या कमलां विधिनामलाम|॥ 
ततः सोडपि तया साक॑ भेजे भोगान्सुभासुरान्‌। दिनानि कतिचित्तत्र स्थितः कुन्त्या स्ववान्धवेः 
एकदा धर्मपुत्र ते वर्णोव्ञाक्षीच्छूणु श्रभो। कस्त्वं कैषा नरा एते के कुतोध्च् समागताः ॥ 
समाकरण्य शृपोष्वादीदर्णाकर्णय कौतुकम्‌। बय॑ पाण्डसुता दग्धाः कौरवेनिंगता गृहात्‌ ॥ 
द्वारावत्यां वरोज्स्माक समुद्रविजयो महान। मातुलस्तत्सुतों नेमिस्तीर्थक्ृत्सुरसंस्तुतः ॥३८ 
वेकुण्टबलदेवी चास्माकं॑ तो स्वजनो मतों। वय॑ तदशनोत्कण्ठास्तत्राटिष्याम उस्बणाः ॥३९, 
इति सर्वस्वसंवन्धमभिधाय समुद्यताः । झुक्त्वा तां तत्र नि्जग्सु) सघृषाः सल्यवादिनः ॥४० 
देशे देशे महीयन्ते महान्तो महितेनेरेः। पाण्डवाः परमोत्साहाः सदाचारविचारिणः ॥४ १ 


आखोंवाली अपनी कन्या इस प्रकार कामकी अवस्थासे पीडित हुई है ऐसा माताने देखकर उसे 
सब्र हाल पूछा तब उसकी दर्शाका उसे ज्ञान हो गया। कमलाक्री माताने उसकी दुःखद चेष्टाका 
राजासे निवेदन किथ्रा। राजाने मंत्रियोंको कन्याका सत्र हाल कह दिया और मंत्रियोंक्रे द्वारा 
उसने पांडबोंकोी बुलाया ॥| ३१-३२ ॥ पाण्डव आगये और राजासे मिले। राजाने उत्तम भोजन 
और ऊंचे वस्खभादिकोंसे उनका सत्कार किया। वे वहां अच्छी तरहसे रहे। तदनेतर राजाने धरम- 
पुत्रकी विव्राहके छिये प्राथना की और प्रमसे विवाहविधिके अनुसार अपनी निर्मछ-सुंदर कन्या 
धर्मराजाका अपैण की ॥ ३३-३४ ॥ तदनंतर वह घरमराजामी उसके साथ उत्कृष्ट भोगोंको भोगने 
लगा । वहां कुन्तीमाता और अपने बांधवोंके साथ वे कुछ दिनतक ठहरे ॥ ३५ ॥ एक दिन वर्ण 
राजाने धर्मराजाको पूछा हे प्रभो,आप कौन हैं ! यह ख्री कौन है? तथा ये पुरुष कौन हैं? आप 
सब ढोग यहां कहांस आगये हैं? प्रश्न सुनकर धमराज बोले, कि “ हे वर्णराजन्‌, हमारी 
कौतुकयुक्त वार्ता सुनो। हम पाण्डुराजाके पुत्र हैं। हमको कौरबोंने छाक्षागृहमें जलानेका विचार 
किया, हम वहांसे-लाक्षागृहसे निकले, द्वारावती नगरीमें हमार श्रेष्ठ मामा समुद्रविजय रहते हैं | 
उनके पुत्र नेमिग्रभु त॑र्थिकर हैं, देव हमेशा उनकी स्तुति करते हैं । वैकुण्ठ-श्रीकृष्ण, और बलदेव 
ये हमारे स्वजन हैं। हम उनके दर्शनकी उत्कंठासे उत्तेजित होकर द्वारिका नगरीको जा रहे हैं” । 
इस प्रकारसे अपना संप्रूण संबंध कहकर वे जानेके लिये उद्युक्त हुए। कमला राजकन्याको 
उसके पिताके घरमें छोडकर सत्यवादी और घमेपरायण वे पाण्डव वहांसे चले गये ॥ ३६-४० ॥ 
परमोत्साही, सदाचारी और विचारवान्‌ मह्दापुरुष पाण्डब प्रत्येक देशमें प्रृज्यपुरुषोंसे परे जाते 
थे। उनके पुण्योदयसे आसन, शब्या, यान, वाहन, आद्वार, वस्तआदि सब पदार्थ उनको सुलूम 
पा, ६५ 
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आसन शयन यान॑ निषसो वसनाप्तिता | सर्वमेतद्धि सुप्रापमासीत्तेषां इषोदयात्‌ ॥४२ 
विक्रमाक्रान्तदिक्चक्राः सुक्रमाः क्रमतो शृपाः। चेक्रीयन्ते सपर्यां च वर्या वर्यजिनेश्चिनः॥ 
सपुण्याः ऋमतः प्रापुर्भूपाः पृष्यद्रमं वनम्‌। पुष्यद्रमेः समाकीर्ण विस्तीणे पूर्णशोभया॥ 
बनमध्ये शुभाभोगाः शरदअनिभाः शुभाः। झातकुम्भसुकुस्मैश शोमिता व्योमसंगताः॥ 
ध्वनहन्दुभिसद्ध्वाना जयकोलाइलाकुलाः। अमला विपुला भव्यैभूषिता भूषणाड़ितेः॥४६ 
आसेदिरे सुप्रासादाः सदानन्दाकराः सदा। पाण्डवैः प्रीतचेतस्कैधमाम्रतसुपायिमिः ॥४७ 
पाष्डुपुत्राः पवित्रास्ते मात्रा चित्रसुभित्तिकान्‌। जिनागारान्समावीक्ष्य तदन्तर्विविश्वु्देंदा ॥ 
हटद्धाटककोटीमिघोटिताः सुघटाः शुभाः। संजाघटति यत्रस्थाः सचेेतांसि सुदेहिनाम॥४९ 
स्वाणेरूप्याः सुरूपाभाः पावनाः परमोदयाः। प्रतिमाः प्रेजष्य ते प्रीतिमापु/ पावनपुण्यकाः।। 
ततः पृष्पफलायैस्ते चायन्ते स्म शुभाचेने;। जिनान्यतो जनानां हि जायते पृण्यजीवनम्‌॥ 
नत्वा स्तुतिशतेः स्तुत्वा प्रानमन्नम्रमस्तकाः | पाण्डवास्ताज्िनान्युकत्या सद्धमोम्रतलालसाः 
बन्दित्वा सहुरून्गम्यान्युणगौरवसंगतान्‌। गम्भीरास्तत्र प्नच्छुजिनपूजाफल थे ते ॥५३ 


तया ग्राप्त द्वोते थे॥०१-४२॥ पराक्रमसे दिशाओंका समूह जिन्होंने व्याप्त किया है, जो नीतिपद्वतिसे 
युक्त हैं ऐसे पाण्डव राजा ऋमसे प्रवास कर रहे थे और जिनमंदिरमें श्रेष्ठ जिनेश्वरोका पूजन बार 
बार करते थे ॥ ४३॥ वे पुण्यवान्‌ पाण्डव राजा क्रमसे पुण्यद्रम नामके बनमें आये, वह पुण्य- 
द्रमबन पवित्र दक्षेसि व्याप्त था और सबेत्र उसकी पूर्ण शोभा विस्तीण हुई थी। उस बनके मध्यम 
शुभ विस्तारवाले, शरन्मेघके समान शुभ्र, शुभ सुवर्णकुंभोंसे युक्त, सुंदर, आकाश जिनके शिखर 
हैं, ऐसे अनेक जिनमंदिर थे। उनमें शब्द करनेवाले नगारे बजते थे, जयजयकारके शब्द हो 
रहे थे। अलंकारोंस मंडित भब्योंस वे सुंदर दौखते थे। वे जिनमीदेर निर्मल और बिस्ताण थे, 
सदैव भव्योंके मनको आनंदित करते थे। धर्माम्त प्राशन करनेवाले प्रेमयुक्त पाण्डब उनके समीप 
गये। चित्रोंस छुंदर दीवालबाले उन मंदिरोंमें पत्रित्र पाण्डुपुत्नोंने माता कुन्तीके साथ आनंदसे प्रवेश 
किया ॥ ४४-४८ ॥ उन मंदिरोंमें चमकनेवाले सुबर्णोसि बनाई हुई, सुंदर रचनायुक्त, शुभ, ऐसी 
जिन ग्रतिमायें भव्योंक मनको हरण करती थी। छुबर्ण और रूपपोंसि बनी हुई, सुंदररूप और 
कान्तिसे युक्त, पवित्र, उत्कृष्ट बैभवशाली जिनग्रतिमाओंको देखकर वे पवित्र पुण्यब्वाे पाण्डब 
हर्षित हुए ॥ ४९-५० || तदनंतर बे पुष्पफछादिक शुभ पूजाद्रव्योंके द्वारा जिनेश्वरोंकी प्रूजा 
करने छगे, जिससे कि जीबोंको पवित्र जीवन प्राप्त होता है। सद्बरमामृतकी अमिव्गषा धारण 
करनेवाले, नम्न मस्तक, वे पाण्डब जिनभगवानको नमस्कार कर तथा युफ़िसे सैंकडो स्तुतियोंद्वारा 
स्तुति कर अतिशय नम्र हुए ॥५१-५२॥ अनंतर गुणोंके गौरबोंसे युक्त, आदरणीय सदूगुरुओंको 
गंभीर पाण्डबोने वंदन किया और उन्होंने जिनप्रूजनका फल पूछा ॥ ५३ || मुनिराज उपदेश 


श्रयोद्श पर्व ु २७५ 


मुनिर्वार्च जगो भव्याः भ्रृणुताचनसत्फलम्‌। यार्चा चतुरचित्तानां ददाति परम पदस्‌।॥। 
रजोसुक्त्ये भवेद्धारा वारां दत्ता जिनाग्रतः। सौगन्ध्याय शुभामोदो गन्धो देहे सुयुक्तिमिः 
अक्षता अधता दत्ताः झुपन्लध्षतसुश्रियम्‌। पृष्पस्तजः सृजन्त्याशु खः्ख्र्ज देहिनां सदा॥ 
उमास्वाम्पाय नैवेध॑ दर्स स्यादेवपादयोः। दीपो दौप्तिकरः पूंसां जिनस्थाग्रेज्वतारितः ॥५७ 
विश्नेत्रोत्सवाय स्यात्सुधूपोज्युरुसंभवः। फल फलति संफुछां मुक्तिलक्ष्मी सुलक्षिताम्‌॥५८ 
अनर्ध्येण महार्ध्येण ये यजन्ति जिनेश्वरान। ते प्राप्लुवन्ति चानध्ये पद देवनराचितम।।५९ 
इति पूजाफलं श्रुत्वा श्रावकास्ते महाश्रियः। जहरुहर्षपूर्णाह्ा आमर्षोज्ितमानसाः ॥।६० 
ततस्ते क्षान्तिका वीक्ष्य समर लक्षणान्विताः। प्रवन्ध पुरतस्तस्थुः कुन्ती तत्पाथथमास्थिता॥ 
तत्रैका लक्षणैल॑क्ष्या चश्लाक्षा सुपक्ष्मला। कटाक्षक्षेपणे दक्षा महश्लु क्षेमक्षमावहा ॥६२ 
क्षपणाक्षीणसवाह्ा चररक्षकरक्षिता | शिक्षमाणाक्षराण्याशु झुन्त्यैक्षि वरकन्यका ॥६३ 

तदा झुन्ती समुत्तुदगा क्षान्तिकां संयमश्रियम्र। अप्राक्षीस्क्षान्तिकेज्क्षूणे नत्वा विज्ञप्तिमाश्रिता 


दिया-हे भव्य प्रूजनका झुभ फल सुनो, यह जिनप्रूजन चतुर-चित्तवालोंको उत्तम पद देती है । 
जिनेश्वरके आगे दी हुई जलधारा ज्ञानावरण और दरीनावरणरूप घूलिकों मिटा देती है। शुभ 
गंधवाला गंघद्रव्य-चन्दनादिक, युक्तिसे जिनेश्वरके चरणोंपर लगानेसे देहमें ( प्ृजकके ) सुगंधता 
उत्पन्न होती है। जिनचरणोंके आगे अखंड अक्षता अर्पण करनेपर वे अखंड शुभल्क्ष्मको 
अपैण करती हैं। जिनचरणोंके आगे अर्पण की हुई पुष्पमालायें हमेशा प्राणियोंको स्वर्गकी 
मालाओंको अपैण करती हैं। जिनचरणोंके आगे दिया हुआ नैबेद्य मुक्तिलक्ष्मीका स्वामित्व 
प्रदान करता है। जिनेश्वरके आगे अवतरण किया हुआ दीप भब्योंके अंगमें कांति उत्पन्न करता 
है। अगुरुसे उत्पन्न हुआ छुगंघित धूप जगतके नेत्रोंकोी आनंदित करता है। जिनचरणोंके आगे 
अर्पण किया गया सुफल ज्ञानादिगुणोंस विकसित मुफ़्तिलक्ष्मीको देता है। अनध्ये-अमूल्य 
ऐसे महाध्यसे ( जलछादि अष्द्रब्योंके समहसे ) जो भव्य जिनेश्वरको पूजते हैं वे देव और 
मनुष्योसें प्रुजित अनध्येपद-मुक्तिपद प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्रजाका फछ सुनकर जिनका 
मन क्रोधसे रद्वित हैं, जिनका शरीर हषेसे प्रूर्ण है अर्थात्‌ रोमांचयुक्त है ऐसे वे महालक्ष्मीसंपन्न 
श्रावक-पाण्डव आनंदित हो गये” ॥| ५४-६० || तदनंतर झुभ-छक्षणवाले वे पाण्डब्र आर्थिकाको 
समक्ष देखकर और वन्दन कर उसके आगे बैठ गये। कुन्ती आर्थिकाके पास बैठ गई। उस 
जिनमंदिरमें कुर्नताने एक उत्तम कन्या देखी । वह उत्तमलक्षणोंसे युक्त थी, उसकी आंखें चंचल 
थीं, उसकी पलकें सुंदर थीं, वह कन्या शांत्रि कटाक्ष फेकनेमें चतुर थी, और हितकारक क्षमाकों 
उसने धारण किया था। उपबासोंस उसका सर्व शरीर क्षाण हुआ था। उसकी गुप्तपुरुष रक्षा 
करते ये। वह अक्षराभ्यास करती थी॥ ६१-६३ ॥ उत्तुंग विचारबाली कुन्तीने संयमकी लक्ष्मीको 
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धर्मप्यानधरा घीरा धुरीणा धर्मकर्मसु । तपस्तपति सत्साध्वी कन्येय केन हेतुना ॥६५ 
हेतुं बिना न वैराग्यं जायते विषमे परे | यौवने वयसि स्फारे कामेन कलिताडके ॥६६ 
रक्ताम्बरधरा केन हेतुना वनवासिनी | दीक्षां विना भवत्पाशें तिष्ठति स्विरमानसा ॥६७ 
बर्धू कतुमनाः साध्वी इन्ती तां चारुचक्ुषा। ईक्षांचक्रेडनिमेपेण तरतारसुलोचनाम ॥६८ 
अक्षूणेनेक्षणनासौ वीक्षमाणा युधिष्ठिरस्‌। तस्थौ तेनापि संवीक्ष्य पश्यता तन्झुखाम्बुजम्‌॥ 
कटाक्षक्षेपतः सापि दर्ते सम निजमानसम्‌। भूपायेक्षणतः सो5पि ददो तस्मे खमानसम्‌॥ 
अन्योन्यमिति संपक्ती मनसा तौ चलात्मना। वचसा वधुषा बकतुं नाशक्ुतां च सेवितुम्‌ ॥ 
तावता गणिनी प्राह ज्येष्ठा श्रे्ठे समासतः। श्रण्कस्याश्ररितं चित्र चीयमान सुचेष्टितेः ॥७२ 
कौशाम्ब्यामत्र सत्पुर्यामजर्यायां बरायंकेः। वर्यायां धुसद्वैयेसुचर्याश्रितसच्छियाम्‌ ॥७३ 
विन्ध्यसनो नुपोष्भासीत्सुखेन शुभसंश्रितः । विन्घ्यसेनाभवत्तस्य प्रिया सुप्रीतमानसा।७४ 
तत्सुता सुग्रणापूर्णा वसन्ताधन्तसेनका । सुरूपा सदशा साध्वी कलाविज्ञानपारगा॥७५ 


धारण करनेवाली आर्थिकाको विज्ञत्तिका आश्रय छेकर वंदन किया और इस प्रकार पूछा- पूणे 
निरतिचार चात्ज्रिधारक हे आर्थिके, धर्मव्यानकी धारक, धीर, और धर्मकार्यमें अगुआ रहनेवाली 
यह साध्वी कन्या किस हेतुसे तपश्चरण कर रही है ?विषम और विघुल ऐसे उन्कृष्ट यीवनकालमे 
शरीर कामविकारसे पीडित रहता है। तोभी ऐसी परिस्थितिमें कारणके बिना वैराग्य नहीं होता है । 
किस कारणसे इस कन्याने छाछ बख धारण किया और वनमें नित्रास किया है / हे आर्यके, दक्षा 
लिए बिना मनके स्थिर कर यह आपके पास क्‍यों रहती है!” ॥ ६०--६७ ॥ चंचछ तजस्वी 
आखोंबाली उस कन्याको अपनी पुत्रवधु करनेकी इच्छा करनेवाल्ी वह साध्वी कुन्ती पलकोंको 
स्थिर करके देखने छगी | वह कन्याभी अनिमिष-नेत्रसे युधिष्ठिरको देख रही थी | देखनेबाला 
युधिष्ठिभी उस कन्याके मुखकमलको एकामग्रतासे देग्व रहा था। कठाक्षोंक्रो फेककर कन्याने अपना 
अन्तःकरण युधिष्टिरको दे डाछा और उसने भी उस कन्याकों अपना अंतःकरण दिया। चंचल मनद्वारा 
उन दोनोंका एक दुसरेसे रांबंध हुआ; पर॑तु वे वचनेंसि आपसमें न बोलते थे और गरीरसे एक 
दूसरेको स्पर नहीं करते थे ॥ ६८-७१ ॥ उस समय ज्येष्ठ आर्यिकाने कुन्तीसे इस प्रकार 
कहा। हे श्रेष्ठ, में इस कन्याका संक्षेपसे चरित्र कह देती हूं, जो कि आश्चर्यकारक्कत और अच्छी 
चेष्टाओंस भरा हुआ हैं, सुन ॥ ७२॥ यह उत्तम कौशांबी नगरी श्रेष्ठ आयपुरुषोंस सदा भरी 
हुई है। उत्तम पैर्ययुक्त, सदाचारी प्रमुख छोगोंके वैभवसे संपन्न इस श्रेष्ठ नगरामें पृण्यकायका 
आश्रय करनेवाला विन्ध्यसेन नामक राजा सुखसे राज्य करता है। राजाकी विन्ध्यसेना नामक 
पत्नी हैं। उसके मनमें अतिशय स्नेह होनेसे बह राजाको अद्जंत प्रिय है। इन दंपतीको तसंतसेना 
नामक कन्या है। वह अनेक सदूगुणोंतति १ण है, तथा बढ सुरूप, सुनेत्रा, शील्वती हे | अनेक 
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नपेणैष्ा सुमन्त्याशु विचकल्पे सुकल्पनेः। साकल्पा पाणिपाडाथे युधिष्ठिराय महीअुजे ७६ 
अनेहसा ततो दग्धाः पाण्डवाः कौरवेशिभिः। श्रुताः श्रुती जनेः सर्वेदंःखसंपीडितात्ममिः॥ 
श्रुत्वैवातर्कंयचित्ते किमिदं च विरूपकरम्‌। भठेदग्धिभ जात॑ किस्बिषं चात्र कारणम्‌ ॥७८ 
अनयेति चिर चित्ते चिन्तितं चतुरेच्छया। युधिष्टिरं बिना नाथ न करिष्ये परं नरम्‌॥७९ 
अय॑ दग्धस्ततस्तुणें करिष्ये परमं तपः। यतो नाप्नोमि कमैंतपिन्ध॑ सर्वेभेवे भवे ८० 
दीक्षोधतां समावीक्ष्य पित्राया दुःखपूरिताः। एनां संवेगसंपन्नां बोधयामासुरुक्नताम्‌ ॥८१ 
सुते पछवसत्पाणे परे कमलकोमले। हिमांशुबदने पद्मपादे सब्नादसुन्दरे ॥८२ 

कार्य ते कोमलः कायः केंदं च दुष्करं तपः। शक्यं दन्तैयेथा लोहहरिमन्थनमन्थनम ॥।८३ 
समीहसे च चेददीक्षां कियस्कारं खिरा भव। क्षान्तिकाभ्यण॑तस्तूर्ण सुभ्रुतिं झ्णु सवदा।८४ 
बृषतस्तव निर्विप्तः कदाचित्स मविष्यति। इंदशः खलु सश्रेयान्‌ खल्पायुने प्रजायते ॥८५ 
सति जीवति तर्स्मिश्व तेनोपयममद्गलम्‌ | प्राप्य सौरूयं समासाद्य खिरा भव सुवासिनि ॥ 


कलाओंमें और नानाविध शाख्रोंके ज्ञानमें चतुर है ॥ ७३-७५॥ राजा बिन्घ्यसेनने अनेक झुभ 
विचारोंसे अच्छा विचार करके ऐसा निश्चय किया कि, सुंदर वेषवात्यी यह कन्या युधिष्ठिर 
राजाका विवाह करके अर्पण करना चाहिये। परंतु कुछ काल बीतनेपर कौरबोंने पाण्डबोंको 
जलादिया है ऐसी वार्ता कानोंपर आई | सब लोगोंका चित्त इस बातसि अल्यंत दुःखित हुआ। 


किया। पतिके जलकर मरनेमें पापह्ी कारण है ऐसा उसने जाना। अब मैं युधिष्टिरके 
ब्रिना अन्य पुरुषको अपना पति नहीं समझूंगी ऐसा, उत्तम इच्छावाली कन्याने दीपेकाल्तक 
चित्तम विचार करके निश्चित किया है। पति तो जल गया। अब मै शीघ्र उत्तम तप करूंगी 
जिससे सत्र छोगोंद्वारा निंदनीय यह पापकर्म मुन्न प्रत्येक भत्रमें प्राप्त नहीं होगा। ऐसे विचारसे 
दीक्षा केनेमें उद्यक्त हुए कन्याको देखकर माता पितादिक स्वजन दु:खित हुए हैं। उन्नत विचार- 
वाली कन्याको संसारभययुक्त देखकर ब्रे इस प्रकार उपदेश देने लगे---“ हे उत्तम कन्ये, तू 
कमलके समान कोमल है। तेरे हाथ कोमल पछवके समान सुदर हैं, तेरा मुख चंद्रमासमान दे, तरे 
चरण कमछ जैसे झदु हैं, और तेरा मीठा ध्वनि सबको बडा प्रिय है। तेरा यद कोमछ शरीर 
कहां और यह अत्यंत दुःसाध्य तप कहां। यह तेरा तपक्रे लिये उद्यत होना दांतोंसे लोहके 
चने चबानेके समान है। यदि तुझे दीक्षा छेनाही हेँ तो अभी कुछ कार स्थिर रहो तुम 
आर्थिकाके पास रहकर हमेशा शाज्ोंको सुनो। पुग्यादयसे तेरा मनोरथ कदाचित्‌ पूण हो जायगा। 
अर्थात्‌ युविष्ठिरकी प्राप्ति होगी ” ऐसा पुण्यवान्‌ युविष्ठिर स्व॒ल्प आयुवराछा नहीं हो सकता है। 
यदि बढ जीवित हो तो उसके साथ तेरा विवाह हो जायगा। हे सुवासिनी, उसके साथ झुखोंका 
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अथान्यथा अत्रज्यां ता गृहीयाः प्रार्थितेति च। ख्िरा स्थिता ममास्यणें इुर्बन्ती तलुझोपषणम]। 
एपा संयमामिच्छन्ती रसल्मागविधायिनी। कायोत्सगेकरा तन्‍्बी चकार दुधरं तपः॥८८ 
लसच्छीलसलीलाढ्या सुचारुचरिता चिरम्‌। शुद्धसिद्धान्तसंसिद्धये शुभावैषा शुभ श्रुतम्‌॥ 
विन्घ्यसेनसुतायेल्यचिन्तयब्रेतासि स्फुटम | किमियं सुगुणा कुन्ती किमेते पत्ल पाण्डवा॥॥९० 
अथ सा ग्राह कन्येति का त्वं सुन्दरि मन्दिरे। गुणानां श्रेयसाकीणें श्रकीणेक्धमिलके॥९ १ 
का त्व॑ सबंगुणाकीर्णा क एते पञ्ञ पूरुषाः। बद बत्से विचारज्ञे यथाव्धक्ततत्सल ॥९२ 
साञमाणीत्कन्यके शीर्म झणु तल॑ मयोदितम्‌। वरय तु आक्षणाः सर्वे अक्षविद्याविशारदाः 
दैवब्ाई ततस्तेन मदुक्ते निश्रयं कुरु। हसित्वेत्यवद्त्कुन्ती तत्संजीवनसिद्धयें ॥९४ 

हे पुत्रि त्वं पवित्रासि पुण्यासि त्व॑ं महाशुभे। गुणज्ञासि गुणाघारे परमासि महोदये ॥९५ 
शुद्ध धारय शीलं त्व॑ं यावजीब च जीवनमू। प्रव्नज्याशां परित्यज्य स्थिरा भव ग्रहित्रते ॥। 
कदाचित्तव पृण्येन ते भविष्यन्ति जीविनः । ताइशां मरणं कतुं न क्षमन्ते सुरा अपि॥९७ 


भोग कर तू स्थिर हो जावेगी, सुखी होगी यदि थ्रुधिष्ठिरका मरण हुआ है ऐसा निश्चय होगा 
तो तू दीक्षा ले सकेगी।” ऐसी मातापितादि छोगोके द्वारा प्राना करनेपर यह कन्या मेरे पास 
आकर अपना शरीर तपसे कृश करती हुई रही है। संयमकी इच्छुक इस कनन्‍्याने रस- 
त्याग तप धारण किया है, शरीरपरकी ममताकों छोडकर इस कन्याने दुर्धर तप किया है। सुंदर 
शीलमें यह कन्या छीलासे तत्पर रद्ती है। इस प्रकारस सदाचारका पालन बहुत दिनोंसि कर रही 
है। शुद्धसिद्वान्तोंका ज्ञान होनेके लिये यह कल्याणकारक झुभ श्रत-शात्र हमेशा सुनती है। 
॥ ७८-८५ ॥ विंध्यसेन राजाकी कन्या वसन्तसेनाने मनमें इस प्रकारसे स्पष्ट विचार किया-क्या यह 
बृद्धा सदूगुणी कुन्ती तो नहीं है ? तथा ये इसके पांचो पुत्र पाण्डब तो नहीं होंगे ! इसके अन॑तर 
उस कन्याने कुन्तासे इस प्रकार कहा--* हे सुंदर माताजी, आप गुणोंका मंदिर हैं, आप हित- 
कर कार्योत्ते परिपूर्ण हैं, अर्थात्‌ आप ह्वित करनेवाली हैं, आपके केश चामरके समान सुंदर हैं, मैं 
आपसे पूछती हूं कि संप्र्ण ग्रुणोंसे युक्त आप कौन हैं तथा ये पांच पुरुष कौन हैं। हे माता, 
आप योग्य बिचारोंको जानती हैं, तथा भक्तचत्सछ हैं। मुझे आप उत्तर दें।” कन्याका भाषण 
खुनकर कुन्तीने कहा कि “हे कन्ये, मैं जो तत्त्व-वास्ताविक स्वरूप कहती हूं वह तू शीघ्र सुन। 
हम तो सब बआह्मण हैं। अक्मविद्यामें चतुर हैं। मैं ज्योतिष जानती हूं अतः मेरे भाषणपर तू. 
विश्वास रख | ” इस प्रकारका भाषण कुन्तीने कन्याके उत्तम जीवनके लछाभके लिये हंसकर कहा। 
“ हे पुत्री तू पवित्र है, पुण्यवती है और महा शुभाचरणवाली है। दे कन्ये, व्‌ गु्णोका जानने- 
वाली और गुणोंका आधार है। तू उत्तम लक्ष्मसि युक्त और महान्‌ अभ्युदयसे युक्त होनेवाली है। 
दे खुते, त्‌ आजन्म शुद्धशौल्को धारण कर | क्यों कि वही वास्तविक जीत्रन है। दौक्षाप्रहणकी 
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इति श्रुत्वा तदा कन्या गतच्छाया विषण्णधीः। आतंध्यानेन संतप्ता विन्ध्यसेनसुताभवत्‌ ॥ 
मनोमत्तगजेन्द्रं सा निरुद्थ च दुरुसरम | तपस्थन्ती तपस्तस्थों निन्दन्ती कर्म प्राक्छृतम्‌ ॥ 
ततस्ते पाण्डवा््रेलुअण्डाः कुन्त्या सम मुदा। लोकयन्तो5खिलॉल्ोकॉछसल्लीलाविलासिनः ॥ 
झुज्जाग्रलमसत्संगिम्रगाड रझ्संगतम्‌ । त्रिज्वज्ञाख्यं पर द्रडूं जग्मुस्ते पाण्डुनन्दनाः ॥१०१ 
तत्पतिः पातितानेकपरिपन्थिजनोत्करः। दोदेण्डमण्डितआशूत्पचण्डअण्डवाहनः ॥१०२ 
प्रेथसी परमानन्दा सुपदा तस्य शोभते | विमला विमलाभासा नाम्ना च विमलप्रभा॥१०३ 
तयोः पृत्यों दश रूयाताः संख्यावत्यः सुशिक्षिताः। तासां ज्येष्ठः सुगम्भीरा गुणज्ञाभूदुणप्रभा॥ 
द्वितीया सुप्रभा भासा सुप्रभा तृतीया पुनः। ही श्री रतिस्तथा पद्चेन्दीवरा सप्तमी मता ॥ 
विश्वा विश्वगुुणैः पूर्णा तथाश्र्यामिधानिका। अशोका शोकसंत्यक्ता दशमी सुष्मावहा ॥ 
ता यौवनजवायत्ता रूपसौभाग्यशोभिताः | भ्रूपो वीक्ष्य निमित्तत्मप्राक्षीत्सुखसिद्धये॥१०७ 


इच्छा छोडकर तू गृहस्थव्रतोंका स्थिरतासे पाछन कर कदाचित्‌ तेरे पुण्यसे वे पाण्डत्र जीब्रित 
रहेंगे। क्‍यों कि ऐसे महापुरुषोंको देवभी मारनेमें असमथ होते हैं। इस प्रकारका कुन्तीका अभि- 
प्राय सुनकर वह कन्या कान्तिरहेंत और खिन्न हुईं। वह विन्ध्यसेन राजाकी पुत्री उस समय 
आत्तध्यानसे सन्‍्तप्त हुईं। उस कनन्‍्याने मनरूपी मत्त हायीको रोका और पृ्वजन्मके किये हुए 
करमकी निंदा कर दुरुत्ततर तप-अतिशय तीत्र तप किया। इस तरह अपना आयुधष्य तपमें व्यतीत 
किया ॥ ९०-९९ ॥ तदनंतर सुंदर छीलाबिलासयुक्त सर्व छोगोंको देखते हुए वे प्रचण्ड पाण्डब 
कुन्तीमाताकों साथ लेकर आनंदसे प्रवास करने छगे | १०० ॥ जिसके शिखरोंके आम्रभागोंपर 
नक्षत्रोंके साथ चन्द्र छगा हुआ दीखता है, तथा जो जृत्यशालसे युक्त है, ऐसे त्रिशुंगनामक उत्तम 
नगरको वे पाण्डवपुत्र गये। उस नगरके राजाका नाम “ चंडवाहन ” था, उसने अनेक शात्रुओंका 
समूह नष्ट किया था। वह भुजदण्डसे मॉडित और ग्रचंड था। उसकी प्रिय पत्नीका नाम “ विमछ- 
प्रभा ? था। वह बिमछ थी और निमेल कान्तिवाली थी। अतः उसका नाम अन्वर्थक था। वह सदा 
अतिशय आनंदित थीं, और उसके पांव सुंदर थे ॥ १०१-१०३ ॥ इन राजदम्पतीको दश 
कन्यायें थीं। वे विदुषी अर्थात्‌ सुशिक्षिता थी। उनमेंसे ज्येष्ठ कन्या अतिशय गंभीर और गुणश्ष 
थी। उसका नाम “ गुणप्रभा ” था। दुसरी कन्या “सुप्रभा” नामकी थी। वह उत्तम कान्तिवाली 
थी। तीसरी आदि कन्याओंके नाम ये थे-ही, श्री, रति, पद्मा, इन्दीवरा। आठवी कन्याका 
नाम “ विश्वा ! था। क्यों कि वह विश्वगुणोंसे परृण थी। नवब्री कन्याक्रा नाम “ आश्चर्या ' था और 
दसत्री कन्या शोकसे रहित “अशोका ? नामकी थी। ये सभी कन्यायें सौंदयबती थीं || १०४- 
१०६ ॥ ये सब कन्यायें तारुण्यके वेगके अधीन हुई थीं अर्थात्‌ अतिशय तरुण थी। रूप और 
सौभाग्यसे भूषित थी। राजाने इन कन्याओंकों देखकर निमित्तज्षकों इनकी सुखसिद्धिके लिये प्रश्न 
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आसां को भविता नाथः कथ्यतां वितथातिगः। स हते सम निभित्तेन युधिष्ठिरं वर॑ बरम्‌॥ 
ताश्व तत्पतियुन्रिद्रा निश्चित्प सुखतः स्थिताः। तद्वातामन्यथा श्रुत्वा समासन्दुःखिताः पुनः 
अथ तत्र पुरे श्रीमान्मित्रामो मित्रवर्धितः। प्रियमित्रामिषः खेस्‍्यः श्रेष्ठी श्रेष्ठमुणाग्रणीः ॥ 
दयिता सौमिनी त्ख तयोजोता सुता बरा। मुगनेत्रा पवित्रान्तःझुद्धा नयनसुन्दरी ॥१११ 
सुन्दरा सुन्दराकारा सेन्दिरा गुणमान्दिरा। पूर्व युधिष्ठिरायासौ पित्रा दत्ता निमित्ततः॥९ १२ 
सापि तहहन॑ श्रुत्वा खिल्रा तामिः सम॑ खिता। धर्मध्यानरताः सर्वा बभूबुम्ेततत्परा॥ १ रे 
राजा श्रेष्टी समायो तो पुरुषान्तरवेदिनो। तारत दातुं समृछुक्तो क्षितों दुःखभरें! खितो॥ 
सर्वपर्वसु ताः प्रीता उपवास सुदुष्करम्‌। कुवेन्त्योप्स्थुः स्थिरा भावेः खमावमधुरा गिरा ॥ 


पूछा अर्थात्‌ इनका पति कौन होगा ? यह आप कहें। क्यों कि आप असत्यसे दूर रहते हैं अर्थात्‌ 
आप निमित्तज्ञानसे जो होनेवाला है वही बताते हैं। तब निमित्त्ञनें निमित्तकेद्वारा श्रेष्ठ युधिष्ठिर 
इनका पति होगा ऐसा कहा ॥ १०७-१०८ || वे जागृत दस कन्याएं युधिष्ठिर अपना 
पति होगा ऐसा निश्चय कर खुखसे रहने छगी | परंतु कुछ काल बीतनेपर युविष्ठिर अपने 
भाईयोंके साथ अप्निमें जलकर मर गये हैं, एसी दुर्वार्ता उन्होंने सुनी और वे पुनः दुःखित हो 
गयीं ॥१०९ ॥ वे दस कन्या जिनमंदिरमें घर्मष्यान करती हुई रहने छगीं। उसी नगरमें श्रीमान्‌ , 
सूर्यके समान कान्तिवाला, मित्रोंसे बृद्धिगत हुआ प्रियमित्र नामक श्रेष्ठी रहता था। वह वैभब- 
शाली और श्रेष्ठगुणोंस लोगोंका अगुआ था। उसकी पत्नौका नाम सौमिना था। उन दोनोंको 
नयनसुन्दरी नामक कन्या हुई वह हरिणके समान नेज्बाली तथा पवित्र थी। अर्थात्‌ उसका 
मन झुद्ध था। वह सुन्दर थी उसके शरीरकी आकृति मनको लुभाती थी। लक्ष्मीके समान वह 
गुणोंका मंदिर थी। प्रियमित्र श्रष्डाने निमित्तते सुनकर अपनी कन्या युधिष्ठिरको देनेका निश्चय 
किया था। युविष्ठिरकी अम्निमं जल जानकी वार्ता उस कन्याने सुनी, तब वहभी खिन्न होकर 
राजाकी दस कन्याओंके साथ रहने छगी। ये सभी कन्यायें ध्मध्यानमें रत, वतोंमें, तत्पर रहने 
लगी ॥ ११०-११३ ॥ राजा, श्रष्ठी और उन दोनोंकी पत्नियां ये चारों व्यक्ति अन्य पुरुषोंका 
स्वरूप जानते थे। अर्थात्‌ अन्यपुरुषके साथ इन कन्याओंका वित्राह करना योग्य नहीं हैं ऐसा 
वे समझते थे अतः युधिष्ठिरहीको इन कन्याओंको अर्पेण करने लिये वे उद्युक्त हुए थे। परंतु इस 
भूतछूपर वे अब अतिशय दुःखी होकर रहने छगे ॥ ११४ ॥ इधर ये ग्यारह कन्यायें प्रत्येक 
पर्वातीधिके दिनमें सुदृष्फर उपवास करती हुई प्रीतिस रहने छगी। अपने शुभ भावोंमें बे स्थिर 
थीं, और वाणीसे वे स्त्रभावमधुर थीं। किसी समग्र वनके जिनमंदिरमें उन्होंने चर्तुदश्शाके दिन 

सोलह प्रहरोंका प्रोषयोपवास धारण कर निवास किया। वहांही धर्मध्यानमें तत्पर होकर उन्होंने 
व्युस्सग धारण किया अर्थात्‌ शर्रारका ममत्व छोड दिया। उत्तम निश्चयसे युक्त होकर उन्होंने अहो- 
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एकदा ताअतुर्दश्यां प्रोषधं इथश्टयामकर्स| ग्रह्दीत्वा श्रीजिनागारे वनस्थे विदधुः स्थितिस ॥ 
तत्रैव ता अहोरात्र धर्मध्यानपरायणाः । अ्युत्सबविषिसंश्ुद्धा निन्‍युः सनिभ्रयान्विताः ॥ 
जिनचक्रिनरेन्द्राणां ताः कथा: कथनोधवताः । निशां नीत्वा प्रगे सर्वाश्वक्ुःसामायिकी क्रियास्‌ 
ततः प्रोवाच सश्रीका राजपुत्री गुणप्रभा। अग्रैव पारणां झुद्धाः करिष्यामों वर्य रूघु ॥ 

तत्र चेन्युनिदानेन पारणा सफला भवेत्‌। तदानीं सफर्ू जन्म जायतेष्स्माक्युल्नतस्‌॥१२० 
दच्चा च प्ुनये दान ग्रद्दीष्यामो वर॑ तपः। तत्पाश्रें झुद्धचेतस्का भावयन्तीति भावना: ॥ 
अद्दो संसारवैचित््यं विद्यते परम महत्‌। सुधियामपि जायेत ममत्व तन्न मोहतः ॥१२२ 
पुनः खरीत्व॑ भवेश्निन्ध॑ भवे दुष्कर्मोगतः । जातमात्रा तु निदयां पुत्री दुःखाय करपते॥ 
वर्धमाना पितुर्देसे वरान्वेषणसंभवाम्र | चिन्तां विवाहिता सापि पतिजां शर्महारिणीम्‌ ॥ 
कदाचिशरेद्रों दुष्टो ब्यसनी वा क्रियातिगः। सृपावाग्विनयातीतो दुरोदररतः सदा ॥१२५ 
सरोगो विभवातीतः परनारीषु लम्पटः। अन्यायी क्रोधसंबद्धों धर्मातीतोउतिदुर्मतिः॥१२६ 
इंदशओरेहराचारः खिया दुःक्मंपाकतः | तख्या दुःखाय जायेत तहःखं कोप्ञ वेक्यहो ॥१२७ 


रात्र उस जिनमंदिरमेंही व्यतीत कौ। जिनेश्वर, चक्रवर्ती और अन्य बलभद्रादिक राजाओंकी 
कथा वे कहने रूगीं। इस प्रकार उन्होंने रात बताकर प्रातः कालमें सामायिकक्रिया की ॥ ११५- 
११८ ॥ इसके अनंतर शोभासंपन्न राजपुत्री गुणप्र भाने अपनी सब बहिनोंको कहा कि “ आज हम 
यहांही शीघ्र झुद्ध पारणा करेंगी। यदि उस समय मुनिदान करनेका श्रेय मिलेगा, तो पारणा सफल 
होगी। उस समय हमारा जन्म सफल और उन्नत हो जावेगा। मुनीशरको दान देकर हम उनके 
पास उत्तम तपश्चरण करेंगीं। अर्थात्‌ हम उनसे आयिकाकी दीक्षा घारण कर तप करेंगी, इस प्रकार शुद्ध 
अन्तःकरणवाली राजकन्यायें भावना भाने छगी ” ॥११९--१२१॥ 

[ल्लीपर्यायके दुःख ] अहो इस संसारकी नानाविधता बडी आश्चर्यकारक है। मोहसे उसमें विद्वानों- 
कोभी ममत्व उत्पन होता है। नानाविधतामें 'ज्रीत्व' भी एक निनध वस्तु है। वह ज्रीत्व संसारमें प्राणियोंका 
अशुभ कमके उदयसे ग्राप्त दोता है। कन्या उत्पन्न ह्वोने मात्रसे मातापिताओंको चिन्तारूपी दुःखसे पाडित 
करती है । जब वह बढती है, तब पितको वरशोधनसे उत्पन्न हुए दुःखसे दु:खित करती है अर्थात्‌ कन्या- 
योग्य पतिको ढूंढनेका केश पिताकों भोगना पडता है। कनंयाका विवाह करनेपर उसको पतिसि 
इसे सुखप्राप्ति होगी या नहीं यह दुःख उत्पन्न होता है। यदि कदाचित्‌ वर-पति दुष्ट, व्यसनी, 
उदरनिर्वाहकी चिन्ता न करनेवाला-अलसी, झूठ बोलनेवाला, विनय रह्वित-उद्धत, झुगार खेलनेमें 
हमेशा तत्पर, रोगी, षिभवातीत-दरिद्री, परक्नियोंमें लंपट, अन्यायी, ऋषधी, धर्मराहित, अतिशय 
दुर्बुद्विवाला, इस प्रकारका कन्याके अद्युभकर्मके उदयसे मिल गया तो उसे जो दुःख द्वोगा उसे 
कौन जाननेमें समर्थ होगा! अर्थात्‌ ऐसे सदोष पतिस कन्याको तिलमात्रभी सुखकीं प्राति नहीं 


पा, ६६ 


२८२ | पाण्डवपुराणम्‌ 

समीचीनः कदाचित्स सपत्नी दुःखदा भवेत्‌ | . 

सपत्नीतः पर दुःख नाभून्न भविता खियः | १२८ 
तथा पत्युरमान्या वा बन्ध्या वा युवतिमंवेत्‌। प्रधातिका कदाचिशेदर/खं स्थाहर्मसभवम्‌॥ 
गर्भभारभराक्रान्ता न क्वापि रुमते सुखम्‌। अश्नतावामनस्य कस्तदःख गदितुं क्षमः ॥१३० 
मृते भतरि वैधव्य तादर्श तदपि स्लियाः। युवतीजन्मज दुःख गदितुं कः क्षमो मवेद|।१३१ 
विवाहविधिसन्त्यक्ता वर्य वैधव्यमागताः । घिक्खीत्व॑ भवभोगैने! कृतमन्यथ श्रूयतास॥ 
भर्तुंः असादतः ख्रीणां सफलाः स्युर्मनोरथाः। धर्माथेकामजाः सर्वे भत्रेधीनं यतः खियाः ॥ 
वृथा भ्रा बिना जन्म ख्रीमिनिर्गम्पते कथम्‌। अतः संयममाधाय सुखिताः स्थाम चालयश॥। 
शीलसंयमसम्पक्वध्याने! ख्लीलिज्लमाकुलम्‌ | हत्वा नरत्वमासाद मुक्ति यास्याम इत्यलुम्‌ ॥ 
तद्धाचमपरा श्रुत्वोवाच दीक्षाप्रशंसिनी । त्वदुक्त सल्यमेवात्र कि चान्यच्छूयतां सखि।॥। 


होगी और उसे अपार दुःख होगा ॥ १२१-१२७ ॥ कदाचित्‌ उसे सदूगुणी पति मिल गया तो 
भी कन्याकी सौत उसे दुःखदायक होती है। सौतसे ल्लियोंको जो दुःख-कष्ट होता है उसके बरा- 
बरीका दुःख जगतमें परवकालमें नहीं था और आगे भी नहीं होगा ॥ १२८ ॥ यदि पतिको कन्या 
अप्रिय हो गयी, अथवा वह वंध्या हुई तो उसे तीव्र दुःख उत्पन्न होता है। जब गर्भवती होती है 
तब गर्भका दुःख उसे सहन करना पडता है। प्रसूत द्वोते समय प्रसूतिका असह्य दुःख उसे 
भोगना पडता है। गर्भभार बढनेपर उसे उससे कहांभी सुख नहीं मिलता है। प्रसृत होनेपर जो 
दुःख उत्पन्न द्वोता है उसे वर्णन करनेमें कौन समये है? ” ॥१२९-१३०।॥ पति मरनेपर जो दुःख 
लियोंको होता है वहमी कहनेमे अशक्यही है । संध्तेपसे यह कह सकते हैं कि, ख्लीजन्ममें जो 
दुःख उत्पन्न छोते हैं वे सत्र अवर्णनीय हैं । उन्हें कोईभी वर्णन नहीं कर सकेंगे । हम तो बिवाह- 
विधिसे रद्वित हुई हैं अतः हमें वैधव्य प्राप्त हुआ है। ऐसे त्रीत्वको-ल्रीपर्यायको घिक्वार हो। 
ख्लीमवर्मे मिलनेवाले भोगोंसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं है। और भी ज्रीपर्यायके विषयमें जो वक्तव्य 
है उसे आप सुने-पतिकी यदि ब्लियोपर कृपा होगी तो उनके धम, अथ और कामजन्य मनोरथ 
' सफल होते हैं। अन्यथा सफल नहीं होंगे, क्‍यों कि ल्ियोंका संपरण सुख पतिके अधीनद्दी होता 
है। पतिके बिना ख्रीका जन्म व्यर्थ है। पतिके बिना ब्ियोंके द्वारा अपना जन्म कैसे व्यतीत किया 
जावेगा ! ञ्री पतिक बिना अपने जन्मका निर्वाह नहीं कर सकती। अतः हे सहेलियों, हम 
संयम धारण करके सुखी दो जावेंगी। हम शील, सम्यर्दर्शन, संयम, ध्यानके द्वारा यह दुःखपू्ण 
ख्रौपर्याय नष्ट करके पुरुषपर्यायको प्राप्त कर मुक्तिको प्राप्त करेंगी। इस प्रकारसे इस ख्री- 
पर्यायसे हमें कुछ प्रयोजन नहीं हैं” ॥ १३१-१३५ ॥ गुणप्रभाका वचन सुनकर दीक्षाकी 
प्रशंसा करनेवाली दुसरी कन्या सुप्रभा इस प्रकारसे बोलने लगी, “हे साले, तेरा कहना सल्ही है। 
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पत्यु; स्नेहसुखाशार्थ ग्रहवासो दि केवलम्‌। अबलानां बल सोञ्ञ तं बिना का गृह बसेत्‌॥ 
विधवा स्त्री सभामध्ये शोमते न कदाचन | अविवेकी यथा मर्त्यों वाथ लोभाइुलो यतिः ॥| 
विधवानां त्रपाकायज्ञनं ताम्बूलमक्षणम्‌। श्वेतवासों विना नान्यक्ुपावच्छोमते शुभस्‌ ॥ 
सते गतेड्थवा पत्यो युबती संयम श्रयेत। तपसा निर्देहेंदेंह करणानि च सत्वरं ॥१४० 
भोजन वसन॑ वार्ता कौशरुयं जीवन धनम्‌। खसनेहः शोभते खत्रीणां विना नाथ कदापि न॥ 
एवं बृत्तेजत्र इत्तान्ते तासां संयमकोविदः। दमितारिसुनिरज्ञानी समायासीजिनालये॥१४२ 
तासत॑ योगीन्द्रमावीक्ष्य सदर्षाः कोपवर्जिताः। त्रिधा परीत्य सद्धक्त्या नेम्नुस्तत्पादपक्ृजम्‌॥ 
कन्या अकथयन्खामिन्‌ योगीन्द्रं योगभास्करम्‌ | 
क्ृपां छृत्वा प्रजज्यां नो यच्छ खब्छमनोमल ॥। १४४ 
अवदं॑स्ता यथा बृर्तत घ्ुनीन्द्रं पाण्डवोकूबम्‌। ज्वलिते भतैरि श्रेष्ठास्माकं दीक्षा शुभावहा॥ 


मैंभी कुछ कहना चाहती हूं, उसे आप सुने ।"--पतिके स्नेहकी आशासे और केवल उससे प्राप्त 
होनेवाले सुखोंकी आशासे ञ्रियां घरमें रहती हैं। इहलोकमें पति जियोका बल है, यदि वह नहीं 
हो ता घरमें कौन रहेगी!” ॥ १३६-१३७॥ “ विधवा खत्री सभामें कदापि नहीं शोभती है । अविवेकी 
मनुष्य और लछोभी मुनिके समान विधवा ञ्नी सभामें-समाजमें शोभा नहीं धारण करती है। विधवा 
ब्रीका आंखोंमें अजन लगाना अर्थात्‌ कजल और सुरमासे आंखें आंजना श्रृंगारिककार्य होनेसे 
त्याज्य है, छजाजनक है। ताम्बूल भक्षण करनाभी उसे वर््यही है, अलंकारके समान अन्य 
रंगयुक्त वत्र धारण करनाभी शोभाजनक नहीं हैं। अर्थात्‌ विधवा ज्लीका अलंकार धारण करना 
और खुंदर नानाविध चित्र विचित्र बस्तर धारण करना शोभास्पद नहीं। छजाजनक है। 
झुश्र बल्र धारण कर निर्भूषण अवस्थामें रहना दी उसके लिये शुभ है” ॥ १३८-१३१५९ ॥ पति 
मरनेपर अथवा गृहत्याग कर निकल जानेसे त्री संयम धारण करें। तपश्चरणसे वह अपना देह 
क्षीण करें। तथा स्पर्शादिविषयोंके प्रति गमन करनेवाली इंद्रियां शीघ्र क्षीण करें| भोजन, वस्न- 
धारण करना, झंगारिक बातें करनेका चातुये, जीवन, धन और शरीरके ऊपर स्नेह ये बातें बिना 
पतिके ब्लियोंके नहीं सोह्दती हैं ” इस प्रकार उन राजकन्याओंमें आपसमें चर्चा चल रही थी। 
इतनेमें संयमनिपुण, ज्ञानी दमितारि नामक मुनि जिनमंदिरमें आये॥| १४०-१४२ ॥ वे राज- 
कन्यायें योगीन्द्रको देखकर दर्षित हो गयीं। कोपवर्जित-शान्त हो गईं। उन्होंने मुनौश्वरके भक्तिसे 
तीन प्रदाक्षिणायें देकर उनके चरणकमलोॉको वन्दन किया। योगको-घ्यानको प्रकाशित करनेमें 
सूर्यके समान योगीन्द्रको कन्यायें कहने छगीं---“ हे स्वामिनू, मनके मलको स्वच्छ करनेवाले 
हे मुनिराज आप क्वपा करके दमें दिक्षा देवें। उन्होंने पाण्डबॉंका बृत्तान्त जैसा हुआ था सब कहा । 
पतिके जलकर मरनेपर हमारे लिये दीक्षा धारण करनाही श्रेष्ठ और झुभावह है । क्यों कि कुलीन ल्ियोंको 
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छुलजानां यतः ख्रीणामेक एवं पतिर्मवेत्‌। निश्वम्पेत्रि चचोध्वादीद्योगीन्द्रोज्वधिलोचनः ॥ 
एष्यन्ति ते मुहृतोन्ते पाण्डवाः पत्च पावनाः। योक्ष्यध्वे 35333 सम यूय॑ स्थिरा भवत सांप्रतम्‌ ॥ 
इत्युक्त सजनास्तत्र विस्मयव्याप्तचेतसः। दृध्युः कर्य समायाश्स्तेषां हि ज्वलितात्मनाम्‌॥ 
तावता पाण्डवाः पदञ्ञ पवित्राः समुपागताः। निःसहीति प्रकुबन्ति श्रेतवासोवद्दाः पराः ॥ 
जुत्वा नत्वाच॑यित्वा च जिनेन्द्रअन॒तियातनाः। प्वुनिं बवन्दिरे भूषा भक्तिसंदोहमभाजनम्‌ || 
शशंसुस्ता झुनीन्द्रस्य बोधिं सदबोधभागिनः | अहो बोधो युनीन्‍्द्रस्य सवेलोकप्काशकः ॥। 
पुनः कन्याः समावीक्ष्य युधिष्ठिरमहीपतिम। बिडौजःसदर्श श्रीमियुत तुत॒पुरद्भुतम्‌ ॥१५२ 
आगतान्नृपतीश्श्रुत्वा पाण्डवांश्रण्डवाहनः | धराधीशो मर्तिं दे तत्र गन्तुं समुत्सुकः || 
घनगरजनसंकाशैरातोयर्दी प्तदिआ्यलेः । घोटकैः सुघटाटोपैरायाचान्मिलितुं गुपः ॥१५४ 
छत्रच्छन्ममहाव्योमा शोभमानगुणोत्करः । तप्नैत्पेष्टा जिनान्युकत्या दमितारिं ननाम च॥ 


एकट्दी पति होता है। राजकन्याओंका यह भाषण सुनकर अवधिज्ञान नेत्रके धारक दमितारे 
मु्नाश्रने कहा कि हे राजकन्याओं, आप चिन्ता न करें, अपना मन स्थिर करें, एक मुह॒तके अनम्भर 
पवित्र पाण्डब यहां आनेबाले हैं, उनके साथ आपका संयोग होनेवाछा है। आप इस समय 
चिन्तित न होवें। इसतरह मुनीश्वरके कहनेपर वहां जो सज्जन थे उनका मन बिस्मयसे व्याप्त 
हुआ। जो अम्निमं जल चुके हैं उनका आगमन कैसे होगा, ऐसा वे त्रिचार करने छगे। परंतु 
इतनेमें जिनमंदिरमें श्वेततत्न धारण करनेवाले पांच पवित्र उत्तम पाण्डबोंने “ नि:सही निःसही ” 
कहते हुए प्रवेश किया। विपुल भक्तिसमूहके पात्र ऐसे पाण्डव राजाओंनि जिनेन्द्रप्रातिमाकी 
स्तुति, नमस्कार और पूजा की अनंतर उन्होंने मुनीश्रर्कों वन्दन किया ॥ १४३-१५० ॥ 

[ गुणप्रभादि राजकन्याओंसे धर्म राजका बिवाद्द] उत्तम बोधका ( अवधिज्ञानको ) घारण 
करनेवाले मुनीश्वरके रत्नत्रयकी (ब्ोधिकी) उन राजकन्याओंनि प्रशंसा की। श्रीमुनीश्वरका ज्ञान सभे 
जगतको प्रकाशित करनेवाला है, ऐसा कहकर राजकन्याओंने आश्चर्य व्यक्त किया। तदनंतर इन्द्रके 
समान, शरीर कान्ति, और सीन्दर्ययुक्त ऐसे युधिष्ठिर राजाका देखकर वे राजकन्यायें आश्वर्यके साथ खुश 
हो गयीं । चण्डवाहन राजाने सुना कि प्रचण्ड पाण्डवोंका जिनमंदिरमं आगमन हुआ है। उसने उत्सुक 
होकर वहां जानेका विचार किया। मेधगर्जनाके समान जिन्होंने दिशाओंको व्याप्त किया है ऐसे 
वा्कि साथ तथा उत्तम रचना और शोभा जिनकी हैं ऐसे घोडोंके साथ राजा चण्डवाहन 
पाण्डब्रोंको मिलनेके लिय आया ॥१५१-१५४॥ छत्रसे आकाशको व्याप्त करनेबाला, और जिसका 
गुणसमृह शोभता है ऐसे चण्डवाहन राजाने जिनमंदिरम आकर प्रथम जिनेश्वरकी युक्तिसे अर्थात्‌ 
मन-बचन-कायकी एकाग्रतासे पूजा की | अनंतर उसने दमितारि मुनौश्वरको बंदन किया। पुनः 
लक्ष्मीपति उस राजाने भक्तिसे उठकर पाण्डबोंको गाढ आलिंगन दिया और नम्नमस्तक होकर 
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चुनः स क्षितिपों भकत्या समुत्याय नरेश्वरान्‌। गाठमालिझूयय लक्ष्मीशों ननाम नतमस्तकः 
विपुल कुझले सर्वेअन्योन्यं प्रष्दूं समुधताः। साधर्मिणां हि वात्सल्यं पर॑ खेहस्य कारणम्‌ ॥ 
किवदन्ती विधायाथ विविधां कुशलस्य च। तैः सम॑ जृपतियेंजे पुर पृश्नीसमन्वितः ॥१५८ 
मोज्यमोजनभावेन मोजयित्वा खवेश्मनि। तान्भूपः आ्रा्थथामास विवाहाथे युविष्टिरम्‌॥ 
ततो मजलनादेन नदन्तमिव मण्डपस। नृत्यन्तं च नटीनृत्यैहेसन्तमिव मौक्तिकेः ॥१६० 
वदन्तमिव मालाभिमेन्वानमिव मशकैः | अन्याश्रिमोप्य भूमीशो विवाह विदभे वरम्‌।॥ १६१ 
विवाहमजलोद्भासिशातरुम्भीयकुम्मकाः | शोभन्ते मण्डपे रम्ये विवाहसमये तदा ॥१६२ 
* युधिष्टिरस्तु पुण्येन समाप पाणिपीडनम्‌ | प्रतीपदर्शिनीनां वे तासां मछलनिस्वने! ॥१६३ 
ताः कन्या नृपतिं प्रापष्य पार्थस्थाआतिरेजिरे । कल्पवलल्यो यथा कल्पपादप कल्पितार्थद्म्‌॥ 
अद्दो पृण्यद्रमः सात॑ फलतीद्वान्यजन्मनि। ततो इंषो विधातव्यों विविधा्ों बृपा्थिमिः ॥ 
हत्थं पुण्यविषाकतों नरपतियुद्धे स्थिरः सुस्थिरः 
विख्यातस्तु युधिष्टिरों वरवधूलाभेन संलम्मितः । 


उनको नमस्कार किया ॥१५५-१७६॥ वे राजा और पाण्डब्र एक दूसरेका विपुल कुशछ पूछनेके 
लिये उद्यक्त हुए। योग्यही है कि साधर्मियोंका वात्सल्यमाब स्नेहका प्रधान कारण होता है ॥१०ज। 
चण्डवाहन राजाने पांडबोंके साथ नाना प्रकारका कुशछ-वार्ताछाप किया और पाण्डवोंको साथ 
छेकर पुत्रियोंसहित वह अपने नगरको गया ॥ १०५८ ॥ राजाने भोज्य-भोजन-भावसे पाण्डबोंको 
अपने धरमें भिष्ट भोजन देकर बिवाहके लिये युधिष्ठिरकी प्रार्थना की ॥ १७८ ॥ तदनंतर राजाने 
विवाहमण्डप बनवाया, जो कि मंगलध्वनिसे मानो दूसरोंका बुलाता था, नटीयोंके ज्॒त्योंसे मानो दृत्य 
कर रहा था, तथा मोतियोंसे मानो हँस रहा था, मालाओंकेद्वारा बोल रहा था, तथा मश्रोंकेद्वारा 
अन्यलोगोंका आदर-सत्कार कर रहा था। तथा इस मण्डपमें युधिष्ठिके साथ अपनी कन्याओंका 
राजाने उत्तम विवाह किया। विवाहके समय रम्य मण्डपर्म विवाहमंगलके चमकनेवाले सुवर्णकुंम्म 
शोभते ये। युधिष्ठिरराजाने मंगल शब्दोंके साथ उन राजकन्याओंक्रे साथ पुण्योदयसे पाणिग्रहण 
किया। इच्छित पदार्थ देनेवाले कल्पवृक्षका आश्रय छेकर जैसी कल्पलतार्ये शोभती हैं. वैसी वे 
राजकन्यायें राजा युधिष्टिरको प्राप्त कर उसके समीप शोभने लगी। पुण्यवृक्ष इहलोकमें और परलोकरमें 
अर्थात्‌ अन्यजन्ममें सुस्वरूप फलोंका देता है। इसलिये पुण्यका चाहनेवाले लोगोंको नानाविध 
धनादि पदाये देनेवाले धमेका आचरण करना चाहिये ॥१६०-१६०॥ इस प्रकारके पुण्योदयसे 
राजा युधिष्ठिर युद्धमें स्थिर हुए। इस पुण्योदयने प्रस्यात युधिष्ठिर राजाको उत्तम वधुओंके लाभसे 
संपन्न किया। देशम और समस्त नगरोंमें और विपुल बनोंमें राजाओंने अनेक कन्याओंसे बह 
पूजित किया गया। अर्थात्‌ अनेक कन्याओंके साथ युविष्टिर राजाने विवाह किये। ऐसे वे 
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देशे5शेषपुरे बने प्रविपुले संपूजितों भूमिपेः 
वामाभिषरवाब्छितार्थफलदी रेजे यथा देवराद ॥१६६ 
क्ास्ते हस्तिपुरं सुहस्तिनिनदेः संनन्दित स्वेदा 
कास्ते कौशिकपत्तनं क वनितालाभः सतां संमतः। 
कौशाम्बी च पुरी क विन्ध्यतनया त्रिःशद्डसत्पत्तनम्‌ 
कास्त्येकादशकामिनीसुपतिता कैतत्फल पुण्यजम्‌॥ १६७ 
इति श्रीपाण्डवपुराणे भारतनाप्नि शुभचन्द्रअणीते अश्यर्भापालसाहाय्यसापेक्षे पाण्डबपरदेश- 
गमनयुपिष्ठिरकन्यालाभवर्णनं नाम त्रयोदर्श प॥ १३ ॥ 
। च॒तुर्दशं पर्व । 
पृष्पदन्त सुकुन्देद्धपुष्पदन्त जिनेश्वरम्‌। पृष्पदन्ताभमानोमि पृष्पदन्तात्तपत्कजम्‌ ॥१ 
ततश्रेलमैहाचित्ताशश्वला मलर्बजिताः । पश्यन्तः परमां शोभां वीथीनां व्यथयातिगाः ॥२ 


युधिष्टिर महाराज देवोंके राजा इंद्रके समान इच्छित पदार्थ देते हुए शोभने छगे ॥ १६६॥ उत्तम 
हाथियोंकी गर्जनाओंसे सर्वदा मनोहर ऐसा हस्तिनापुर नगर कहां और कौशिकपुर कहां £ 
सज्जनोंको मान्य ऐसी श्लियोंका लाभ कहां तथा कौशाम्बी पुरी कहां और विन्ध्यसेन राजाकी कन्या 
वसंतसेना कहां ? त्रिशृंगपत्तन नामक नगर कहां और ग्यारह राजकन्याओंका पति होना कहां और 
यह पुण्यका फल कहां ? तात्पय यह है, कि पुण्यसे दुलभसे दुर्लभ वस्तुओकीमी प्रात्ति होती है। 
यह सब पुण्यहीका फल है।॥ १६७॥ 
ब्रह्म श्रीपालजीकी सहायता छेकर शुभचन्द्रभट्टारकजीने रचे हुए भारत नामक 
पाण्डव--पुराणमें पाण्डवोंका परदेश गमनका और युधिष्टिरको कन्यालाभका 
वर्णन करनेवात्य तेरदवाँ प्र समाप्त हुआ॥ १३ ॥ 
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जो सूर्य और चन्द्रकी कान्तिके समान कान्ति धारण करते हैं, पुष्पदन्त. नामक गणघर 
देवने जिनके चरणकमलोंकी प्रूजा की है, उत्तम कुन्दके प्रफुछ् पुष्पसमान जिनके दांत हैं ऐसे 
पुष्पदन्त जिनेश्वरकी मैं स्तुति करता हूं॥ १ ॥ 
[ धर्मराजके लिये भीमका पानी छाना ] तदनंतर महामना उदार चित्तबाडे, मलवर्जित- 
कपटरह्वित ऐसे चंचल पाण्डब बाधाओंसे रहित होते हुए त्रिशृंगपुरकी गलियोंकी उत्कृष्ट शोमा देखते 
हुए उस नगरसे प्रयाण करने छगे। प्राणियोंके रक्षक और विस्तार शोभासे भरे हुए महात्रनमें वे पाण्डब 


चतुर्देश पत्र श्टछ 


ऋमेण ते मद्ारण्यं झरण्यं सुशरीरिणाम्‌। विकटाटोपसंछर्म पाण्डवाश्य प्रपेदिरे ॥३ 
पिपासापीडितो भूपों मार्गेजातश्रमेण च। सस्तापपरिश्रान्तः समभूत्स युधिष्ठिरः ॥४ 

अहो भीम पद दातुं न शक्‍नोमि ठपातुरः। स्थातव्यमत्र सर्वेश्व सम्नुचार्येति संखितः ५ 
तदा तदुःखमह्णा न क्षमो द्रष्डं विकतंनः ! प्रतीचीं दिशमातस्थी कः पश्येन्महदापदम्‌ ॥ 
तदा तिमिरषृन्देन व्याप्त! सवेदिशां चयः | जलाक्तकजलामेन मधुव्रतसमात्मना ॥७ 

तदा भूते सम भूपालः पिपासापरिपीडितः। रे भीम नीरमानीय मसुषां विनिवारय ॥८ 

« तृपासक्ता न संसक्ताः शरीरपरिरक्षणे | सरणीं सतुंसुच्यक्ता न भवन्ति कदाचन ॥९ 
हत्युकत्वा धर्मजस्तस्थी स्थिरायां स्थिरमानसः। ताइशं त॑ समावीक्ष्य भीमोध्भूद्भयविहनलः॥ 
सलिलं स समानेतु तत्र संस्थाप्य सोदरम्‌। इयायान्यामरण्यानीं करकाक्रान्तसत्करः ॥११ 
जलकल्लोलमालात्य विकसत्सुकृशेशयम्‌। क्चिद्धंससमूदेन हसन्तं कोकनिखनेः ॥१२ 

बदन्त॑ विस्फुराकारनानामृक्ताफलान्वितम्‌। आह्यन्तं तृपा क्षुण्णान्परान्कछोलसत्करेः ॥१३ 
तत्र पौद्माकर वौक्ष्य भीमो्भूद्भीतिवर्जितः। कमलाक्रान्तसद्रक करक॑ कमलैसेतम्‌ ॥१४ 


आये ॥२--३॥ मार्गमें चलनेके श्रमस और सूर्यके संतापसे थके हुए युधिष्ठिरराजाको प्याससे अतिशय 
दुःख हुआ। “हे भीम, मैं प्याससे अत्यंत पीडीत हूं, और आगे एक कदममभी रखनेमे असमर्थ हूं। 
अब यहां मेरे साथ आप सब लोग ठहरें ” ऐसे वचन बोलकर युधिष्ठिर बहांही त्रैठ गये |9--५॥| तब युधि- 
ष्टिरका दुःख आंखेंसि देखनेमें असमय होकर सूर्य पश्चिम दिशाका जाने छगा। योग्यद्दी है कि, 
बडोंकी आपत्तिकों देखना कौन चाहेगा ? तब जलाद-कज्जलके समान कान्ति जिसकी है, तथा 
जो श्रमरके समान काला है, ऐसे अंधकारके समूहसे समस्त दिश्यायें व्याप्त हुईं। युधिष्ठिर 
राजाने प्याससे पीडित होकर “हे भीम! पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ ! ऐसा कद्दा। योग्यही है, 
कि जो प्याससे अतिशय पीडित होते हैं, बे अपने शरीरकी रक्षा करनेमे असमथे होते हैं। तथा 
ये कभीभी सामेमें प्रयाण करनेकी इच्छा नहीं रखते हैं अर्थात्‌ प्याससे विकल होनेपर वे चल 
नहीं सकते हैं ” ऐसा कहकर स्थिर चित्तवाले धमराज जमीनपर ब्रैठ गये। उनकी ऐसी करुणा- 
जनक अवस्था देखकर भीम गयसे ब्याकुल हुआ॥ ६-१० || उस वनमें धमराजका बैठाकर जिसके 
हाथ कमंडलु है ऐसा भीमसेन पानी छानेके लिये दुसरे वनमें गया ॥ ११ ॥ वहां भीमने एक 
सरोबर देखा, उसमें खूप पानीकी लहरें उठतीं थीं। वह ब्िकसित कमलोंसे सुंदर दीखता था। 
उसमें कहीं कहीं दंससमृह विहार करता था मानो वह हँस रहा था। कोकपक्षियोंके शब्दसे 
मानो वह्द बोल रहा था। वह चमकनेवाले नाना मोतियोंसे युक्त था और प्याससे पीडित लोगोंका 
त्तरंगरूपी द्वार्थोसे बुछलाता था। उसको देखकर भीम भयरहित हो गया। उसने कलशमें पानी 
भरकर लिया और उसका मुख कमलसे आच्छादित किया। इसके अनंतर वह भीम मानो पवन-- 
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कुत्वादाय त्वरां तत्र पावनिः पवनों यथा। यावदायाति तावथ न्यग्रोधतलसड्भुवि ॥१५ 


सुप्तः पिपासया ज्येष्ठः पीडितः स युधिष्ठिरः । त॑ सुप्तं मारुतिवीश््य विषसाद हृदा तदा ॥१६ 
अहो संसारवैचित्यं विषम॑ स्बदेहिनाम। दृ्मात्रप्रियं सबः छुल्धालिखिताचित्रवत्‌ ॥१७ 
संसारनाटके नाठ्ं नटन्ति सुनटा इवं। नराः क्मविपाकेन ओरिताः पावना अपि ॥१८ 
यः कौरवनपेशानः पाण्डवानां महीपतिः | सोअ्य संस्तरमाधाय तसुप्तः कि विधीयते ॥१९ 
न वक्ति परमादत्ते नात्ययं कि न नेक्षते। वर्य कतव्यतामूढा विस्मरामः स्मयावहा/॥२० 
चिन्तयश्निति यावत्स समास्ते विपुलोदरः | तावत्कश्वित्सगरत्र कन्यामादाय चागमत्‌॥२१ 
स वीए्ष्य पकबिम्बोह्ठी चन्द्रवक्नां सुलोचनाम्‌। मारूरपीनवक्षोजां हृदि तामित्मतकंयत्‌॥२२ 
अह्टो ह्य॑ सुलप्ष्मीः कि. किं. वा मनदोदरी परा। कि वा सीता शी कि वा किं वा पद्माथ रोहिणी 
तावदाह खगाधीशो नत्वा तत्पादपक्ुजम | देवेमां धारय त्व॑ हि कन्यापाणिप्रपीडनः ॥२४ 
कस्त्वं कस्मात्समायासीः का कन्या कस चात्मजा। 
कथं ददासि मां बृहि भीमो5भाणीदिति स्फुटम॥ २५ 


नम नकजझभ-->ककि 3०५3० 3०५०-4५ ५«०९+>+कनन-+»५९५११००००००५५ ५० 


वायु जैसा वहांस ववरासे निकला और जहां प्याससे पीडित होकर युधिष्ठिर बटबृक्षके तले भूमिपर 
सोये थे वहां आया। उनको देखकर उस समय भीमका हृदय खिन्न हुआ॥ १२-१६ ॥ संसारकी 
विचित्रता तो देखो, सभी प्राणियोंको वह भयानक है। दीवालपर लिखे हुए नूतन चित्रके समान 
केवल देखने के लिए प्रिय है। पवित्र मानवभी कम्मोदयसे प्रेरित होकर संसाररूपी नाठकर्मे उत्तम नठके 
समान नृत्य करते हैं। जो युधिष्टिर राजा कौरवोंका स्वामी और पांडबोंका भूपति था यहां तणको 
झय्या बनाकर सो गया है। इस त्रिषयमें कौन क्या कर सकता हैं? यह राजा किसीके साथ न 
बोलता है और न कुछ लेता है, तथा न खाता है। किसीको आंखें खोलकर देखता भी नहीं है। 
हम तो कतेब्यमूढ हो गये हैं, हम आश्चर्यचकित होकर सत्र कार्य भूल गये हैं !” इस प्रकारसे भीम 
विचार कर रहा था इतनेमें कोई विद्याधर उस बनमें कन्याका लेकर आया ॥१७-२१॥ 

[ भीम और विद्याघरका भाषण ] भीमने जिसका ओएष्ठट पक्ष ब्रिवाफडके समान छाल है, 
जिसका मुख चन्द्रके समान और जिसकी आंखें सुंदर हैं,जिसके स्तन बिल्वफल के समान पुष्ट ओर बडे हैं 
ऐसी कन्याको देखकर मनमें ऐसा विचार किया अह्ो यद्द सुलक्ष्मी है? अथबा अतिशय सुंदर मंदोदरी 
( रावणपत्नी ) है ? किंवा सीता, इंद्राणी, पद्मावती, वा रोहिणी ( चंद्रकी रानी ) है ? उस समय विद्याघरके 
स्वामीने भीमके चरणकमलेंको वन्दन कर कह्दा हे प्रभो,इस कन्याके साथ विवाह्द कर इसका आप स्वीकार 
करें ॥२२--२४॥ (व्‌ कौन है ! कद्दसि आया है ! यह कन्या कौन और किसकी पुत्री है? और तू मुझे क्यों 
अर्पण करता हैं ! ! ऐसा भीमने स्पश्टतासे व्र्याधरको प्रूछा। विद्याघरने कहा “ दे भीमसन, इस कन्याका 
आनंददायक इत्तान्त आप छुनो। संध्याकालके छालमेघोंके समान चमकनेवाला 'संध्याकार' नामक 
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सो&वोचन्मारुते वृत्तमस्याः कर्णय सातदस्‌। संध्याकारपुरं चात्र संघ्याजलदभासुरस्‌ ॥२६ 
त्रिसंध्यासाधने सक्ताः सद्भियों यत्र चासते। हिडिभ्बबंशसंभूतो वेरिवारणसद्धरिः ॥२७ 
सिंहघोषो नृपस्तत्र शोमते सिंहघोषबत्‌। तत्प्रिया हरिणीनेत्रा लक्ष्मणा लक्षणेयुता ॥२८ 
था वक्ति परमां वाणी यया कामो5पि जीवति। तत्सुता च हिडिभ्बाख्या या रवि सुविडम्बयेत)। 
कदाचिद्धृततारुण्यां दीप्समिन्नतामसाम्‌ । लावण्यसरसी तारां गतिनिजितदन्तिनीम्‌ ॥३० 
वाससंस्थापितात्यन्तमदनां खशरीरके। कामाडम्बरदण्डेन सदा तां च विडम्बिताम्‌ ॥।३१ 
हिडिम्बां भूषणैभृंष्यां ऋ्रीडन्ती कन्दुकेन च। सखीभिः खेचरो वीक्ष्याचिन्तयब्वेति चेतसि॥ 
* को बरो भविता हास्याः समरूपः समक्रियः | समशक्तिः समाचारः समझीलः समग्रियः ॥ 
इत्यातर्क्थ समाहय दैवज्ञ भाविवेदिनम्‌। को बरो भवितेत्यस्याः समग्राक्षीत्वगाधिपः ॥३४ 
समावेद्य निमित्तेन स चाभाषीष्ट भूमिपस्‌। यः पिशाचवटस्याघः स्थित्वा जागति निश्मितम्‌ ॥ 
से बरो भविताप्यस्थाः प्रचण्डश्रुजविक्रमः । पुनर्निशाचरं चौर॑ं यो जेष्यति वटस्थितम्‌ ॥र६ 


एक नगर है, इसमें प्रातःसंप्या, मध्याहसंध्या और सांयसंध्या ऐसे त्रिसंप्याके समय संध्यावंदनांदि 
झुभकायंकी सिद्धिमें उत्तम बुद्धिवान पुरुष तत्पर रहते हैं। इस नगरमें हिडिंबवंशरम उत्पन हुआ, 
शब्रुरूपी हाथियोंको सिंहसमान और सिंहकीसी गर्जना करनेवाला सिंहघोष नामक राजा राज्य 
करता है। राजाकी प्रिय पत्नीका नाम लक्ष्मणा है। वह हरिणकीसी सुंदर आखोंबाली और उत्तम 
छक्षणोंसे शोमनेबाली है। बह अपने मुखसे उत्तम वाणी निकालती है जिससे कामभी 
जीवंत होता है। लक्ष्मणाकी कन्याका नाम डिडिम्बा हैं और उसने अपने रूपसे रतिका अनुकरण 
किया है ॥| २५-२९ ॥ जिसने तारुण्य धारण किया है, और जिसने अंगकांतिस रात्रिका अंधकार 
नष्ट किया है, जो छावण्यका सरोबर है, जो तेजस्विनी और अपनी गतिसे हाथिनीकी गतिका 
जीतनेवार्ली है। अपने शरीरमें जिसने निवास करनेवाले मदनकी सुचारुरूपसे स्थापना की है, और 
इसीसे कामकी कांतिरूपी दंडस जो हमेशा विडंबरित हुई है; एसी हिडिंबा कन्या अलंकारोंसे भूषित 
होकर एक दिन अपनी सलियोंके साथ कंदुकसे क्रीडा कर रही थी। उसको देखकर उसके पिताने 
अपने मनमें इस प्रकार विचार किया। समानरूप, समान आचरण, समशाक्रे, समान आदर, 
समानशील और समान प्रीति करनेवाले इस कन्याका कौन वर होगा। इस प्रकारका विचार करके 
उसने भात्रि परिस्थितिके ज्ञाता ज्योतिषीको बुलाया और इस कन्याका पति कौन होगा! इस तरह 
खगाधिप सिंदघोषने प्रश्न पूछा । ज्योतिर्षान निमित्तस जानकर राजाक्रो इस प्रकार कहा। “जो 
पिशाच वटबृक्षके नौचे ठहरकर निश्चससे जागृत रहेगा, बह प्रचण्डबाहु और पराक्रमवाला पुरुष 
इस कन्याका पति होगा, इसी तरह बटमें रहनेवाले पिशाच और चोरको जीत लेगा, वह कार्यको 
सिद्ध 0३७८ शत्रुओंको भयंकर ऐसा वटबृक्षके नौचे खडा हुआ तेजस्वी बार पुरुष हिडिम्बा 
। 
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सुभटः सुघटो वैरिविकटो विटपस्थितः | स भर्ता भविता चूरन हिडिम्बायाः सुटम्बरः ॥३७ 
ततः प्रभृति तेनाईं प्रेक्षणे रक्षितोच्ज च। निद्राप्नक्ते समावीक्ष्य त्वामिमामानयं त्वरा ॥रे८ 
त॑ स्वाभिन्सुधराधीश धारयोदूत्य धार्मिक | घरां ध॒तिं थिय॑ सिद्धि यथा घत्से तथा त्विमाम्र्‌ 
मा विलम्बय बुद्धीश हिडिम्ब्ां हिण्डनोधतास । शर्मोपयम्य बुल्ञ त्व॑ सुशिक्षाविधिवेदकः।।४० 
हिडिम्बापि त्रपां द्वित्वा बम्भणीति स्म ते तदा। आडम्बरेण बेगेन दिडिम्ब्रां मां बृणु त्वकम]॥ 
मा विचारय चित्ते त्व॑ विचारोउन्योञ्ञ्र वतेते। वंटे सबिटपे नाथ पिशाचों वावसीति च॥। 
दिंच कथ्रित्सगो गच्छन्खे क्षिप्ताखिलविद्यकः। विद्यां साधयितुं तस्थी विकटे वटकोटरे ॥ 
मध्नाति मानवान्भूढो मानी स नियमस्थितः | मथिष्यति तथा मध्य ममापि विक्रमोत्कटः 
ताबर्क॑ भणितं श्रुत्वा पिशाचो5चिन्त्यविक्रमः। कोएं यास्यति कोपात्मा त्वं तृष्णी मद जीवन 
इत्याकर्ण्यावगण्पोक्त॑ तस्था जगज गजेनेः। स्फोटयन्‌ स श्रुती तस्य संस्फूजथूरिवोश्नतः ॥४६ 
यमराज इवोन्मादमदिष्णुमंदमेदुरः | भीमो बभाण भौमात्मा पिशाचाकपेणं बचः ॥४७ 


कन्याका निश्चयसे पति होगा ऐसा समझो । तबसे उस सिंहघोष विद्याधर राजाने मुझे यहां मार्ग- 
प्रतीक्षा करनेके लिये रख छोडा है। आप यहां निद्वारहित मुझे दीख पड़े इस लिये मैं इस 
कन्याको यहां छाया हूं। एृथ्वीके अधीश-स्वामी, धार्मिक दे भीमसेन, जैसे आपने पृथ्वी, धैर्य, बुद्ध 
और कार्यसिद्धिको धारण किया है, वैसे इस विद्याधर-राजकन्याको धारण कीजिये। हे विद्वन्‌, 
भ्रमण करनेमें उद्यक्त इस हिडिम्वाके साथ विवाह कर आप छखुखका उपभोग कीजिए, आप सुशिक्षाकी 
पद्धतिका जाननेबाढे हैं| आपको अधिक कहदनेकी में आवश्यकता नहीं समझता हूं | ३०-४० ॥ 
हिडिम्बाभी छजा छोडकर बोलनेकी पद्धतिसे अर्थात्‌ त्रिनयसे बोलने लगी। “ हे मह्दापुरुष, 
शीघ्रह्मी उत्साहके साथ मुझे आप वरिये, इस समय आप विचार ही न कीजिये। विचार करनेकी 
बात दूसरीही है। हे नाथ, अनेक शाखाओंसे संपन्न इस बटदृक्षपर एक पिशाच हमेशा रहता है। 
तथा एक विद्याधर आकाशर्म जावा था। किर्साने उसकी सत्र विद्यायें नष्ट कीं। तब इस वटवृक्षके 
विशाल कोटरमें विद्या साधनेके लिये वह ब्रैठा है। वह मूखे और अभिमानी विद्याधर नियम्मे 
स्थिर होकर यहां आनेवाले मनुष्योंको दुःख देता है। वह मुझे भी पराक्रमसे उद्धत होकर पीडा 
देगा। तथा हे नाथ, आपका भाषण सुनकर अचिन्त्य पराक्रमी यह पिशाच कुपित होगा;क्योंकि बढ़ 
बडादी क्रोधी है। इसालिये दे जीवनाधार आप मौन धारण करो ” | ४१-४५ ॥ 

[ भीमका विद्याधर और पिशाचसे युद्ध ] ह्िडिम्बाका उपर्युक्त माषण सुनकर और उसकी 
अवज्ञा कर वह भीम वज््क्े समान धोर गजनाओंके द्वारा उसके कान फ्ोडनेबाला भाषण करने 
लगा | उन्मादसे उन्मत्त यमराजके समान मदसे भरा हुआ भयंकर स्वरूपका धारक वह पिशाच 
मीम दू यहां भा, आ। पीडा देनेवाले हे दुष्ट, तू अपना बाहुबल मुप्ते दिखा दे; जिससे <न्मत्त, 
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एश्टेहि चात्र संत्रस्त बल दर्शय दोभेवम्‌। भावत्क॑ येन इप्तेन त्वया संत्रासिता नराः ॥४८ 
इत्याकर्ण्य महाघोष॑ ज्हादिनीघोषसनिभम्‌। दधाव पावरनिं भीमो निशाचौरो निशाचरः ॥ 
किलाराबं कालास्यः कालदर्शनः। पिशाचः पावर्निं योद्रसत्तस्थे कपनिष्ठरः॥ 
भीमो5भाणीत्पिशाचेश संगरे संगरोंधत | सजो भव विलम्बेन त्वया संत्रासिता नरा!॥५१ 
इत्युक्तवा तो समालप्ौ योद्ध संकुद्धमानसौ। घरन्तो च महाघाष्टये शब्दसंभिन्नपतती ॥५२ 
जप्ततुर्धनघातेन बाहुजेन परस्परम्‌। वजमृष्टिप्रपातेन चूणयन्तौ शिलामिव ॥५३ 
. चरचरणघातेन मारयन्ता मदोद्धतो। क्षेपिष्ठी क्षिप्रमावीए्ष्य क्षिपन्ती सुक्षितों कषात्‌ ॥५४ 
युगुधाते सुयोद्धारा भीमी भीमनिशाचरौ। तावता खचरो योद्भ्नत्तस्थे च हिडिम्बया॥५५ 
विडम्बयितुमारेभे हिडिम्बां तां स मण्डिताम्‌। आहं खेचरि कोथ्न्यस्त्वां मय्यहो परिणेष्यति॥ 
तदोर्धारणधीरत्व॑ यावद्धत्ते खगेश्वरः। ताबजघान त॑ भीमो सुष्या दाक्षिणदोर्सवा ॥५७ 


होकर तूने अनेक मनुष्योंको कष्ट दिया है। इस प्रकारका वज्रधोषके समान महाघोष-भीमकी 
बडी गजना सुनकर रात्रीमें चोरके समान भ्रमण करनेबाछा वह भयंकर पिशाच भीमके ऊपर 
चढकर आया। जिसका रूप काला हैं, अथवा यमके समान जिसका दशन है, जिसका मुख 
काला है,, जो कोपसे निष्ठुर है, ऐसा वह पिशाच किछकिल शब्द करता हुआ लढनेके 
लिये उद्यक्त हुआ ॥ ४६-५०॥ [ घुदुकजन्म ] भीमने कहा, कि “ हे पिशाचपते, युद्धके 
लिय उद्युक्त तू युद्धमें अर्थात्‌ युद्धेक लिये तैयार हो। दर काछसे तूने अनक मनुष्योंको दुःख 
दिया हैं” ऐसा बोलकर वे दोनोंमी क्राधसे व्याप्त हागये। उन दोनोंमें अत्यत उद्धतपना उत्पन्न 
हुआ। जब थे जोरसे बोलने लगे तत्र पबरतोंसे प्रतिध्वनि उत्पन्न होने छगे। वे दोनों युद्ध करने छगे। 
जैसे बज़््की मुध्टिके आधातसे शिल्य चूर्ण बिचूर्ण की जाती है वैसे वे दोनों अपने बाहुके कठिण 
आधातसे अन्योन्यको खूब पीठने छगे। भीम और पिशाच दोनों मदसे उद्धत हुए थे | चंचछ चरणोंके 
आधातसे वे अन्योन्यको मारते थे, और अन्योन्‍्यकों देखकर जमीनपर जल्दी जल्दी जोरसे चतुरता- 
पू्वक अपने चरणोंका आघात करते थे। भयंकर ऐसे भीम और पिशाच दोनोंभी चतुरयोद्धा ये। 
वे आपसमें छडने लगे। इतनेमें वह विद्याधर हिंडिम्बाके साथ युद्ध करनेके लिये उद्युक्त हुआ। 
अलंकृत हुईं हिडम्बाको उसने पीडा देनेका आरंभ करिया। वह उससे बोला कि “हे विद्याघरि , 
ऐसा कौन हैं जो मेरे यहां विद्यमान ह्ोनेपर भी तुझसे विवाह करेगा! ऐसा बोल कर विद्याधर 
हिडिंवाका हाथ पकडनेका साहस कर रहा था; इतनेमें भीमने दाहिने हाथकी मुद्ठींसि उसके ऊपर 
आघात “किया । तथा भीमने पुनः क्रोधसे पिशाचके पीठपर आधात किया, जिससे वह दुष्ट जमीनपर 
गिर पडा | तोभी पुनः वह उठ गया । -तब विद्याधरने पिशाचको वहांस हठाया और भौमके सामने” 
युद्*ोघत होकर उसको कष्ट देनेके (डिये तयार होकर लढाई शुरू की। पिशाचका पैर खींचकर 
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निशाचरः पुनः क्रोधात्पष्टो तेन इतस्तदा। अस्नपो निख्रपः पराप्मा पतितो5पि समृत्यितः॥ 
क्रव्याद॑ त॑ सप्ुत्साय खेचरो मीमसन्युखम। युयुभे युद्धसंबद्ों बिधुरं कतुम्धतः ॥ ५९ 
क्रव्यादक्रममाक्रम्य पादघातेन पातितः। क्रव्यादों भीमसेनेन पृष्टी संचूर्णितः क्षणात्‌ ॥ 
खेचरोडपि ध्षणार्षेन चूणिंतस्तेन भूश्जा। दुःखीभूतो बलातीतः कृतोज्भूत्परवेषथुः ॥३ १ 
ततः प्रणम्य मीमेश संक्षमाप्य खगेश्वरः। सिद्धविद्योज्गमद्ेह ग्रहीत्वा तहुणान्परात्‌ ॥६२ 
समुत्यितेन ज्येष्ठेन हिडिम्बाडम्बरेण च। आपादिता सुभीमेन सहपाणिप्रपीडनस्‌ ॥९३ 
तया सह सुर भेजे पावनिव्विषु्ल बरम | सर्वे ते तत्र संतस्थुर्दीषधसानधातिगा! ॥६४ 
हिडिम्बा तेन अुज्लाना भोगान्गभे दधो वरम्‌। पूर्णे काले सुतं लेभे ज्ञास्यमानपराक्रमम्‌ || 
अयोजयत्सुतं भीमः प्रवरं घुद़ुकाख्यया। लक्षणेव्यज्ञनेः पूणे स सुतः प्रथितो श्रुति ॥६६ 
ततस्ते नि्गतास्तूर्ण तृपाः सत्वरमानसाः। भीमाखूय॑ बिपिन प्रापुः परमश्रापदाकुलस्‌ ॥।६७ 
यत्रास्ते दुर्धरो दु्टो विपत्कारी सुजन्भिनाम्‌। भीमासुर इति ख्यातों श्ुजदण्डबली महान्‌॥ 
कुबेन्कलकलाराब विरावधनगर्जितः | निजेगाम निजस्थानात्स तान्वीक्ष्य समागतान्‌ ॥६९ 
जगाद तांस्तदा देवः किमथे यूयमागताः। आस्माकीन वन वेगादपूर्त कतुमिच्छवः ॥७० 


भीमराजाने छात मारी, और उसको गिराया तथा उसकी पाठका राजाने क्षणात्‌ चूर्ण कर डाछा। 
तदनंतर विद्याधरकोभी भौमसेनने तत्काल खूप पीठा। तब वह दुःखित हुआ। उसकी सब शक्ति 
गलित हुई और वह थरथर कांपने छगा। तदनंतर उस विद्याधरने भीमराजकों प्रणाम किया, और 
क्षमायाचना की। उसी समय उसको विद्याप्रात्ति हुईं, और वह उसके गुणोंको प्रहण कर अपने 
घरका चल दिया ॥| ५१-६२ ॥ जागकर उठे हुए ज्येष्ठ भाई युधिष्टिने आडम्बरसे भीमके साथ 
डिडिम्बाकरा विवाह करवाया। हिडिम्बाके साथ भीम ब्रिपुल और उत्तम सुख मोगने लगे। पापसे दूर 
रहनेवाले युधिष्टिगदिक सब भाई उस बनमें बहुत दिन सुखसे रहे | भामके साथ भोगोंको भोगती 
हुई हिडिम्बाने उत्तम गर्भभो धारण किया, और प्रूण काल होनेपर जिसका पराक्रम जगत प्रसिद्ध 
होनेवाला है, ऐसे पुत्रको जन्म दिया। उस उत्तम पुत्रको भीमने घुटुक नामसे योजित किया 
अर्थात्‌ उसका “घुदुक” नाम रक्खा। छक्षण और व्यंजनोंसे प्रूण वह घुटुक पुत्र इस संसारमें 
प्रसिद्ध हुआ || ६३-६५ ॥ ( भीमाछुरमर्दन ] तदनंतर वे पाण्डब भूपाल उस वनसे निके और 
बरायुक्त चित्तते * भीम ' नामक वनमें जा पहुंचे। वह अतिशय कर सिंहादि दिख पशुओंसे भरा 
हुआ था। उस वनमें भीम नामक अछुर रहता था। उसको वश करना कठिन था | वह दुष्ट था। 
अच्छ स्वभातवाले प्राणियोंको बह सताता था। उसके बाहुमें प्रचण्ड बल था। पाण्डबोंको आये हुए 
देखकर वह असुर अपने स्थानसे बाहर आया। मेघकी गर्जनाके समान कल कल झब्द करने छगा। 
बह देव इस प्रकार उन पाण्डबोंस भाषण करने छगा। “हे मनुष्यों तुम यहां क्‍यों आये दो ? क्‍या 
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न समर्थो नरः को5स्ति य आयातो बन मम। भो मनुष्याः कर्य पादरजसा मलिनीकृतस्‌ ॥ 
भीमो भीमासुरं वीए्य तदाचख्यो विचक्षणः। कर्य गजीसे वर्षाभूवड्धपों वा खो यथा ॥७२ 
बय॑ पूताः सदाचारा मनुष्यत्वात्सुचक्रिवत्‌। मनुष्यत्वं सदापू् तीर्थकृचक्रिविष्णुवत्‌ ॥७३ 
यथ्यस्ति विपुला शक्तिस्तदेहि देहि संगरम्‌। दशैयाम्पसुरत्वस्य फल प्रविपुले किल ॥७४ 
इत्युक्त्वा बाहुयुगलप्रधनं कतुसुधती | भीममीमाठुरों तो च मछाबिब महोद्धतों ॥७५ 
युयुधाते5ड्िघातेन कम्पयन्तो वसुंधराम्‌। आसयन्तो सृगेन्द्रादीलिर्धोषणरणे तकौ ॥७६ 

: दुष्मुश्प्रधातेन चूणितोज्सुरसत्तमः | भीमेन नि्मेदीचक्े सुदन्तीव मगारिणा ॥७७ 
प्रणम्य चरणों तस्यासुरोच्गाद्यासतां गतः | तेडपि तूणे बनात्तस्मान्रिगेता गमनोत्सुकाः ॥| 
ततस्ते क्रमतः प्रापुः पुरं श्रुतपुरं परम्‌। तत्र चैत्यालये चित्राः प्रतिमाः पूजिताश तेः॥७९ 
क्षणमास्थाय ते तत्र निश्चि वासाय सत्वरम्‌। वणिग्गेहँ समाजग्युः शयन कतुमिच्छवः ॥८० 
तत्कुब्यां कुटिलायां ते विकटाः संकटापहाः। तस्थुः कथां प्रकुर्वाणाबत्यचैत्यालयोद्भवाम ॥ 


यह हमारा वन शीघ्र अपविन्न करनेकी तुम्हारी इच्छा है! इस मेरे बनमें कोई मनुष्य आनेमें समथ 
नहीं है। परंतु तुम आये हो। तुम कौन हो? बोलो ? हे मनुष्यों तुमने आकर मेरा वन अपनी 
चरणधूलीसे क्यों अपवित्र किया है!” || ६६-७१ ॥ उस समय भीमासुरको देखकर चतुर भीमने 
कहा “हे असुर मडकके समान क्यें टरटर कर रहे हो। अथवा दुष्ट बैलके समान क्यों डुर डुर 
करते हो ? तीर्थंकर और चत्रवर्तिके समान मनुष्य होनेसे हमही पत्रित्र और सदाचारी है। तीथे- 
कर, चत्रवर्ती और विष्णुके समान मनुष्यत्व हमेशा पत्रित्र है। यदि तुझनमें विपुल सामर्थ्य हो तो 
आ जा और हमारे साथ छढ। आज तुझे असुरपनेका फल कैसा होता है सो मैं निश्चयसे दिखाता 
हूं ॥ ७२-७४ ॥ तब वे दोनों बाहुयुद्ध करनेके लिये उद्युक्त हुए। वे भीम और भीमासुर दो 
मछोके समान अतिशय उद्धत थे। चरणोंके आधातसे प्रृथ्वीको थरथराते हुए और अपनी गज॑नासे 
सिंहादिको भय उत्पन्न करते हुए वे दोनोंमीम और भीमाछुर रणमें छडने छगे। दुष्ट ऐसी मुट्टियोंके 
आधातसे वह श्रेष्ठ भीमासुर भीमने चूर्णित किया अर्थात्‌ बज्के समान मुट्टियोके आधातसे भीमने 
उसको व्याकुल कर दिया। जैसे सिंह बड़े हाथीका मदरहित करता है, वैसे भीमने उसको निर्मद 
किया । तब असुरने उसके चरणोंको प्रणाम क्रिया, और उसका वह दास हुआ। तब आगे जानेके 
लिये उत्सुक वे पाण्डक्मी उस बनसे आगे शीघ्र चछ दिये ॥ ७५-७८ | तदनंतर वे पाण्डव 
क्रमश: चलकर सुंदर श्रतपुर नामक नगरमें गये। वहां उन्होंने जिनमंदिरमं अनेक जिन-प्रतिमाओंका 
प्रूजन किया। क्षणपर्यन्त वहां रहकर वे रात्रिम मुक्काम करनेके लिये निद्वाकी इच्छासे एक वैश्यके 
घरमे आगये। संकर्टोंकाो हटानेवाले श्र पाण्डब उस टेढे मेढे घरमे जिनप्रतिमा और जिन- 
मंदिरकी कथा कहते हुए ठहर गये। उतनेमें संध्याके प्रारंभमें उस वैज्यकी न्ली शोक करने छगी । 


२९४ पाण्डवपुराणम्‌ 


तावत्संध्यायुखे वैश्धवनिता विललाप च। दुःल्िता दैन्यतो दीन विलपन्ती महाश्॒चा ॥८२ 
तदा झुन्ती छुपाक्रान्ता तामाश्वास्थ गतान्तिकस | 
अग्राक्षीस्खेद्संखिम्रां बाष्पाकुलविलोचनाम ॥ ८३े 
कर्थ रोदिपि रे बाद गा शोकसमाकुला। अबीमणद्वणिग्मार्या श्रूयतामत्र कारणम्‌ ॥८४ 
अन्न भ्रुतपुरे श्रीमान्बको नाम महीपतिः | बकवद्धपह्दीनात्मा लोकपालनकोविदः ॥८५ 
पललासक्तचित्तेन मतिर्दभे पलेडनिशम्‌। सपकारः सदा दत्ते तिरथां तस्यथ मांसकम्‌|८६ 
हन्ति हन्त हतात्मा स तिरथ्रां सम्ज तदा। संस्कृत्य पललं तस्मे दत्ते दीनो दयातिगः ॥ 
एकदा पशुमांसस्यालाभतः पाककारकः । तदानीं सृतिमापन्नं बालं गतेस्थमानयत्‌ ॥८८ 
तदामिष च संस्कृत्य संपच्य पचनोत्सुकः । श्वूपषकारः सुभूषायापयत्खादितुमझसा ॥८९ 
भूपो5पि तरस तृणेमदित्वा सरस झुदा। सहपेः सपकारं त॑ न्‍्ययुकुकत रसनाइतः ॥९० 
पाककार झुमं पक्कं तरस तरसा कुतः। आनीत॑ं खाददं रम्यं न द्श चेह झद्दि भोः ॥९१ 
अभय याचपित्वासौ बरभाण भयभीतधीः | नरक्रव्यमिदं राजन्दर्त तुभ्यं विपच्य च ॥९२ 


बह वैश्यली दारिश्िसे दुःखी थी और महाशोकका कारण मिल जानेसे अधिक शोक करने छगी 

कुन्तीको उसका शोक सुनकर दया आई। वह उसको आश्वासन देकर उसके पास गई। जिसकी 
आखें अश्रुओंस भरी हुई थी, जो खेदसे खिन्न थी, ऐसी वेश्यवधूको उसने पूछा कि तुम गाढ 
शोकसे व्याप्त होकर इतना अधिक क्यों रो रही हैं ! कुन्तीका प्रश्न सुनकर उस वैश्यपत्नीने इस 
विषयमें जो कारण है वह सुनो में कहती हूं ऐसा कहा॥७९--८०॥ [ बकलपकथा ] इस श्रुतपुर- 
नगरमें लक्ष्मीसंपन्न बक नामक राजा है। बगुलेके समान धमरहीन है मांसमक्षणमें आसक्तचित्त होनेसे 
हमेशा मांसमें उसने अपनी बुद्धि छगाई हैं। उसका एक रसेईया था। वह उसे दररोज पशुरपक्षियोंका 
मांस खिलाता था । वह निर्दयी हीनात्मा दीन रसोश्या सदा पश्चुओंका समूह मारता, और उसका 
मांस पकाकर राजाको देता था। एक दिन रसोईयाको पशुमांस नहीं मिला तब उसने उसी दिन 
मेरे हुए बालकको गढेमेंस निकाला। धरमें लाकर पकानेमें उत्सुक होकर उसके मांसमें हींग, मिचे, 
नमक, आदिक पदार्थ मिलाकर अर्थात्‌ इन पदार्थोसे संस्कृत करके उसने वह भांस पकाया और 
राजाको शीघ्र खानेको दिया। राजाभी उस सरस मांसको खाकर हर्षित हुआ। जिद्वालंपट होकर 
उसने रसोईयाको पूछा-हे रसोईया, शुभ ऐसा मांस शीघ्र तूने पकाया । वह तुझे कहांस मिक्ता । आज- 
कासा स्वाद देनेवाला झुंदर मांस पूवरेमे कभी मैंने यहां नहीं देखा था। अतः उसका बृत्तान्त कहे। 
जिसकी बुद्धि भय-युक्त हुई है, ऐसे रसोईयाने अभयदानकी याचना की। अभय मिलनेपर वह 
कड्ने लगा कि “-हे राजन्‌ आज मैनें आपको मनुष्यका मांस पकाकर खिलाया है--” राजाने कहा, 
हे रसोइया, संस्कारसे संस्कृत हुआ यह मांस बहुत अच्छा था । हे सूपकार मुझे दमेशा मनुष्यका मांसदी 
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अते सम भूपतिभव्य ऋ्व्यं संस्क्ृतिसंस्क्ृतम्‌। मार्त्य॑ मक्म॑ महीयाश देय ठप्तिकरं सदा॥९३ 
सूपकारस्ततो वीध्यामित्वा डिम्मान्सुखेलितान्‌ | मेलयित्वा ददौ स्वायं खाद्य॑ तेभ्यः समोदकम्‌ 
गच्छत्सु तेषु स छपकारः पाआत्यवालकम्‌। शहीत्वा मारयित्वा च ददौ तस्मे च तत्पलम। 
प्रतिवासरमेव स कुर्वाणः कौतुकैजेनेः | दृष्टः पृष्ठो रृपेणैतत्कारितं चेल्यवीबदत ॥९६ 
ततः संमन्त््य सर्वैस्तर्निष्कासितस्ततो बक!। स वने मारयत्याशु स्थित्वा लोकाननेकशः ॥ 
ततो विमृश्य तत्रस्थैनेरेरिति निबन्‍्धनम्‌। चक्रेउस्मे पुरुषों देय एकै्क प्रतिवासरम्‌ ॥९८ 
शर्व निबन्धने जाते गेहे गेदे दिने दिने। एकेकः पुरुष दत्ते खदिनेजस्मे जनोजखिलः ॥९९ 
” द्वादशाब्दा गता एवमथ मत्पुत्रवासरः। समागतोउसि्त तेनाईं संरोदिमिं हि. इक ॥१०० 
अद्यैव सन्दने खाद्य॑ निवेश्य मत्सुतेन च। मुक्त्वा महिषसंयक्त दाखते सकलेजनेः ॥१०१ 
ममैकस्तनयस्तन्वि कि करिष्यामि तद्धतं। कि मे न स्फुटति खान्त॑ न ज़ाने केन हेतुना ॥ 
तदा कुन्ती कृपाक्रान्ता शान्तयित्वा वणिग्बधूम्‌ । 
उबाच चतुरालापा चिन्तन्ती तत्सुखोदयम ॥ १०३ 


पकाकर दे। उससे मुझे संतोष प्राप्त होता है ॥८५-९३॥ तदनंतर रसोईया मार्गमें जाकर खेलनेवाले 
बालकोंको एकत्र करके मोदकोंके साथ स्वादवाले खाद्य पदार्थ दररोज देने लगा वे बालक मोदकादि 
लेकर अपने घरमे जांते थे, परंतु पछि रहे हुए बाठकको पकडकर रसोईया ले जाता था, और मारकर 
उसका मांस राजाको खानेके लिये देता था। दररोज वह इस प्रकारसे बालकोंका मिठाई देता, 
और पीछेके एक बालकको ले जाकर मारता था। आश्चयचकित लोगोंने एकबार देखा और उन्होंने 
रसोईयाको पूछा। तब राजाने मुझे ऐसा काय करनेके लिये कहा है , ऐसा उत्तर उसने दिया। 
तब सब छोगोनें विचार कर बकराजाको गाममेंसे निकाल दिया-निर्बासित कर दिया। तदनंतर 
बकराजा बनमें रहकर अनेक लोगोंको हमेशा मारने छगा ॥ ९४-९७॥ तदनंतर उस नगरके 
लोगोंने विचार करके ऐसा निर्बन्ध किया, कि इस बकराश्षसको दररोज एक एक मनुष्य देना 
चाहिये, इस प्रकारका निबंध होनेपर सब लोग दररोज अपना अपना दिन आनेपर अपने अपने 
घरमेंसे एक एक मनुष्य देने लगे। इस प्रकारसे आजतक बारा वर्ष हुए हैं। आज मेरे पुत्रका दिन 
आया है। उसको बकराक्षसके लिये देना पडेगा। इस लिये मैं दुःखसे रो रही हूं ' आजद्दी मेरा 
पुन्न रथमें खाज्पदार्थोक्श रखकर मैसोंके साथ लोगोंके द्वारा दिया जानेवाला है। मुझे एकद्टी 
पुत्र है। उसके मर जानेपर मैं कया करूं। मेरा हृदय क्‍यें नहीं ऋूटता। किस हेतुस वह्द इतना 
मजबूत बना है, में नहीं समझती ” ॥ ९८-१०२ ॥ तब दयासे जिसका मन व्याप्त हुआ है, ऐसी 
कुन्तीने वैश्यपत्नीको सान्‍्वना दी, और चतुर मांषा करनेवाडी उसने उसके छुखकी प्रात्तिका 
विचार करते हुए एसा कद्दा। “ हे वैज्यपत्नी तुम मत डरो, दिवस ऊगनेपर तुम्हारे पुन्रके रक्षणमे 
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वणिखधु न भेतव्यं दिवसे सह्यपस्थिते । ध्रनोरच्य करिष्याम्युपाय॑ त्वस्युत्ररक्षणे ॥१०४ 
दास्यामि मत्सुतं भूतबल्यर्थ रूपभासुरम्‌ । मन्दिरे नन्दनस्तेज्यानन्दान्नन्दतु निश्चितम॥१०५ 
इत्युकत्वा सा गता इुन्ती यत्रास्ते पावनिः सुत/। समुत्याय स तां वीक्ष्य ननाम तत्पदाम्बुजम॥ 
क्षणं स्थित्वा स्थिरा साप्यगदीद्वद्गदया मिरा। बकदृत च निःशेष॑ निःशेषस्वान्तहारिणी |॥ 
पावने भ्रणु श्ान्तः सम्नस्था एकोउस्ति सत्सुतः। यातुधानाय सल्लोकैर्दास्थते बलये द सः॥ 
दुःखिनीयं सदादुःखा सुतवित्तविवर्जिता। हते खुते वराकी च कि करिष्यति सबंदा॥१०९ 
अध् रात्री स्थिता यूयमस्था वेइमनि विस्मिताः। प्राघुष्यंमनया नीता बिनीता वसनोदकेः ॥ 
परोपकारिणो यूयं परोपकृतिसिद्धये । अस्या .जीवन्सुतो गेहे यथा तिष्ठेतथा कुरु ॥१११ 
मनुष्यराक्षसआय लोकानचि निरन्तरम्‌। निदेयो वारणीयस्तु त्वया कम्रकृपात्मना ११२ 

कुन्त्युक्त पावनिः शुत्वा जग कार्यकदम्बकृत्‌। 

अम्बैतत्किं त्वया प्रोक्त यतस्त्वत्सेवको5स्म्यहम्‌ ॥ ११३ 
तल्वडचःपालनायाशु यातुधानबलिछृते | तद्ासरं विनाधाहं संयास्थामि च सत्वरम्‌ ॥११४ 


मैं मेरे पुत्रते आज उपाय योजना करूंगी। मैं उस बकराक्षसकरा बलिदान दनेके लिये मेरा रूपसे 
तेजस्वी पुत्र दूंगी। आजसे तेरा पुत्र तेरे मन्दिरमें निश्चयस आनन्दपूर्तवक रहेगा” ऐसा बोलकर 
जहां उसका भीमपुत्र था, वहां वह गई। माताको आई हुई देखकर भीमने ऊठकर उसके चरण- 
कमलोंकी वन्दना की । क्षणतक वह मौनसे रही अनंतर संपूर्ण छोगोंके मनका हरण करनेवार्ली 
कुन्ती गद्गदवार्णासे बकराक्षसका संप्रूणे इत्तान्त कढने छगी || १०३-१०७॥ “है भीम शान्त 
होकर सुन। इस वैश्यपत्नीको एक सज्जन लडका है। आज वह यहांके सजनलेगों द्वारा बलिके 
लिये दिया जानेवाला है। यह दुःखिनी वैश्यपत्नी पुत्र और घनसे रहित होगी और हमेशा दुःखी 
हा जबेगी। इसका पुत्र मर जानेपर यह दीन स््री सर्वदा कैसे जियेगी ! आज रात्रामें तुम छोग 
इसके घरमें ठहरे हो, नम्नतासे इसने तुम्हारी पाहुनगत की है। वस्र जल देकर तुम्हारा इसने 
सत्कार किया है। हे भीम, तुम छोग परोपकरी हो। परोपकारकी सिद्धिके लिये इसका पुत्र घरमें 
जैसा जीकर रहेगा वैसा प्रयत्न करो। यहां बकराजा मनुष्यराक्षस है। यह लोगोंको दररोज 
खाता है। छुंदर दयाको धारण करनेवाले तेरे द्वारा यह निर्देय बक, ऐसे नरभक्षणात्मक दिख कार्यसे 
हटाया जाना चाहिये” ॥१०८- ११२॥ [बकराक्षस मर्दन] कुन्तीका भाषण सुनकर अनेक का कर- 
नेवाला भीम माताको कहने छगा कि“माता यह तुमने क़्या कहा अर्थात्‌ जो तुमने. कहा बह कुछ 
बडा और कठिन कार्य नहीं है। यह तो मैं शीघ्र करूंगा । हे माता मैं तेरा आज्ञाधारक सेवक हूं तेरे 
वचनके पालनार्थ मैं राक्षसब्रालिके लिये वैश्यपुत्रका दिन नहीं होता तो भी.आज मैं सलवर जानेबाला 
हैं। उत्तम न्यायकी बातें जाननेवाले, वार्ताके स्वामी ऐसे वे माता पुत्र इस प्रकारसे उत्तम भाषण कर रहे 
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इति मात्स॒तो तत्र तन्‍्वानों जल्पम्नत्तमम्‌। आसाते किंवदन्तीशों यावत्सुन्यायकोविदों ॥ 
तावदाकारणं तस्‍्याः सुतस्य सम्मुपस्थितम। एश्रेद्दीति प्रकुर्वाणेः संक्ृतं तलरक्षकैः ॥११६ 
भो वणिग्वर वेगेन तद्धल्यर्थसुसिद्धये। शकटारोहणं कृत्वा व्मागच्छ समुद्चतः ॥११७ 
विलम्बेन बलेनापि न सेत्स्यति हितं तब। कि कलिश्नासि क्षणस्थित्ये स्वात्मानं त्व॑ त्वरां कुरु 
हत्युक्त॑ पावनिः श्र॒त्वा प्रोवाच तलरक्षकान्‌। यात यात समेष्यामि तस्मे दास्यामि मद्भालिम॥ 
भ्रुत्वा तदचन सर्वे तलरक्षास्त्वरान्विताः। समवर्तिश्वुजिष्पाभा यावजग्युः सहर्षिता।।१ २० 
तावता भानुमान्‌ भश्राच्याबुदितो वेदितुं यथा । तचरित्र कृपाक्रान्त आयाति बीक्षितुं हि तद॥ 
ततः सज्जीकृतं तेन शक विकर्ट परम्‌। कटाहमात्रनैवेधेः पूर्ण सत्तूणतां गतम्‌॥१२२ 
पावनी रथमारुझ निर्भयो भीतिदारुणः | चचाल चश्वलश्चित्रं दाहकों वायुमित्रवत्‌ १२३ 
बकाख्यों दानवस्तावद्दष्टा त॑ विपुलोदरम। आयाल्तं संमुर्ख क्षिप्रमयासीत्समवर्तिबत्‌ ॥ 
भीमस्त॑ राक्षस वीक्ष्य कलयन्तं ककुप्चयम्‌ | क्रुद्धं कलककलारावं कुबोणं सोध्गदीदिति॥ 
आगच्छागच्छ देत्येन्द्र ददाम्यद्य महाबलिम्‌। आलोक्य श्रुजदण्डस्य बलल॑ प्रविपुलं तव॥ 
एतावत्कालपयन्त हता हन्त त्वया नराः । वराका दन्तसंलग्नतृणा नव्यन्त एवं च॥१२७ 


थे। इसनमें उस वैश्यपत्नीके छडकेको बुछावा आया। कोतवालोंने उसके छडकेका जल्दी आनेके 
लिये कहा | “ हे श्रेष्ठ वैश्य बकके बलिके सिद्धबर्थ वेगसे गाडीउर आरोहण कर । तयारीसे आ जाना | 
यदि तुमने विलंब किया अथवा कुछ सामर्थ्य दिखाया तोभी तुम्हारा हित सिद्ध नहीं होगा। थोडेसे 
क्षणतक जानेके लिये क्‍यों अपनेको कष्ट दे रहे हो? तुम अब जलदी करो” ॥ ११३-११८॥ 
ऐसे बचन सुनकर कोतबीलोंको बायुपुत्र बोछा कि, “ जाओ, जाओ, मैं आऊंगा और वकराक्षसको 
मेरा बलि समर्पण करूंगा-” उसका भाषण सब तलरक्षकोंने सुना, और यमदूतके समान वे त्वरासे 
हर्षित होकर चले गये। इतनेमें पूलरेदिशामें मानो बकराक्षसका चरित जाननेके लिये सूर्य उदित 
हुआ। दयादु होकर उस दृश्यको देखनेके लिये मानो वह आ रहा था॥ ११९--१२१ ॥ तदनंतर 
उसने बडी गाडी सज्ज की, कढाईभर अन्न उसमें रखा, इस तरह जल्दी प्रूणे तयारी की। मीतिको 
भयंकर, निर्भेय भीम रथपर चढकर जलानेवाले अप्नेके समान चलने छगा। उतनेमे बकराक्षस उस 
भीमकी अपने सम्मुख आते हुए देखकर यमके समान शीघ्र आगया। सब दिशाओंको देखते हुए, 
कलकल शब्द करनेवाले ऋ्रोधयुक्त बकराक्षसको देखकर बह भीम उसको इस प्रकार कहने छगा- 
“हे दैत्येन्द्र आआ, आओ, आज तुम्हारे भुजदण्डका विपुल बढ देखकर तुम्हें में महात्रालि अप॑ण 
करता हूं। दे बकराक्षस, आजतक तुमने जिन्होंने अपने दांतोंमें तृण पकडा है, ऐसे दौन भागने- 
वाले बहुत आदमी मोरे हैं, यद्द खेदकी बात है ” । क्रोधसे उन्मत्त वे दोनों मनुष्य खम ठोककर 
मिंड गये। अपने हृदयसे आकाशको फाडनेवाले और अपने दो बाहुओंके मध्यभागको पीठनेवाले 
पाँं. ३८ 
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ततस्तो करमास्फाल्य ठग्नौ क्रोधोदुरी नरो। दारयन्तो हृदाकाशं स्फोटयन्तों ्जान्तरम])। 
मस्तकैम॑स्तकैर्मत्तो प्रहरन्ती परस्परम्‌। पद्भ्यां पदभ्यां महाघात ददानो सहयातिगौ ॥ 
कूपेरेः कूपरे: कोपात्स्फोटयन्ती शिरस्तदा। एवं युद्धे प्रइत्तो तो समवर्तिंसताबिब ॥१३० 
भीमर्स्त तृणवन्मत्वा श्रुजदण्डेन मृधोनि | जघान घस्मरं दुएं कृतम्ं कोपकम्पितम्‌ ॥१३१ 
पुनः कोपेन तत्पृष्ठी दक्चा पादं दयातिगः । पापिन पातयामास त॑ भीमो झुबि निर्देयम्‌ ॥ 
गृहीत्वा चरणों तस्याअ्रामयद्रसुधातले । नभोभागे भयत्यक्तो स आस्फोटयितुं यथा ॥ 
ततो बद्धा भयक्रान्त समक्ष सबेजन्मिनाम । सेवर्क सेवकीकृत्य पादलभ्भ भुुमोच सः ॥१३४ 
ज्ञात्वा तेत्संगरं शीप्रमायाता नगरीनराः । वीक्षन्ते सम तयो्गुद्धं क्रोधसंबद्धभागिनो! ॥ 
बक॑ च निर्मदीभूतं विभुखीभृतमानसम्‌ । नरघातात्समालोक्य नरा हषैगुपागताः ॥ १३६ 
जना जयारव॑ चक्रुभेणन्तो भक्तिनिर्भराः | तत्मशंसनमाभेजुस्ततो जीवनमानिनः ॥ १३७ 
त्व॑ को5पि महतां सान्यो जगदानन्ददायक! | यशसा धवलीकुव॑ब्जगर्ल जय सजन || 
अतः प्रभृति जीवामो बर्य लोका निराइुलाः । त्वत्ससादाद्यथा मेघात्तणानि सुमहामते ॥१३९ 
इति स्तुत्वा दरदुर्दक्षा धनकोर्टि सुधान्यकम्‌ । तस्मे श्रीमीमसेनाय भक्ताः कि न प्रकुवेते ॥ 


वे अन्योन्‍्यके मस्तकपर प्रह्मर करने छगे। तथा निर्दाय होकर लछातोंसे अन्योन्यको जोरसे आधान 
करनेवाले वे छडने छगे। अपने हार्थोके कोपरोंस कोपसे अन्योन्यका मस्तक फोडने छगे। इस 
प्रकार वे यमके पुत्रोंके समान युद्धमें प्रदत्त हुए ॥ १२२-१३० ॥ खूप खानेवाला, दुष्ट और कृतन्न 
वह्द बकराजा कोपसे थरथर कैंप रहा था। भीमसेनने उस तृणके समान समझकर बाहुदण्डसे 
उसके मस्तकपर प्रह्मर किया। दयाको छोडकर भीमने पुनः उसके पीठपर पैर देकर उस पार्पाको 
उसने जमीनपर पटक दिया। भयका जिसने त्याग किया है, ऐसे भीमने उसके दोनों पैर पकडकर 
जमीनपर पठकनेके लिये आकाशमें घुमाया | तदनंतर भययुक्त उस बकराजाको सर्व मनुष्योंके सामने 
बांधकर और चरणोमें गिरे हुए उसे अपना सेवक बनाकर भीमने छोड दिया || १३१--१३४ ॥ उन 
दोनोंका युद्ध हो रहा है, यह जानकर नगरके मनुष्य शीघ्र आकर क्रोधसे भरे हुए उन दोनोंका 
युद्ध देखने छगे। मनुष्यघात करनेके कार्यसे जिसका मन त्रिमुख हुआ है, ऐसे मदरद्दवित बकको 
देखकर छोग उस समय इर्षित हुए ॥१३५-१३६॥ मीमसे अपना जीवन स्थिर रह है ऐसा मानने 
वाले, मक्तिसे भरे हुए, आपसर्मे बोलमेबाके लोग भीमका जयजयकार करने छगे, और उसकी उन्होंने 
प्रशंसा की। “हे सज्जन तू महापुरुषोंकी मान्य ऐसा अपूर्व पुर्ष है। तू जगतको आनोदित 
करनेवाला है। जगतकों यशसे झुअ् करनेवाल्य तू उत्कर्षशाली हो। उत्तम और मद्दामति जिसकी 
है ऐसे दे मदापुरुष, मेधसे जैसे तृणका जीवन होता है वैसे आपकी कृपासे हम छोग आजसे 
निराकुल होकर जीयेंगे” ऐसी स्तुति कर उन चतुर छोगोंने औमीमसेनको कोटिघन और उत्तम धान्य 
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तेन विच्तेन ते भक्ता जिनचैल्यालय घ्रुदा । अकारयन्पुरे तत्र पाण्डवाः परमोदया॥॥१४९१ 
घनाघनस्तदा तत्र वर्षन्‌ धारा धराधरान्‌ | धरां च छादयामास पय/!पूरेः सुखप्रदेः ॥ 
उष्णतापं निराकतु प्रोद्टतो हि घनाघनः । स्ववेरिणं निराकतुं को नोदेति महान्नरः ॥१४३ 
पन्‍थानं च समासाध जर्ूं जलघरोज्यूचत्‌ | स्वलोकान्सुखीकतुंमायात इव भूतले ॥ १४४ 
वर्षाकारं समावीक्ष्य पाण्डवास्तत्र संस्थिताः । धमंध्यान प्रकुषेन्त आचतुर्मासक मुदा ॥१४५ 
क्षणे क्षणे क्षणं क्षिप्रं कुबैन्तो मेघकालजम्‌ । स्वकारिते जिनेशस्थ चैत्यवेश्मानि संस्थिताः ॥। 
. आ्राइड्राले समाष्याशु ततस्ते पाण्डनन्दनाः । कम्पयन्तों धरां पादेश्रेलः कुन्त्या समन्विताः ।। 
ऋमेण पावनीं प्रापु) ख्यातां चम्पापुरी तपाः । कर्णो यत्र महीनाथो राजते राजर्सिहबत्‌ ॥ 
कुम्भकारगृहे तत्र शुम्भत्कुम्भसुशोभिते । चक्रचक्रसमाक्रान्ते तस्थुस्ते पाण्डुनन्दनाः ॥१४९ 
विनोदनोदितो भीमो अआमयंश्रक्रमुत्तमम्‌ । तत्र द्रष्ट मनः क्षिप्र चक्रे स्थासादिकां क्रियाम॥ 
आस्फोटयत्स्फूटारम्मो रामस्पेन स पावानिः । उदझ्चनमहाकुम्भस्थालीकरकसडटी:॥ १५१ 
तत्यस्फोटनज स्पष्ट स्फोर्ट प्रस्पष्टमानसा | झुन्ती श्रुत्वा प्रकोपेन भीम॑ भीत्या न्‍्यवारयत्‌ ॥ 


दिया। योग्यही है, कि भक्त क्या नहीं करते ! ॥ १३७-१४० ॥ भक्त और परम उन्नतिवाले उन 
पाण्डबोंने उस नगरमें आनंदसे उस धनसे जिनचैत्यालय निर्माण कराया ॥ १४१॥ उस समय 
मेप्रोंने खूब वर्षा की। उन्होंने सुख देनेवाले जलप्रवाहोंसे पृथ्वी और पर्बतकों आच्छादित किया। 
॥१४२॥ उदष्णतासे होनेवाला संताप नष्ट करनेके लिये आकाशमें मेघ उत्पन्न होता है। योग्यही है. 
कि, अपन शन्रुका नष्ट करनेके लिये कौन महापुरुष उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात्‌ वीर पुरुष 
शत्रुका नाश करनेके लिये सदैव प्रयत्नर्शाल होते हैं। मार्गका आश्रय कर मेघने पानीकी बर्षा 
की । ऐसा दीखता था मानो सब्र छोगोंको सुखी करनके लिये वह आया है। वर्षाकाछको देखकर 
चार महिनेतक धर्मध्यान करनेवाले पाण्डव वहां आनंदसे रहने लगे। वे पाण्डब प्रत्येक पर्बतिंथिके 
दिन वषोकालका उत्सव स्वानिर्मित जिनमंदिरमें करते हुए वहां ठहरे ॥१४३-१४५६॥ [ कुम्हारके घरमें 
पाण्डब निवास |] वर्षाकाल समाप्त होनेपर वे पाए्डुपुत्र माता कुन्तीके साथ अपने चरणोंसे प्रृथ्वीको 
कंपित करत हुए वहांस शीघ्र चले। प्रयाण करते करते वे प्रसिद्ध और पवित्र चम्पापुरीको आये। वहां 
कर्ण राजा राज्य करता था। वह राजाओंमें सिंहके समान शोभता था। चम्पापुरीमें सुंदर कुम्भोंसे सुशो- 
भित और चक्रोंके समूहसे भरे हुए कुम्दहारके घरमें वे पाण्डव ठहरे ॥१४७-१४९॥ उत्तम चक्रको 
घुमानेवाल्ग,विनोद प्रोरित भीनने चक्रके ऊपर स्थास,कोश, कुथूल, इत्यादि कुंभकी परिणति देखनेकी 
इच्छा की | बडी गडबडीसे प्रगट कार्यका आरंभ करनेवाले भीमने मिद्टीके ढक्कन, बड़े कुंभ, अन्न 
पकानेके स्थार्ली, झारी और छोटा घडा आदि पदार्थ फोड दिये | उनको फोडनेसे होनेवाला स्पष्ट 
शब्द, जिसका मन स्पष्ट है अर्थात्‌ सावधान है ऐसी कुन्तीने खुना। तब कुपित होकर भीतिसे 
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भीम भीम त्वयारुृत्य॑ कि कृत चपलात्मना । प्रयासि यत्र यत्र त्व॑ तत्रानथे करोषि वे ॥१५३ 
चब्चलौ चौद्धतों दोषो सदोषौ दृषणावहो । तव नित्य प्रदुष्टस्य शिष्टाचारातिगस्थ च ॥१५४ 
उपालम्भ समाश्रित्य जनन्या मोनमाश्रितः | निजेगाम ततो भीमः सुसीमोकरूघनोद्यतः | 
भष्यकारापणं प्राप पूपोत्करविराजितस्‌ । पूतात्मा पावनिस्तत्र भोकतुकामो5तिकोबिदः ॥ 
देहि कान्दविकार्म मे हिरण्येन हठात्मना । आतरोज्त्र बुझुक्षाभिर्यतः सन्ति सुदुःखिनः ॥ 
तुष्टः कान्दविको यावदनन दातु समुधतः । हिरण्यदानतः कोन्न न तुष्यति महीतले ॥१५८ 
तावहुअक्षितं मीममस्थापयत्स्थिरासने । भक्ष्यकारः सुभक्ताव्यो भोजनाय समाजनस्‌ ॥१५९ 
भीमो बुइ्ुक्षितः से श्रक्ततान्मोदकादिकम्‌ । अन्नमाकण्ठपर्यन्त तत्र किड्लिन्नचोद्धृतम्‌ ॥ 
आतन्र्थ देहि मे भक्तमिति निर्धाटितो बणिक्‌ । अवशिष्ट न विधेत कि देयामिति भीतिभारू॥। 
क्षणार्ेन प्रदास्थामीतिं च कान्दविकस्तदा । प्रणम्य तत्पदं भकक्‍त्यातोषयत्पावरनिं परम्‌ | 
तावताइकुशमुल्लरूध्य कर्णदन्तावलो वरः | मदोन्मचो महाकायों भड्कत्वालानं विनिरययों ॥ 
पातयन्नापणान्रम्यगृहान्वृक्षान्पुरःस्थितान्‌ । उच्छालयच्छलाच्छित्वा दन्ताभ्यां ठ्विरदो बली 


भीमको उस अकार्यसे निवारण किया। “ है भीम हे भीम, चपल स्व॒भावबाले तूने यह क्या अकार्य 
कर डाला है। तू जहां जहां जाता है वहां वहां अनर्थ करता है। तू हमेशा दुष्टता करता है और 
शिशचारका उछुंबन करता है। तेरे दो हाथ चचछ, उद्धत दोषयुक्त और दोष करनेवाले हैं” | जब 
माताने ऐसी निंदा की तब्र भीमन मौन धारण किया और सुमयौदाका छंघन न करनेमें उद्ुक्त वह 
वहांस निकल गया ॥ १७५०-१८०७ | भक्ष्य तयार करनेवाले हल्वाईके दुकानपर भोजनकी इच्छा 
करनेवाला अतिचतुर, पवित्रात्मा भीम आगया। “हे हलवाई, मैं सोनेकी मुद्दर तुप्ते देता हूं । तू 
मुझे अन्न दे। क्यों कि मेरे भाई इस नगरमें भूखसे अतिशय व्याकुछ हुए हैं। आनंदित हुए हल- 
बाइने अन्न दनेकी तैयारी की। सोनेकी मुहर मिलनेपर कौन आनंदित नहीं होगा : उसने प्रथमतः 
भूखे हुए भीमको दृद आसनपर बैठाया | हलवाईने भक्तिसे भीमके आंगे भोजनके डछिये पात्र रख 
दिया और भूखे हुए मीमने सत्र मोदकादि पदाथ खाडाले। उसने आकण्ठ भोजन किया 
हलबाईकी दुकानमें कुछभी खानेकी चीज नहीं रहीं | अब मेरे भाईयोंक छिये मुझ्ने अन्न दे ” ऐसा 
क्रोधसे भीम॑ने हल्वाइको कहा। तत्र भययुक्त हलवाईने कहा कि “ अन्न कुछभी नहीं बचा में 
कहांस देऊ। फिरमी क्षणाद्धेतें में दूंगा, ऐसा हलबाईने कहा। उसने भीमको नमस्कार कर 
उसको अतिशय सन्तुष्ट किया ॥ १०५६-१६२ ॥ उस समय अंकुशको उछंघ कर कणराजाका 
उत्तम मदोन्‍्मत्त, बड़े शरीरका हाथी खंबेका मोडकर गांवमें धूमने छगा। अपने आगेकी दूकानें, 
रम्य घरों, और बृक्षोंकी गिराने छगा।वह बलवान्‌ हाथी अपने दो दांतोंसे छोगोंको फाडकर ऊपर 
"फेंकने छगा। सब नगरको व्याकुल करता हुआ और मागम छोगोंको भीतीसे थर थर केंपाता हुआ 
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नगरं व्याइलीढृत्य कुवेन्पथि सुवेषधुम्‌ । श्रुतो मीमेन सत्कर्ण स आजम्मे तदन्तिकम॥१६५ 
रक्ष रक्षेति कुर्वाणा जनाश्व श्रीज्कोदरम्‌ । प्रोचु; शरणमापञ्ना भयकम्पितविग्रहा! ॥१६६ 
अवता बलिना विग्र रक्ष्येयं विपुला प्रजा । यतस्त्वं बलिनां मान्यो नाम्नासि विपुलोदरः || 
ततः सो5पि सम्ुत्तस्म गज जेतुं मदोद्धर्म। वजघातनिभेनाशु मुष्टिपातेन ताडयन १६८ 
पदूभ्यां संचूर्णयन्पादाब्शुण्डादण्डं विखण्डयन्‌। दन्ताबुन्यूलयन्भीमो निर्मदं च चकार तम्‌॥ 
तदा कश्निन्नपं गत्वा न्‍्यवेदयदिति स्फुटम्‌ । देवैकेन सुविप्रेण प्रचण्डेन गजो हतः ॥१७० 

, यो रणे शत्रुभिः शक्यों गजः साधयितुं न हि। सोष्नेन क्षणतों नीतो नि्मदत्त॑ महाबलात्‌ |॥ 
स त्वया देव निग्राह्यो विग्रदेण विना छलात । ब्रुवन्तमिति कर्णेशस्तं निवाये सुर्ख स्थितः ॥ 
तत्र ते जयमापन्ना नीत्वा काले च कंचन | निगेताः पाण्डवाः प्रापुर्वैेदेशिकपुरं पराम | 
नृपो वृषध्वजो यत्र बृषध्वजो विराजते | दिशावली प्रिया तस्य दिशाव्याप्तमहायश्ञाः ॥ 
दिशानन्दा महाशुद्धा तयोरासीत्सुता वरा । जघनस्तनभारेण गच्छन्ती लीलया च या॥ 
तत्र तान्पाण्डवान्युकत्वा संगतान्‌ श्रमसंगतान्‌ । शेषान्चुश्ुक्षितान्मीमः पुरं भिक्षार्थभाययो ॥ 


घूमने छगा। यह वार्ता भीमके कानपर आकर पडी, और बह्द हाथी भीमके पास आगया। उस 
समय भयसे जिनका हरीर कँप रहा है और हमारी रक्षा करो। हमारी रक्षा करो ऐसे बोलनेवाले 
छोग श्रीवृकोदर भीमको शरण भाये “हे विश्र तू बल्वान्‌ है। इन विपुल प्रजाका इस समय 
रक्षण कर। क्यों कि तू बलवान लोगोंमें मान्य है और नामसे विपुलोदर है” ॥ १६३-१६७ ॥ 
तदनंतर वह भीमभी मदोत्कठ हाथीको जीतनेके छिये तयार हुआ। वज््के आधात सराखी मुशिभोंसे 
ताडन करनेवाले, अपने पाबरोंसे दा्थीक पावोंका चूणे करनेवाले और झुण्डादण्डको तोडनेवाले तथा 
उसके दातेंको उखाडनेवाले उस भीमने उस हाथीको मदराहित किया ॥१६८-१६९॥ उस समय 
किसी मनुष्यने राजाके पास जाकर इस प्रकार कहा, कि, “हे दव एक प्रचण्ड ब्राह्मणने हाथी मार 
दिया, जो कि शत्रुओंके द्वारा रणमें जीता जाना शकय नहीं'था। उस ब्राह्मणन अपने महासामथ्येसे 
क्षणमें उसे निमेंद किया। हे देव आप युद्धके बिना छलसे उसका निम्न करें। ऐसे बोलनेवाले उस 
मनुष्यका क्णराजाने निवारण किया और वह सुखसे रहने छगा ॥ १७०-१७२॥ 

[ भीमका दिशानंदा राजकन्याके साथ विवाह ] उस चम्पानगरीमें जयको प्राप्त हुए 
पाण्डब कुछ कालतक ठद्दरकर वहांस निकले, और उत्तम वैदेशिक नगरको वे पहुँच गये । 
उस नगरीका बैलकी ध्वजा धारण करनेवाला वृषध्वज नामक राजा वहां विराजमान था। 
जिसका महायश दिशाओंमें व्याप्त हुआ है, ऐसी दिशावल्ली नामकी प्रिय रानी थी। उन दोनोंको 
अतिशय पवित्र और सुंदर “ दिशानंदा” नामक कत्या थी। जो कि जघन और स्तनोंके भारसे 
लौलासे गमन करती थी ॥ १७३-१७५॥ जिनको श्रम हुआ है ऐसे भूखे बाकीके सब 
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विप्रबेषधरों घीमान्भीमो भव्यगुणाम्बुधिः । मिक्षार्थ भूपसभाग्रे ययो बलकुलाकुलः! ॥१७७ 
तदा गवाक्षसंस्ढा दिशानन्दा शुभानना । त॑ निरीक्ष्य निजे चित्तेजचिन्तयश्रेति नि्मरम्‌ ॥ 
क्रिमयं मन्‍्मथो मानी नररूप॑ समाश्रितः । मिक्षाछलात्समायातों नान्यश्रेद्म्विधो भवेत्‌ ॥ 
मेषोन्मेषविनिश्नेक्तां तदासक्तां दृपस्तदा । ज्ञात्वा तां दातुस्‍्॒ध्क्तः समाकारयति सम तम्‌ ॥। 
अप्राक्षीक्भुपतिविंत्र॒ किमथमागतो5्सि भोः । भिक्षा्थे चेहुह्ाण त्व॑ कन्याभिक्षां ममाग्रहाद्‌॥ 
हत्युकत्वा तां महारूपां नानाभरणसूषिताम । तस्याग्रे शतवान्थूपो दिश्वानन्दां सुनन्दिनीम्‌॥ 
भीमो5्माणीत्तदा राजम्राह वेधि च वोत्ति वे। मज्ज्येप्रसोदरः क्ासस्‍्ते स भूष इत्यबीमणत्‌॥ 
पुरोपान्ते स्थितश्ेति भीमवाक्यान्मद्वीपतिः । ज्ञात्वाभ्यणें चचालाश्ु तस्य भीमेन संयुतः ॥ 
युधिष्ठिससमीपं च गत्वा नत्वा समाहितः । पग्नच्छ कुशल स्नेहादन्योन्यं स्नेहसंगतः (१८५ 
अम्यर्थ्य ते पुरं नीता राज्ञा भोजनभक्तितः | आवर्जितः समर्ज्याश्रु सुख तस्थुः पुरे बरे ॥ 
भीसेन सह कन्याया विवाहाथ युधिष्ठिरः । अभ्यर्थितो नृपेन्द्रेण तथेति प्रतिपन्वान्‌ ॥१८७ 


पाण्डत्रोंकी छोडकर भीम भिक्षाके लिये नगरमें आगया। ब्राह्मणवेषके धारक विद्वान, सुंदर, 
गुणोंका समुद्र, बल्समूहसे भरा हुआ- महाब॒ल्ली, भीम भिक्षाके लिय राजाके घरके आगे आया। 
॥ १७६-१७७॥ उस समय सुंदर मुखबाली दिशानंदा राजकन्या खिडकीमें वैठी थी, भीमको 
देखकर वह अपने मनमें इस प्रकार गाढ चिन्ता करने छगी। “ क्या मनुष्यरूप धारण किया 
हुआ यह अभिमानी मदन है / क्यों कि भिक्षाके निमित्तत आया हुआ दूसरा व्यक्ति “ इतना 
सुंदर नहीं हो सकता।” नीचे और ऊपर जिसकी पलकें नहीं होरही हैं. ऐसी अर्थात्‌ निश्चल 
पलकोंबाली अपनी कनन्‍्याको देखकर राजाने “ इस ब्राह्मणपर यह कन्या आसक्त हुई है! ऐसा 
जाना और उसको देनेके लिये उसने उस ब्राक्षणका अपने प्रासादमें बुलाया ॥ १७८-१८० ॥ 
राजाने ' हे ब्राह्मण आप किस लिये आये हैं. ऐसा पूछा, भिक्षाके लिय आये हो तो मेरे आम्रहसे 
इस कन्यारूपी मिक्षाका स्वीकार कीजिए ” ऐसा बोलकर अनक अलंकारोंस भूषित महासुंदर 
दिशानन्दा कन्याको उसके आगे राजाने खडा करा दिया ॥ १८१-१८२॥ उस समय “हे 
राजन्‌ में इस विषयमें कुछ नहीं जानता हूं, मेरा ज्यष्ठ श्राता जानता है! ऐसा भीमने कहा। 
आपका ज्येष्ट भाई कहां है ऐसा राजाने फिर पूछा, * नगरक समीप रहा है” ऐसे भीमक वाक्यसे 
जानकर उसके साथ राजा युविश्विर्के पास शीघ्र गया ॥ १८३-१८४ ॥ राजाने युधिष्ठिरके 
समीप जाकर आनंदसे नमस्कार किया। और अन्योन्यक्रे स्नेहसे युक्त होकर प्रेमसे कुशल प्रश्न 
पूछे । राजा प्रार्थना करके उन पाण्डबोंका नगरमें छे गया। उसने भोजनकी भक्तिस उनका 
आदर किया। आदरका स्वीकार कर वे उस नगरमें -सुखसे रहने छगे। राजाने भीमके साथ 
कन्याके विवाहके लिये युधिष्ठिरको प्रार्थना की तब युधिष्ठिरने राजाको अनुमति दी ॥ १८५- 


. चतुदंश पर्व ३०३ 


ततस्तयोः शुभे लगने विवादमकरोन्नृपः । पृण्याद्धिक्षागतेनेव लब्घा तेन सुकन्यक्ा ॥१८८ 
राज्ञा भक्तिभरेणाशु श्रीणितास्तोषमागठाः | कियद्दिनानि ते स्थित्वा निर्जग्झुस्तत्र पाण्डवाः ॥ 
ततः सोमोझ्भवां रम्यां सरित पाप्डनन्दना । उत्तीय खेदनिय्युक्ताः प्रापुर्विन्ध्याचर्ल वरम्‌ ॥ 
द्रतस्तत्समुत्तुज्ञ श्रृज्गसज्जी जिनगृहम्‌ | अश्ापदे यथा स्वणे नानाशोभासमन्वितम्‌ ॥१९१ 
ते गन्तुसृधुक्तास्तत्र श्रान्ता और सयम्‌। आरुरुदमहोत्तुद्ध शड्डं विन्ध्यामिधाचलम। 
तत्र हर्षप्रकर्षेण प्रकृष्टाः पाण्डुनन्दनाः । चैल्मालयं महाशालशु॒म्मच्छोमाविराजितम्‌ ॥१९३ 
, स्वणेसोपानपड्कत्यात्य नानावनविराजितम्‌ | दत्ताररमहाद्वारं शुम्भत्स्तम्भसुशोमितम्‌॥ 
समालोक्य सम्ुद्धिमा अभवन्भयवर्जिताः । तत्प्रवेश्मशक्तास्ते क्षणं खेदेन सोश्थिता! ॥१९५ 
ततो भीमः समुत्थाय दारोदघाटनसद्विया । द्वारे दक्खा कर वेगात्कपाटमुदघाटयत्‌ ॥१९६ 
मध्येगृह प्रविशस्ते कुबन्तो जयनिःस्वनम्‌ | स्वर्णरूप्यमयान्बिम्बान्ददशुः श्रीजिनेशिनः ॥ 
पूजयित्वा फरेः पृष्पेरनर्ध्यैरध्यंदानतः । जिनांस्ते तुष्॒बुस्तुश्ट विशिष्टेश्युणोत्करैः ॥१९८ 
अद्येव सफल जन्म गतिरथेव साथेका । अध्यैव सफले नेत्रे जिनेन्द्र तब दरशनाव ॥१९९ 


१८७ ॥ तदनंतर शुभ छग्नमें राजा वृषघ्वजने भीम और दिशानन्दाका विवाह किया। भीमको 
पुण्योदयसे भिक्षाको जाते हुए उत्तम कन्याकी प्राप्ति हुईं। राजाने अतिशय भाक्ति करके संतुष्ट 
किय हुए पाण्डब और कुछ दिनतक वहीं ठहर गये अन॑तर वे वहांसे आगे प्रयाण करने लगे 
॥ १८८-१८९ ॥ 

[ भीमके द्वारा जिनमंदिरोद्धाटन ] पाण्डुपुत्न तदनंतर सुंदर नर्मदा नदीको तैरकर खेदर्राहित 
होते हुए वे उत्तम विंध्यपर्वेतको प्राप्त हुए। कैलास परतरतपर नाना शोभाओंसे युक्त ऊंचे शिख>- 
रोंसे सद्दित जैसे खुवर्णरचित जिनमंदिर है, वैसा जिनमांंदिर विन्ध्यपचतपर दूरसे देखकर वे 
पाण्डुराजाके पूत्र थके हुए थे, तो भी विन्ध्यपबंतेक अतिशाय ऊंचे शिखरपर चढने लगे। उसपर 
वह चैत्याल्य ऊंचे तठकी चमकनेवाल्ती कांतिसे रमणीय दिखता था। सुबर्णरचित सीडियोंकी 
पंक्तिसे सुंदर दौखता था। उसके आसपास अनेक ग्रकारके बन होनेस उसकी शोभा बढ गयी 
थी। उसका दरवाजा बड़ा था और उसके किवाड बंद थे। वह सुंदर खंबोंसे सुशोभित था। उसे 
देखकर भयरहित पाण्डव आतिशय द्वर्षित हुए, परंतु उसमें प्रवेश करनेमें वे असमथे होनेसे खिल 
होकर कुछ देर चुप बैठे। तदनंतर द्वार खोलनेकी सदूबुद्धिसि ऊठकर भीमने दरबाजेपर हाथ 
लगाकर जोरसे उसके किवाड खोले ॥ १९०-१९६ || पाण्डव जिनमंदिरमें प्रवेश करके जय जय 
जय ऐसे शब्द करते हुए जिनेश्वरकी सुवणकी और चांदीकी प्रतिमायें मक्तिस देखने छगे | उन्होंने 
अनध्ये-उत्कृष्ट ऐसे पृष्पोेसे और फलोंसे उनकौ प्रजा की और अध्ये देकर विशिष्ट और इष्ट ऐसे 
गुणोंके द्वारा वे जिनेश्वरोंकी स्तुति करने छगे || १९७-१९८॥ “ हे प्रभो जिनेन्द्र, आपके दशनसे 


जी 
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अद्य लधिन्तनासक्त स्वान्तं सुआ्नान्तिवारकम्‌ | सफल विपुल जात॑ जिनेन्द्र तब दशनाव॥ 
अद्यैव सफलाः पादा अशैव सफलाः कराः । अद्यैव सफला भाषा जिनेन्द्र तव दर्शनात्‌ ॥ 
अद्य जाता वर्य घन्या अद्य मान्या मनोहराः । अब निशश्रेयसस प्राप्ता जिनेन्द्र तब दर्शनात्‌ ॥ 
ते स्तुत्वेति जिनाअत्वा बहिरित्वा क्षणं स्थिताः । यावत्तावत्समायासीयक्षः श्रीमाणिभद्रक! ॥ 
नत्वावोचत्तदा यक्षो यूयं धन्या नरोत्तमाः । विवेकिनः सदा श्रेष्ठा विशिष्ा भुणसंपदा ॥ 
जिनचैत्यालयद्वारससुद्घाटनतो मया। यूय॑ पुण्यतमा ज्ञातासथा योगीन्द्रवाक्यतः ॥२०५ 
इत्युदीय महापैयेधारिणे शौयेशालिने । गदां भीमाय दत्ते सम यक्षः शत्रुक्षयकराम्‌ ॥२०६ 
यन्नामतो रणाधान्ति शत्रवः संगरोद्यताः । भयं याति यतो नृणां गदइन्दं यथोषधात्‌॥२०७ 
रत्नवृष्टि ततथक्रे वल्नाभमरणसन्मर्णान्‌ । यक्षेट्‌ दत्ते सम पश्चम्यस्तेम्यो भक्तिप्रणोदितः॥२०८ 
अनबधां महादियां दस्युदर्पापहां गदाम्‌ । समादाय दरोन्मुक्तास्तस्थुस्ते तत्र पाण्डवाः ॥ 
जयति जितबिपक्षः संगरे शुद्धपक्षो नरपतिगणवन्धः सर्वहर्षाजनवद्ः । 
सुगतियुवतिलामैलब्धिलीलाभिशोमैयुंत हृह वरभीमः सवेसौरूयाभिसीमः २१० 


आजही हमारा जन्म सफल हुआ। आजही हमारी गति-मनुष्यगति साथक हुई। तथा आजही 
हमारे दो नेत्र कृतकृत्य हुए।” “हे प्रभो जिनपते, आज आपके दरशैनसे आपके गुणोंकी 
चिन्तामें आसक्त हुआ हमारा मन सफल हुआ है, आर महत्त्वशीछ बना है। हे जिनेश्वर आपके 
दशनसेही हमारे भाव निर्मल हुए हैं। प्रभो जिनवर, आज हम धन्य हुण हैं। आज हम छोगोंके 
मन हरण करनेवाले मान्य हुए हैं। आज हम मुिको प्राप्त हुए हैं ”"॥ १९९--१०२ ॥ 

[ भीमको यक्षस गदाल्यम ] इस पग्रकारसे स्तुति कर पाण्डब जिनेश्वकका वंदन कर 
. बाहर आकर कुछ देर बैठ गये। उतनेमें माणिभद्र नामका यक्ष वहां आया, उसने उनको नमस्कार 
. किया और आप धन्य हैं, श्रे८४्” पुरुष हैं, आप विवेकी, श्रेष्ठ और गुणसंपत्तिस सदैव विशिष्ट 
हैं। जिनचैंत्याल्यके द्वार खोछनेसे आपको मैने मह्दा पुण्यशाल्वी जाना हैं। तथा योगीन्द्रक उपदेश- 
सेभी मैने आपको पुण्यशालपना जाना हैं ऐसा बोलकर महा चैर्यवान्‌ और शौरयशालरी 
भीमराजाका शत्रुओंको क्षय करनेवाल्री गदा यक्षने दी ॥ २०३-२०६॥ जैसे औषघसे 
मनुष्योंके रोगसमूह नष्ट होते हैं। वैसे इस गदाका नाम सुननेसे युद्धके लिये उद्युक्त शत्रु रणसे 
भाग जाते हैं। मलुष्योंका भय इसके भामश्रवणसे नष्ट होता है। ऐसा कहकर यक्षने उनके 
,. ऊपर रलदृष्टि की और भक्तिप्रेरित होकर उन पांचो पाण्डबोंको उसने वल्लालंकार और उत्तम 
रन दिये। शत्रुओंका दर्प नष्ट करनेवाली निर्दोष महाविद्या तथा गदाक्रो धारण कर वे पाण्डव 
वहां निर्भय होकर रहने छगे ॥ २०७-२०९ ॥ युद्धमें शरूओंको जीतनेवाला, झुद्ध जाति व कुल 
शुद्धिको धारण करनेवाल्य, राजसमृहसे वन्य, सत्र छोगेोंकों हृर्षित करनेवाछा, निष्पाप, अनेक 


पआदर्शं पे १०५ 


यो निर्मत्स्े निशाचरं बरगर्ति विदयाघरं च भृश्म्‌ 
नानायुद्धशते! खगेशतनयां रब्ध्वा हिडिम्बां प्रियाम्‌। 
छित्वा दन्तिमदं कृषध्वजसुतामाप्त्वा गदाख्यायुधम्‌ 
लेभे श्रीविपुलोदरो जिनशहद्वारं समुदूघाटयन्‌ | २११ ॥ 
इति भ्रीपाण्डबपुराणे भारतनाम्नि भद्दारकभ्रीशुभचन्द्रप्रणीते ब्रक्षर्भीपाल- 
साहाय्यसापेक्षे भीमपाण्डवकन्याद्वयप्राप्तिषुदुकसुतोत्पत्तिगजवशी-- 
करणगदालामवर्णनं नाम चतु्देश पे ॥ १४ ॥ 
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। पञ्चदरशं पर्व । 
शीतल शीललीलाढ्य शीतल ललिताहकम्‌ | लसहल्नक्ष्मीविश्ञालं च स्तुवे भीवृक्षताब्छनम्‌ ॥ 


लाभरूपी लीलाओंकी शोभासे युक्त, संप्रण सौख्योंकी सामाओ प्राप्त हुआ, उत्तम गतियुक्त खियोंके 
लाभोंसे युक्त यह उत्तम भीम सदा जयबंत रहे ॥२१०॥ जिसने वटबृक्षमें रहनेवाला पिशाच 
और उत्तम गति जिसकी है ऐसे विद्याधरको अनेक युद्वोंके द्वारा निर्भव्तित किया अर्थात्‌-पराजित 
किया, तथा जिसने विद्याधरराजाकी कन्या हिडिंवाके साथ विवाह किया अर्थात्‌ ढिडिंबाकी प्राप्ति 
जिसे हुईं, जिसने कर्णक ह्ाथीका मद नष्ट किया और दृषभध्यज राजाकी कन्या आप्त की, तथा 
जिनमंदिरके दरवाजे खोलनेसे माणिभद्र यक्षस गदाकी प्राप्ति जिसे हुई वह श्रीविपुलोदर अर्थात 
भीम सदा जयबंत रह ।| २१११॥ 
ब्रह्म श्रीपाठजीकी सहायता लेकर झुभचन्द्र-भट्टारकजीने रचे हुए भारत नामक पाण्डब-- 
पुराणमें भीमसेनको दो राजकन्याओंके साथ विवाह होना, घुदुकपुत्रकी प्राप्ति 
होना, गज वश करना और गदाकी प्राप्ति होना इनका वर्णन करनेवाला 
चौदहवा पर्व समाप्त हुआ ॥ १४ ॥ 
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[ पत्र पन्द्रहवां ) 


जो शीतलनाय-जिन शीललीलछासे परिपणे थे अर्थात्‌ अठारह हजार शीलोंका पालन 
करते थे, जिनके अवयब सुंदर थे इसलिये जो शातल अर्थात्‌ छोगोंके नेत्रोंको अह्वादक थे, जो 
सुंदर अनंतचतुष्टयरूपी लक्ष्मसे विशाल ये और जिनका लाञ्छन श्रीवृक्ष था-ऐसे श्रीशीतल 
जिनेश्ररकी में स्तुति करता हू ॥ १ ॥ 
पा, ३९ 
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अथ धर्मात्मजो राजा यक्ष॑ पश्कीकृत जगो । देतुना केन मीमाय त्वया दत्त गदायुधम॥२॥ 
तदावोचत्सुपक्षात्यों यक्षो रक्षित्षासनः | शृणु भूप वदाम्येतस्कारणं दक्तिसंभवम्‌ ॥ ३े ॥ 
मध्येभारतमुत्तुज्ों विजयार्धों महाचलः । पर्वापराब्धिसंस्पर्शी मानदण्ड हवापरः ॥४ 
पश्वविंशतिरुतुड़ः पञ्माशदिस्तृतो यकः | सपादषड्भतो मूले योजनानां महामिरि! ॥५ 

यश्र श्रेणिदयं ध्े दक्षिणोत्तरमेदगम्‌ । तत्र दक्षिणसच्छेणो नगरं रथनूपुरम्‌ ॥६ 

तत्पतिः पातितानकविपक्षो मेघवाहनः । तत्प्रिया प्रीतिदा प्रीतिमती नाम्ना$भवद्वरा ॥७ 
घनवाहनसंसेव्यस्तत्सुतो घनवाहनः । विद्यासाधनसंसक्तो विक्रमाऋान्तशात्रवः ॥८ 
राज्यविस्तीणंतां वाब्ठन्विपक्षान्श्रेप्तुमुब्वतः | गदासिद्विकरीविद्यासिद्धयै विन्ध्याचले गतः ॥ 
तत्र साधयतो विद्यां चिर तस्थाभवद्गदा | सिद्धा सुविधया सिद्धा प्रसिद्धा चं जगन्नये ॥१० 
चतुर्णिकायदेवोौघा गच्छन्तो व्योम्नि तत्क्षणे । दृष्ठ] विध्याधरेशेन विद्याविभववासिना ॥११ 
इमे कुत्र सुरा यान्ति गगने केन हेतुना | इति पृष्टः सुरः कश्रचिचेनोबाच महामना! ॥१२ 


[ गदाप्रदानकी कथा ] धर्मछुत राजा युधिषप्ठिरने धर्मपक्षको घारण करनेवाले यक्षको 
पूछा। हे. यक्ष, तुमने किस हेतुसे भीमकों गदायुघध दिया, कहो। तब घर्मपक्षम तत्पर रहनेवाला, 
जिनशासनकी जिसने रक्षा की है, ऐसा यक्ष बोछा, क हे राजन्‌ गदा देनेका कारण में कहता हूँ 
आप सुनिए। इस भरतक्षेत्रके मध्यमें * बिजयादू / नामक बडा ऊंचा पर्वत है। पूषर और पश्चिम 
समुद्रको स्पशे करनेवाछा वह मानो प्रृथ्वीको मापनेके दण्डके समान दौखता है। वह महापर्वत 
पच्चीस योजन ऊंचा है, पचास योजन विस्तृत और सबाछह योजन मूछमें ह। यह पत्रत दक्षिण और 
उत्तर-भेदवाली दो श्रेणियाँ घारण करता हे अर्थात्‌ दक्षिण-श्रेणी और उत्तर-श्रेणी ऐसी दो श्रेणियाँ 
इस पर्वतपर हैं, उस दक्षिणश्रेणीमें रथनपुर नामका नगर है ॥२-६॥ जिसने अनेक शनत्रुओंका 
नाश किया है ऐसा भेघवाहन विद्याचर दक्षिणश्रणीका स्त्रायी है। उसके प्रिगपत्नीका नाम प्रीति- 
मति था। बह प्रेम करनेवाक्ली और ख्रिश्रोंमि श्रेष्ठ थी। इन दोनोंको घनवाहन नामक पुत्र हुआ बह 
बिपुलवाहनोंका अधिपति था। उसने अपने पराक्रमस अनेक शनत्रुओंकों परास्त किया था और 
विद्यासाधनमें वह आसक्त था। अपने राज्यका विस्तार चाहनेबाछा और शरत्रुओंको पराजित कर- 
नेंके लिये उद्युक्त वह घनवाहनराजा गदाकी प्राप्ति करानेवाछी विद्याकी सिद्धिके लिये विन्ध्याचडठपर 
गया। उस पत्रतपर दीधकाछतक त्रिद्याक्री प्रिद्धि करनेवाले उस विद्याधरको सुविद्यासे गदा सिद्ध 
हुई। वह विद्या सिद्ध थी और जगन्नयमे प्रसिद्ध थी। अर्थात्‌ वह विद्या अनादिकालसे थी और 
जगतमे उसकी सर्बत्र ख्याति थी || ७-१० ॥ विद्याक्रा वैमत्र धारण करनेवाले उस बिभाधीशने 
आकाश उसी क्षण भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कबश्पवासी देवोको-'चतुर्णिकाय-देवोंको 
जाते हुए देखा और ये देव आकाझमे किस हेतुसे कहां जारहे हैं ऐसा किसी एक देवको परछा तब 
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खेचर विन्ध्यादों केबलश्ञानसंभवः । क्षमाधरयतीन्द्रस्यात्राधूद्धभासकः ॥१३ 

वर्य त॑ वन्दितुं यामो लिप्सबो बोधसंपदम्‌ । चिकीषवः सुकल्याणं घर्मास्रतपिपासवः ॥१४ 
तच्छृत्वा खेचरः सो5पि प्रग॒त्य तक्रमाम्थुजम्‌ । बन्दित्वा धर्मपरीयूर्ष पपो पापपराइ्युखः ॥ 
नि्विण्णो भवभोगेषु जिघृक्षु! संयर्म परम । स प्रार्थयन्मुनि दीक्षां क्षमाक्षिप्तक्तमः क्षमी ॥१६ 
गदाविद्या तदागत्य तपुवाच विचक्षणम्‌ । अस्मत्साधनसंक्लेश तव॑ चकथे कृताथवित्‌ ॥१७ 
सुसिद्धायाः फर्ल तस्था गृहणागमकोबिद । अन्यथा क्लेशसंपत्तिविंदिता च कर्थ त्वया।।१ै८ 
प्रौढा दढा गदाविद्या संगरे जयकारिणी | कीर्तिलक्ष्मीप्रदा दिव्या नानामेगप्रसाधिनी ॥ 
कर्थ संसाधिता सिद्धा चेत्कथंकथमप्यद्दे । त्व॑ं तत्फलं ग्रहाणाश्ु गम्भीरो भव स्वेथा ॥ 
यत्प्रभावात्सुपर्वाणो भवन्ति भृत्यसंनिभाः। अन्येषां का कथा नृणां विरक्तस्तेन मा भवः॥ 
अवादीत्स गदाविधां श्र॒त्वेति प्रवरं वचः | एतलब्ध फर्ल त्वत्तों विधे यन्मुनिसंगमः ॥२२ 
असाधायैष्यं नो विद्यां चेदलप्सि कथं मुनिम्‌। अतस्त्वत्तः फल॑ प्राप्त लब्धो यन्प्युनिरुत्तमः 


वह महामना-उदारचित्तवाला देव बोलने लगा- हे विद्याघर, विन्ध्यपवेतपर क्षमाधर नामक मुनी- 
श्वरको त्रैकोक्य प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। ज्ञानसम्पदाको चाहनेवाले हम उन 
कऋवलिनाथको वन्दन करनेके लिये जा रहे है । धर्मरूपी अमृत पीनेकी हमें अमिलाषा है, तथा हम 
आत्मकल्याण करना चाहते हैं || ११-१४॥ देवबोंका उपयुक्त भाषण सुनकर वह विद्याधरभी आकर 
केबाठिनाथके चरणोंकों वन्दन कर पापपराड्मुख हुआ, और धर्माम्त प्राशन करने लगा। वह 
भव--संसार और भोगोंसे विरक्त हाकर संयम घारण करनके लिये उथुक्त हुआ। खोदना, जलाना 
इत्यादि अपराधोंकों सहन करनेवाली क्षमाका यानी प्रृथ्वीको क्षमागुणसे जीतनेवाले क्षमार्शाल 
विद्याधर घनवाहनने मुनीश्वरको दीक्षाकी याचना की ॥१५- १६॥ गदाबिद्या उस समय उस चतुर 
विद्याधरके पास आई। कृतार्थ-पुण्यकार्यको जाननवाले हे घनवाहन, हमको सिद्ध करनेका संक्रेश 
तुमने उठाया है और हमारी प्रा्तिमी तुझें हुईं है । तुम आगमके ज्ञाता हो अतः हमारे सिद्धिका फल 
तुम ग्रहण करो। यदिं उसके फलोंको तुम नहीं चाहते हो तो इतना छेश तुमने उठाया ही क्यों! 
यह गदाबिय्ा प्रौढ और इृढ है, युद्धमें जय देनेबाल्टी है। इसने कीति और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती 
है। तथा यह दिव्य विद्या नानाभोगोंको देनेवाली है। ऐसी विद्या तुमने क्यों सिद्ध की £ तुम्हें इस 
विद्याकी सिद्धि. बडे कष्टसे हुईं है, इस लिये तुम सर्बथा गंभीर होकर इस विद्याके फलका अनुभवन 
करो। इस वियाके प्रभावसे देवभी नौकरसे हो जाते हैं, तो अन्य पुरुषोंकी क्‍या कथा है? इस- 
लिये तुम बिरक्त मत होवो ॥१७--२१॥ गदाविद्याका भाषण नकर वह विद्याधर उसे उत्तम भाषण 
बोलने लगा। हे विये, मुझे जो मुनिसंगम हुआ वही मुझे तुझसे फलग्राति हुई ऐसा मैं समझता हूं। 
यदि मैं विद्याकी सिद्धि नहीं करता तो मुझे मुनिराजकी प्राति कैसे होती ? मुझ्ने जो उत्तम मुनिकी 
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ते निश्र परिक्षाय विधा प्रोवाच सद्ठिरा। मां प्रसाध्य नरेन्द्राध मा त्याश्षीस्त्वं विचक्षण।। 
अहं स्व॒स्थानम्ुत्यूज्य तवां प्राप्ता पुण्यतस्तव । मां तित्यक्षस्यई जातामयअष्टा करोमि किम्र॥ 
कथ्रिद्राज्य परित्यज्य दीक्षित्ता च ततब्च्युतः। यद्वत्तद्वदई जातोमय अष्टा महामते ॥२६ 
स तस्याः कृपणं वाक्यमाकर्ण्य कृतिन प्लुनिम। माणिभद्रोज्हमित्याख्यद्िनयी नयपेशलः॥ 
भविष्यति पतिः को5स्या विद्याया वद सत्वरम्‌। 
सो5वचद्यक्ष भीमोषस्या भविता पतिरुत्तमः ॥ २८ 
स कः कर्थ पुनज्ञेय इति पष्टो मया मुनिः। जगाद जगदानन्द विदधानः प्रमोदवाक्‌ ॥२९ 
अत्रैव भरते हस्तिनागद्के गुणोत्करः। प्रचण्डो भविता पाण्डस्तत्सुतो भीमनामभाक्‌ ॥३० 
स सत्र आत्मिमीमः समेष्यत्यत्र वन्‍्दनाम | तैलोक्यसुन्दरे चेत्ये कतु भावपरायणः ॥३ ! 
कपाटपिद्वितं द्वारं यः समुद्घाटयिष्यति। गदापतिः स एवचात्र अविष्यति न सेशयः ॥रे२ 
विद्याधरस्तथा चाह भ्रुत्वेवे खगनायकः। शिक्षां दक्षता सुविद्यायाः प्राव्राजीन्मुनिसंनिधी ॥ 
ततः प्रभ्ृति तद्रक्षां कुवेन्चो वीक्षितुं नृपान्‌। स्थितोध्चापि तथा वीक्ष्य तुशे5स्मे च गदामदाम्‌ 


प्राप्ति हुई है, यही तुझसे उत्तम फललाभ हुआ ऐसा मैं समझता हूं ॥२२-२३॥ यह विद्याघर दीक्षा 
धारण करनेके कार्यमें इृढनिश्वयी है; ऐसा समझ विद्या मधुर भाषणसे कहने लगी, कि हे निपुण 
राजेन्द्र, मुझे सिद्ध करके तू मेरा त्याग मत कर | मैंने खस्थानको छोड दिया है । पृण्योदयसे तुझे मैंने 
प्राप्त किया है। यदि तू मेरा त्याग करेगा तो हे महाबुद्धिमन्‌, मैं उभयश्रष्ट हो जाऊंगी। कोई पुरुष 
राज्यका छोडकर तप करने लगा और उससेभी वह भ्रष्ट हुआ वैसी मेरी भी परिस्थिति हुई है अर्थात्‌ 
मैं उभयश्रष्टा हुई हूं। दे महामते अब में क्या करू मुझे उपाय कहो ॥ २४-२६ ॥ उस विद्याका 
दीनवाक्य सुनकर उस माणिभद्र यक्षने अर्थात्‌ मैंने उस कृतकृत्य मुनिराजको पूछा कि ०“ है प्रभो, 
बिनयवान्‌ और नीतिचतुर ऐसा कौन पुरुष इस विद्याका खामी होगा ! आप शीघ्र कहिए। मुनी- 
अरने कहा, कि भामसन इस ब्रियाका उत्तम खामी दोनेवाला है। मैंने फिर मुनिराजसे पूछा, कि 
बह कौन पुरुष है और वह कैसे जाना जायगा। मेरा प्रश्न सुनकर जगतको आनंदित करनेवाले 
मुनि अपनी आनंददायक वाणीसे इसप्रकार बोलने छगे || २७--२९,॥ इसी भरतक्षेत्रमें हस्तिनापुरमें 
गुणोंके समूहसे युक्त और पराक्रमी पाण्डुनामक राजा होगा और उसको भीमनामक पुत्र होगा। वह 
भीम अपने भाईयोंके साथ इस त्रैलोक्यमें सुंदर जिनमंदिरमें भफ़ितत्पर होकर वन्दना करनेके लिये 
आयेगा। जिनमंदिरका, जिसके कियाड बंद है, ऐसा दरवाजा जो उघाडेगा वही गदावियाका 
स्वामी द्वोगा इसमें संशय नहीं है ॥ ३०-३२ ॥ बविद्याघरोंका अधिपति विधाधर घनवाहन और में 
( मामणिमद्रयक्ष ) दोनोंने केतलिनाथका वचन सुना और “ गदाबविद्याको ” हम दोनोंने कबलिकथित 
उपदेश दिया। तदनंतर मेघ्रवाहनने केवलिभगवानके सन्रिष दीक्षा ग्रहण की ॥ २३॥ तबसे 
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इत्युक्टवा पूजयित्वा तान्वखादेबरभूषणेः | यक्षोः्गाश्रिजमावासं स्मरंस्तेषां कक ॥१५ 
ततस्ते दक्षिणान्देशान्विह्य हस्तिनं पुरम्‌। गन्तुं समुधताश्ासन्युअ्लन्तो धमेज फलम्‌ ॥३६ 
ऋमान्मागंवशात्प्रापुर्माकन्दी नगरीं हृपाः। स्वःपुरीमिव देवोधा बुधसीमन्तिनीश्रिताम्‌ ॥। 
विश्ञालेन सुशालेन संस्कृता भाति भूतले। भालेन भाभिनी यद्गधा सद्र्णसमाश्रिता ॥३८ 
तत्र ते पाण्डवा गत्वा द्विजवेषधराः पराः। कुलालसदन प्राप्य तस्थुः प्रच्छक्षतां गता।॥३९ 
पश्यन्तः पावनां पूर्णा बुचैस्तां लोकपालकैः। पाण्डवास्तोषमासेदुरसराः स्वपुरीमिव ॥४० 

. तत्रास्ति भूषतिसेव्यों द्रपदों द्रपदास्थिरः। सवीर्यों बैयसपन्नो न जय्यों जितशात्रवः ॥४९१ 
प्रिया भोगवती तस्य नाम्ना भोगवती सदा। भजन्ती परमान्भोगान्भूषणानि बभार या॥ 
भृश्युम्नादयः पृत्रास्तयों! सुधुम्नदीषिताः। स्ववीर्याक्रान्तदिक्चक्रा; शक्रा इव मनोंहराः | 


आजतक में उस गदावियाका रक्षण करता हुआ और आप राजाओंकी राह देखता हुआ यहां रहा 
हूं। आपका दरीन हुआ, और संतुष्ट होकर मैंने इस भीमसेनको गदाबिद्या दी है। ऐसा दत्तान्त 
कहकर और उन पाण्डवॉकी वल्लादिक उत्तम आभूषणोंसे प्रजा करके तथा उन पाण्डबोंके ग्रुण- 
समूहका स्मरण करता हुआ बह यक्ष अपने स्थानको चला गया ॥ ३४-३५ ॥ 

[ पाण्डबोंका कुम्मकारके घरमें निवास ] तदनंतर थ्रे पाण्डब दक्षिणदिशाक्रे देशोमें 
विहार कर धर्मका फूल भोगते हुए हस्तिनापुरका जानेके लिये उद्यक्त हुए। देव जैसे बुधसीमंति- 
नीश्रित- दबांगनाओंसे युक्त खगेपुरीको प्राप्त होते हैं वैसे वे पाण्डबभूपाल ऋमस मार्गसे प्रयाण करते 
हुए बिद्वानोंकी स्त्रियोंसे युक्त अथवा चतुरखतियोंसे युक्त ऐसी माकन्दी नगरीको प्राप्त हुए | जैसे उत्तम 
वर्णका आश्रय लेनेवाली सुंदर ञ्री अर्थात्‌ मौरबर्णबालली सुंदर ल्री जैसे विशाल भालसे शोभती 
है, वैसे विशाल शाल्से-तठसे युक्त और संस्कृत-शृंगारित वह नगरी झोभती है ॥ ३६-३८ ॥ 
वे द्विजवेष धारण करनेवाले उत्तम पाण्डब कुझारके घरको प्राप्त द्वोकर गुप्तरूपसे रहने छगे। जैसे 
देव पत्रिन्न बुधोंसि-देवोंसे पृण और छोकपाछोंसे -यम, वरुण, सोम, कुबेर इन दिक्पलेंसेयुक्त 
ऐसी खर्गनगरीका देखकर आनंदित ढोते हैं, तैसे वे पाण्डब पवित्र, विद्वानोंस पूंण, छोकपाल- 
कोतवाल आदि राजाघधिकारियोंसे युक्त माकन्दीनगरीको देखते हुए आनंदित हुए ॥ ३९-४० ॥ 

[ द्रौपदीके विवाद्याथ खयंवरमण्डप ] माकन्दीनगर्रीमें वृक्षोंके मूल जैसे स्थिर रदते हें. बैसा 
स्थिरप्रकृतिका द्वपद नामका भव्य राजा था। वह वीयैबान, चैर्यपर्ण, शत्रुओंस न जीता जानेवाला 
और शब्रुओंको जिसने जीता है ऐसा था। अर्थात्‌ राजा द्वुपदम चैये-बीर्यादे अनेक गुण थे ॥०१॥ 
उस राजाकी भोगवती नामकी प्रिय पत्नी थी, वह उत्कृष्ट भोगोंको भोगनेवाली होनेसे अर्थसे और 
नामसे भी भोगवती थी। उसने अपने शरीरपर अनेक अलंकार घारण किये ये ॥४२॥ राजाऊ ध्ृष्टयुन्ना- 
दिक अनेक पुत्र थे। वे सुवर्णे समान तेजखी और अपने पराक्रमसे दिशामंडलको व्या करनेवालि, 
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द्रौपदी च्‌ परा पृत्री तयोरासीत्सुलक्षणा | सुरूपेण गुणैश्लापि या जिगाय झर्ची पराम्‌॥ 
गत्या मराल्सत्परनी नखैस्ताराः सुपक्ुजम्‌ । आह्षैणा कदलीस्तम्मं जद्बया जघनेन च॥ 
कामक्रीडाग्रह खाण |नितम्बेन शिलां पराम्‌। सावर्तां सरसीं नाभिमण्डलेन च बक्षसा ॥४६ 
कनकाद्रीतर्ट खर्णकुम्मी नागकलक्षितौं। स्तनाभ्यां हारपूर्णाम्यां बाहुना कस्पशाखिकाम ॥ 
वकेणेन्दुं खरेगेव पिककान्तां च चक्षुपा | मगाजनां सुवंध च नासया विभिपत्रकस॥४८ 
ललाटेन धमिछेन झजेंगं या जिगाय वे। 
कलाकुशलसंलीना तन्वज्जी कटिनस्तनी ॥४९॥ पश्चामिः कुलकम्‌ 
द्रुपदो बाय तां पूत्रीं यौवनो्नतिशालिनीम्‌। आहूय मन्त्रिणः आ्राह विवाहार्थ विश्ञांपतिः॥ 
सचिवाः खस्वयोग्येन बोधेनोचुः पर॑ वचः। अनेकशो वरान्‌ दक्षान्दशयन्तो नृपात्मजान॥ 
कांस्कान्वीक्ष्य नृपेन्द्रोष्य याच्ञाभज्ञमयादिति। 
आह स्वयंवरः खूयातमण्डपः क्रियतां लघु ॥ ५२ 
दूतानाहय वेगेन सलेखान्प्राहिणोन्नृपः। कर्णदुर्योधनादीनामानयनार्थमञ्ञसा ॥५३ 
सुरेन्द्र वधनः खेटः खगाद्रों सुखससाधनः । नेमित्तिक॑ समग्राक्षीत्कन्याया वरसुत्तमम्‌ ॥५४ 


इंदरके समान मनोहर थ ॥ ४३ || द्रुपदराजा व भोगबतीको -द्रौपदी नामकी उत्तम लक्षणोंबाली कन्या 
हुईं। उसने अपनी सुदरतासे व अपने शीलादिक गुणोंसे उत्तम इंद्राणीको जीता था। उसने अपनी 
गंतिसे हंसकी उत्तम पन्‍नीको अर्थात्‌ सुंदर हँसनीको जीता था, उसने नखोंक्रे द्वारा तारागण, पाबोंके 
द्वारा सुकमल, जंघासे केलेका खंभा, जघनसे सुबवर्णरचित मदनका क्रीडागृह, नितम्बसे उत्तम शिला 
नाभिमण्डलसे भंवरोंबाछा सरोवर, छातीके द्वारा सुमेरुपवेतका तठ, हारयुक्त दो स्तनोंके द्वारा दो सर्पोसि 
बेश्टित दो सुवर्णकलश, वाहुके द्वारा कल्पवृक्षकी शाखा, मुखसे चन्द्र, खरसे कोकिलकी कान्ता- 
अर्थात्‌ कोकिला, भेत्रोंके द्वारा हरिणी, नाकके द्वारा उत्तम सीधा बांस, विस्तीर्ण भालसे ब्रह्मदेवका 
लिखा हुआ पत्र, तथा केशोंकी-वेणीके आकारकी रचनासे सपै ये पदार्थ उसने जीते थे। वह द्रौपदी 
कलाओंकी कुशल्तामें लीन थी, कृशशरीरा और कठिन स्तनवाल्ी थी ॥ ४०-४०॥ यौवनकी 
उनतिसे शोभनेवाल्ली उस द्वीपदी पुत्रीका देखकर राजाने मंत्रियोंको बुछाकर विवाहके संबंधमें पूछा 
॥ ७५० ॥| मंत्रिगण अपने अपने ज्ञानके अनुसार उत्तम विचारपर्वक भाषण करने लगे। उन्होंने 
अनेक चतुर ग़जपुत्र वरोंका दिखाया । राजाने किसी क्रिसीको देखा, परंतु याचनाका भंग होनेकी 
भीतिसे उसने मंत्रियोंको स्त्रयंवरमंडप रचनेकी थाज्ञा दी ॥ ५१-५२ ॥ राजाने कर्ण, दुर्योधनादिक 
राजाओंको शाघ्र छानेके लिये दूतोंको बुछाकर उनको स्वयंवरकी निमंत्रण-पत्रिकायें देकर राजा- 
ओके पास भज दिया ॥ ७३ ॥ विजयार्धपरत्रतपर सुरेन्द्रवधन नामक विद्याघरराजा सुखोंके साधनों- 
सहित रहता था। अर्थात्‌ अश्व, हाथी, पात्ति, रथ, रतनादिक सुख देनेवाली चीजें और अनेक 
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स समालोक्य चोवाच शणु राजन समासतः। माकन्धां यो बली ज्यायां गाण्डीववरकार्युकर 
रोइयिष्यति ते पृत््या द्रौषधाश जनिष्यति। वरः को5पि बली श्रीमान्पृण्यवान्परमोदयः ॥ 
इत्याकण्ये खगशाय॑ गाण्डीव वरकन्यकाम। समादाय समागच्छन्माकन्धां इन्दसथश्ञाः ॥ 
अभ्येल्य द्रपदं तत्र प्रहड्सि कन्यकोद्धवाम्‌। प्रजरप्य जस्पवित्तस्मे ददौ गाण्डीवकार्यकम॥५८ 


ततस्तु द्रपदो भूपो मण्डपन्यासझ्त्तमम्‌। कुम्भकोद्भुतसत्स्तम्मं शातकुम्भसुतोरणम्‌ ॥५९ 
वितानतानसंछ्न मुक्तालम्बूपशोमितम्‌। नानाचित्रितसद्भेममित्तिकापरिवेशितम्‌ ॥॥६० 

« पताकापटसंछन्नगगनं नगरोपमस्‌। विज्ञाखात्यं सप्मत्तुत्ञमध्यवेदिमतछिकम्‌ ॥६१ 
हटद्वाटक्संघइघटित स्तम्भमआशकम्‌ | अकारयजनाभोगभोग्यद॑ सुभगारृतिम ॥ 

तावता भूमिपाः सर्वे कर्णदुर्योधनादयः | यादवा मगधाधीज्ञा जालन्धराश्र कोझलाः॥६३ 
अभ्येल्य मण्डपे तस्थुमेहारूपसुशोमिनः । दिजवेषधरास्तत्र पाण्डवाः पञ्ञ संखिताः ॥६४ 


तावदूद्र॒पदाषिधेशावित्यकारयतां वरास्‌। घोषणां घोषनिभिन्ननघोषां सुपोषणास्‌॥ 


विद्या उसके पास थीं। उसने मेरी कन्याक्रा उत्तम बर कौन होगा ऐसा प्रश्न पूछा। नैमित्तिकन 
निमित्तज्ञासस विचारकर कहा। हे राजन्‌ सुनिए संक्षेपसे मे आपको कहता हूं। “ माकन्दीनगरीमें 
जो श्रेष्ठ और बल्वान्‌ पुरुष गाण्डीवनामक श्रेष्ट धनुष्य चढायेगा वह तेरी कनन्‍्याका और द्रौपदीका 
वर होगा। वह बलवान, श्रीमान्‌, पुण्यवान्‌ और उत्कृष्ट अभ्युदयशाल्री होगा। यह उसका आदेश 
सुनकर कुन्दपुष्पके समान झुश्र यश जिसका है, एसा वह विद्याधर गाण्डीब धनुष्य और अपनी 
सौंदर्यवती कन्याके साथ माकन्दीनगरीमें आया। द्रपदराजाको अपनी कन्याके विषयमें बृत्तान्त 
उसने कह दिया। उत्तम वक्ता ऐसे उस विद्याधरने द्रपदराजाको गाण्डीब घनुष्य दिया ॥ ५४-५८ ॥ 
तदनंतर ट्रुपदराजाने उत्तम मंडपरचना की, उस मण्डपके स्तंभ सुंदर थे और उसके अग्रभागपर 
कुंभ लगे हुए थे। सुबर्णके तोरणसे वह सुंदर दौखता था। मण्डपमें सर्बत्र छत छगाया गया था, और 
उसको अनेक जगह्दन मोतियोंके गुच्छे लगे हुए थे, उससे उसकी शोभा बढ़ गई थी। सखुंदर नानातब्रिब 
चित्रोंस सज्ञित सुबर्णमित्तियोंस वह मंडप घिरा हुआ था। मण्डपके ऊपर छगे हुए पताकाओंके 
पटसे आकाश व्याप्त हुआ था। इसलिये बह मण्डप नगरके समान दीखता था। वह अनेक गलियोंसे -- 
विभागसि युक्त था और उसके मब्यमें वेदी बनाई थी। चमकनेवाले खुवर्णके समूहसे बनाये हुए पैर- 
वाले मंचकोंस वह मंडप शोभने लगा। वह मंडप छोगोंको विशाल छुख देनेवाला और छुंदर 
आकृतिका था ॥ ५९-६२ || मंडप बन चुका, इतनेमें वहां महारूपसे शोभनेवाले कण-दुर्योधन 
आदि राजा, समुद्रविजयादिक यादव राजा, मगधावीश-जरासंधरा जा, जालंधर देशका राजा, कौशल 
देशका राजा, ये सबे राजा मण्डपमें आकर मेचकऋपर आरूढ़ हुए। तथा ब्राह्मण वषधारी पांचों 
पाण्डबभी आकर बैठ गये ॥ ६३-६० ॥ उस समय द्वुपद राजा और सुरेन्द्रवर्धन विद्याघर राजा 


श्रर पाण्डवपुराणस्‌ 


गाण्डीवकायु्क ज्ययामारोप्य यो विधास्यति। राधानासाखयुक्ताया वेध॑ च स वरोज्नयोः॥ 
इति कन्याग्रतिज्ञायाः शुश्रुवर्धोषणां घनाम | अभ्येत्य चापमावेश्य द्रोणकर्णादयस्तथा॥९३७ 
चाप द्रष्टमपि स्पष्ट न क्षमास्ते महीश्षुजः | स्पशनाकषणे तेषां झुतस्तया शक्तिरिष्यते ॥६८ 
तावता द्रौपदी कन्या नानाभूषणभूषिता। दुकूलपरिधानेन छादयन्ती निजां तनूम्‌॥९९ 
ऋष््णकम्चुकसंछन्नस्तनकुम्मभराश्रिताम्‌ | रणन्नूपुरनादेन जयन्ती कामभामिनीस ॥७० 
लसभ्षासापुटाग्रखस्वर्णयुक्ताफलान्विता । उपमण्डपसट्टेहमागता तान्दिदक्षया ॥७१ 
तावन्तृपाः सुमशय्था वीक्षन्ते स्म सुकन्यकाम्‌। ठुसछावण्यलीलाब्यां वेशितां स्वसखीजनेः ॥ 
धात्रीहस्तसुविन्यस्तमाणिमालां मलापहाम्‌। कटाक्षक्षेपमात्रेण क्षिपन्ती भूरिभूमिपान्‌ ॥७३े 
ते तां वीक्ष्य सम्नृत्शिप्तमदना आहुरुद्धियः | सुरूपा सुभगाकारा नास्त्यन्या चेदरशी क्चित्‌ 
कश्रिन्मित्रेण वै सत्र॑ चित्रालापं सुनमेणा | कुर्वाणः कन्यकां कम्रां कटाक्षेण सम वीक्षते | 


इन दोनोंने अपने उत्तम, सुपुष्ट शब्दोंक्े द्वारा मेघग जनाको तिरस्कृत करनेबाली घोषणा इस प्रकारसे 
जाह्वीर की, “जो वीरपुरुष गाण्डीवनामक धनुष्यको दोरीउपर चढाकर राधाके नाकमें स्थित मोतीको 
विद्ध करेगा वह द्रौपदी और विद्याधर-कन्पाक्रा वर होगा ” । कन्याओंकी प्रतिज्ञा की यह कडी 
घाषणा खडे हुए द्रोणकर्णादिकोंने सुनी और धनुष्यको घेशकर खडे हुए। वे कर्णादिक न्पाल 
स्पष्टतासे धनुष्यको देखनेमेंभी सम नहीं हुए, तो उसको स्पश करना और उसका ध्वानि सुननेंमे 
उन्हें शक्ति कहांसे आवेगी ॥ ६५-६८ ॥ 

[ स्वयंबरमंडपमें द्रीपदीका आगमन ] उस समय बहुमूल्यदुकूलबल्के परिधानसे 
द्रौपदीने अपना शरीर आच्छादित किया था। और अनेक अलंकारोंसे वह भूषित हुई थी । सुन्दर 
नाकके अग्रभागमें खुबणेमें जडे हुए मोतिओंक्रो उसने धारण किया था अर्थात्‌ नाकमें “नथ ! नामक 
अलंकार उसने धारण किया था। वह सुंदर और सूक्ष्म कञ्चुकीस आच्छादित हुए स्तनकुम्मोंका 
भार धारण करनेवाली, रुणझण शब्द करनेवाले नृपुरके नादसे कामदेवकी ख्रीको-रतिको जीतनेवाली 
थी। इसप्रकार सज धजकर वह राजाओंको देखनकी इच्छास मंडपके समीप उत्तम गृहमें आगई। 
॥ ६५-७१ ॥ उस समय मश्नकोंपर बैठे हुए राजाओंने सुंदर छावण्यकी लौछासे पस्पूण और सखी- 
जनोंसे वेष्टित राजकन्याको देखा । द्रौपदीने मलरदित मणियोंकी माला धायके हाथमें दी थी। कटाक्ष 
फेंकनेसे हो बहुत राजाओंको घायल करनेवाली द्रौपदीको देखकर वे मदनपीडित हुए और उनकी 
बुद्धि उच्छुंखल हुई ॥ ७२-७३ ॥ 

.. राजाओंकी नानाविध चेश ] इस द्रौपदीकन्याक्रे समान अन्य कोई ख्री सुरूप, सुंदर 
आकारवाली नहीं है॥ ७० ॥ कोई राजा अपने मित्रके साथ हंसासे नानात्रिध भाषण करते 
करते छुंदर कन्याको कठाक्षसे देखने लगा | ७५ ॥ मंद-हास्यसे अपनी छाल दुंतपंक्तिको स्पष्ट 


पआदर्श पर्व ३१३ 


नागव्लीदर्ल लात्वा कबिबिच्छेद भूपतिः । ईपत्स्ितेन रागाद्यान्दशनान्दरयन्स्फुटम|।७६ 
पादाबुह्ेन सौवर्ण लिखति सम वरासनम्‌ | कब्रित्सव्यादूधिमादाय वामोरूपरि संदघे॥७७ 
विधसे जुम्मर्ण कथ्रित्कमरिद्धत्ते स्‍्म॒ श्रेखरस। मूर्ष्नि कशिभिज चाज़मज़देन न्‍्यपीडयत्‌॥ 
कश्रिण पाणिना इमश्रु चालयामास स्वतः | कश्रित्स्वमुद्रिकोद्धांसिकरान्संदशशयत्यहो ॥ 
एवं स्थितेषु भूपेषु स्वनो वीणासदद्भजः। वंश्नजञ विशेषेणाविरासीत्पटद्वादिजः ॥८० 
सुलोचना ततो धात्री स्वणेयष्टिकरा सुवारू। दर्शवामास भरूपालान्‌ द्रौपधे मअकसिितान। 
अधीशोध्यमयोध्यायाः प्वर्येवेश्नशिरोमणिः । सुरसेनः सुनासीर इव भाति बुधेश्वरः ॥८२ 
बाणारसीपतिश्नायय विपक्षक्षपणोद्यतः । अय॑ चम्पापुरीनाथः कर्णः स्वणेसमानरुक्‌ ॥|८३ 
अय॑ दुर्योधनो घीमान्‌ हस्तिनागनरेश्वरः । दुःशासनो5यथ तद्धाता दुर्मपेणमहीपतिः ॥८४७ 
इमे यादवभ्ूपाला हमे समगधमण्डनाः । ईमे जालन्धराधीशा इसे बाल्हीकभूझुजः ॥८५ 
एतेषु सत्सु भूपेषु न जाने को महीपतिः। धनुरादाय बाणन न जाने कि करिष्यति ॥८६ 


दिखाता हुआ कोई राजा नागबल्लीका दल ह्वाथसे लेकर तोडने छगा। किसी राजाने अपना दाढि- 
ना चरण बाँये पांवपर धारण किया और पांबके अंगुठेसे वह सुवर्णके उत्तम आसनपर कुछ लिखने 
छगा ॥ ७५-७७ ॥ कोई राजा द्रौपदीको देखकर जंभाई लेने छगा और किसी राजाने अपने 
मस्तकपर किरीट घारण किया अर्थात्‌ वढ् उसे ठीक बैठाने छगा। कोई राजा अपने शरीर 
अंगदसे पीडित करने लगा ॥ ७८॥ कोई अपने हाथसे अपनी मूछें इधर उधर मरोडने छगा। कोई 
राजा अपनी अंगुठियोंसे चमकनेवाले द्वाथ लोगोंको दिखाने छगा। ऐसी, राजाओंकी नानाविष 
चेष्टायें हो रही थीं। उस समय वीणा और मृदंगका मधुर शब्द तथा बासरियोंका और पटद्द आदि 
वादोंका ध्वानें होने छगा || ७९-८० ॥ 

[ स्वयंवरागत राजाओंका परिचय ] तदनंतर जिसके द्वाथमें सोनेकी छडी है और जो 
मधुर भाषण बोलती है ऐसी सुलोचनाने द्रौपदीका मंचकोंपर बैठे हुए राजाओंको दिखाया। वह. 
अयोध्यादिक देशोंके राजाओंका वर्णन करने छलगी। यह सूरसेन राजा अयोध्या देशका अधिपति- 
स्वामी है, सूर्यबंशका यह शिरोमणि है। जैसा सुनासीर-हंद्र बुधेश्वर-देवोंका अधिपति शोभता है 
बैसा यह सुरसेन राजा इंदके समान शोभता है, क्यों के यह भी बुधेश्वर-विद्वजनोंका स्वामी है 
॥ ८१-८२ ॥ शरत्रुओंका नाश करनेमें उद्यत रहनेवाला यह वाराणसी देशका स्वामी है और 
सुवर्णके समान कांतिवाछा यह कणैराजा चम्पापुरीका स्वामी है। यह बुद्धिमान दुर्योधन राजा 
हस्तिनापुर नगरीका स्वामी दै। यह इसका भाई दुःशासन है और यह दुर्मषण नामक राजा है 
॥ ८३-८४ ॥ ये यादववंशीय राजा हैं। ये मगधदेशके अलंकारभूत राजा हैं । ये जालन्धर देशके 


' स्त्रामी हैं और ये बाल्द्क देशके राजा हैं। में नहीं जानती कि इन राजाओंमें कौन राजा धनु- 
पा, ४० 


शै१४ पाण्डवपुराणम्‌ 

ज्वलदप्रिमहाज्वालाजालसअटिलो धनुः | सुरनागफणास्फीतफुत्कारछुखरानन! ॥ ८७ 
ज्वालयन्धतुमायातान्भात्यधीशान्धनुधेरान्‌ । तत्र तज्ज्वालया ध्वस्ताः पिधायागुः स्वलोचने ॥ 
अन्‍्ये तस्थुः स्थिता दूरात्‌ संबीक्ष्य विषमोरगान्‌ । भयतः कम्पमानाडुाः सेमीलितविलोचनाः ॥ 
अन्‍्ये ज्वालाहताः पेतुधेरायां धरणीधराः । मुमृच्छुरपरे स्वच्छज्वालातापप्रपीडिताः ॥ ९० 
अनयाल परे प्रोचु्यास्यामों मन्दिर मुदा । दास्यामों दुधेरं दाने दीनानाथदारिद्विषु ॥ ९१ 
जग॒ुः केचित्स्वयोषामिः क्रीडिष्प/मः स्वमन्दिरे | रूपसंपू्णया चालमनया प्राणयातनाव॥ 
ब्रुबन्ति सम परे भूपा अर कामसुखेच्छया । नेष्यामः समय कंचिद्न्नक्षचर्येंण चारुणा ॥९३ 
रूपेणेयं नरान्‌ हन्ति कांथ्रिद्रागविषारलिषा । मारवेगेन कांशिब हंहो कन्या महाविषा ॥९४ 
तदा दुर्योधनोध्योचद्धानो मानसे मदम्‌ | मत्तः कोउन्यः समर्थोडस्ति राधावेधविधायकः ॥ 
राधानासासुमुक्तायाः करिष्यामि सुवेधनम्‌ । इत्युकत्वा स समुत्तस्थे रकतनेत्रो बराननः ॥९६ 


, ध्यको ग्रहण कर और बाणस जोडकर क्या करेगा 7 ॥ ८५-८६॥ प्रदीत अप्निक्की महाज्याला 
समूहोंसे जटिक-ब्यात और देवरूप नार्गोंके फणाओंसे निकले हुए विशाल फ़त्कारशब्दमय 
जिसका मुख हुआ है ऐसा धनुष्य, पक्रडनेके लिये आये हुए धनुर्धर राजाओंको जलानेमें उद्युक 
हुआ। उस समय उसकी अ्याछासे राजा अपनी आखें मुंदकर बहांस भागने छगे । दूसरे कितनेक 
राजा उन भयंकर सर्पोक्ो दूरसे देखकर खड़े हो गये। कितनेक राजाओंका शरीर भयसे थरथर 
कॉपने लगा और उन्होंने अपनी आंखें मुंद ली। दूसरे कोई राजा उसकी ज्वालास आहत होकर 
जमीनपर गिर पड़े। तथ अन्य कोई राजा धनुष्यकी तीज्र ज्वालाऊ्े तापसे पीडित होऋर मूर्च्छित 
दो गये। ८७-९० ॥ अन्य कितनेक राजा कहने लगे- कि इस द्ौपदासे हमारा कुछ प्रयोजन 
नहीं है। हम हमारे मेंदिरमें आनंदसे जावेंगे और दीन, अनाथ तथा दरिद्वी छोगोंको त्रिपुछ दान 
देंगे। कितनेक अन्य राजा ऐसा कहने छगे- हम अपने मंदिरमें अपनी ज्ियोंके साथ क्रॉडा करेंगे | 
यह सींदर्यप्रर्ण द्रौपदी हमें नहीं चाहिये; क्‍यों कि इसकी आशासे हमोरे प्राणोंको यातना हो रही 
है॥ ९१-९२ ॥ कई राजाओंने ऐसा कद्दा- हमें कामसुखकी अब इच्छा नहीं है । अब द्वम कुछ 
काल सुंदर ब्रह्मचर्यस व्यतीत करेंगे। यह द्रौपदी अपने रूपसे-सौंदर्यस कई लोगोंको मारती है। 
कई लोगोंकी रागरूपी विषकी ज्वालासे नष्ट करती है, और करयोंकाो मदनके वेगसे मारती है 
* अतः हे छोगो, यह्द कन्या महाविषवाली है॥ ९३-९४ ॥ 

[ राषवेधके कार्यम दुर्योधन गलितगर्त्र हुआ ]) उस समय मनमें गब धारण करता 
हुआ दुर्योधन कहने छगा- मेरे त्रिना दुसरा कौन समर्थ है, जो कि राधाका वेध करेगा। मैं राधाके 
नाकका मौक्तिक विद्ध करूंगा ऐसा बोलकर छाछ आंखवाला और सुंदर मुखब्ाढ्य वह अपने 
स्थानसे ऊठा। गाण्डीब धनुष्यसे उत्पन्न प्रकाशमान ज्वाला्ंसे व्याप्त दकर वहमभी वहां ठदरनेमें 


पत्चद्झ पर्व श्१५ 


गाण्डीवकार्सकोत्पश्नज्वलज्ज्वालाकरालितः । सोडपि स्थातुमशक्तात्मा पतितस्तु पलायितः॥ 
एवं कर्णादयों भूपास्तज्ज्वालां सोहुमक्षमाः । झुस्नुचुर्मानमुद्रां ते तदा खस्मानमाखिताः ॥९८ 
युधिष्ठिरस्तदावादीत्खाबुजन्मानमजुनम्‌ । धनुःसंधानमाधातुमेतेषां कोषपि न क्षमः ॥९९ 
अत उत्तिष्ठ संधेहि धनुःसंधानमुद्धुरम्‌ | गाण्डीवजीवन त्वां हि बिना कोन्‍्च्र करिष्यति ॥ 
इत्युक्ते पार्थिवः पारथः कृतसिद्धनमस्क्रियः । अग्रजं प्रणिपत्याशु समुत्तख्े विशुद्धधीः (१०१ 
डिजवेषभर॑ पाथ रूपनिर्जितमन्मथम्‌ । द्रौपदी वीक्ष्य दूरस्था हता कामस्य सायके! ॥ १०२ 
सर्वाजुछरुध्य भूपालान्स स्थितो धनुषः पुरः । तदा शरासन शान्तं जात॑ ज्वालातिगं शुमम्‌ ॥ 
अद्दो पुण्यवतां प्रायः प्रयोगाच्छान्तता भवेत्‌ । शुराणामपि सांनिध्यात्तेषां कि कथ्यते बुचे॥ 
स गाण्डीवं सुकोदण्डं करे कृत्वा धलुधेरः । सौर्ब्यामारोप्य पूतात्मा स्फालयामास तदुणम्‌ ॥ 
तदास्फालनशब्देन बाधिये भूमिपाः श्रुती । दधुर्धोटक्संघाता अचलन्त इतस्ततः ॥१०६ 
गजाश् दिग्गजाशान्ये गजेन्तो ध्वनिकणनात्‌ । जगजुः प्रतिशब्देन समुत्क्षिप्तकरास्तदा ॥ 
तदास्फालनशब्दं च श्रुत्वा द्रोणो रुरोद च । इत्यय सो5जुनः किं वा सृतो5पि समपस्थितः 


असमर्थ होकर गिर पडा और बहांसे भाग गया। ९५-०७ ॥ इस प्रकार कर्णादिक भूपाल उसकी 
ज्वाला सहनेमें असमर्थ हो गये और वे मानमुद्रा छोडकर खस्थानपर जाकर बैठ गये ॥ ९८ ॥ 

[ अजुनके द्वारा राधावेध ] उस समय युधिष्टिने अपने छोटे भाई अजजुैनको इस प्रकार 
कह्दा- “ हे अर्जुन इन आये हुए राजाओंमें कोईभी इस प्रचंड धनुष्यकों सज्य करनेमें समर्थ नहीं 
है। इस लिये तू ऊठ। इस ग्रचण्ड धनुष्यको सज्य कर | तेरे विना इस समय कौन गाण्डीवको 
जीबित करेगा। अर्थात्‌ गाण्डीबसे राधानासाका मौक्तिक वेध त्‌ दी कर सकेगा ”॥ ९९--१००॥ 
अग्रज युधिष्ठिनने ऐसा भाषण करनेपर पार्थ-राजा अर्जुनने सिद्धपरमेष्ठिको नमस्कार किया। बह 
निर्मेलबुद्धिवाला अर्जुन अपने ज्येष्ठ श्नाताको-धर्मराजका नमस्कार कर अपने स्थानसे ऊठा॥ १०१॥ 
स्वसीन्दर्यसे जिसने मदनको जीता है ऐसे ब्राह्मणबेषी अर्जुनको देखकर दूर खडी हुई द्वीपदी 
कामके ब्राणोंसे विद्ध- हो गयी। सर्व राजाओंको उलंधकर वह अर्जुन धनुष्यके आगे खड़ा हुआ | 
तब बह शुभ धलुष्य ज्वालारहित और शान्त हुआ। विद्वान्‌ व्येग ऐसा कहते हैं, कि अद्ो जो पुरुष 
पुण्बवान्‌ होते हैं प्रायः उनके संयोगसे झांतता होती है। फिर थे पुण्यवान्पुरुष यदि थार दो तो 
उनके विषयमें कहनाही क्‍या दे || १०२-१०४ ॥ पवित्र धमुधर अर्जुनने गाण्डीव नामक धनुष्य 
दाथमं धारण कर उसे उसने दोरपर चढाया और उसके गुणका उसने आस्फालन किया अर्थात्‌ 
टंकारहाब्द किया। उस समय उस टंकारशब्दसे राजाओंके कानोंमें. बधिरपना आगया। तथा 
घोडोंके समृह इतस्ततः दौडने छगे | हाथी अपनी झुण्डाओंको उठा कर गर्जना करने रंगे |१०५ 
-१०७॥ धनुष्यके आस्फालनका शब्द घुनकर द्वोणाचार्य यह वही अर्जुन है ऐसा प्रत्यमिज्ञान 


३११६ | पाण्टवुराणय्‌ . 


ततः पाथः एथूबाण गुणे संरोप्य विक्रमी | संअमथावर्धाद्वाधानासामौक्तिक्सुतम्‌ | १०९ 
समौक्तिकं तदा भूमौ पतित वीक्ष्य सायकम्‌। जहएईः पार्थिवाः सर्वे तदुणग्रहणोत्सुकाः ॥ 
थादवा मागधा भूपास्तं शशंसुर्टिजोत्तमम्‌ | द्रुपदः सात्मजबि् सोत्कष्ठोज्यूत्खमानसे ॥ 
ततों द्रपदराजेन्द्रसुता पाथेस्य कन्धरे । सुलोचनाकराह्लात्वाक्षिपन्माल्ं मनोदरास्‌ ॥११२ 
: तदा दैवबज्ञान्भाला वायुना चलिता चला । पष्चानामपि पर्यक्षे पिकीर्णा पार्श्रवर्तिनाम्‌ ॥। 
, लोकोक्तिनिंगंता मौद्यादिय कमेविपाकतः । पश्चानया इृता मर्त्या दुर्जनाओ्रेत्यघोषयन्‌ ॥। 
' सा्जुनख समीपस्था साधाहृश्मीरियोजिंता | पाकशासनपार्थ्वस्था शचीव शुझ्यभे तराम ॥ 
अजुनाज्ञां समासाधोपकुन्ति द्रौपदी स्थिता । मेघालिं संगता विद्युदिव रेजे मनोदरा ॥ ११६ 
तावहयोधनो दुष्टो मलीमसमुखो नृपान्‌ । जगी सर्वेषु भूषेष कोष्घिकारोज्च आक्षणे ॥१ १७ 
धातराट्ैअ समन्त््य प्रेषितो द्रुपद प्रति । दृतथन्द्राख्यया ख्यातः सुशिक्षितः सुलक्षण॥ ११८ 


होनेसे रोने छगे, कि वा मरा हुआ भी अर्जुन आज यहां स्वयंवरसभामें उपस्थित हुआ दै ऐसा समझ 
कर रोने लगे॥ १०८॥ तदनंतर महान्‌ पराक्रमी प्रथापुत्र अर्जुनने दोरीपर बाण चढाकर घुमती 
हुई राधाकी नाकका उन्नत, ऊंचा, अमूल्य मोती विद्ध किया, तब्र वह बाण मौक्तिकके साथ मूमिपर 
गिर गया। और सब राजा देखकर हर्षित हुए, उस ब्राह्मणके गुणग्रहणके लिये वे उत्सुक हुए 
॥ १०९--११० ॥ यादववंशीय राजा और मगधदेशके राजा उस श्रेष्ठ ब्रह्मणकी प्रशंसा करने लगे 
तथा अपने पुत्रोंके साथ द्वपद राजाभी अपने मनमें आश्चर्यके साथ उत्कंठित हुआ। अर्थात्‌ द्रौप- 
दीका इसे वरना योग्यही है ऐसा अभिप्राय उसके मनमें उत्पन्न हुआ ॥ १११ ॥ 

[ द्रौपदीके विषयमें लोकापवादका कारण ] तदनन्तर द्रुपदराजाकी कन्या द्वौपदीने 
सुलोचनाके द्वायकी मनोहर माला लेकर अजुनके गलेमें डाल दी। तब वह चंचल माला बायुसे 
हिलकर दैवयोगसे पांचों पाण्डवोकी गोदपर फैल गई। अर्थात्‌ उस मणिमालाक्रे मणि, माला टूट 
जानेसे बिखरकर पांचों पाण्डवोंकी गोदपर जा गिरे ॥ ११२-११३॥ उससमय इस द्रौपदीने पांच 
पुरुषोंको वर लिया ऐसी लोकोक्ति मर्खतासे निकली और द्रौपदीके कर्मोदयसे दुर्जनोंने ऐसी 
कुत्सित घोषणा की। अर्जुनके समीप खडी हुई वह द्रौपदी वैभवर्सपन्न लक्ष्मीके समान या इंद्रके 
समीप खडी हुई हृंद्राणीके समान अतिशय शोभने लगी। इसक अनंतर अर्जुनकी आज्ञा पाकर 
कुन्तीके पास खडी हुई द्रौपदी मेघर्पेक्तिमं संगत हुई मनोहर विद्युतू-बिजलीके समान शोभने 
लगी ॥ ११४-११६ ॥ 

[ दूतका भाषण ] जिसका मुख मलिन हुआ है, ऐसे दुष्ट दुर्योधनने कहा, कि “ से 
राजगण यहां होते हुए इस बआह्मणको क्‍या अधिकार है, जो राधावेध करनेके लिये यहां आया 
है” ॥ ११७॥ धतराष्टके सब पुत्रोने आपसमें विचारकर चन्द्र नामका प्रसिद्ध सुशिक्षित और 


पआदझ्श पर्व ३१७ 


बचोहरो विनीतात्मा वीक्ष्येत्वा द्रुपद जगी । मन्मुखेन वदन्त्येते शुषा इति समुद्धताः ॥ ११९ 
द्रोणे दुर्योधने कर्णे यादवे मगपेश्वरे । स्थितेष्वेतेष्‌ भूषेषु कन्ययाकारि दुर्णयः ॥ १२० 
अयमझ्नातदेशीयों वादवों वड़यों यथा । अठप्तस्तु कर्थ याति कन्यां लात्वा नृपे स्थिते ॥१२१ 
असम वाथ वितृपाय काआन रत्नमुतमस्‌ । दच्लैनसजुभावेन विसरजय सुस॒जितः ॥१२२ 
नृषयोस्थामिमां कन्यां यच्छ भ्ूपाय भूमिप । अथवा संगरे सजः सधो मव नृपे! समय ॥१२३ 
द्रपदः कोपतोज्वादीश्न युक्तमिति माषणम्‌ । नृपाणां न्याययुक्तानां स्वयंवरविदां सदा॥१२४ 
अयमेष वरः साध्य्या अस्था श्रूमिसुरो महान्‌ | स्वयंवरविधी लब्धो नान्यथा क्रियते मया॥ 
तुझ्॒ले तूलसादइ्ये को5घिकारो उपेशिनाम्‌ | यतः स्वयंवरे लब्धे नीचो वान्यः पति) खियाः ॥। 
संगरे संगरों योग्यो न तेषां तत्र चेन्मतिः | दास्थामि संगरातिथ्यं बितभोत्पथपातिनाम॥ 
इत्याकर्ण्य ध्णाहतअर्करीति सम भूपतीन । विज्ञप्ति भूपसंदिष्टां पराइत्य परार्थवित्‌ ॥ १२८ 


सुलक्षण दूत द्रुपद राजाके पास भेज दिया। बिनयशील वह दूत द्रुपदके पास जाकर और उसे देख- 
कर ०“ मेरे मुखसे ये उद्बत राजा इस प्रकारका भाषण कर रहे हैं ऐसा बोछा। द्रोण, दुर्योधन, कर्ण, 
यादव और मगधाधीश जरासंध ऐसे अनेक भूप स्वयंवरमंडपम रहते हुए कन्याने यह मर्यादाके 
विरुद्ध काय किया है, अर्थात्‌ आह्यणको बरना यह काये नियमबाह्य हुआ है। जिसका निवास- 
देश अज्ञात है. ऐसा यह ब्राह्मण वडवानलके समान अतृप्तही रहेगा। हम देखेंगे, कि यह सब 
राजसमाजके समक्ष कनन्‍्याका उठाकर कैसे ले जावेगा ! अथवा इस अतृत्त ब्राह्मणणको सोना और 
उत्तम रत्न देकर सरलभावसे सुसजित होकर आप भेज दो। और राजाके लिये योग्य ऐसी यह्द 
कन्या किसी राजाको देदो। यदि यह विचार पसंद न हो तो रणमें राजाओंके साथ छडनेके लिये 
तत्काल सज होना पड़ेगा” ॥११८-१२२॥ दूतका भाषण सुनकर द्रुपद राजाने कोपसे कह्ठा कि 
स्वयंबरकी पद्धति जाननेवाले न्याययुक्त राजाओंके द्वारा ऐसा भाषण किया जाना कभीभी थुक्त 
नहीं है । 

[ द्रुपदने प्रत्युत्तर दिया ] यह महान प्रभावी ब्राह्मण इस साध्वी कन्याका वर है और 
इसने स्वयंवरविधिमें इसे प्राप्त किया है। अर्थात्‌ मेरी साथ्वरी कन्याने इसको वरा है. इस न्याय्य 
कार्यम में विपर्यास करना नहीं चाहता हूं। इस समय युद्ध करना कपासके समान महत्त्वहीन है । 
ऐसा महत््वहीन न्यायरहित युद्ध करनेमें राजाओंको क्या अधिकार है ?। स्वयंबरमें कन्या जिसे 
बरती है यदि वद्व नीच अथवा उच्च हो वह उसका पति है। इसलिये युद्ध ऐसी प्रतिज्ञा करना 
राजाओंको योग्य नहीं है। अर्थात्‌ राजा यदि युद्धके छिये तेयार होंगे, तो उनका तैयार होना 
अयोग्य है, और उनका युद्ध करनेका यदि विचार होगा ता असत्य और कुमार्गमें पडनेवाले इन 
राजाओंकी मैं युद्धकी पाहुनगत करूंगा, अर्थात्‌ इनके साथ में लट्टंगा ॥ १२३३-१२७॥ ह्रपंद 


३१८ पाण्डब्धुराणस्‌ 


दुर्भोधनादयों भूषाः क्ुद्धा रणसमुद्धताः । अदापयन्‌ रणातिथ्यप्चक दुन्दु्मि सृशम॥९१२९ 
श्रुत्वा भेरीस्वन भूषा नियंयुः साधनाइताः । दन्‍्तावलबलोपेता वाहवाइनसंस्थिताः ॥ १३० 
स्थस्थितिं भजन्तञ्र केचित्कोदण्डपाणयः । खद्बखेटककुन्ताद्याः पत्यश्र मदोद्धताः ॥१३१ 
केचिद्चुस्तदा क्रुद्ध्वा गृक्षतां शक्षतां त्वरा । कन्या निर्धावतां शष्टो वाडवो यो मदोदूर।॥ 
मार्यतां द्रुपदो मानी समापाधापदां पदस्‌ । इति झजुस्वरं भ्रुत्वा चकम्पे द्रुपदात्मजा ॥१३३ 
प्रविष्टठा शरणं तस्थ नरस्थ स्वेदिला सती | ताइक्षां तां समावीक्ष्याचख्यों पवननन्दनः ॥ 
मा बिभेषि भव स्वस्था पश्य में छजयोबलम्‌ । करोमि क्षणतों दूर॑ बेरिणः पर्वत गतान॥१ ३५ 
तदा कलकलो जल्ले बलयोरुभयोरपि । कोदण्डचण्डबाणेन क्षुभ्यतो रणसंस्थयोः ॥ १३६ 
समग्र परसैन्यं तु संग्राप्तं झमनोपमम्‌ । द्रपदायाः समावीक्ष्याभूवन्संनद्धमानसाः ॥ १३७ 
द्र॒पद प्राथेयामास युधिष्ठिर8िजोच्तमः | साख्रशखसमूहेन देहि पश्रथान्युतान्‌ ॥ १३८ 


राजाका उपर्युक्त भाषण सुनकर दूसरोंका अभिश्राय जाननेबाला दूत वहांस लोटकर राजाओंके पास 
तन्काल गया, और उसने उनको द्रपद राजाने कही हुई विज्ञप्ति निविदन की। उसे सुनकर रणो- 
द्धत: दुर्योधनादिक राजा क्रुद्ध हो गये, और रणकी पाहुनगतकी सूचना करनेवाल। नगारा उन्होंने 
खुब ब्रजबाया। नगारेका थ्नें सुनकर सैन्यसे युक्त राजा लडनेके लिये निकले। उनके साथ 
हायीयोंका सैन्य था तथा पाडे, रथ आदिक वाहनभी थे। कई वीर रथपर बैठकर लडनेके लिये 
निकले । और कई हाथमें धनुष्य लेकर निकले। कहें तरवार, ढाल, थाला लेकर निकले। कितनेक 
मदोद्धत पैदलके साथ निकले ॥ १२८-१३१॥ उस समय कई वीर कुपित होकर इस कन्याको 
त्वरास पकडो पकडो और इस घीट मदोन्‍्मत्त ब्राह्मणको यहांसे निकालदों एसा कहने छगे॥ इस 
मानी दुपदको आपत्तिका स्थान बनाकर मार डाछो | इस ग्रकारकी शत्रुओंकी घोषणा सुनकर हुपद- 
राजाकी कन्या द्रौपदी थर थर कँपने छगी ॥१३२-१३३॥ वह स्वेदयुक्त होकर शरणके लिये अज्जुनके 
पास आई। उसे मयसे कँपती हुई देखकर पच्रननंदन--वायुपुत्र भीमसेन कहने छगा, कि हे 
द्रौपदी तुम मत डरो। स्वस्थ--शांत हो जाबो। तुम मेरे बाहुओंका बल देखा। में एकक्षणमें इन शान्रु- 
ओंको पर्बतक पास भगा देता हूं। १३४-१३०७॥ उस समय रणमें खड़े हुए और धनुष्यसे निकले 
हुए प्रचण्ड बाणसे क्षुव्ध हुए दोनों सैन्योमेंगी कक उत्पन्न होने छगा। यमके समान शत्रु- 
ओंका संपूर्ण स्य आया हुआ देखकर द्रुपदादिक राजा सन्नद्गचित्त हुए। उन्होंने छडनेका 
निश्चय किया ॥ १३६- १३१७ ॥ 

[ पाण्डबोंका कौरवादिकोंसे युद्ध ] श्रेष्ठ ब्राह्मण युधिष्टिन अखसहित, शख्रसमृहस युक्त 
पांच रथ हमें दीजिये, ऐसी द्रपदको प्रार्थना की। उसका भाषण सुनकर धृथ्बुमन्नादिक अपने 
मनभे विचार करने लगे, कि ये रथ मांगत हैं. अतः मार्म हाता हैं ये महापुरुष हैं महाशूर हैं। 
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श्रुेते इश्युम्नाधाश्रिन्तयन्ति स्वमानसे | अहो एते महामर्त्या याचयन्ते यतो रथान्‌ ॥ १३९ 
शृ्ट्युम्नेन पाञ्चाली स्वरथे स्थापिता ददा । युधिष्टिरो रथस्थो5माध्या सौधमंदेवराद॥ 
अजजैनो5पि सगाण्डीबः श्वेतवाजिरथे स्थितः । संनद्धों बलसंधानः झुश॒भे स उपेन्द्रवद ॥ 
द्रुपदों विपदां दाह बैरिणां संपदाकुलः । स्वणेवर्मसुसंपन्नो रेजे मुकुटमण्डितः ॥ १४२ 
ताबता दुधेर॑ सैन्य परकीय समागतम्‌ | वीक्ष्य भीमः समुन्मूल्य महीरुहं दधाव वे ॥ १४३ 
परेतराडिव क्रुद्धों जधानाग्रे स्थितान्तृपान्‌ । हयाद्‌ देषारवापन्नान्स गजान्गजनोधतान॥ १४४ 
रथान्संचूर्य चक्रीपे रदितान्विद्धे स च। तत्र कोजपि नरो नासीयो भीमेन हतो न दि ॥ 
स्वयं गजेति गम्भीरमिरा भीमो गजेन्द्रवत्‌ । परांस्तजेति निष्कम्पो भूषान्कोणपवत्‌ कझृती ॥ 
एवं रणाडुणे रम्ये रेमे मीमो रगेन्द्रवत्‌ | दलयबरिखिल सैन्य तृणलुश्न यथा दृणम्‌ ॥१४७ 
मध्यस्थवर्तिनों भूपास्तदा दृष्ठा च पावनिम्‌ | रममार्णं शशंसुस्ते जयकारप्रदायिनः ॥१४८ 
भीमेन भज्यमान तदीक्ष्य दुर्योधनो नृषः । उत्तस्थे तूयनादेन त्रासयश्चिखिलानूरिपून्‌॥ १४९ 
कर्णोडपि स्व॒गणैः साध डुढोंके च धनंजयम्‌ । क्षिपन्विश्चिखसंघातान्विधानिव सुसजितान॥ 


तत्र धृश्युस्नन अपने रथपर पांचालीका-द्रौपदोको बैठाया, रथ वैठ हुए युध्रिष्ठिर सौधर्मेन्द्रक समान 
शोभने लगे। गांडीव धनुष्यको लेकर अर्जुन शुश्न धाडे जोड़े हुए रथपर बैठा। बह युद्धके लिये 
उद्युक्त हुआ। शत्रु-सैन्यके ऊपर उसकी दृष्टि लगी थीं। बढ़ उपेन्द्रके समान। प्रतीन्द्रके समान 
अथवा कृष्णके समान शोभने लगा ॥ १३८-१४१ ॥ वैभवसंपन्न, सोनेका कजच पहना हुआ, 
मुकुटस शोभनेवाला द्वुपदराजा वैरियोंको विपात्ति देनेके लिये शोभने छगा अर्थात्‌ सज हुआ 
॥ १४२ ॥ इतनेमें शत्रुओंका दु्धर सैन्य छडनेके लि। आगया। उसे देखकर भीम कृक्ष उखाडकर 
उसके ऊपर आक्रमण करने छगा | आगे आये हुए राजाओंको भीम क्रुद्ध यमके समान मारने छगा, 
उसने हिसनेवाले घोडोंका, गजन करनेमें तत्पर हाथियोंका चूर कर दिया और रथोंको चक्ररद्वित 
कर दिया। उस सैन्‍्यमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जिसे भीमने नहीं मारा। सबको भीमका कुछ 
न कुछ प्रसाद मिलाही | भीम गजेन्द्रके समान गंभीर ध्वानेसि गजना करने छगा। निष्कम्प ऐसा 
पुण्यवान्‌ भीम शत्रुराजाओंको यमके समान भय दिखाने छगा, दण्डित करने लगा। जैसे पास 
काठनेवाला पुरुष घासको काठता है, वैसे समस्त शन्रुसैन्य नष्ट करनेवाला भीम सिंहके समान रम्य 
_रणाह्नणमें रममाण हुआ। जो राजा मध्यस्थ ये, ब्रे युद्ध रममाण हुए भीमको देखकर जय जयकार 
' करते हुए उसकी प्रशंसा करने छगे ॥ १४३-१४८ ॥ भीमके द्वारा अपना सैन्य नष्ट किया जा 
रहा है, ऐसा देखकर दुर्योधन संपूर्ण शत्रुओंको वाद्योकी ध्वनियेसि भयभीत करता हुआ युद्धके 
लिये उद्यक्त हुआ ॥ १४९ ॥ कर्णने भी अपने सैन्यके साथ अजजुनपंर आक्रमण क्िया। छुसम्जित 
विभ्रके समान बाण उसने अजुनण्र छोड़े । पर्याप्त उन्नतिक धारक कर्णने अनेकोंको ब्राणोंसे शीघ्र 
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बाणपूरेः प्रपूर्याक्ष पुष्कर पृष्कलोदयः । कर्णो घनंजयेनामा युयुधे योद्धसंगतः॥ १५१ 
कर्णयुक्तान्शरान्पार्थ: क्षणोति सम क्षणान्तरे । स दक्षो लक्ष्यसंवेधे मातरिश्वा यथा घनान्‌ ॥ 
धानुष्क॑ वीक्ष्य दुलेक्ष्य कर्णो्भूचस्य विस्मितः । इरक्ष॑ भूतले द्॒ट घानुष्क॑ क्रापि नो मया।॥ 
कर्णोल्भाणीदूदिजेश्न त्व॑ धनुर्विधाविज्ञारदः । चारु चारणुण्ण चच्ये धानुष्क॑ द्श्ित त्वया।। 
पुनर्विदस्स चापेशो5गदीद्वहृदनिखनः | दघानो धन्वसंधानं पिधाय ठं शरोत्करेः ॥ १५५ 
भो दिजेश त्वया कुत्र धनुर्विद्या महो्नता | लब्धा लब्धिसमा रम्या चिज्यमत्कारकारिणी॥ 
नाकात्पाकात्स्वपृण्यस्य पतितः कि दिजोचम। अस्माभिन श्रुतः को5पि धनुर्वेदी त्वया समः 
लं कि शक्र उताकों वा वीतहोत्रो भवान्किष्ु। अज्ुैनः कि रणोद्धर्य दधानों वा सतोत्यितः 
वीरोष्वादीद्धसन्राजन्धरादेवो 'हमत्र च। पार्थस्य सारथाभूय स्थितों धालुष्कतां गत॥१५९ 
कर्णो बभाण भो विप्र पूरे मुश्ल शरोत्करान्‌। लभस्वाध ससामर्थ्यान्मामकीनान्‌ शरान्वरान्‌ 
इत्युकत्वा तो रणे लग्नौ कर्णाकृष्टशरासनी | हृदयं दारयन्तो च यथा सिंहकिशोरकौ ॥६१ 
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आच्छादित किया । और अनेक योधाओंकी लेकर वह धनंजयके साथ छडने छगा॥ १५०-१५१॥ 
वायु जैसे मेघोंको ्षणान्तरमें नष्ट करता है, वैसे लक्ष्यको विद्ध करनेमें चतुर अर्जुन कर्णसे छोडे 
गये बाणोंको क्षणान्तर्मे नष्ट करने लगा। कर्ण उसकी दुर्लक्ष्य धनुर्विद्यको देख कर दंग हुआ 
अर्थात्‌ धनंजयका बाण जोडना, और छोडना इतनी शीघ्रतासे होता था, कि कर्ण भी उसका शर- 
सन्धान और शरमाचन नहीं जान सका। इस ग्रकारका धरनुर्विद्याका चातुये इस भूतलपर मैंने 
कट्ठां भी नहीं देखा दे ॥ १५२-१०३ ॥ “है ब्राह्मणश्रेष्ठ आप धरनुर्वियामें अतिशय चतुर हैं। 
आपने जिसमें छुन्दर श्रमणगुण है ऐसा श्रेष्ठ धनुर्विद्याचातुय व्यक्त किया है” । ऐसा कणने भाषण 
किया, और पुनः हँसकर बाणसमूहसे अजुंनको अच्छादित करते हुए, घनुष्यका संघान धारण 
करनेवाले, चम्पापुरके अधिपति कर्ण गद्गदष्वनिसे इस प्रकार बोले । « ब्राह्मणभ्रेष् आपने ऋद्धिके 
तुल्य रमणीय, आत्माको आश्चयचकित करनेवाली, महान उन्नतिशालिनी धनुर्विद्या कहां प्राप्त की 
है ! हे ब्राह्मणोत्तम, क्या अपने पुण्यक्रे उदयसे आप स्व॒र्गने यहां आये हैं। हमने आपके समान 
घनुर्वेदी कहीं भी नहीं सुना है। क्या आप इन्द्र हैं, या सूर्य हैं अथवा अप्नि हैं? अथवा रणका 
औद्धत्य धारण करनेवाल्ा मरकर पुनः उठा हुआ अर्जुन है” ॥ १७५४-१५८ ॥ वीर अर्जुन दँसकर 
बोला, कि हे राजन मैं ब्राह्मण हूं और अजुनका सारथी होकर रहा था; जिससे मैं धनुर्वियामें 
निपुण हुआ हूं॥ १०७९ ॥ कर्ण कहने छगा, कि हे ब्राह्मण प्रथम तू वाणसमूह मुझ्नपर छोड, अन॑तर 
मेरे सामथ्ययुक्त उत्तम बाण आज राहन कर ”| ऐसा बोलकर कानतक जिन्होंने धनुष्य खौचा है ऐसे वे 
कणे और अजुन सिंहके बच्चोंके समान हृदयकोा विदीर्ण करते हुए रणमें आपसमें युद्ध करने छगे ॥१६० 
-१६१॥ जिसकी वाणी-सामथ्येको धारण करती है ऐसे अर्जुनने कर्णका ध्वज नष्ट कर दिया और 


पशदर्श पे. ु ३११ 


ध्वज स्‌ ५इंसयामास काणे पा: समर्थवारू। छत्न॑ संठभसहा्थ कवच बचने यथा ॥१६२ 
द्रुपदो पिपदां दातुद्ल्‍तस्थे स्वविद्दिषाम्‌। कादयन्कोरवीं सेनां विश्िखेः सुखद्ारितिः ॥ 
घृष्टधुम्नादयों बीरा हन्तुकामाः खवैरिणः। उत्तस्थिरे स्थिरस्थै्याः कुबन्तो रणखेलनम्‌॥ 
दुर्योधन पुरस्कृत्य मीमसेनो रथस्थितः। युयुधे वेरिणो वेगात्संछिदन्कवर्च वरम्‌।१६९५ 
पाण्डवीये! अरैविद्धो न को नाभून्महाहवे। मर्त्या मतड़्जों मत्तो घोटकों वा सद्युत्कटः ॥ 
भज्यमान बर्ल॑ वीक्ष्य निज गाम्नेयभूपतिः। जहार रणझौण्डीये शुण्डानां रणवेदिनाम्‌ ॥ 
पितामहं समालोक्य रणस्थं रणकोविदः। आगच्छन्त महाबाणे रुणाद्वे स्तर धनेजय॥ १६८ 
पार्थः पश्चास्यवक्ठप्रो गाज्लेयं च महागजम्‌। कुवोणो व्यर्थतां तस्य बाणानां बाणकोबिदः ॥ 
ताबद्‌ द्रोणोज्गदीदाक्यं दुर्योधनमहीपतिम्‌ | रेणुमिः पश्य ख॑ छम्न॑ तुरंगमखुरोत्यितेः॥ 
इम्रं पश्य नरं कंचिद्रणकेलिफ्रियाकरम। अजुन विद्धि नेदक्षान्यत्र चापविदग्घता ॥१७१ 
भृषा विद्धि विदग्घास्ते पाण्डवा जतुवेश्मनि। दग्धा इति यतः प्राप्ता जीवन्तः संयुगेष्प्यमी॥ 
श्रुत्वा दुर्याधनों भूपो विकम्प्याकम्प्रमानसः । मूधानं सम्म॒वाचेति हसित्वा विस्मिताशयः ॥ 
द्रोण विद्रावर्ण वाक्यं किझ्क्त भवताप्यहों। जतुगेहे मया दग्धा कुतस्ते पुनरागताः ॥१७४ 


सूर्यकोी आच्छादित करनेवाला छलन्र भी तोड डाला। और वचनके समान कणेका कवच भी छिन्न किया 
॥ १६२ ॥ सुखको नष्ट करनेबाछे बार्णोसे कौरवोंकी सेनाकोा आघच्छादित करता हुआ द्वुपद राजा 
मम्पूर्ण शत्रुओंककबिपातति देनेके लिये उद्चुक्त हुआ ॥ १६३ ॥ रणक्रीडा करनेवाले, जिनका स्वैये- 
धैर्य स्थिर है ऐसे धृष्टयुन्नादि वीर अपने श्रओंको मारनेके लिये उद्यक्त हुए ॥ १६४ ॥ शअज्रुके 
उत्कृष्ट कबचको वेगसे तोडनेवाल्य, रथमें ब्रैठा हुआ भीम दुर्योधनके साथ छलडने लगा ॥ १६० ॥ 
पांडबोंके बाणोंस कौनसा मनुष्य इस महायुद्धमें विद्ध नहीं हुआ : मनुष्य, उन्मत्त हाथी और उच्छू- 
खल घोडे भी इस महायुद्धमें त्रिद्ध हुए॥ १६६ ॥ अपना सैन्य भम्न हो रहा है, ऐसा देखकर 
युद्धके ज्ञाता ऐसे भीष्मराजाने शन्रुसुभटोंका रणपराक्रम नष्ट किया ॥ १६७ ॥ रणस्थ पितामहको 
आते हुए देखकर रणके ज्ञाता अ्जुनने महाबाणोंके द्वारा उनको रोक लिया। भीष्माचार्यके ब्राणोंकी 
ब्यरथता करनेबाला युद्धचतुर अर्जुन सिंढके समान भीष्माचार्यरूपी द्वार्थीक ऊपर आक्रमण करने 
लगा ॥ १६८-१६९ ॥ उस समय द्रोणाचार्य दुर्योधन राजाको ऐसा वाक्य बोछे। 4 हे दुर्योधन 
देखो धोडोंके चरणोंसे उठी हुईं घूलीसे आकाश व्याप्त हुआ है। रणक्रौडाकी क्रिया करनेवाले इस 
अज्ञात पुरुषको देखो। इसे तो तुम अर्जुन ही समझो, क्यों कक अन्यत्र अर्जुनके समान धनुर्वैथाका 
चातुर्य नहीं दीखता है। लाक्षायूहमें चतुर पाण्डब जल गये यह बृत्तान्त असत्य समझो, क्योंकि 
वे इस युद्धमें जीवन्त दीख रहे हैं || १७०-१७२ ॥ द्रोणाचार्यका भाषण घुनकर जिसका मन 


कम्पित हुआ है, और जिसको आश्चर्य उत्पन्न हुआ दे, ऐसा दुर्योधन दँसकर और अपना मस्तक 
पा ३४१ 


३१२ पाण्ड पपुरामत््‌ 

अजुनो5पि तथा तत्र दग्घः कथमिदागतः | धनंजयामिधान त्व॑ न मुआसि तथाप्यहो ॥ १७५ 
महीयो मोहमाहात्म्यं भवेतां श्रुति वीक्षितम्‌ | यतः स्मरसि निर्वन्द्र संताजुनयुविष्ठिरों ॥ 
द्रोण! श्रुत्वा करे छृत्वा धलुषं झरसंयुतम्‌ | धर्नजयमुवाचेदं सजो भव त्वमाहवे ॥१७७ 
द्रोणं प्राप्त समावीक्ष्य पार्थों व्यर्थीकृताहितः । वीरो5्थ तुझुठे चिस्ेडचिन्तयश्ेति विग्रदे ॥| 
एप ओरीमान्समम्यच्यों गुरुगुणगणाग्रणीः । यस्य प्रसादतो लब्धा घनुर्विद्या मयामला ॥१७९ 
यस्य प्रसादतो लब्धः संयुगे सुजयो महान्‌ | तेन साथ कर्थ युद्धे युद्धथते महता मया ॥ 
गुरुअ गणनातीतगुणान्सद्वितकारिणः । ये विस्मरन्ति ते पापा) क यास्यन्ति न वेद्म्यहम्‌॥ 
चिन्तयिल्वेति चित्ते स न लक्ष्यः सप्तपादकम््‌ । उत्सुज्य नमन चक्रे द्रोणस्य श्रीधनंजयः ॥ 
पुनः स प्रेषयामास मार्गंणं गुणतो गुणी | सलेख॑ं यत्तदक्के सोज्पतत्पाथेंन प्रेषितः ॥१८३ 
सलेखं विशि्ख॑ वीक्ष्य लात्वा द्रोणोष्प्यवाचयत्‌ | लेखं लेखार्थंसंजातहषोंत्कषिंतमानसः ॥ 


हिलाकर बोलने लगा, कि “ हे द्रोणाचार्य, आप भी भय दिखानेवाछा भाषण क्‍यों कर रहे हैं / 
मैने पाण्डबोंकों लाक्षागृहभ जला दिया है। वे फिर कहांसे आते हैं। अजुैन भी वहीं जल गया 
है। वह अब यहां कैसे आगया ! तथापि हे गुरो, आप “धनजञ्ञय 'का नाम नहीं छोडते हैं। इस 
भूतछमं आपकी आत्मामें महान्‌ मोहका माहात्म्य हम देख रहे हैं, क्‍यों कि मरे हुए अजुन और 
युधिष्ठिका आप अखंड चिन्तन कर रहे हैं ॥ १७३-१७६ ॥ 

[ द्रोणाचार्य पाण्डवोंका बृत्त कहते हैं ] दुर्योधनका भाषण सुनकर आइ्लार्यने बाणसह्दित 
धनुष्य हायमें लिया और धनंजयको कह्दा, कि “तू युद्धमें लडनेके लिये सज्ज हो! द्रोणाचार्य तुमुल- 
युद्धम लडनेके लिये आये हैं यह देखकर जिसने सत्र शत्रु व्यर्ष किये हैं--- नष्ट किय हैं ऐसे वीर 
अजुनने मनमें विचार किया। “ये श्रीमान्‌, गुणोंमें अग्रणी, पूजनीय मेर गुरु हैं, जिनके प्रसादसे 
मैंने निरमेल धनुर्वेद प्राप्त किया है। जिनके प्रसादसे मुझे युद्ध महान जय प्राप्त हुआ है। ऐसे 
महात्मा गुरुके साथ में युद्धभूमिमें कैसे छट्ं ॥ १७७-१८० ॥ जिनके ग्रुण गणनाको उलूंघ 
रद हैं अर्थात्‌ जिनके ग्रुण असंख्यात हैं। जो सजनोंका हित करते हैं ऐसे गुरुओको जो 
भूलते हैं वे पापी समझना चाहिये। वे क॒द्ां जायेंगे मैं नहीं समझता हूं। ऐसा मनमभे विचार 
करके जो किसीके द्वारा नहीं जाना गया ऐसा अर्जुन सात पैड जमीन छोडकर अर्थात्‌ उतने अन्तरपर 
ठद्दर कर द्रोणाचार्यकरी नत हुआ। पुनः गुणी अ्जुनने धनुष्यकी दोरॉसे छेखसह्तित ब्राणकों 
छोड दिया। अर्जुनने छोडा हुआ वह बाण गुरुके अंकपर जाकर पडा | लेखसद्वित बाण देखकर 
द्ोणने मी छेकर पढ़ा । लेखके अधेसे उत्पन्न हुए हपेसे आचार्यका मन उत्कर्षयुक्त हुआ अर्थात्‌ 


१ झ सृतद्च तम्हनें शम्‌ । 


पआदऊ पे . ३२३ 


द्ोण॑ स्वशुरुमानभ्य मक्‍्त्या नम्रमहाशिराः । ढुन्तीसुतोष्जुनआाह भवस्किष्यो गुणाम्बुधे! ॥ 
चर्करीमि सुविज्ञप्तिं भूयतां सावधानतः | निष्कारणं मया क्षिप्ता योद्धारः सकला रणे ॥ 
निष्कारणं वर्य दग्धुमारब्धाः कौरवेः खडे! | कं कथमपि स्वामिस्तस्माद्रेदादिनिर्मता! ॥ 
देशान्आ्रान्त्वा पुन! प्राप्ता माकन्दी सातकन्दलीस । अत्र पृष्यप्रभावेन वयं प्राप्तास्वदकमिको॥। 
अपसूत्य श्णं तिप्ठाधुनान्तेवासिनस्तव | श्ुजयोबलमीक्षख सार्थेको5हं भवामि यत्‌ ॥१८९ 
दुर्योधनादिभूपानां पाण्डबज्वालनोडूबस्‌ | दक्षेयामि फर् द्रोणस्तमवाचयदित्यलम॥१९० 
ततो5श्रुजलसंपूर्णनेत्रो द्रोणो बभाण च | कणेदुर्योधनादीनामग्रे पश्नोद्भव॑ खु ॥१९१ 
कर्णोत्वोचद्िना पाथे सामथ्ये कस्य संभवेत्‌ | ईद यो रणे च्छेत्तुं क्षमः शत्रून्‌ शरेः परेः॥ 
एको भीमो रणं सरबव संहतुं च सदा क्षमः । युधिष्टिरादयशान्ये समर्थाः स्ववस्तुषु ॥१९३ 


. आचार्य द्रोण अतिशय आनंदित हुए || १८१-१८४ ॥| भक्तिसं जिसका विशाल मस्तक नम्र 
हुआ है ऐसा अजुन अपने गुरु द्रोणाचायकों नमस्कार करके “ में कुर््तीका पुत्र अर्जुन हूं, 
गुणसमुद्र ऐसे आपका मैं शिष्य हूं। में आपके पास विज्ञत्ति करता हूं। आप सावधानासे 
सुने। रणमें मैंने सब योद्धागण बिनाकारण नष्ट किये हैं। हम लोगोंको दुष्ट कौरवोंने निष्कारण 
जल्डनेका उद्योग किया है। हम जैसे तैसे उस घरसे बाहर निकले और अनेक देशोमें भ्रमण कर 
छुखके अंकुरवाली इस माकन्दीनगरीमें पुनः आये हैं ॥ १८५-१८८॥ पुण्यप्रभावसे हम यहां आपके 
चरणोंके समीप आये हैं। हे गुरो। आप किंचित्‌ पीछे हटकर रहें, अब आपके विद्यार्थीका बाहुबल 
देखें, जिससे में झृतकृत्म हो जाऊं। दुर्योधनादिक राजाओंने पाण्डवोंकों अप्रिंम जलानेका जो काये 
किया है उसका बिपुल फछ मैं उनको दिखाऊंगा ” द्रोणाचार्यने पत्र पढा उनके नेत्र अश्रुजल्से 
भर गये। कर्ण-दुर्योधनादिकोंके आगे पत्रका अभिप्राय द्रोणाचार्यने कहा ॥ १८९-१९१॥ कणैने 
कह्दा कि अर्जुनके बिना क्‍या किसीका इसतरहका सामथ्ये हो सकता है? जो रणमें उत्तम शरोंसे 
शत्रुओंको छेदनेमें समर्थ है ऐसे अ्जुनके बिना अन्य कोई नहीं है। अकेला भीम संपूर्ण रणका 
संहार करनेके लिये हमेशा समर्थ है। युधिष्ठिगदिक सब पाण्डव सब वस्तुओंमें समर्थ है। इस 
प्रकारका बृत्तान्तका सार सुनकर कौरबोंका अगुआ दुर्योधन कर्तव्यमूढ़ हो गया, क्षणपर्यन्त खिन्न 
हुआ ॥ १९२-१९४ ॥ 

[ अन्योन्य क्षमाप्रदान ] उस समय द्वोणाचार्य पांडबोंके समीप चले गये उनको देखकर 
बे आचायेको आलिंगन देकर उनके चरणकमलोंपर उन्होंने अतिशय नम्र होकर नमस्कार किया। 
उन्होंने पूर्वका संपरर्ण बृत्तान्त उनको आनंदसे कढ्ढ दिया। उस समय पांडबोंके आश्रयसे आचार्यने 
युद्धका बंद कर दिया और वे इस प्रकार कटने लगे। “ हे पाण्डबो, तुम मेरा बचन सुनो। तुम 
हितिकी बातें जानते हो; अतः कौरवोके दोष तुम मत ग्रहण करो। विशेषतः हे पुत्रो, तुम द्वितेच्छु 


इ्श्र पाष्द पप्राणम्‌ 


इति वृत्तान्तसर्स्व॑ निशम्प कौरवाग्रणीः | इतिकतैव्यताभूदो पिरुष्षौ>भूदिष्ट शणस्‌ ॥१९४ 
पाण्डवानां समम्यणे द्रोजस्तावदगाद्भुअम्‌ । ते ते बीक््य समालिरुम्य नतास्तत्पादपह्जब्‌ ॥ 
इसतान्त पूपेज सबवे ते ते वाचीकथन्पुदा । द्ोणों निवारयामास युद्ध बन्धुसमाश्चितः ॥१९६ 
अबीमणस्पुनद्रोंणों यूय शणुत मद्रबः | कौरवाणामयं दोषो न ग्राह्तो हितवेदिभिः ॥१९७ 
रोषो विशेषतः पृत्रा न कतेव्यो दिलेच्छुमिः । मबतां पृण्यमाहात्म्यं छुवने कोध्म वर्णयेत्‌ ॥ 
हुताशनज्वलद्वेहाभ्िगंतास्तन्मद्ाक्भुतम्‌ । देशे देशे गता यूय॑ कन्यायैः पूजिताशिरम ॥१९९ 
एवं वार्ता प्रकुवाणा यावत्सन्ति महीक्षुजअः | तावद्वाड्ेयसत्कर्णकौरवाश समाययु! ॥२०० 
अन्योन्य मिलिताः सर्वे नम्नाअ ते यथायथम्‌ । अगर्वाः कौरवास्तस्थुरधोबक्ता मदच्युताः ॥ 
गल्लेयद्रोणकर्णायरेः पाण्डवाः कौरवाः क्षमाम्‌ । अन्योन्‍्य कारितास्तृणे सतां योगः शुभाप्तये ॥ 
दुर्योधनो धराधीशः पुनराह नरेश्वरा! । ज्वलनो न मया दत्तस्तत्र साक्षी जिनेश्वरा ॥२०३ 
पाण्डवानां गृंहे येन दत्तो हि हुतक्ुुरु खरः | स एवं नरक॑ घोर यातु जन्तुप्रपीडक! ॥ २०४ 
समीचीनमिदं जात॑ युष्माक॑ यः समागमः । अस्माक पृण्ययुक्तानामपवादनिवारकः ॥२०५ 
यजन्मान्तरज कम तभिपेद्धुं हि न क्षमः | कश्रिधेन सुकीर्तिआ्रपकीतिजायते रृणाम्‌ ॥२०६ 
इति दौष्य्यं समाच्छाध ठग्नना मुखमिष्टताम्‌ । अभजत्कोरवो दुशो दौष्य्यं केन दि हौयते ॥ 


हो अतः तुम रोष मत करो। इस जगतमें तुम्दारा पुण्यका माहात्म्य कौन कह सकता है! तुम 
अप्लेसे जलते हुए घरसे निकल गये, यह बडा आश्चर्य है! फिर अनेक देशमें तुमने प्रवास किया 
और वहां कन्या, वतन धनादिके द्वारा तुम्हारा दीपेकालतक आदर हुआ॥ १९५-१९०९० ॥ इस प्रकार 
राजा भाषण कर रहे थे उतनेमें भीष्माचायं, सज्जन कणे और कौरव वहां आगये। वे यथायोग्य 
परस्परकों मिल गये, और नम्न हुए ॥ २००॥ कौरबोंकी मदनोन्मत्तता नष्ट होनेसे थे गवेरहित हुए 
मे नीचे मुंह करके बैठ गय। भीष्माचाय, द्रोणाचायं और कणे आदिक राजाओंने पाण्डब और 
कौरबोंमें शीघ्र परस्पर क्षमा करवाई। योग्यदी है, कि सम्जनेंका संग अच्छेके लियेही होता है।॥ 
२०१-२०२ ॥| 

[ दुर्योधनका शपथपूर्वक कथन ] पृथ्वीपति दुर्योधनने “ हे नृपगण मैंने पाण्डवोंका लक्षा- 
गृह नहीं जलाया और इस विषयमें जिनेश्वर साक्षी है। जिसने पाण्डबोंके धरको तीज्र आभ्निसे 
जलाया द्वोगा वह प्राणियोंकों पीडा देनेबाला दुष्ट पुरुष घोर नरकमें पडेगा। आपका यहां जो 
आगमन हुआ है वह अतिशय उत्तम हुआ है, ऐसा में समझता हूं। इससे पुण्ययुक्त हम लोगोंका 
अपवाद नष्ट हुआ। जिससे पुरुषोंकी सुकीति और अपकीर्ति द्ोती है ऐसे प्रतरजन्मके कर्मका 
निवारण करनेंमे कौन समर्थ है! ” इस प्रकार कपटसे दुष्ट दुर्योधनने अपनी दुष्टला आच्छादित 
की, और मुखसे मिष्ट भाषण किया। योग्य ही है, कि कौन दुष्ट दुष्ठता छोडेगा ! इस प्रकार सकें 


पद पे श्श्ष 
इति संर्बनरेन्द्रा्णा चित्तेष्‌ तोपशुस्थभम्‌ । अडुवेन्कोरवास्तू्ण सर्वतोषप्रदशषिन! ॥ईै०८ट 
इुम्मकारगई प्राप्ताः इन्तीं नेहनेराणिपाः । मक्तिनप्रा विश्रेषेण कुलबैधुस्पपालिनीम ॥२०९ 
धातेराष्ट्राः पुनः इुन्तीं जननी नतमस्तकाः । नत्वा संतोषद्रत्पाय पुरस्तस्थुः खिराज्या। ॥ 
अलझेत्रा तदावोचत्डुन्ती दुर्योधन प्रति । इरतराष्टमहावंशे त्वया दसा मपिः कथम्‌ ॥२१६ 
त्वया त्ववसित कि मो दुर्योधनमद्दीपते । स्ववंशज्वालन वंशक्षयकारणपुत्कटम ॥२१२ 
ये निर्धय स्वय वंश वाहछन्ति परम सुखस्‌ | त एवं निधन यान्ति बद्धितो वेणवो यथा ॥ 
. राज्याथेबार्थिमिः साध्यो5्म्यथितः ऋच्छूदो मवेत । अन्यथान्थंसंपातो दुःखाय परिकल्पते ॥ 
तृणाग्रबिन्दुवद्राज्य नथरं कि तदथिभिः । वंश्यान्हत्वा समिष्येत तस्तेषां जीवित दि घिकू ॥। 
धातराष्ट्रा ह॒ईं श्रुववाघोवकराः रृष्णतां गताः । शझंसुस्तद्गुणांस्तृणमपकीर्ति समागताः ॥२१६ 
द्रुपदो5पि ततः शीर्म विधाहाथ सम्ुधतः । सुन्दरे मन्दिरे शूपान्पाण्डबान्समवासयत्‌ ॥२१७ 
ततस्तृयंनिनादेन जयकोलाहलै! समस्‌ । विवाहमण्डपं प्राप पार्थः सद्रथसंस्थितः ॥२१८ 


लोगोंको आनंदित करनेवाले कौरवोंने सब राजाओंके मनमें शीघ्र उत्कद संतोष उत्पन्न किया 
॥ २०३-२०८ ॥ राजाओंने कुंभकारके घर जाकर विशेषतया भक्तिसे नम्न होकर कुछकी मर्या- 
दाका पालन करनेवालौ कुन्तीको नमस्कार किया। जिनका मस्तक नम्न हुआ है ऐसे कौरवबोंने 
कुल्तीमाताको नमस्कार कर तथा उसके मनमें सन्‍्तोष उत्पन्न करके स्थिराभिप्रायसे वे उसके आगे 
खड़े हो गये ॥ २०९०-२१० ॥ जिसके नेन्न चंचल हो गये हैं, ऐसी कुन्तीने दुर्योधनकों इस 
प्रकार कद्दा “हे दुर्योधन तूने ध्ृतराष्ट्रके महावंशमें स्याही क्‍यों पोत दी है! हे दुर्योधनराजा, 
अपने वंशकोा जलाना अपने बंशका क्षय करनेका उत्कट कारण है, तूने ऐसा कार्य करनेका क्यों 
निश्चय किया था? अपने वंशको नष्ट कर जो उत्तम सुख चाहते हैं वे अग्निस जैसे बांस नष्ट होते 
हैं, वेस नष्ट होते हैं। राज्याथेकी चाह सदिच्छासे करनी चाहिये । तब उससे अच्छा फल मिलता 
है और दुर्च्छासे राज्य चाहोगे तो वह राज्य कष्टदायक होगा और उससे अनर्थोका आगमन 
होकर वह दुःखका कारण होगा । राज्य तिनकेके अप्रपर ठहरे हुए जलबिंदुके समान नश्वर है। 
उसको चाहनेवालोका क्‍या अपने बंशर्जोका नाश करके उसकी इच्छा करना योग्य होगा! जो 
वंशके नाशसे राज्य चाहते हैं उनको घिक्कार हो। धार्तराष्ट्‌ अर्थात्‌ कौरव कुन्तीके ये कठोर बचन 
सुनकर नीचे मुँह कर बैठे । उनका मुँह उस समय काला पड गया। अपकीतिकों प्राप्त हुए उन्होंने 
कुन्तीके गुणोंकी प्रशंसा की ॥ २११-२१६॥ तदनंतर द्रौपदीका विवाह करनेके लिये शीघ्र उद्यत 
हुए ट्रपद राजाने सुन्दर मन्दिरमें पाण्डब्रोंको रहनेके लिये स्थान दिया। तदनंतर वाध्योकी ध्वानिके 
साथ और जयज॑यकारके साथ उत्तम रथमें बैठा हुआ अर्जुन विवाद्मंडपमें आगया। मण्डपमें वेदीके 
ऊपर सुमुह्र्त औरं शुमलप्के समय विद्याधरकन्याके साथ द्रौपदीका पाणिग्रहण अर्जुनने किया। 


ह२३ पाण्डवरयुरागम्‌ 


शुमे लप्नेईपिवेदि स च मण्डपे | पाणिग्रहणमा भेजे द्रोपयाः खचरीसमम्‌ ॥२१९ 
का सुन्दरध्वानाः पटहाः प्रकटास्तदा । नेदुदुन्दुभयों नित्यं नतृतुनतंकीगणाः ॥२२० 
समानिता महीशाना मदीझेन महात्मना | द्ुपदेन सुवस्ायेभ्भूषणैवेरवस्तुमिः ॥२२१ 
तद्दिवाह समार्वाष्षय भीष्मकर्णादिभूमिपाः । स्व स्व॑ सन्दिरमासेदु! सुन्दर॑ युवतीजने! ॥२२२ 
चतुरज्ञबलोपेताः पाण्डवाः कोरवास्तदा । हस्तिनागपुरं चेलअश्वलाअतुराश ते ॥२२३ 
उत्तोरणं महाकुम्भश्षोभाआजिष्णुमन्दिरम्‌ | विविज्ञः सर्वेशोभाद्यं पुरं ते पाण्डुनन्दनाः ॥ 

या संशुद्धा विदुधशुभधी! शीलसंपत्समेता 
दौष्यद्रपा बरगुणनरं सेवते पश्ज नेव। 

तत्संसक्ता भवति हि सती कथ्यते चेत्कर्थ सा 
साध्वीनां वे प्रथममुदिता द्रौपदी बंशभूषा ॥ २२५ 
कब्िक्तोको वदति समदो द्रौपदी दिव्यमाप्य 

भर्म्रा पब्चाप्यनुमतिगता सेवते यान्सुशीला । 


जिनका ध्वनि सुन्दर है ऐसे पटह उस समय ग्रगट बजने छगे। नगोरे बजने छगे और नते- 
कियोंका समूह नाचने लगा। महात्मा दुपद राजाने वस्रादिक, भूषण और उत्तम वस्तुओंसे राजा- 
ओंका सन्‍्मान किया। द्रौपदी और अर्जुनका विवाह देखकर भीष्म, कर्ण आदि राजगण अपनी 
स्लियोंके साथ अपने अपने सुन्दर मन्दिरोंको चले गये। हाथी, घोड, रथ और पैदल ऐसे चतुरंग 
सैन्यके साथ उस समय चंचल और चतुर पाण्डव तथा कौरव हस्तिनापुरको चले गये॥२१७-२२३॥ 

[ द्ौपदीशीलप्रशंसा | जिसका तोरण ऊंचा है, महाकुंभकी शोभासे जिसके मंदिर सुदेर 
दीखते हैं, संप्र्ण शोभापूण ऐसे हस्तिनापुरमें पाण्डुपुत्रोंने प्रवेश किया ॥ २२०॥ जो अतिशय 
शुद्ध है, जो चतुर और शुभमतिवाली है, जिसकी शील-संपदा प्रूण है, जिसका रूप तेजस्वी है, 
ऐसी द्रौपदी उत्तम शुणोंका धारक जो अर्जुन उसकाही वह सेवन करती थी अर्थात्‌ वह अर्जुनदी 
की पत्नी थी। वह युधिष्ठिरादि पांच पाण्डवोॉकी पत्नी नहीं थी। पांचोपर यदि वह आसक्त हो 
जाती तो वह “सती ! कैसे मानी जाती? पति और जनकके बंशोंका अलंकाररूप यह द्रौपदी 
साध्वीसियोमें प्रथम अर्थात्‌ श्रेष्ठ कही गई है।” २२५॥ कोई उन्मत्त छोक कहते हैं, कि सुशील 
द्रौपदी अपने पतिकी अनुमतिसे दिष्य करके पांचों पाण्डवोंका सेवन करती थी। जिनकी चतुर 
बुद्धि है. ऐसे पांच पाण्डव एक द्वौपदगमें आसक्त ये यह बात कैसी योग्य है! दरिश्योंकी मी पत्नी 
सदेब भिन्न भिन्न होती है ॥२२६॥ यदि द्रौपदी पांच पाण्डबोमें आसक्त हो जाती,तो किस प्रकारसे 
उसमें सतीपना आता इसका विमल्मतिवालोंने मनमें विचार करना चाहिये। उत्तम बैयैयुक्त जिनकी 
बुद्दि है ऐसे सजन लोक उस द्रौपदके साध्वीपनाक्ी सिद्धि करें। परंतु जो अपने मतमें 


पोदज पे ३२७ 


एकासक्ता विपुलमतयः पाण्डवास्ते कर्थ स्थु- 
दारिद्राणां मबति वनिता भिश्नमिन्ना सदैव ॥ २२६ 
पश्चासक्ता कथमपि भवेद्‌ द्रौपदी चेत्सतीत्वम्‌ 
तस्याः स्थात्कि विमलमतयश्ेति चि्षे विचाय । 
ता संशुद्धां सुशतिधिषणा! साधयन्तां वदन्ति, 
एवं तस्था निजमतरतास्त क्व यास्यन्ति पापा! ॥ २२७ 
यः झील श्रुतिसातदं शिवकरं सत्सेज्यमाशसितम्‌ 
साह्ढैः संगसुधारसैकरसिक संसारसारं सदा । 
सत्कुवीत समाश्रयत्यसमकक सोउश्ोकशकछाशमम्‌ 
संवोरत्ति च सुइतमेतर सकल संसक्तसंगापहम्‌ ॥ २२८ 
इति श्रीपाण्डबपूराणे मारतनाम्नि मदारकभीश्षमचन्द्रअणीते प्रक्षश्रीपालसाहाय्यसापेके 
पाथेद्रौपदीविवाहपाण्डवहस्तिनागपुरसमामसवर्णनं नाम प्चदर्श पर्व ॥ १५॥ 


। पोडेशं पर्व । 
अ्योजिन सदा श्रेयःश्रेयांस श्रेयसे श्रये | सश्रियं श्रितलोकानां श्रेयःकर्तारमुल्नतम्‌ ॥ १ 


( कुमतमें ) रत हैं वे पापी कहा जायेंगे, किस दुर्गतिम जायेंगे हम नहीं कह सकते हैं || २२७ ॥ 
ज्ञान और सुखको देनेबाला, मोक्षको प्रकट करनेवाछा, सज्जनोंके द्वारा सबनीय और सश्जनोंसे 
ग्रशेसित, सज्जनोंकी संगतिरूपी अम्बरतरसका रसिक और हमेशा संसारमें सारभूत ऐसे शीलका 
जो पुरुष पूजा करता दै, और उसका आश्रय छेता है, वह शोक और शंकासे रह्तित शममावको 
ग्राप्त होता है वह पुरुष इस शीलके आश्रयसे उत्तम स्वात्मानुभवको प्राप्त होता है,तथा जिसके ऊपर 
आसक्ति उत्पन्न द्वोती ढैं ऐसे परिप्रहका त्यागरूप जो उत्तम चारित्र उसे प्राप्त कर लेता है ॥२२०॥ 
ब्रह्म श्रीपालकी सहायता लेकर शुभचन्द्रभट्वारकजीने रचे हुए भारत नामक पाण्डब-- 
पुराणमें अर्जुन और द्रौपदीका विवाहका और हरितिनापुरमें पाण्डवोके प्रवेशका 
वर्णन करनेवाला पंद्रहत्रा पत्र समाप्त हुआ ॥ १५॥ 


[ पे सोलहवां ] 
जो अन्तरंग और बहिरंग लक्ष्मीसे युक्त हैं. अर्थात्‌ अनन्त ज्ञानादि अन्तरंग लक्ष्मी और 
समवसरणकी शोभारुप बढिरिंग लक्ष्मासे युक्त हैं तया आश्रितभव्योंका जो उत्कृष्ट हित करते हैं, 
जो श्रेय:ओ्रेयान्‌ है अर्थात्‌ तीर्थकरपुण्यसे सबसे श्रेष्ठ हैं ऐसे श्रेयान्‌ जिनेश्वरका मैं कल्याणके लिये 
इमेशा आश्रय लेता है ॥ १॥ । 








श्श्८ ४ पाण्डबपुराणम्‌ 


वाण्डवाः कौरवास्तत्र राज्याधाधे विमज्य च । वसुंघरां हयांस्तुझ्न्दन्तिनो मदमेदुरान्‌ ॥२ 
रघान्सायास्तथा योप्टून्लशमीको पर समस्‌। अघोर्ष इब्जते सर्वेज््योन्यं प्रीतिश॒पागताश॥े 
अयेन्द्रपपमावास्य स्थानीय तत्र सुस्थिरः । युपिष्टिरः स्थिरं तस्थो स्थगमिताशेपश्ञात्रवः ॥४ 
तम्रैदावास्य विपुल पुरं श्रीविपुलोदर! । नाम्ना तिलपथ्थ पथ्यं संतस्थे पथुमानसः ॥५ 
पार्थः सुनपथे व्यर्थीकु्न्बैरिनरेश्वरान्‌ । पालयन्परमां एथ्वीं तत्र तसथों स्थिराशयः ॥६ 
नझुलः सफल इुवेन्‌ कुल॑ जलपथर्थितः | वणिक्पथपुरे प्रीत्या सहदेवः स्थितिं व्यधात्‌ ॥७ 
एवं स्वस्वनियोगेन पाण्डवाः परमोदयाः । झुब्जते परमां लक्ष्मी सदा सातसमैषिणः ॥८ 
युधिष्ठिरेण मामेन याश्र पूवे पुरे पुरे । परिणीताः समानीता राजपुत्यस्तदाखिला) ॥९ 
कोशाम्ब्याश्र समानाय विन्घ्यसेनसुतां पराम्‌ | तया युधिष्ठिरः प्राप परम पाणिपीडनम्‌॥ 
भीमादयो व पान्तो युधिष्टिरनियोगत! । भजन्तः परम सातं तस्थु) सेवकवत्सदा ॥११ 
घनर्धान्यैहिरण्यैश् न हि तेषां प्रयोजनम्‌ । परं साधनसंबृद्धथे प्रयोजनमभूत्तदा ॥ १२ 
दन्तावलतुरज्भाणां पर्धन विदधुर्धवम । कौन्तेयाः कृतितां प्राप्ता विकसन्मुखपकुजाः ॥१३ 


[ पाण्डवादिकोंका इंद्रपधादिकोंमें निवास ] सब पाण्डक और कौरव उस हस्तिनापुरमें 
राज्यया आधा आधा विभाग करके आपसमें स्नेहसे रहने लगे | पृथ्वी, ऊंचे धोडे, मदोन्मत्त हाथी, 
धन, शज्रादिकोंसे सद्षित रथ, योधागण, लक्ष्मी, कोश, इन सब्र उत्तम पदार्थोका आधा आधा 
विभाग कर उपभोग लेने छगे ॥ २-३ ॥ जिन्होंने सबे शत्रुओको स्थगित किया है ऐसे सुस्थिर- 
पैर्यबान्‌ युधिष्ठिर हन्द्रषण नामक नगर वसा कर उसमें स्थिरतासे रहने लगे || ० ॥ जिनका मन 
उदार है, ऐसे श्रीविपुलोदर अर्थात्‌ भीमसन उसी कुरुजांगल देशमें लोगोंको सुखकर ऐस तिलपथ 
चामक बडे नगरमें रहने छगे ॥ ५॥ वैरी राजाओंको व्यर्थ करनेबाढा, गंभीर आशयवाला, अर्जुन, 
उत्तम पृथ्वीको पालता हुआ सुनपथमें रहने लगा || ६॥ अपने कुलको सफल करनेवाछा नकुछ 
“४ जलपथ ! नामक नगरभें रहने लगा और सहृदेव वणिक्पथ नामक नगरमें प्रेमस रहने छगा ॥ ७॥ 
इस प्रकार उत्तम वैभवबाले वे पाण्डब अपने अपन नियोगक्रे-हकके अनुसार उत्तम राजलक्ष्मीका 
उमभोग लेने छगे। वे सब पाण्डव हमेशा सब छोगोंको सुख प्राप्त होगे ऐसी इच्छा रखते थे॥ ८॥ 
युधिष्ठिर और भीमने पूर्तवकालमें जिनके साथ विवाह किया था उन संप्रर्ण राजकन्याओंको वे वहीं 
ले आये ॥ ९ ॥ कौशाम्बीसे विन्ध्यसेन राजाक्ी सुन्दर कन्याका छाकर युधिष्ठटिने उसके साथ 
उत्तम विवाद्द किया॥ १० ॥ भीमादिक युधिष्ठिरकी आज्ञासे प्रृष्वीका पालन करते थे। उत्तम 
सुखोंको भोगते हुए हमेशा उसके सेवकके समान रहते थे। उनको धन, धान्य, सुवर्णादिपदा- 
थोंकी आवश्यकता नद्ीं थी। परंतु अपना सन्‍्य बढानेका प्रयोजन उनको माद्म था। वे हाथी 
और घोडोंका सैन्य निश्रयसे बढाने लगे। जिनका मुखकमल प्रफुछ है ऐसे वे क्ुम्तीक पुत्र अब 


पोहरझं पर्च .. ३१९ 
गाज़ेयामिव गाड्ेय॑ गुरुं गबपरिच्युता! । सावधानतया नित्य सेवन्ते पाण्डनन्दनाः ॥१४ 
तेषामैक्य विलोक्याश्षु कौरबो बचन॑ जगो | पितामह किमारब्धं त्वया दुर्णयचेतसा ॥१५ 
पाण्डव कौरवीयं च समभागेन झुम्जतास्‌ । राज्य पाण्डवपक्षत्व॑ कथं हि क्रियते त्वया ॥ १६ 
क्रोपसंमिश्रितं वाक्य तस्पाकर्ण्य पितामह! । उवाच कौरवाधीश श्ृणु तत्रासि कारणम|॥१७ 
इमे सत्पुरुषाः शूराः सन्ति सद्ुणभाजनम्‌ । न्यायनिश्रयवेत्ारः सद्धर्माम्तपायिनः ॥१८ 
न शोचन्ते गतं वस्तु मविष्यश्िन्तयन्ति न | वर्तमानेषु वर्तन्ते ततस्ते मम बछभाः ॥१९ 
विष्टरश्रवसा तेन सच्यसाची सुमोहतः । एकदाकारितस्तूणेमूजेयन्ते महागिरों ॥२० 
सुबंश सुमहापाद॑ तिलका्यं महोन्नतम्‌ | अनेकप्राणिसकीण ददझ्ष त॑ नरं यथा ॥२१ 
कृष्णस्तत्र समायासीदद्रों रैवतके बरे । अजुनोषपि तथा तत्न रन्तुं संसक्तमानसः ॥२२ 


कृतकृत्य हुए थे ॥ ११-१३ ॥ 

[ पाण्डबोंसे दुर्योधनकी ईर्ष्या ] गबरह्तित पाण्डुपुत्र गंगाके जलसमान निर्मल, तथा सबसे 
ज्येष्ठ- बयोबृद्ध और ज्ञानदृद्ध ऐसे भीष्माचारयकी एकाग्रचित्तसे सेवा करते थे। पाण्डब और भीष्मा- 
चार्यके अभिन्न स्नेहका देखकर कौरव-दुर्योधन बोलने लगा- “ हे पितामह दुर्नौतिमें जिनका 
चित्त है ऐसे आप यह क्या अकार्य कर रहे हैं? पाण्डक और हम कौरब राज्य समभागसे भोग रहे 
हैं। तथापि आप पाण्डवोंका पक्ष क्यों घारण करते हैं? आपका उनके ऊपर अधिक स्नेद्द क्यों 
दौखता हैं ! दुर्योधनका क्रोधमिश्रित वाक्य सुनकर भीष्माचायें बोलने लगे कि हे दुर्योधन जो 
कारण है उसका स्पष्टीकरण मैं करता हूं, त्‌ सुन । ये पाण्डव सत्पुरुष हैं, घर हैं और सदूगुणोंके 
आधार हैं, ये न्‍्यायका निश्चय जाननेवाले हैं और उत्तम जिनधर्मरूप अमृतकों सदैव प्राशन 
करते हैं। जो वस्तु बीत गई नष्ट हुई-उसके विषयमें शोक नहीं करते हैं । तथा आगामी वस्तुके 
विषयमें चिन्ता नहीं करते हैं। केवल वर्तमानमें अपनी दृष्टि रखते हैं इस लिये वे मुक्षे प्रिय लगते 
हैं ॥ १४-१९॥ 

कृष्णके साथ अर्जुनकी क्रीडा] किसी समय कृष्णने प्रेमसे अर्जुनको ऊर्जयन्त नामक मद्दापवैतपर 
शाँप्र आमंत्रण देकर बुलाया। अजुुनने ऊर्जयन्त पर्वतको अपने समान देखा अर्थात्‌ अजुन 
सुबंश-उत्तमबंशमें जन्मा हुआ था, पर्वत भी सुबंश-उत्तम बांसोंके वनसे युक्त था। अर्जुन सुमहा- 
पाद-उत्तम और बड़े पांववाला था। पर्त उत्तम समीपके छोटे पर्वतोंसे युक्त था। अज्जुन तिल- 
काव्य-तिलकसे युक्त था और पर्वत तिलकशक्षेंसि भरा हुआ था। अर्जुन अनेक प्राणिसंकी्ण- 
अनेक प्राणिओंसे हाथी घोड़ा आदि प्राणियोंसे युक्त था अर्थात्‌ उनका रक्षण करता था। और 
'पर्बत अनेक प्राणियोंसे व्याप्त था। अर्जुन महोनत-महावैभवशाली था और पर्बत अतिशय ऊंचा 


था। उस उत्तम रैचतक पर्वतपर कृष्ण क्रीडा करनेके लिये आया और अर्जुन भी वहां क्रीड़ा 
पा, ४२ 


१३० पाण्डवयुराणभ्‌ 


समालिडग्य पुनस्तत्र नरनारायणौ घुदा । ऊर्जयन्ते महाचित्तो चिरं चिक्रीडतु्बरों ॥२३ 
बनक्रीडां प्रकुवाणो शक्रप्रतिशक्रसलिमो । रेमाते रागसंरक्तो नरनारायणों सदा ॥२४ 
कदाचिदनखेलामि!ः कदाचिजलमजनेः | कदाचिश्न्दनोडतनिर्यासेः कुर्कुमाशितेः ॥२५ 
ऊजयन्ते समारोहैरवरोहै! कदाचन । रम्माभनतेकीदृत्येर्नानागीतैस्तदुड्बे! ॥२६ 
कदाचित्कन्दुकक्रीडां कुर्वाणी तो नरोत्तमौ । रेमाते स्नेहसंबद्धी चिरं तत्र महागिरों ॥२७ 
विष्णुना सह संप्राप ततो द्वारावर्ती पुरीम्‌ । पुरन्द्रसुतः श्रीमान्‌ पुरन्दर हवोन्नतः ॥२८ 
अजुनो विष्णुना साक॑ रममाणथररं स्थितः | घोटकैदन्तिसंदोहैनेरन्द्रे! क्रीडनोद्तेः ॥॥२५९ 
अथैकदा एथूः पार्थों गच्ठन्तीं स्वच्छमानसाम्‌ | सुभद्रां मद्रभावाद्यां संवीक्ष्येति व्यचिन्तयत्‌॥ 
केय सुरूपशोभात्या साक्षाच्छक्रवधूरिव । नदन्नूपुरनादेन जयन्तीव दिगड्बनाः ॥३१ 
कटाक्षक्षेपमात्रेण जीवयन्ती मनोश्वम्‌ । य॑ ददाह पुरा योगी ध्यानक्ृपीटयोनिना ॥३२ 
किमियं रतिरेवाहों पञ्मा पञ्मावती किम | रोहिणी स्येकान्ता वा सीता वा किन्नरी पुनः ॥ 
लम्यते चेदिय॑ रम्या मया मृगविलोचना । वक्रेन्दुजिततामस्का तदाहई स्यात्सुखी महान्‌ ३४ 


करनेके लिये आसक्तचित्त द्वोदर आया। वे महान उदारचित्त दोनों महापुरुष नर और नारायण 
आनंदसे अन्योन्यको आलिंगन देकर उस पर्बतपर दौधकालतक क्रीडा करने लगे। इन्द्र और 
प्रतीन्द्रके समान, प्रेमसे रंगे हुए, वे नर-नारायण हमेशा वनक्रीडा करते हुए वहां रममाण हुए। वे 
नरोत्तम कभी वनक्रीडा करते थे, कभी जल॑ब्िहार करते थे, कभी केशरमिश्रित चन्दनरसकी उचटन 
देहपर लगाते थे। कभी ऊजयन्त पर्वतपर चढ़ जाते थे और फिर उतरत थे। कभी वे दोनों रंभाके 
समान नतंकीयोंके नृत्योंसे, कमी उन नतकीयोंके गायन सुननेसे अपने मनको रमात थे। अन्योन्य- 
स्नेहतत्पर वे नर-नारायण उस पबतपर कन्दुक क्रीडा करते हुए दीपैकालतक रममाण हुए ॥ २०- 
२७ ॥ इन्द्रक समान उन्नत, श्रीमान्‌ इन्द्रपुत्न अजुन विष्णुके साथ उस पबतसे द्वारावती नगरीकों 
आया। अअजुनने तिष्णुके सहवासमभ ऋ्रौडाके लिये उद्यत ऐसे हाथी, घोड़े और राजाओंसे चिरकाल 
रमता हुआ रहा ॥ २८-२९ ॥ 

[ अर्जुनके द्वारा सुभद्राहरण ] इसके अनंतर एक दिन महापुरुष अजुनने शुभविचारसे पूण, 
निर्मेल अन्तःकरणवाली सुभद्रा आगे जाती हुई देखकर इस प्रकार विचार किया। “ साक्षात्‌ इन्द्रकी 
सञ्री शचीके समान रूपवाली यह कन्या कौन है? रणत्कार करनेवाले नृपुरके शब्दोंसे मानो यह 
दिज्ञारूपी ल्लियोंको जीतती है। जिसको पूर्व कालमें योगियोंने ध्यानरूपी अग्निस दग्ध किया था, 
ऐसे मदनको यह कन्या केवल कटाक्षक्षेपहीसे जिछानेवाली है। कया यह मदनकी ख््री रति है ! 
अथवा लक्ष्मी है! किंवा पद्मावती है! यह रोहिणी, सूर्यकी त्री, अथवा सीता किंवा किन्नर्स है! 
यह रमणीय हरिणनयना, जिसने अपने मुखचन्द्से अंधकारका नष्ट किया है, यदि मुझे प्राप्त होगी 


पोडर्श पर्ष ह श्श१ 


विनानया नरत्वं हि निष्फर्ल निश्चितं मया | अतः केनाप्युपायेन करोमीमां खबल्लमाम्‌ ॥३५ 
इत्यातक्य स पत्नच्छ पार्थो दामोदरं घुदा | कस्येयं तनुजा साक्षाह्मक्ष्मीरिव सुलक्षणा ॥३६ 
हरिराह विहस्याशु किं न वेत्सि धनंजय | सुभद्रा नामतः कम्रा स्वसा में रूपशालिनी || 
पार्थः ग्राह हसित्वाथ ममेय॑ मातुलात्मजा । परिणेतुं मया योग्या मचमातक्भगामिनी ॥३८ 
अभाणीडद्धास्वरो भोगिमर्दनश्व धनंजय । दत्तेयं च मया तुम्य॑ ग्ृहीत्वा गम्यतां त्वया ॥ 
इत्याकष्पे सुकोन्तेयस्तदाशासक्तमानसः । क्षणं तख्थौ पुनस्तस्थास्थपत्म॑ संविलोकयन्‌ ॥४० 
तस्याकूत॑ परिज्ञाय कफ रस : । स्वस्यन्दनमदाचतस्मे वायुवेगाश्वोगिनम्‌ ॥४९१ 
सुभद्रां सन्मुखीक्ृत्य न्जयः । तदासक्तां विधायाश्वारोपयत्स्पन्द्न निजम्‌ ॥ 
सरथः पाण्डवस्तूणे कन्यां तां कनकप्रभाम्‌ । वायुवेगाश्ववेगेन चचाल वायुवेगवत्‌ ॥४३े 
सुभद्राहरण भ्रुत्वा तदा यादवपुद्धवाः । कुद्धाः संनाहसंबद्धा दधावु्धन्विनों ध्सवम ॥४४ 
कवचेन पिधायाडुं दधावुः परिघान्विताः । केचित्कुन्तकराः केचिदीप्यस्कृपाणपाणयः ॥४५ 


तो मैं अतिशय सुर्खी होऊंगा | इसके बिना पुरुषपना निष्फल है, ऐसा मैंने निश्चय किया है । इस 
लिये इसे किसी भी उपायसे मैं अपनी बह्ल॒भा बनाऊंगा” ॥३०-३५०॥। ऐसा विचार कर वह अर्जुन 
दामोदर- कृष्णको आनंदसे पूछने छगा, कि “हे नारायण साक्षात्‌ लक्ष्मीसमान सुंदर, उत्तम लक्षण- 
बाली यद्द कन्या किसकी है / ” कृष्ण हंसकर शीघ्र कहने लगे कि, “ हे धनंजय, तुम नहीं 
जानते हो / यह मेरी सौंदर्यशालिनी मनोहर सुभद्वा नामकी भगिनी है ”। कृष्णके भाषणके अनंतर 
अर्जुन हंसकर कहने लगा, कि यह मेरे मामाकी कन्या है, मत्त हाथीके समान गतिवाली यह 
कन्या मुझे विवाह करने योग्य है” ॥ ३६-३८ ॥ 

[ सुभद्राहरण ] कालिया नागका मर्दन करनेवाले तेजस्वी कृष्णने कहा कि “हे धनंजय 
मैंने यह कन्या तुझे दी है। इसको लेकर तुम जा सकते है”। यह क्ृष्णका भाषण सुनकर उसकी- 
सुभद्राकी आशासे आसक्तचित्तवाला अज्जुन क्षणपर्यन्त कृष्णका मुखकमल देखते बैठा। उसके 
अभिप्रायका जानकर-मृदु अन्तःकरणवाले, मुरराक्षसको जीतनेवाले श्रीकृष्णने वायुके समान बेग- 
वाले घोडोंसे जिसको वेग उत्पन्न हुआ है ऐसा रथ अर्जुनको दिया। अनेक उपायोंसे धनंजयसे 
खुभद्राको अपने अनुकूल करके अपनेभें आसक्त बनाया, और अनंतर अपने रथपर सुबर्णके समान 
कान्तिवाली उस कन्याको शीघ्र उसने बैठाया। रथसह्वित अर्जुनने वायुवेगके समान धघोडोंके” वेगसे 
वायुवेगके समान गमन किया ॥ ३९-४३ ॥ 

उस समय सुभद्राका हरण अर्जुनने किया यह वार्ता छुनकर श्रेष्ठ यादव राजा कुपित हुए, 
और कवच पहनकर धनुर्धारी ब्रीर निश्चयसे उसके-अजुनके पीछे पौछे भागने छगे॥ ४४ ॥ 
कईक योधा छोक कबचसे अपना शरौर देककर और ह्वाथमें परिघानामके शत लेकर दौडने लगे। 


श३२ ह पाण्डवयुराणभ्‌ 


केचिदररथारूढाः केचित्संसक्तशक्तयः | केचिदृत्तुक्गतुरगतराज्ितनभस्तला! ॥४९ 
केचिद्युमंटाः किं भो वाजिना वारणेन च। रुपाणैनर कि यूय समुदूघाटितविग्रहा! ॥४७ 
यादवानां सुतां हत्वा स क् यासति दुजनः । अजुनश्रार्जुनीभूय परेज्वादिषुरित्यतः ॥४८ 
समुद्र इध गम्भीरअतुरज्ञसुवीचिभृत्‌ | समुद्रविजयों भूपः प्रतस्थे बान्धवेः सह ॥४९ 
बलभद्रो बलेः पूर्णो हयदेषारवोचंतेः | अयासीच्च रणातिथ्ये सम्थेः कतुम्ुच्चतः ॥५० 
हरिददरिरियोत्तस्थे शाज़े धलुपमावहन्‌ । मन्दं मन्दं बलोपेतः कुर्वन्पश्ञाननारवम्‌ ॥५१ 
अन्ये5पि भूमिपा भूरिभ्रूतयों शुवनोचमाः । बश्रमु्भूतर्ल भीतिशुक्ता भास्वन्त उद्धटाः ॥५२ 
इतस्ततो हरिगेत्वा व्यावृत््यागाद्वले! समम्‌ । स्ववां पुरी तत्र चाहूय बलादीन्भूषतीज्जगौ ॥ 
विस्तरेण किमत्राहो कार्य पाथाय दीयताम्‌ । कन्या हरणदोषेण दुष्ट सल्लश्॒णान्विता ॥५४७ 
पुनरस्मै प्रदातुं दि भागिनेयाय भासुरा । योग्येयमिति संचच्य॑ देया तस्मे ख्वहस्ततः ॥५५ 
कथा कलिने कतंव्योप्नेनेति शाम्बरं बचः । आकर्ण्य सजनः सर्बस्तथेति प्रतिपन्षवान्‌ ५६ 
ततः सन्मन्त्रिणों मागेसन्मागंणसमुद्यता! । तदानयनसंसिद्धयै प्रेषिता हरिणा तदा ॥५७ 


कईयोंके हाथमें भाछे थे, कईयोंके हाथमें तेजस्वी तरबारें थीं। कट्क उत्तम-रथपर आरूढ़ होकर 
हाथमें शक्तिनामक श्र लेकर दौडने लगे। कितनेक बीर पुरुष ऊंचे धोडेरूपी तरब्ञोंस आकाशको 
व्याप्त करते हुए चलने लगे। कई वीरपुरुष अपना हारीर खुला करकेही कहने छगे, कि हे बीरो, 
हाथीस और घोडेसे क्या प्रयोजन है! अपनेको सिर्फ खड्गोंसे प्रयोजन है। यादवोंकी कन्या लेकर 
वह दुर्जन अर्जुन शुश्न होकर कहा जायगा, इस तरह कोई वीर पुरुष कहने छगे ॥ ४५-४८ ॥ 
चतुरंग सैन्यरूपी तरंगोकी धारण करनेवाला मानो समुद्र ऐसे समुद्रत्रिजय राजा अपने बांधवोंके साथ 
प्रयाण करने छगे। घोडोंके देषारवोंस उन्नत सैन्यके साथ समर्थ बलभद्व रणमें अर्जुनकी पाहुनगत 
करनेके लिये उद्यत होकर प्रयाण करने लगे । शाईधनुष्य धारण करनेवाला हारि-श्रीकृष्ण सिहके 
समान सिंहध्वनि करते हुए अपने सैन्यके साथ मन्द मन्द प्रयाण करने छगे॥ ४९-५१ ॥ पिपुछ 
ऐश्वर्यंक धारक, जगच्छेष्ट, भयरहित, तेजखी उद्धट ऐसे अन्य राजा भी भूतलमें प्रयाण करने छगे 
॥ ५२ ॥ श्रीकृष्ण इधर उधर थोडासा प्रयाण कर पुनः सैन्यके साथ अपने नगरको लौटकर 
आये और वहां बलराम आदि भूपोंको बुलाकर वे इस प्रकार कहने लगे |. “ यहां विस्तारसे 
कुछ कार्य नहीं है, उत्तम छक्षणबाल्वी अपनी सुभद्रा कन्या हरणदोषसे दूषित हुई है। पुनः 
अज्जुन तो अपना भानजा है। उसको यहद्द खुंदर कन्या देना योग्य.है, इस लिये आदर करके 
उसे वह कन्या अपने हाथसे अरपण करना चाहिये। इसके साथ व्यथे कलद्ध करना योग्य नहीं 
है। ऐसा श्रीकृष्णता वचन सुनकर बलभद्रादिक सजनोंने “तथास्तु ” कहकर श्रीकृष्णता वचन 
मान्य किया ॥ ५३-५६ ॥ तदनंतर उपाय ढूंढनेके लिये उद्युक्त हुए मंत्री अजुनकों लानेके लिये 


पोहझं पर्व ३३३ 


ते गत्वा तत्र संनत्य नरं विनयसंयुताः । कार्येसिद्धये वचो दक्षता निन्‍्युदारावततीं पुरीय ॥ 
तत्रैत्य परमोत्साहादातोच्यवरनादतः । नटअटीनटोत्साहाआानावित्तप्रदानतः ॥५९ 

सण्डपे सुम्नहूर्तेल्य सुभद्रां परिणीतवान्‌ । पाथेः परमया प्रीत्या रन्तुकामस्तथानिशम्‌॥६० 
तद्रिवाहक्षणे क्षिप्ं चत्वारश्रतुरा नराः । पाण्डवास्तद्धिवाहाय हृता यादवराजमिः ॥६१ 
ततो लक्ष्मीमर्ति प्राप ज्येष्ठः शेषवर्ती पराम्‌। भीमोज्थ नकुलो रम्यां विजयां चानुजों रतिम्‌॥ 
एवं सर्वेषु भूपेषु यथास्थानं गंतेषु च। कृष्णः पार्थन संप्राप रन्‍्तुं चोपवर्न परम्‌ ॥|६३ 

तत्र तौ सफलौ रम्ये रेमाते माधवाजुनौ | जलकछोलमालाभिश्छादयन्तो परस्परम्‌॥६४ 
तावता गच्छता तत्र आश्षणेन धरंजयः । अवाचि चारुणा वाक्य परं संतोषदायिना ॥६५ 
भो पाथे भोजन देहि मां प्रीणय सुबस्तुभिः । अहं दावानलो राज॑स्त्व॑ श्रीकौरवनन्दनः ॥६६ 
खण्डयस्वर वन मे5धासुचरैशरिताधिमिः । श्रुत्वा तदचन पार्थो बम्भणीति सम भासुरः ॥६७ 
रथो नास्ति ममाद्यापि धनुर्धर्ता न कश्वन । सर्वकार्यकरा दिव्यशरा वतैन्त एवं न ॥६८ 


हरिने भेज दिये। वे मंत्री गये। विनयनम्र होकर उन्होंने अ्जजुनको नमस्कार किया और 
कार्यसिद्विके लिये वचन देकर उसे द्वाराबती नगरीमें ले गये ॥ ५७-५८॥ 

[ यादवकुलकी कन्याओंसे पांडवोंका विवाह ] बडे उत्साहसे अर्जुन द्वाराबतीमं आया। उस 
समय अनेक वाद्योका ध्वनि होने छगा। नृत्य करनेवाले नट और नटियोंका उत्साद्द देखकर 
अर्जुनने उनको बहुत द्रव्य दिया और मण्डपर्म सुमुद्दर्तपर सुभद्राके साथ उसने अपना , विवाह 
किया। उसके अनंतर अत्यंत प्रीतिस उसके साथ वह हमेशा क्रीडा करने छगा॥ ५५९६-६० ॥ 
ज्येष्ठ श्राता युधिध्रिरका विवाह लक्ष्मीमतीके साथ, भीमका विवाह सुंदर शेषवती कन्याके साथ, 
नकुलका विवाद रमणीय विजयाके साथ और- सहृदेवका विवाद रतिदेवीके साथ हुआ। इस प्रकार 
विवाह हानेपर सब राजा अपने अपने स्थानको चले जानेपर कृष्ण अ्जुनके साथ उत्तम उपबनमें 
क्रीडा करनेके लिये गये ॥ ६१-६३॥ उस रम्य वनमें जिनकी इच्छा सफल हुई है, ऐसे वे श्रीकृष्ण 
और अर्जुन जलूकी तरंगमालाओंसे अन्योन्यको आच्छादित करते हुए क्रीडा करने लगे ॥ ६४ ॥ 

[ खाण्डवबनदाह्ू ] अतिशय सन्‍्तोष देनेवाले दावानल नामक ब्राह्मणने उपवनर्भ आकर 
मधुर वाक्योंसे अज्ननसे बोलना प्रारंभ किया। “ हे अर्जुन मुझे भोजन दे। अच्छी बस्तुयें देकर 
आनंदित कर । दे राजन्‌, मैं दावानल हूं, और तू लक्ष्मीसंपन कौरवबंशका आनंदित करनेवाला 
अजुन है । आज क्ृतकृत्य होनेवाले मेरे अनुचरोंको साथमें ऊेकर खाण्डव नामक बनका नाश कर। 
दाबानलका भाषण सुनकर तेजस्वी अर्जुन उसे बोला, कि “ दे दावानछ, आज मेरे पास रथ 
नहीं है, तथा कोई धनुर्धारी मनुष्य भी नहीं हैं. और सब काये करनेवाले दिव्यशर भी नहीं हैं” 
॥ ६५-६८ ॥ अर्जुनका भाषण सुनकर शत्रु जिसके साथ नहीं छड सकेंगे ऐसा मर्क्टचिहसे 
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दे मेड दिजस्तस्मे कपिलाब्छनलाम्छितम्‌ । दिडूमियोद्धुमशक्यं च समदाद्रथम्वत्मम्‌ ॥ 

देवोष्स्मै द्विजवेषधरोजप्यदात्‌ । वह्चिवारिश्वुजंगाख्यताह्ष्यमेघमरुच्छरान्‌ ॥७० 

गोविन्दाय पुनः सोदाद्वदां ताक्ष्येघ्वज रथम्‌ । अन्यानि बहुरत्नानि नानाकायंकराणि च ।। 
लब्ध्वा पार्थ इमान्बाणांस्तत्र दावानलाभिधम्‌ | झुमोच बाणमादाय वनज्वालनद्ेतवे ॥७२ 
देवोअवोचत्पुनर्यश्च यज्व तुम्य॑ हि रोचते । तज्ज्वालय सुरेन्द्रो वा यमो न रक्षितुं क्षमः ॥७३ 
तावदाबानलो लप्नों वन॑ दग्धुं समग्रतः । वनेचरगणं सबे ज्वालयंस्त्रस्तमानसम्‌ ।७४ 
अभिज्वाला गता व्योम्नि ज्वालयन्ती च पक्षिण: | फणिनः करिणः सर्वान्मगेन्द्रान्मगशावकान्‌ 
ज्वालयामास स सर्वाज्याखिनस्वृणसंहती! । बुऑुध्षितो यमः क्ुद्धः कि नात्ति सुरमानवान्‌!। 
सर्वेषां ज्वालनं वीक््य तक्षको नागनिजेरः | क्रुद्धो देवगणांस्तृण स्माकारयति तत्क्षणम्‌ ॥७७ 
देवोधा; क्रोधमापन्ना दधावुरिति वादिनः । तिष्ठ तिष्ठ महामत्यें क्र यास्यस्मत्सुकोपतः ७८ 
ततस्तैनिखिर्ल व्योम मेघमालाकुल कृतम्‌ | जगज घनसंघातः कजलाभो महाध्वनिः ॥७९ 
गजन्तं त॑ तदा वीक्ष्य समर्थ: स कपिध्वजः । जनाद॑नं जगादेति विद्युदवन्त च दश्यन्‌ ॥८० 


युक्त उत्तम रथ दावानल ब्राह्मणने अर्जुनको दिया। फिर हँसकर ब्ह्मणवेषी देवने अ्जुनको अभप्लनि 
जल, सर्प, गरुड, भेघ, वायु इस नामके और अग्न्यादिक उत्पन्न करनेवाले बाण दिये। पुनः 
श्रीकृष्णको उसने गदा दी और गरुडध्वजबाला रथ दिया। अनेक कार्य करनेवाले दूसर बहुत रत्न 
भी दिये ॥ ६९-७१ || उपर्युक्त बाण प्राप्त कके बन जछानेके लिये दावानल नामका बाण 
लेकर उसे अज्ञुनन वनपर छोड दिया। पुनः दावानल देवने अज्ुनको कहा कि “जो जो बस्तु 
जलाना तुम्हें पसंद होगा उस जला दो। उस वबस्तुकी सुरेन्द्र अथवा यम भी रक्षा करनेमें समथ 
नहीं है | ॥ ७२-७३ ॥ उत्त समय दावानल बाण संपूण बनको तथा जिनका मन भयभीत हुआ 
है ऐसे संप्रर्ण वनचर-प्राणियोंकी जलाने छगा। अमग्निज्याला आकाशमें गई और उसने सर्ब पक्षी, 
सर्प, हाथी, सिंह, और हरिणोंके शिशु जछाये। वह अभ्निज्वाला सत्र इक्षोंको और तृणसमूहोंकों 
जलाने लगी। योग्यही है, कि भूखा और कुपित यम सुरोंको और मानवोंको क्‍यों नहीं खायेगा 
अर्थात्‌ अवश्य भक्षण करेही गा॥ ७४-७६ ॥ संपूर्ण त्रस-स्थावरादि वस्तु जलती हुई देखकर 
तक्षक नामक नागदेव क्रुद्ध होकर तत्काल सब देवोंको बुलाने छगा। सत्र देवसमूह अतिशय 
क्ुद्ध हुआ और हे महापुरुष हमोरे कोपसे बचकर तू कहां जाता है, खड़े हो जावो, स्थिर होवो, 
ऐसे बोलते हुए वे दौडने छगे ॥ ७3७3-७८ ॥ तदनंतर उन देवोंने संपूर्ण आकाश 
मेघसमूहसे आच्छादित किया। कजलजैसे काले, महाध्वनि करनेवाले मेघसमूह गजना करने लगे | 
गजना करते हुए मेघसमूहको देखकर. सामर्थ्यशाली वह अजुन मेघसमूहको दिखाता हुआ 
श्रीकृष्णको इस प्रकारसे कहने लगा। हे मुरारे, इन देवसमृहको देखो देखो मैं इनको बाणोंके द्वारा 
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पह्य पद्य मुरारे त्वं बराणतः सुरसंततिम्‌ | भनज्म्यह च भक्ष्यामि यशोराश्लि यतः स्वयम्‌ ।| 
दावानलमद्ाबाण यथेष्ट तिष्ठ निष्ठर | शीम्रेण सुरसंघात घातयामि सुघस्मरम्‌ ॥८२ 
इत्युकत्वा स करे ृत्वा गाण्डीवं पाण्डुनन्दनः । ज्यायामारोप्य संचक्रे टंकारबापिर॑ जगत्‌ | 
तडइंकाररवं श्रुत्वा यमहँकारसंनिभम्‌ । तत्क्ष्ण सुरसंघाता भेणुयेदर्शितं भयम्‌ ॥८४ 
किरीटिन्कपर्ट कृत्वा वन दग्ध्वा सुराग्रतः | क थास्यसि सुपणोग्रे बलवान्पक्षगो यथा |८५ 
अथोग्रधारया देवा वच्षुः क्षुब्थमानसा! । छादयन्तो धरां सर्वाँ तदिच्छां छेत्तुमिच्छवः॥८६ 
तदा स शरसंघातैर्विरज्य वरमण्डपम्‌ । दृष्टि कते न दत्ते सम जज्वाल ज्वलनो5पिकम्‌ ॥८७ 
दिगुणर्ुणस्तू्ं स बवष चतुगुणम्‌ । मेघोधो विश्तसंघातं चिकीर्षुश्न दवानले ॥८८ 
तावता केशवः क्रुद्धों वायुबाणं करे पुनः । कृत्वा मुमोच शीघ्रेण त्रासयन्तं धनाघनान्‌॥८९ 
धनंजय॑स्य बाणेन तदा नेशु) सुरासुराः । यथा ताक्ष्येसुपक्षेण सफूत्काराः फणीश्वरा! ॥९० 
तदा सुराः समभ्येत्य मघवान महेश्वरम्‌ | अचीकथन्खब्त्तान्तं तत्पराभूतमानसाः॥९ १ 
देव खण्डवर्न दग्ध॑ तरुखण्डसमाश्रितम्‌ | भवक्कीडाकुृते योग्य पार्थन विफलीकृतम्‌ ॥९२ 


नष्ट करता हूं और उनका यशःसमूह भक्षण करता हूँ ॥ ७०-८१॥ हे निष्ठुर दावानल 
महाबाण तुम यथेच्छ वनको भक्षण करते हुए तिष्टो। मैं शीघ्र इन भक्षक देवसमूहको नष्ट करूंगा। 
ऐसा बोछकर पाए्डुपुत्र अजुनने हाथमें गाण्डीब धनुष्य धारण कर उसे दोरीपर चढाया और उसके 
टंकारस जगतको बधिर किया। यमके हुंकारतुल्य उस गाण्डीव धनुष्यका टंक्ारशब्द सुनकर देव 
अर्जुनस कहने लगे, कि कया हमें तू इसके टंकारसे भय दिखाता है? हे अर्जुन हम देखेंगे, कि 
कपटसे वन जव्णकर तू हम देवोंके आगे कहां भाग जाता है। गरुडके आगे जैसे बलवान भी 
सपे नहीं चल सकता हैं, बैसे त्‌ हमसे बचकर कहां जाता है हम देखेंगे ॥ ८२-८०॥ 
इसके अनंतर क्षुब्ध अन्तःकरणसे देवोंने उम्रधारासे जलबृष्टि की। अजुनकी इच्छाको तोडनेकी 
इच्छासे उन्होंने संपूर्ण पृथ्यीको जलसे व्याप्त किया। उस समय अजुनने बाणसमूहसे उत्तम मंडपर्की 
रचना की और जल्वृश्को उसने प्रतित्रंध किया जिससे अप्नि अधिक प्रज्वलित हुआ। दावानलको 
विश्नसमूह उत्पन्न करमेकी इच्छा करनेवाला मेघसमूद् शीघ्र द्विगुण, त्रिगुण और चतुर्गुण जलदृष्टि 
करने लगा ॥ ८६-८८ ॥ इतनेमे करुद्ध होकर केशवने अपने हाथमें मेघोंकी डरानेबाला बायुबाण 
लेकर उसे शीघ्र छोड दिया। जैसे गरुडके पक्षसे फ्रत्काखाले सर्पराज भाग जाते हे बसे 
धनंजयके बाणसे सुराछुर भाग गये ॥८९-९०॥ तब पराभूत चित्तवाले से देव आकर सब देवोंके 
महास्वामी सौधर्मेन्द्रक पास जाकर अपनी सब वार्ता कहने छगे --- हे देव आपकी ऋडाके लिये 
योग्य अनेक वृक्षोंका आधारभूत खाण्डववन अर्जुनने व्यथ किया है, अर्थात्‌ जलाकर भस्म किया 
'है। जिससे हमारा मन कुंढित हुआ, करतव्यमूढ़ हो गया है। हमको वहांसे दृठसे हटाया हैं। दम 
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वय॑ 20/228853 हटेन कुण्ठमानसाः । निर्लोटिता! समायाता भवत्पाश्रें मयाकुला! ॥९ ३ 
मघवा क्रुद्धः सनद्वमानसः । ऐराबत गज सजीचकार स रणोद्यतम्‌ ॥९४ 
सुरानाज्षापयामास रणभेरीसमागतान्‌ । वज्रपाणिः करे वज्ज कृत्वा गन्तुमनास्तदा ॥९५ 
तदा व्योमरवो जज्ले सुरेशेति च संवदन्‌ | नाक हित्वा क् गभ्येत सुरसंघातसंयुतम्‌ ॥९६ 
तत्र तं विप्नसंघात विधातुं न क्षमो भवेत्‌ । यत्र वंशे स विख्यातो बभूव झ्ुवनेश्वरः ॥९७ 
नेमिर्नारायणश्चापि पाण्डवो5पि महान्पुमान्‌ । जडल्व॑ त्वं परित्यज्य स्वस्थो भव निजे पदे ॥ 
निशम्येति स्थिरं तस्थौ सुरराद सुरशासित! । अज्जुनोडपि विसर्ज्याशु विप्तं विपिनसंभवम्‌ ॥ 
हस्तिनागपुरं प्रेम्णा समियाय समुत्सुकः | केशवः स्वपुरं प्राप प्रमोदभरभूषितः ॥१०० 
सुभद्रया परान्भोगान्श्ज्ञानो वानरध्वजः | अभिमन्युसुर्त लेभे लसल॒क्षणलक्षितम्‌ ॥१०१ 
एकदा धातेराष्ट्रेण दुर्योधनमहीश्रुजा । कौन्तेयाः कपटेनेवाकारिताः खलबुद्धिना ॥१०२ 
बहुस्नेहांविलं वाक्य गान्धारेयो जगो तदा । युधिष्ठिरं स्थिरं बुद्धथा भीमायैः समलकृतम्‌ ॥। 
कुरु क्रीडां सुकोन्तेय नानाक्षण्षेपणक्षमाम्‌ | धमपृत्रेण स चूतमारेभे कौरवाग्रणीः ॥१०४ 
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तिरस्कृत किये जानेसे भयभीत होकर आपके पास आये हैं ॥ ९१--९३ ॥ इन्द्रने उस वार्ताको 
सुनकर ऋ्रोधस अ्जुनके ऊपर आक्रमण करनेका मनमें निश्चय किया। चलनेके लिये उद्यत हुए 
ऐरावत हाथीको उसने सज्ज किया। रणभेरीको सुनकर आये हुए दबोंको उसने लढनेके लिये 
आज्ञा दी और स्वयं जानेकी इच्छासे उसने अपने हाथमें वज़्ायुध धारण किया। उस समय 
आकाहदचघ्वनि हुई, “ हे झुरेश, देवसमूहसे युक्त स्वर्गकोी छोडकर आप कहां जा रहे हैं, जिस 
बंशर्मे विख्यात त्रिलोकनाथ नेमीश्वर उत्पन्न हुए हैं, और जिस बंशर्मे श्रीकृष्ण उत्पन्न हुआ है, 
जिसमें महापुरुष अर्जुन उत्पन्न हुआ है उस वंशमें आप विश्न उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकेंगे । 
इस लिये जडपना छोडकर अपने स्थानमें स्वर्गहीमें स्वरस्थतासे रहें” ऐसा बोलनेबाली आकाशवाणी 
प्रगट हुईं। उसे सुनकर देंबग्रशंसित इन्द्र अपने स्थानमें स्थिर बैठ गया। अर्जुन भी जंगलसमें 
उत्पन्न हुए विन्नको शीघ्र हृटाकर उत्सुक होकर प्रमसे हस्तिनापुर आया। इधर केशवने भी आनंद- 
भरसे भूषित होकर द्वारिका-नगर्रामें प्रवेश किया ॥ ९४-१०० ॥ सुभद्वाके साथ उत्तम भोगोंको 
भोगनेवाले अजजुनको सुंदर रक्षणोंसे युक्त अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ ॥ १०१॥ किसी समय दुष्ट 
बुद्धि धृतराष्ट्रपुत्न दुर्योधन राजाने युधिष्ठिरादिक कुल्तीपुत्रोंकी कपटसे बुलाया। गांधारीके पुत्र 
दुर्योधनने भीमादिकोंसे भूषित और बुद्धिसे स्थिर ऐसे युधिष्ठिके साथ अतिशय स्नेहपूवक भाषण 
किया। “है कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, नाना प्रकारके पासे जिसमें फेंके जाते हैं ऐसा बूत तुम हमारे साथ 
खेलो ” तब धमपुत्रके साथ वह कौरबोंका अगुआ दुर्योधन चूत खेलने छगा॥ १०२-१०४ ॥ 
सौ कौरबपुत्र दो पासोंसे खेलते थे | मनमें कपट धारण कर वे धैर्यसे युधिष्टिके साथ खेलने लगे॥ 


पोद्ज पर्व ३३७ 


दावक्षों दोलयन्तस्ते कौरवाः शतसंख्यया । घर्मपुत्रेण भैयेंण रोेमिरे छब्नसंगताः ॥१०५ 
कौरवाणां शत पूत्रा द्वावक्षी पावयन्थलम्‌ । आज्ञाकराविवात्यन्त दासेरी सुष्द शिक्षिती ॥ 
भीमहुँकारनादेन पेततुस्तावितस्ततः | न ख्थिरें तखतुर्भोताबिव भीमस्य नादतः १०७ 
व्याजेन वेइमतों वायुपुत्र ते निरकासयन्‌। पुनर्धृतं समारब्ध छलेन च्छलवेदिमि) ॥१०८ 
धममपृत्रस्तु धर्मात्मा छञ्मना तेन निर्जितः | द्वारितं धर्मपुत्रेण सर्व स्वविरोधकम्‌ ॥१०९ 
केयूरकुण्डलस्फारहारह्ाटककहकणम्‌ । धन थान्य सुरत्नानि झुकुटं तेन हारितस्‌ ॥११० 
पुनर्देशो विशेषेण शेषस्तेनेतर हारितः । तुरंगमाश् मातझ्ा रथाः खलु पदातयः ॥१११ 
अमत्राणि पवित्राणि सवः कोंशः सुखाबहः । हारयित्वेति संरब्धं बूत॑ धर्मात्मजेन च॥११२ 
योषितः सकलाः सर्वे आतरस्तु विशेषतः | पणीकृत्य स्वखेलाथ दशितास्तेन भूश्ुजा ॥ 
तावता पावनिः प्राप्ती हुकारमुृखराननः । द्वारितं निखिल पश्यन्‌ परत शेष व्यलोकयत्‌ ॥ 
राजन्युविष्ठिर आतर्भीमोड्भाणीड्भयावह! । किमिदं किमिदं बूत॑ त्वयारब्धं सुद्दानिकृत्‌ ॥ 


कौरबोंके सौ पुत्र दो पासे फेंकते थे अर्थात्‌ दो पासोंसे खेलते थे । वर दो पासे अच्छी तरदसे पढाये 
गये और अतिशय आज्ञाघारक दो नौकरोंके समान थे। परंतु भीमके हंकारनादसे वे पास :तस्ततः 
पडने छगे, मानो भीमके प्रचंड नाइसे भयभीत होकर वे स्थिर नहीं होते थे। यह परिस्थिति 
देखकर कुछ निमित्तसे कौरवोंने इतगृहसे भीमको बाहर किया और फिर छल जाननेकाओे दुर्यो- 
घनादिक छलसे-कपठसे दूत खेठने छगे। धर्मात्मा घर्मपुत्र उस दुर्योधनके द्वारा कपठसे जीत- 
लिया गया। अपनेको छोडकर धर्मराज सब द्वार गया। केयूर, कुण्डल, तेजस्वी हार, सुब/के 
कंकण, धन, धान्य, रन और मुकुट सब हार गया। पुनः संपूर्ण देश भी विशेषरीतिसे वह द्वार गया। 
धोडे, हाथी, रथ और पैदल, सब्र पत्रित्र पात्र और सुखदायक् धनकोष, ये सब्र हार कर भी 
पर्मंगजने दूत खेलना बंद नहीं क्रिया। संप्रूण श्रियां और अपने सत्र भाई उस राजाने बूत खेल- 
नेके लिये पनमें लगाता हूं ऐसा दिखाया।इतनेमें हुंकारसे जिसका मुख्व वाचाल बना है ऐसा भीम बडां 
आया। उसको धमेराजने सब पदार्थ चूतमें हरे हैं. एसा दाख पडा। पनके लिये कुछ स्तु. जो 
बची हुई थी लगाई है एसा भीमसेनने दखा और बोला, “हे राजन, हे भाई युधिष्टिर, आपने यह 
हानि करनेवाल् इूत क्यों आरंभा है” ॥ १०५---११५॥ 

[ ब्तक्रीडाके दोष ] बूतके खेलनेसे लोकापवाद प्राप्त होता है। जिससे संप्रर्ण यश नष्ट 
दोगा है। तथा पदपदपर सत्र धनहानि होती है। बूतसे सर्व प्रकारके अनथ द्वोते हैं। बृतसे 
इद॒लोकका नाश होता है और यह बूत प्राणियोंके परछोकका पूर्ण नाश करता है । सब व्यसनोंमें 
यह बूत अथम है और इससे दुध्धर दुःख प्राप्त होता है। वस्तुका स्त्रूप जाननेवाले प्रकाशमान 
ज्ानके धारक मुनियोंने इस झूतके ऊपर अच्छा प्रकाश डाला है। जैसे मद्य पीनेवाछोंका सदा 

पी, ३ 


इ्श्ट पाण्डवपुराणम्‌ 


धूतेन याति निःशेष॑ यशो लोकापवादतः । भवेद्धवे तु निःश्षेषा द्रव्यदह्ानिः पदे पदे॥११६ 
सर्वानर्थकरं धूतमिहोकविनाशकम्‌। ध्णात्क्षिपति निशश्ेषं परलोक सुदेहिनाम्‌ ॥११७ 
व्यसनानामिदं चाद्य यूत॑ दु्धरदुःखदम्‌। अदीपि दीपितज्ञानैप्नुनिभिः स्थितिवेदिभिः ॥ 
धयूतकाराः सदा देयाः सदा मद्यपवद्भुवि | विद्धि बयूतसमं पाएं न भूत न भविष्यति ॥११९ 
इति वाक्येन संघछुब्धो द्वादशाब्दावधि महीम्‌ | हारयित्वा स कौन्तेयों धूत वारयति सम च।॥ 
धर्मपुत्रो शुई प्राप भीमधैम्लानमानसः | वचोहरं तदा क्षिप्न॑ प्राहिणोत्स युधिष्टिरम्‌ ॥१२१ 
दूतो गत्वा प्रणम्यात्र विज्ञप्ति चकेरीति च। धममंपुत्र जगावेव॑ मन्मुखेन सुयोधनः ॥१२२ 
हादशाब्दावधियोवत्तावदत्रैव संस्थितिः । न कर्तंव्या महीनाथ यतो न स्थात्सुखासिका ॥ 

बने वासो विधातव्यों भवद्धिः सुखकाइक्षिमिः। 

द्वादशाब्द न जानाति यावच्न्नाम कोष्प्यलम्‌ ॥ १२४ 
स्थातव्यं तत्र तावच भवद्धिः सातसिद्धये। नेतव्यं पाण्डवेः क्वापि गुपैवेषे त्रयोदशम्‌॥१२५ 
अद्यापि रजनी रम्या न स्थेयात्र स्थिराशयाः। अन्यथानर्थसंपातो भविता मवतामिह ॥ 
बचोहरो निवेधेति निर्गल सदनं गतः। तावहशशासनो दुष्टो द्रौपदीसदन ययो॥१२७ 
सतां कुन्तलपाशेन ग्रहीत्ा निरजीगमत। गृहात्साक्षान्महालक्ष्मीमिव पद्मनिवासिनीम्‌ ।। 
गाड्ेय ईति संवीक्ष्य प्रोवाच गुरुकौरवान्‌। भो भो युक्तमिदं नेव भवतां भवभागिनास्‌ ॥ 


त्याग करते हैं. वैसे गत खेलनवालोंका हमेशा त्याग करना चाहिये। द्वे भाई, बतके समान पाप 
नहीं हुआ है और न होगा। भीमके इस भाषणसे क्षुब्ध होकर धर्मराजने बारह वर्षतक प्रृथ्वीको 
द्वारकर झूत खेलना बंद किया ॥ ११६-१२० ॥ खिल्नचित्त होकर धरमराज अपने भईयोंके साथ 
घर गया। इतनेमें दुर्योधनने अपना दूत उसके पास भेज दिया। दूत जाकर नमस्कार कर इस 
प्रकार विज्ञप्ति करने छगा। हे धर्मपुन्र, मेरे मुखसे सुयोधन मद्दाराज कहते हैं कि-बारह वर्षतक आप 
यहां निवास नहीं करे अर्थात्‌ जबतक बारह वर्ष प्रूण नहीं होंगे तबतक आपका निवास 
वनमें ही होना चादिय। यदि आप यहां ही रहेंगे तो उससे सुख नहीं होगा। खुखकी इच्छा 
करनेवाले आप वनमें निवास करें। बारह वर्षतक आपका कोई नाम न जाने इस तरह आप 
सुखकी ग्रात्तिके लिये रहें । इसके अनंतर तेरदवां वष आप गुप्तरूपसे व्यतीत करें ॥१२१-१२७॥ 

[ द्ौपदीका घोर अपमान ] स्थिराशयवाले अर्थात्‌ ढढ निश्चयवाले आप इस रमणीय रात्रीमें 
आज मत ठहरें। यदि यहां रात्रीमं आप रहेंगे तो आपके ऊपर अनर्थ गुजरे बिना नहीं रहेगा। 
इस प्रकार दूतने दुर्योधनका अभिप्राय कहा और वह अपने घर चला गया। इतनेमें दुष्ट दुःशा- 
सनने द्रौपदीके घरमें प्रवेश किया। और कमलमें निवास करनेवाली साक्षात्‌ महद्दालक्ष्मके समान 
द्रौपदीको उसके धरस केशराशि पकडकर वह ले जाने लगा॥ १२६-१२८॥ यह अधम काये 


पोडझं पर्व ३३९ 


इत्यं कृतेडखिले लोकेडपकीर्ति! कीतिता भंवेत्‌। यश्षस्थं जायते छोके तथा कुरुत कौरवाः ॥ 
इद आत्कलगत्न॑ हि पविन्नं पतितां गतम्‌। खलीकारे रूते तस्य महती स्यादघोगतिः॥१ ३१ 
तावता द्रौपदी शुण्णा रुदन्ती बाष्पलोचना | इयाय पाण्डवाम्यणे दुःखिता दुर्दशां गता॥ 
बाण भवतां याहर्वतेते सा पराभवः । ततोषधिको ममाप्यासीन्सद्वेण्याकर्षणक्षणे ॥१३३ 
यदग्ने मम शीपस्य वेणी नोद्धरति स्फुटम्‌। अन्यत्क विपुल वस्तु तेषामग्रे यमाग्रवत)।१ २४ 
हा शिखण्डघर प्राज्ञ पार्थपूर्वज पूवतः | इस पराभव कोउत्र त्वां विना विनिवारयेद॥१३५ 
पराभवमर्व वाक्य पाश्वाल्या विपुलोदरः । श्रुत्वावादीन्महाक्रोधो धुघुरखरघूर्णितः ॥१३६ 
स्वामिश्रध प्रकुर्वे्द क्षयं बैरिकुलस्य वै। पुनः पार्थः समुत्तस्थे द्रोषधाथ पराभवाद्‌ ॥१३७ 
तदा युधिष्ठिरोब्बोचन्महानाज्ञों न लझघयेत्‌। धुब्धो5पि मारुतोधेन मर्यादा कि सारित्पतिः 
इति योघिष्ठिरं वाक्यमाकर्ण्य पाण्डुनन्दनाः | गन्तुकामाः समृत्तस्थुमैदान्ध्यपरिवर्जिताः ॥ 
विदुरस्य गृद्दे इुन्तीं रुदन्तीं विधुरात्मिकाम्‌ | मातरं मोहयुक्तास्ते विश्युच्य निर्मेतास्ततः ॥ 


देखकर भीष्माचार्य बड़े कौरवोंको कहने लगे कि दे “ कौरबगण संसारमें आपको यदि रहना है 
तो ऐसा कार्य करना योग्य नहीं है। ऐसा कार्य करनेपर आपकी जगतमें अपकीर्ति सत्र जाहीर 
दोगी। ऐसा काथ आप करें जिससे यश बढ़ेगा ” || १२९-१३० ॥ यह द्रौपदी आपके भाईकी 
पत्नी है, पुनः पवित्र और पतित्रता है, सघवा है उसकी यदि तुम ऐसी बिटंबना करोगे तो आपको 
बडी अधोगति प्राप्त होगी ॥१३१॥ उस समय पीडित हुई, आँयुओंसे जिसकी आंखें भर गई हैं ऐसी, 
रुदन करनेवाली, द्रौपदी दु/खित और दुर्देशायुक्त होकर पाण्डबोंके पास गईं। वह उनसे कहने 
लगी-“ हे पाण्डत्रो, आपका जितना पराभव-अपमान हुआ है, मेरा उससे भी अधिक पराभव मेरी 
बेणी ( गुथी हुई चोटी ) का आकर्षण करनेके समय हुआ है। जिसके आगे मेरे मस्तककी वेणी 
स्पष्ट खुली नहीं होती थी उनके आगे मैं और कया बताऊं यमाग्रके समान (१) यह्द मेरा विशाल 
केशपाश पूणे ख़ुछ गया। दे शिखण्डधर- चोटी धारण करनेवाले भीम, आप पार्यप्रूज हैं अर्थात्‌ 
अजुनके प्वें आपका जन्म होनेसे आप उसके बड़े भाई हैं, आप चतुर हैं। आपके बिना इस जग- 
तमें मेरा पराभव दूसरा कौन दूर करनेवाल्य है? ” पांचालीके पराभवका वर्णन करनेवाला भाषण 
सुनकर विपुलोदर भीम घुघुरस्वरसे युक्त होकर महाक्राधसे बोला कि हे युधिष्ठिर प्रमे, आज मैं 
वैरि समूहका नाश कर डाढंगा ॥ १३२-१३७॥ पुनः द्रौपदीके पराभवसे अज्जुन भी उठ कर 
खडा हुआ तब युधिष्ठिर कहने छगे कि भाईयो, जो महापुरुष हैं वे आज्ञाका उलंघन नहीं करते 
हैं। वायुसमहसे क्षुन्ध होनेपर भी समुद्र क्या अपनी मर्यादाका उल्लंघन करता है! इस प्रकार 
युधिष्टिका वाक्य झुनकर मदान्धतासे रद्दित होकर जानेकी इच्छासे उठे ॥ १३८-१३९ ॥ दुःख- 
पीडित, रोनेवाली माता कुन्तीको मोदयुक्त वे पाण्डव विदुरके घरपर छोडकर बहांसे आगे चलने 
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पराभवपराभूता झुच्यमाना न द्रौपदी । तत्र तिष्ठति तः साथे निजेगाम सती झ्ुभा ॥१४१ 
* त्यक्तमाना निजे चित्ते चिन्तयन्तः सुभावनाथ। 
ते चाचलति कौन्तेया मार्गे मन्दगतिप्रियाः ॥ १४२ 
बने चोपवने ते च वसन्ति सर कदाचन | शिलायां शिखरिभुड्धे मृगेन्द्रा इब निर्भया: ॥ 
सरिजलं पिबन्ति स्मादन्ति वृक्षफलानि च। नानावल्‍कलवासांसि दधते ते नरोत्तमा॥” ४४ 
ततस्ते क्लेशतः प्रापुरुत्तीय बहुभूधरान्‌ | कालिख्ञरबन वीरा विविधद्रमराजितम॥ १४५ 
पत्रोपशोमितः स्पष्ट शाखासदूघटनाश्रितः | प्रोढम्रोहविकटो वटस्तेस्तत्र वीक्षितः ॥१४६ 
छायासंछन्नभूभागे तस्याधस्ते स्थितिं व्यधुः | क्षुत्पिपासातपश्रान्ता वारयन्तः श्रम परम्‌ ॥ 
व्यसनञुजगगते धमेनामग्रवते, नरकगमनमार्ग स्वदोषस्य 
परिमवतरुमूलं चापदासिन्धुकूल निहतसुभगबुद्धि बूतमेतद्विरुन्द्धि ॥ १४८ 
चूत दुर्गतिदायक भृशमृपरावादस्य संपादकम्‌ | 
सर्वेषु व्यसनेषु चा्यमुदित लौल्यव्यवस्थापकम्‌ | 
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छगे। पराभवसे पीडित हुई द्रौपदी पाण्डबोके द्वारा विदुरके घर छोडी जानेपर भी बह उसके घर 
तहीं रही । वह झुभ और पतित्रता उनके साथही चली गयी। पाण्डबोने अभिमानका ज्याग किया। 
अपने मनमें वे सुभावनाका विचार करते थे और मार्गमें मन्दगति जिनको प्रिय है ऐसे वे प्रवास 
करने लगे। वे कभी वनमें और कभी बगीचेमें भी रहते थे। कभी शिकापर और कभी पढंतके 
शृंगपर झंगेन्द्रके समान निर्भय होकर बैठते थे। वे नदियोंका पानी पीते थे और दृक्षके फछ 
खाने थे। वे महापुरुष नाना प्रकारके वल्कलठू-वल्न परिधान करते थे। तदनंतर थे बीर छेशसे 
अनेक परब्तोपरसे उतरकर नाना बवृक्षोंसे शोमित कार्लिजर बनमे आय ॥ १४०-१४५॥ उस 
बनमें पत्रोंसे शोमित, स्पष्ट दीोखनेवाठा, शाख्वाओंकी उत्तम रचनासे युक्त, ग्रौढ जठाओंसे विस्तृत 
ऐसा वटबृक्ष उन्होंने देखा। उस वृक्षकी छायासे आच्छादित जमीनपर भूस्ब, प्यास और उष्णतासे 
थके हुए, अविक परिश्रमको निवारण करते हुए पाण्डब व्रैठ गये। यह दूत संकटरूपी सर्प रह- 
नेका बिल है। धर्मक नामको नष्ट करतेवाला और नरकगतिका मार्ग है, सब दाषोंकी उत्पत्तिका 
स्थान है। अपमानरूपी वृक्षका यह मूल है और आपत्तिनदियोंका यह किनारा है। यह बत 
उत्तम बुद्धिका नाशक है ऐसे घतका तुम सदा विरोध करो ॥१४६-१४८॥ यह छूत दुर्गतिमें ले जाता 
है। अतिशय असत्य भाषाको उत्पन्न करता है। सर्व व्यभोनोंमें यह प्रथम है-मुख्य हे "सा विद्वान्‌ 
लोग कहत हैं। यह लाभकी व्यवस्था करता है अर्थात्‌ यह हमशा लोभको बढाता है। मांस 
भक्षण करनेकी आशा झूत खेलनेसे बढ़ती है। यह झूत मथ्रघानकी आतुरतासे सुंदर दीखता है, 
चौये, शिकार, वेश्या और परल्लीम आसाक्ति उत्पन्न करता है। अतः ऐसे इझतका हे भब्यों, तुम 
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मांसाश्ापरिवर्धक च मदिरापानप्रपापेशलम्‌ 
चोर्याखेटकलश्विकान्यवनितासंसक्तिद त्यज्यताम ॥१४९ 
द्युतात्पाण्डवनन्दना नरवरा प्ुक्त्वा वर॑ नीइतम्‌ 
तिष्ठन्तो वटकानने परिहताहारादिसाताः स्वयम्‌ | 
व्याप्रव्यालभयाकुले निरुषमाः सीदन्ति सन्‍्तः सम च 
घिग्यूतस्स विचेशित हि महतां दुःखस्य संपादकम्‌ ॥ १५० 

: इति श्रीपाण्डवपुराणे भारतनाम्नि भट्टारकश्रीज्चुभचन्द्रअणीते अक्षश्रीपालसाहाय्यसापेक्षे 


ऋीडाकरणवनवासगमनवर्ण: | 


पाण्डबर्यूतक्रीडाकरणवनवासगसनवणन नाम पोड्श पं ॥ १६ ॥ 


जब्धथा। आओ | नीज> 


। सप्तदडं पर्व । 
वासुपूज्य नरेंः पूज्यं वसुपूज्यसुत स्तुवे। वासवेः सेवित शर्त बसुपूजाप्रद॑ मरदा ॥१ 


अथ तत्र समायासीधतिसघो विश्वुद्धधीः। छृते्यापथसंशुद्धिनिंःसंग/ शीललुक्षितः ॥२ 
यतिसंर्घ च ते वीक्ष्य गत्वा नत्वा पुरःस्थिताः। आनन्दोन्नतचेतस्का धमेभावसमुद्यताः ॥३े 


त्याग करो ॥ १४९ ॥ इस बूतसे श्रेष्ठ पुरुष पाण्डब्रपुत्न अपना उत्तम देश छोडकर आहारादि- 
सुखोंसे वज्िचित होकर स्वय॑ वठबृक्षोक्रे वनमें रहने छगे। बाथ, सर्पादि-ढिंस्न-प्राणियोंसे मयपूर्ण 
वनमें उपमारहित ऐसे सज्जन पाण्डव बूतसे दुःख भोगते हैं। इस प्रकार इस झतकी यह चेष्टा बड़े 
पुरुषोंको भी दुःख देनेवाली है ॥ १५० ॥] 
ब्रह्म श्रीपालजीकी सहायतासे भद्गारक श्रीशुमचन्द्रजीने रचे हुए श्रीपाण्डबपुराणं-भारतमें 
पाण्डवोकी इतक्रीडा और बनें निवासके लिये जानेका ब्रणेन करनेब्राला 
सोलहवा प्र समात्त हुआ ॥ १६॥ 

5 कक पद) 

[ सन्नहवा पत्र ] 

मनुष्योंके द्वारा पूजायोग्य, ईंद्रोंस सेवा किये गये, देवोंकी पूजाक्रो देनेवाले, वसुप्रूज्य-राजाके 
पुत्र प्रशंसनीय ऐसे श्रीवासुप्रज्य ती4करकी स्तुति करता हूं ॥ १॥ 

[ युधिष्ठिरकी स्वनिन्दा ] उस कार्लिजर बनमें नि बुद्धिके धारक, ईर्यापथकी शुद्धि 
जिन्होंने की है, बाह्याभ्यन्तर परि्रहोंके त्यागी, संप्रर्ण शीलोम युक्त ऐस मुनियोका संघ आया। 
मुनिसंघको देखकर पाण्डबरोंने उनको बंदन किया और उनके आगे वे बैठ गये। उनका मन आनंदसे 
उन्नत हुआ था-प्रूण भर गया था। ब्रे धर्मभावोंमें तत्पर हुए ॥ २-३॥ विद्वान्‌ युधिश्ठिरने पुनः 


| 48 पाण्डवर्पुराणम्‌ 
युधिष्ठिरः पुनभिच्ते चिन्तयामास कोबिदः | वने निवेसता पापातिक कर्तेव्यं मयाघुना ॥४ 
फलश्रक्त्या च नीयन्ते घस्रा दुर्विधिसंगताः। विना वित्तेन दीयन्ते कि दानानि घुनीशिने॥ 
अधाहो जीवित में घिडुनिद्रेब्यस्य शवस्थ वा । जीवितान्मरणं श्रेष्ठ बिना दानेन देदिनाम्‌ | 
चिन्तयन्तमिमं भूप॑ ज्ञात्वावादीन्महासुनिः | नाश्षर्मात्र विधातव्यं त्वया स्थितिसुवेदिना॥ 
त्व॑ महान्विनयी भव्यों वात्सल्यमरभूषणः | यदावयोरभ्रूधोगो विद्धि तदपवेभबम ॥|८ 
अत्रानर्थस्तु कालेन मविता तब निश्चितः। न विषादों विधेयोज्त्र तद्धि वैदुष्य्ज फलम्‌॥९ 
इत्युकत्वा योगिनां संघस्ततो निर्गत्य सद्ठिरिस । 
सिंहशा्दूलहस्त्याद्यं समियाय महोश्नतम्‌ ॥ १० 
पाण्डवानामधीशो5त्र चिर॑ तस्थौ स्थिराशयः | नयन्कालं स धर्मेण न्‍्यायमा्गबिशारदः ॥ 
एकदा च करे कृत्वा गाण्डीवं वानरध्वजः | इन्द्रक्रीडां प्रकतुं स सममेियाय मनोहरः ॥१२ 
दर्दर्शाथ दरातीतो गच्छन्मागें महाभये । मनोहराभिषध॑ रम्यं मद्दीधं जिष्णुनन्दनः ॥१ रे 
आरुरोद धराधीरं धरां द्रषट;मनाः स तम्‌। महोपले द्रुभवातत्रिपम॑ विषयी छूृती ॥१४ 


अपने मनमें ऐसा विचार किया “पापोदयसे में वनमें रहता हूं, इस समय मैं क्या कार्य कर सकता 
हैं, इस वनमें दुर्दैदसे फरलोंपर निर्वाह कर दिवस काटने पड रहे हैं। धनके बिना मुनिनश्रेष्ठोंको 
आहार आदिक दान कैसे दे सकता हूं। आज हाबके समान द्र॒व्यरद्धित मेरा जीवन धिक्कारका पात्र 
है। दानके बिना प्राणियोंका मरण जीवनसे श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ जो सत्पान्नोंको दान नहीं देते हैं वे 
प्राणसह्वित होनेपर भी मृतके समानही है ” ऐसा विचार करनेवाले युधिष्ठिरके अभिप्रायको जानकर 
महामुनिने कहा, कि “ दे राजन्‌ इस त्रिषयमें तू खेद मत कर क्यों कि तू वास्तविक परिस्थिति 
जाननेवाला है। तू महापुरुष है। तू विनय करनेवाल्य भव्य है। वात्सल्यरूप अलंकार धारण 
करनेवाल्य है, इस लिये खेद मत कर। यहां हम दोनोंका जो मिलाप हुआ है वह धर्मका माहात्म्य है, 
ऐसा तू मनमें समझ। इस जंगलमें कुछ कालके बाद तेरे पर संकट आनेवाला है और इससे व्‌ 
मनमें खेद मत कर, क्यों कि खेदरह्िित प्रवृत्ति करना यह विद्वत्ताका फल है विद्वान्‌ लोक विचार 
करके कार्य करते हैं और कार्य ब्रिगडनेपर भी विवेकसे वे समाधानबृत्तिको नहीं छोडते हैं” 
ऐसा बोलकर बह योगिओंका संघ बहांस निकलकर सिंह, वाघ, हाथियोंसे भरे हुए अत्यु्च उत्तम 
पर्बतपर गया | ४-१० ॥ इस काछिजर बनमें पाण्डबोंका अधिपति युधिषप्ठिर दी्ध काल्तक रहा। 
स्थिर चित्तवाछा और न्यायमार्गज्ञ युधिष्टिर ध्मसे अपना काल बिताता था ॥११॥ किसी समय वानर 
चिहकी ध्वजा धारण करनेवाला सुंदर अजुन हाथमें गांडीव धनुष्य धारण कर इन्द्रकरीडा करनेके 
लिये उस वनसे निकछा। महाभयंकर ऐसे मार्गमें जाते हुए भयरह्वित अर्जुनने मनोहर 
नामक रमणीय पर्वत देखा। पुण्यवान्‌ और बिषयोंको भोगनेवाले चतुर अर्जुनने उसपर चढ़कर 


सप्तदर्श परे ३४३ 


तत्रारुख्न पुनः प्राह पाथ एवं विचक्षणः | कोज्प्यस्ति पवेते देवो नरो विद्याधरोज्यता ॥१५ 
यघ्स्ति मां स वा वक्‍तु यते में वाओ्िछितं भवेत्‌ । काये सर्वे्टसिद्धिश्व पुरुषस्पेष्साघनी ॥ . 
आविरासीत्तदा व्योम्नि वाणी सर्वत्र विस्वृता। सावधानमनाः पाथे भ्रेणु मद्रचनं परम्‌॥ 
बैतात्योज्च महीधो5स्ति श्रेणीदयविराजितः । तत्र याहि यतस्तु्ण जयश्रीस्तव सेत्स्थति ॥ 
शत शिष्या भविष्यन्ति तव सर्वाथेसाधकाः | पश्च वर्षाणि तत्रैव त्वया स्थातव्यमख़सा॥ 
पुनः खबान्धवैयोंगो भविता तब पाण्डव | इत्याकर्ण्य प्रहष्टात्मा यावत्तिष्ठति तत्र सः ॥२० 
तावइनेचरः कशथ्रिद्धमरच्छविरुश्नतः | शुध्कीौष्ठददनो वाग्मी दन्तुरः कोलकेशकः ॥२१ 
प्रचण्डाखण्डकोदण्डधर्ता विशिसपाणिकः । अूभम्भारुणनेत्रात्यः प्रादुरासीद्धयंकरः ॥२२ 
तदावादीन्नरो देद्ि मह्यं इंहो घनुधेर । मम योग्यमिदं शस्त्र भारं बहसि मा वृथा ॥२३ 
अथवा शोमते चेदं सत्करे महतामिह। विफल त्व॑ खमात्मान॑ कदर्ययसि कि नर ॥२४ 
ऋद्धेन तेन श्रुत्वेदं विरुद्धेन निज धनुः। आस्फालितं स्वहस्तेन खे गजेन्मेघवत्सदा ॥२५ 
. ब्ाणमारोपयामास शुणे स सुबनेचरः । केंपयन्कंप्रश्ीलानि वनेचरमनांसि च॥२६ 


पुकारा क्या इस पर्वतपर कोई देव, मनुष्य अथवा विद्याधर है? यदि है ता मुझ्नले जिससे मेरा 
इच्छित कार्य होगा और सर्व इश्सिद्धि होगी ऐसा वचन कहें। उस समय पुरुषकी इश्सिद्धि 
करनेवाली और सबेत्र फैलनेवाली आकाशवाणी प्रगट हुई--- हे पार्थ, लक्षपूवेक मेरा उत्तम बचन 
सुनो। “इस मरतक्षेत्रम दो श्रेणियोंस शोभनेवाठा विजयाध नामक पत्रत है। वहां तू शीघ्र जा 
जिससे तुझे जयलक्ष्मीकी सिद्धि होगी। वहां सर्व कार्योके साधक सौ शिष्य तुझे मिल जायेंगे और 
पांच वर्षतक तुझे वहां ही निश्चयसे रहना पडेगा। पुनः अपने भाईयोंक्रे साथ तेरा मिलाप होगा ” 
ऐसी वाणी सुनकर आनंदितचित्त होकर वह वहां ब्रैठा था इतनेमें मौरोंक़े समान काठा और 
ऊंचा, जिसका ओष्ठ और मुँह सूखा है, जिसके दांत आंगे आये हैं, जिसके शरीरपर सुअरके 
समान रूक्ष केश हैं, जो बोलनेमें चतुर है, पुसा वनमें घूमनेबाला कोई भीछ प्रगट हुआ। उसने 
प्रचण्ड और अखण्ड धनुष्य धारण किया था। उसके ह्वाथमें ब्राण थे उसकी मभैंहें ठेडी थी 
और आँखें छाल थीं॥ १२-२२ ॥ उस समय अजुनने उस भीलछसे ऐसा कद्दा “द्वे धनुधर, यह 
शत्ल भेरे योग्य है। तू इसका व्यर्थ भार क्यों धारण कर रहा है। तू इसे मुझे ढे, अथवा यह शबज्त्र 
महापुरुषके द्वाथमेंही शोभा पाता है। ऐसे शत्रको घारण कर तुम स्वयंको क्यें कष्टमें डालते हो | 
अजुनका यह भाषण सुनकर करुद्ध हुए उस विरुद्ध भीलने अपने द्वाथसे अपना धनुष्य शब्दयुक्त 
किया तब वह मेघके समान गजना करने छगा। भीतिसे कैपना जिनका स्वभाव है. ऐसे वन- 
चरोंके मनका कंपित करनेवाले उस भीलने डोरीपर बाण जोड दिया ॥ २३-२६॥ धनंजय 
( अर्जुन और भील दोनों युद्धके लिये अन्योन्यक्रे सम्मुख खड़े हो“गये। दोनों रणचतुर थे 


३४४ पाण्डवपुराणप्‌ 

धर्जनयः किरातअ तदा तौ सन्मुख स्थिती। रणाय रणशौण्डीरो प्रहरन्तौ परस्परम्‌॥२७ 
वाणेबणिस्तयोईत युद्ध तृर्णप्रणोदितेः । आकर्ण ज्यां समाकृष्य विश्वुक्तैः परमोदवैः ॥२८ 
वाणैपिरिचितो भाति ताम्यां युक्तेमेहांस्तयो! । मध्ये जनाश्रयः स्थातुमिव संभिन्नचेतसा ॥ 
धनंजयेन कुद्धेन ये ये बाणा विसर्जिताः। ते ते निष्फलतां नीताः किरातेन महात्मना॥ 
कीशकेतुर्विलोक्याशु किरात॑ दुर्जयं रणे। धनुहिंत्वा दधावासौ विधातुं बाहुविग्रहम्‌ ॥३ १ 
बाहुदण्डेः प्रचण्डो तो वल्गन्तो रणकोबिदों। मछाविष बिरेजाते लिझ्लितो स्नेहतो यथा ॥ 
अजय्यं त॑ परिज्ञाय पार्थो व्यर्थीकृताशयः | चकार चरणइन्द्वं करे तस्य महाद्युतिः ॥३३ 
स विश्राम्य शिरः पाश्वे यावदास्फालयत्यलम्‌ | महीतले क्िरात ते परितः प्राणपेशलम्‌॥ 
तावता प्रकटीभूतो विकटो5पि महाभटः | दिव्यरूपधरों धीमान्‌ बभूव वरभूषणः ॥३५ 
विनयेन ततः पाथे ननाम नतमस्तकम्‌। स उबाच नराधीश प्रसन्नोउस्मि तबोपरि ॥३६ 
त्व॑ याचस्व वरं दिव्य तवेष्ट पाण्डनन्दन। श्रुत्वा जजल्प पार्थेश! परमार्थविशारदः ॥३७ 
सारथित्वं भज त्व॑ भो मम खन्दनवाहने | तथेति प्रतिपन्न॑ हि खचरेण घुदा तदा ॥३८ 


दोनोंने अन्योन्यको प्रह्मार करना झुरू किया। जद्दी जल्दी प्रेरे गये बाणोंसे उन दोनोंका युद्ध 
हुआ। उन्होंने अपने कानतक डोरी ग्वींचकर परम उन्नतिब्राले ब्राण अन्योन्यपर छोड। उन 
दोनोंने छोड़े हुए बराणोंसे उन दोनोंके बीचमें मानो लछोगोंको रहनेक्रे किये एक बड़ा मण्डप 
रचा गया हो ऐसा माहुम पडता था। जिसका हृदय मिन्न हुआ है ऐसे कुपित धनंजयने जो जो 
बाण किरातपर छोड़े वे. सब उस महात्माने निष्फछ किये। वानरध्वजवाले अजुनने रणभें इस 
भीलको जीतना कठिन है ऐसा देखकर पधनुष्य छोड दिया और उसके साथ बाहुयुद्ध- कुःती 
करनेके लिये उसके समीप वह दौडकर आया। रणचतुर और प्रचण्ड, वल्गना करनेवाले वे दोनों 
योद्धा बाहुदण्डोंसे छडते समय - कुश्ती खेलने समय स्नेहसे आहिंगन करनेवाले दो मछोके समान 
दीखने छगे। मल्लयुद्धमें उस भीडको अजय्य गमझकर जिराका गंकरुप व्यर्थ हुआ है ऐसे महा- 
काल्नियुक्त अजुनने उसके दो पांव हाथर्म लिये और घुमाकर उस प्राणोंसे सुंदर भीलको मस्तकके 
बाजुसे जमीनपर पठकना चाहा इतनेमें वह ब्रिकट महायोद्धा अपने सत्यस्वरूपमें प्रगट 
हुआ। वह दिव्यरूप धारण करनेवाला, विद्वान्‌ और उत्तम आभूषण पहने हुआ था। तदनंतर 
बिन से नम्नमस्तक हुए अजुनको उस विद्याधरने वन्दन किया। “ हे नराघीश मैं तुझपर प्रसन 
हुआ हूं। दे पाण्डुपुत्र, त्‌ तुझे जो अभीष्ट है वह दिव्य वर मांग ।परमार्थनिपुण अर्जन राजा उसका 
भाषण सुनकर बोला, कि तू मेरे रथ चलानेके कार्यमें सारयि हो। उस विद्याधरने “ तथास्तु ” 
ऐसा कहकर उसका वचन उस समय आनंदसे मान्य किया ॥ २७-३८ ॥ 

[ विद्याधरका दृत्त-निवेदन ] मनसे संतुष्ट हुए अर्जुनने उसे कहा कि, तुम कौन द्वो! 


संतु्टो मनसा पार्थों बंभगीति सर ते प्रति। कस्त्वं कस्मात्समांयातों युंद्धवान्केन हेतुना | 
आचरूयो खेचेरः क्षिप्रं शुत्वा तदचन वरस्‌ | युद्धख कारणं कौशकेतो चाकर्णयाधुंनां ॥४० 
अस्त्यत्न भारते भज्यों विजयाधों घराघरः | यः श्बैगंगनं मातुझुत्यितो>तिमहोश्नतः॥९१ 
तदक्षिणमहाश्रेणो रथनेपृरसत्पुरम्‌। बरं॑ विशालशालेन तजयधत्सुरालयम्‌॥४२ ० 
नमिवेशसपृद्भूतों भूपतिस्तत्र भासुरः | विद्यानोधिविश्वुद्धात्मा खगो विद्युत्रभो बभी ॥४ ३ 
सुतस्तस्य स्फुरदीयों बथवेन्द्रसमाहयः। विद्युन्माली परः पृत्रः शन्रुसंततिशातनः ॥।४४ 
बिद्युत्प्रभों विरक्तस्तु श्रक्रे राज्यश्रियं परे। न्यस्पादीक्षत वीक्ष्य स्व योवराज्य॑ सुते प्रद्ुः ॥ 
जग्राह दारान्पोराणां म्रुषाणान्यधनानि च। पुषाण युवराद्पीडां पुरी स हत्युपाद्रंबत॥४६ 
कृत्वैकान्ते कनीयांस रसापतिरशिक्षयत्‌ । समजायत वेराय तस्मिजशिक्षापि दुर्मदे ॥४७ 
म॒क्‍्त्वाथ स पुरी कोपाह्हिः खित्वा च लुण्टति | खरदूषणवंशीयेः सह खर्णपुरे स्थितः ॥ 
संतापितः सपत्नौषेः स सुख लगते न दि। अहनिश निशानाथो राहुणेव विरोधितः ॥ 


कहांस आये हो, और मुझसे तुमने युद्ध किस ढेतुसे किया है ? ” उसका सुंदर भाषण सुनकर 
शीघ्रद्वी विद्याघरने कहा, कि हे अजुन युद्धका कारण तुझे मैं कहता हूं अब सुन ॥ ३९-४० ॥ 
इस भरतक्षेत्रमें सुंदर बिजयाथे नामक पवेत है। वह मानो अपन अत्यंत ऊंचे शिखरोंसे आकां- 
शको नापनेके लिये उठ कर खडा हुआ है ॥ ४१॥ उस पर्वतकी दक्षिण मद्दाश्रणीपर अपने 
किशाल तढके द्वारा स्त्रगको तिरस्कृत करनेवाला रथनूपुर नामका छुंदर नगर दै। उस नगरीमे 
नमिबंशमें उत्पन्न हुआ तेजस्वी विद्यावर राजा राज्य करता था। उसका नाम विद्युत्नभ था। बिके 
विधानसे उसकी आत्मा विशुद्ध थी। उसे जिसका पराक्रम स्फुरित हुआ द्वे ऐसा इन्द्र नामका पुत्र 
था। तथा शबत्रुके समृद्का नाश करनेवारे दुसरे पुत्रका नाम विद्युन्माली था॥| ४२-४४ ॥ विद्युत्मभ 
राजाने विरक्त होकर इंद्र नामक ज्येष्ठ पुत्रपर राज्यलक्ष्मीकी स्थापना की और छोटे पुत्रपर युत्राजपद 
स्थापित किया। इस प्रकार दोनों पुत्रोंकी त्रिभूति देख राजाने दीक्षा घारण की। तदनंतर अपनी 
युवराजपदवी देखकर युवराज छोगोंकी ब्रियोक्रों ग्रहण करने छगा, उनका धन छटने ढगां। 
लोगोंकी पीडायें बढने लगीं । इस प्रकार नगरीकी बह उपद्रय् देने लगा ॥ ४५-४६ ॥ इंद्र राजाने 
युवराजको एकान्तमें बुद्यकर नगरवासियोंको पीडा देना अनुचित है ऐसा कढद्दा, परंतु दुष्टमदसे 
उन्मत्त होनेस वह उपदेश बैरका कारण हुआ। युवराजने रथनूपुरका ज्लाग किया और वहद्द कोपसे 
नगरीऊे बाहर रहकर उते छूटने छगा॥ ४७-४८ ॥ खरदूषणके वंशमें जन्मे हुए लोगकि साथ वह 
युवराज स्वर्णपुरमें जाकर रहने छगा। जैसा चन्द्र हमेशा राहुसे पीडित द्वोता दै वैसा यहद्द इन्द्र- 
राजा शत्रुओंसे पीडित होनेसे सुखी नहीं हुआ। वह इंद्र रथनुपुरके दरवाजे बंद कर उचित प्रबंध 
करके वहां रहा। उसका सेवक विशालाक्ष नामक विदघर है उसका में पुत्र हूं मेरा नाम चन्द्र- 
पां, ४४ 


१9५६ पाण्डवपुराणस्‌ 
पूरी स पिहितद्वारां विधाय विषिवत्स्थितः । तत्सेवको विश्वालाक्षसुतों5ई चन्द्रशेखरः ।५० 
दुश्षिन्त त॑ परिक्ञाय मया नैमिविकोज्न्यदा । नत्वा पृष्टो विनीतेन कदास्य वैरिसंक्यः ॥५१ 
से बभाण निमिचज्ञों मनोहरगिरो झुणु। यस्त्वां जेष्यति पाथे! स तद्रिषूंथ हनिष्यति ॥ 
तच्छूताई ततस्तस्थो प्रच्क्रोत्ञ महागिरो। स्वार्मिस्व इषपाकेन मिलितोअसे महामते॥ 
एश्ेद्दि च त्वया साक॑ गम्यते तत्र सांप्रतम्‌। 
इत्युक्त्वा तो स्थिती व्योमयाने प्रोह्तसद्ध्वजे ॥ ५४ 
चचाल चश्वलं व्योमयान मानसमन्वितम्‌। ताम्यामुपरि संस्थाभ्यां रणदूधण्टारवाकुलम्‌ ॥। 
ततस्तो सेस्बितो याने विजयाधमद्गागिरों | याताविन्द्रद॒प! भ्रुत्ा समायासीच सन्प्रुखम्‌ ।। 
तावता वैरिणसतस्थ श्रुत्वा तस्पागर्म धुत्रय। चेलुविमानसंरूढा व्याप्तब्योमदिगन्तराः ॥५७ 
इन्द्रेण व्योमयानस्थः पाथेः प्रत्यर्थिनः प्रति। श्याय रणतूर्यगेण नाबि नाविकवत्सह ॥५८ 
ततस्ते रणशौण्डीराश्रण्डकोदण्डमण्डिताः | आरेमिरे रण कतुं पार्यन सुधनुष्मता ॥५९ 
सामान्यशखतो जेतुमशक्याः सव्यसाचिना। ज्ञालेति पैरिणों हन्तुमारब्धा दिव्यशखतः। 
नागपाशेन ते बद्ाः केचित्केचिय वह्चिना। ज्वालिताआर्धचन्द्रेण छिन्नास्तेनारयः परे॥ 


शेखर है। इन्द्रराजा हमेशा दुश्चिन्तामें रहता है ऐसा जानकर मैंने नम्नतासे किसी समय नैमित्ति- 
कको नमस्कार करके पूछा, कि इन्द्रराजाके शत्रुओंका नाश कब होगा / ॥ ४९--५१ ॥ तत्र यह 
निमित्तज्ञ कहने लगा कि हे विद्याधर तू सुन-- “ जो तुझे मनोहर पर्वतपर जीतेगा वह अर्जुन 
इंद्राजके शत्रुओंको नष्ट करेगा।” उस कथनको सुनकरही मैं गुप्तरूपसे इस मह्ापर्ततपर रह 
रहा हूं। हे प्रभो, हे महावतिद्दनू, आप मुकझ्षे पुण्योदयसे प्राप्त हुए हो। आओ, आओ आपके साथ 
अब मुझ वहां जाना है, ऐसा बोलकर जिसके ऊपर उत्तम ध्वज लगाये हैं ऐसे विभानमें वे दोनों 
बैठ गये ॥ ५२-५४ ॥ प्रमाणयुक्त, रणक्षण करनेवाली घंटियोंके शब्दसे ब्याप्त, जिसमें अर्जुन और 
विद्याधर बैठे हैं ऐसा वह विमान चलने लगा। बिमानमें ब्रैठे हुए वे दोनों बिजयाध---महापर्वतपर 
गये। वे निश्चसे आये हैं ऐसा सुनकर इन्द्रराजा उनके सम्मुख गया। उतनेमें उसके बैरी भी 
जिन्होंने आकाश और दिशाओंका मध्यभाग व्याप्त किया है, विमातमें आरूढ होकर चलने लगे 
॥ ५५-५७ ॥ जैसे तात्रमे वैंठा हुआ पुरुष नाविकके साथ रहता हे वैसे इन्द्रके साथ विमानमें 
बैठा हुआ अर्जुन शन्रुओंके ऊपर युद्धके वाथोके साथ आक्रमण करने लगा ॥ ५८-५९ ॥ प्रचण्ड 
धनुष्यसे शोभनेवाले, युद्धश्र वे वैरी धनुर्धारी-अर्जुनके साथ लडने छगे | सामान्य शर्बोसे इनको 
जीतना कठिन है ऐसा समझ कर दिव्यशखसे अर्जुनने शत्रुओंको मारना आरंभ किया। कई झत्रु- 
ओंको उसने नागपाशसे बांधा और कई शरत्रुऑंको उसने अग्रिबाणले जलाया और कइ्योंको 
अर्धचन्द्र बाणसे छेद डाछा। इस प्रकार इन्द्रको अ्जुनने शत्रुरद्वित किया और वह् उसके साथ 


 सहदझं एवं . ३४७ 
इन्द्र बा 'छुत्वा ययो तेन भनंजयः । ला यजक रथनृपुरम ॥६२ 
गृददे शद्दे सम गायन्त्यज्ना मक्लानिखनस्‌। घनंजयजयं क्षयसमुझ्धवम्‌ ॥९ ३... 
पाण्डवानां वरो हट के कर । अच्यंतेज्यनया पाथेः अब पे ॥६९४ | 
अग्रेकृत्य खगान्‌ क्षिप्र॑ गई बिलोकितुम् । गत्वा वीक्ष्य स आयातो नगरं रथनृपुरम्‌ ॥ 
एवं च पश्च वर्षाणि विधाधरमद्दाग्रहात्‌। स्थित्वा मित्रेः सुगन्धवेताराधैनियंयों ततः ॥६६ 
चित्राज्ञप्रमुखेः शिष्ये्धनुरविद्यासुशिक्षके!। शतसंख्येः सम॑ चेले पार्थेन प्रथुकीर्तिना॥ ६७ 
तत्रागत्य नृपान्भातृन्समुत्तीय विमानतः । वीक्ष्य संमिलितो भक्त्या ननाम स यथायथम्‌॥ 
वियोगार्ताओरं चित्ते सुखं भेजुस्तदाप्तितः | पाण्डवा मिलिते खाये कस्य सौरूय॑ न जायते॥ 
पुन; पाथेः स पाओआालीं प्राप्य प्रणयपूरिताम्‌ । प्रपेदे परम सातं पुण्यपूणेः प्रतापवान्‌ ॥७० 
चित्राडप्रमुखाः शिष्याथापविद्याविशारदाः | गरीयांसो वरीयांसः सेवन्ते सम धनंजयम्‌ ॥। 
मानयन्तो महामान्या युपिष्ठिरमहीपतेः । जश्लिरे परमामाज्ञां सुज्षा विज्ञानमाथ ते ॥७२ 
दुर्योधनेन ते ज्ञाता एकदा पाण्डवा नृपाः। सहायवनसंप्राप्ताः सन्‍्न्यायप्थचारिणः ॥७३ 


वा््योके नाद सह्वित रथनूपुरको चलछा गया ॥ ६०-६२ ॥ उस समय प्रत्येक धरमें त्रियां शत्रु- 
पक्षका क्षय करनेसे उत्पन्न हुए अर्जुनके यशका गायन मंगलयुक्त शब्दोंस गाने लगीं। स्तुतिपाठक 
पाण्डबोंके उत्तम बंशका गान आनंदसे करने छगे। जिन्होंन अनीतिका विध्व॑ंस किया है. ऐसे 
विधाधर वल्बादिकोंसे अजुनकी प्रजा करने छगे | ६३-६० ॥ 

[ अर्जुनका रथनूपुरमें निवास ] विद्याधरोंका आगे करके अर्जुन शीघ्र उत्तरश्रेणी और 
दक्षिणश्रणी देखनेके लिये जाकर रथनूपुर नगरको आया। वहां विद्याधरोंके अत्याग्रहसे पांच वर्षतक 
रहा। तदनंतर गंध, तारक आदि मिन्रोंके साथ और धनुर्विद्यामें निपुण हुए चित्रांग आदि सौ 
शिष्योंके साथ बडी कीति जिसकी है ऐसा अजुन वहांस निकका ॥ ६५-६७ ॥ कारलिंजर बनमें, 
जहां पाण्डव ठहर हुए थे, वहां अर्जुन त्रिमानस आकर और उसपरसे उतरकर अपने भाईयोंको 
देखकर उनसे वह मिछा। उसने यवाक्रम भक्तिसे अपने भाईयोंका नमस्कार किया। अजुनकी 
प्राप्तिसि दीधेकालके त्ियोगसे पीडित पांडब मनमें सुख्वी हुए । योग्यद्वी है, कि अपने जनके मिला- 
पसे किसको सुख नहीं होता है ! ॥ ६८-६० ॥ प्रीतिसे भरी हुई पांचाली द्वौपदीको प्राप्त कर 
पुण्यपूण और प्रतापी अजुन पुनः अतिशय सुखी हुआ ॥ ७० ॥ भर्नुर्विद्यामें निपुण, बडे और श्रेष्ठ 
चिन्नांग आदि मुख्य शिष्य अजुनकी सेवा करते थे ॥ ७१ ॥ युधिष्टिरराजाकी द्वितकारी उत्तम 
आज्ञाका माननेवाले वे अर्जुनके शिष्य मह्ामान्य, सुज्ञ और विशिष्ट ज्ञानी हुए ॥ ७२॥ किसी समय 
उत्तम न्यायमार्गमें तत्पर पाण्डबराजा सहायबनमें आये हैं ऐसा दुर्योधनने जाना, वह ऋषसे 
बल्पूर्ण अपने सैन्यके साथ सन्द्ध ढ्वोकर उनको मारनेके लिये उद्युक्त हुआ ॥ ७३-७४ ॥ 


रेट पाष्डचपुराणदू 

संनद्धः कोंघसंब़ो दुर्योधनमद्दीपतिः । खबरैबेलसंपश्नो यया तानू हन्तुमुधतः॥७8 
एतस्मिलन्तरेउप्यायाश्रानविऋषिवयमी । चित्राज्दसमम्यण कथायैतुं तदागमस ॥७५ 
चित्राज्नद किमथे त्व॑ं बने मयसमाकुले। वैरिवर्गंसमाक्रान्ते तिष्ठतीति बरभाण सः ॥७६ 

मो गन्धर्व सुताराख्य किमये खगनायक | सेव्यन्तें पाण्डवाः स्पष्ट त्वयापि बनवाधिनः ॥ 
चित्राज्नदो बमाणेति नानपें श्रुथु मद्नचः। अस्मा्क गुरुरेवार्य गरीयान्‌ औघनेजयः ॥७८ 
येनेन्द्र; स्थापितों राज्ये निवायारिकदम्बकम्‌ | खाम्यस्माकमय पार्थों बय॑ तत्सेवकाः सदा 
नानर्षिभाषते तावच्छूत्वा तदचन वरम्‌। दुर्योधनों रिपुः आप्त इृदानीमत्र दुर्जयः ॥८० 
यवेतस्य सुशिष्यत्वमवेदिष्यमहं तव। धात॑राष्ट्रान्क्षणार्थेनाहनिष्यं सकलान्‌ रिपून ॥८१ 
आजम्म अक्षचारित्वं विधते मयि निश्चितम्‌। सदा धमेरतश्राई नारीनामपराड्मुखः ॥८२ 
योगाड्ले यो गरिष्ठात्मा पितामदो मद्दामतिः | तद्ाक्य न प्रकु्वन्ति कौरवाः कलिकारिणः॥ 
थो द्रोणो विदुरश्र स्तः पि हम श्री परमोदयो। तद्गाक्यविरता बेरं वहन्तः सन्ति कोरबा! ॥ 
इदानीं संगरं कतु संप्राप्ते कोरवेश्वरे। सजआ भवत भो भक्ता रणातिथ्यप्रदायिनः! ॥८५ 


[ नारदागमन ] इसके बीचमें दुर्योधनकी आगमन वार्ता कहनेके लिये नारद ऋषि, जो 
कि मुनिके समान संयमी थे, चित्रांगदके पास आये। वे चित्रांगदको कहने लगे कि “द्वे चित्रांगद 
भयसे मेरे हुए, शत्रुसमूहसे व्याप्त इस वनमें तू क्यों रहता द्वै ?” हे गंध, हे सुतार विद्याधरों, 
आप बनें रहनेवाले पाण्डवोंकी क्यें सेवा कर रहे हैं! ॥ ७५-७७ ॥ चित्रांगदने कहा,- “ हे 
नारद मेरा वचन सुनो, यद्ग श्रेष्ठ घनंजय हमारा गुह दे। इसने शन्रुसमुड्वको नष्ट कर इन्द्रविद्या- 
धरको राज्यपर स्थापित किया है। यद्द अर्जुन दमारा स्वामी ह और हम उसके स॒दा सेवक हैं। 
नारदऋषि चित्रांगदका उत्तम भाषण सुनकर बोलने लगे- है चित्रांगर इस समय इस बनमें 
दुर्जयशत्रु दुर्योधन आगया दै। हे चित्रांगद तुम्र यदि क्षणार्धमें संपर्ण शत्रुरूप दुर्योधनादिक कौर- 
बोंको मारोगे तो तुम अर्जुनके शिष्य हो ऐसा मैं समझूंंगा। मैं निश्रयस आजन्म अह्यचारी हूं। में 
इमेशा धर्म तत्पर रद्दता हूं। नारीके नामसे भी पराइमुख हूं ॥ ७८-८२ ॥ जो श्रेष्ठ आत्मा है, 
जो महाबुद्धिमानू और पितामह है, एसे भीष्माचार्यकी आज्ञाका कलह करनेवाले ये कौरव नहीं 
मानते हैं।. जो द्रोण और विदुर इनके चाचा दें जो परमोज्नतिवाले हैं उनके बचनोंसे ये कौरब 
बिरक्त हुए हैं। उनके. वचन ये नहीं मानते ह। और पांडवोंके साथ बैर धारण करते हैं। 
अब कौरेश्र दुर्योधन युद्ध करनेके लिये आया हुआ है। दे चित्नांगदादि विधाधरों, रणमें पाहुन- 
गत करनेवाले आप युद्धके लिये सल हो जाबो॥ ८३-८५ ॥ नारदऋषिका भाषण सुनकर कुपित 
और अनुरूप जंगलकों जलानेमें अग्निके समान, गत्रेसे भरा हुआ चित्रांग युद्ध करनेके लिये 
उदुक्त हुआ || ८६॥ उतनेमें बंधुओंसे छुंदर और रणके लिये तयारी जिसने की है, ऐसा दुर्यो- 


: खहद्श पे १४% 


तम्िशम्व तदा कुंडों वैरिकांदम्बंकादवः । चित्राज्ञो गर्वसंपञ्नो रण कतुँ संबुधतः ॥८६ 
सॉवद्ोयेधन सन्‍्य संनद्ध बन्धुमन्धुरम्‌। चतुरझ्ज रण कहे समायासीत्सहोदरेः ॥८७ 
तंदा क्रोधाधिसंतप्तभित्राज्बित्रचित्तमत्‌। गन्धवण दधावाज्षु धव्ल दधता यशः ॥८८ 
संक्षब्धः जा तदा। 2८320 3228 ॥ 
शल्यंबाथ दुष्टमानसः | दुःशासनादयोष्प्यन्ये समुत्तस्थू ॥९० 
चित्राह़्शरसंघातैश्छिन्ना बाणास्तदीरिताः । जेध्नीयन्ते घने्घातैस्तेज्न्योन्य रणलालसाः ॥ 
प्रंदरन्तो मदहाबाणैगंदामिः कुन्तकोटिमिः | तीक्ष्णपाराधरे! खर्गेयोंयुध्यन्त भटा रणे॥९२ 
मुंशलैमारिता मचा मनो मान विश्वुच्य च | प्रियन्ते तद्णे कि न यदनिष्टमजायत ॥९३ 
इलैविंदारिता हथे हृदये च पतन्त्यहों । मटाः संघइसंपतञ्ना भूगर्भा इब संश्रमात्‌ ॥९४ 
धातराष्ट्रैमंहाबाणैविंद्धं वीक्ष्य निज बलम । विव्याध तारगन्धर्षों मोहनेन श्रेण तान्‌॥९५ 
मोहित तेन बाणेन सकल विपुरुं बलम्‌ | अयशोभाजन भूल्वैकको दुर्योधनः स्थितः ॥९६ 


घनका चतुरंग सैन्य युद्धक लिये उसके भाईयोंके साथ आया। उस समय क्रोधाप्मिसे संतत, नाना 
प्रकारके विचारोंकी धारण करनेवाला चित्रांग शुभ यश धारण करनेवाले गंध विद्याधरके साथ 
युद्ध करनेके लिये वेगसे जाने छगा। विचित्र महात्मा ऐसे चित्रांगदरूपी अगस्तिके द्वारा संक्षुब्ध 
हुआ वह संपूर्ण सैन्य-समुद्र झुष्क किया गया। शल्य, विशल्य, सबल, दृष्टमानस, दुःशासन 
आदिक और अन्य भी योद्धा रणके छिये उत्सुक होकर तिद्ध हो गये॥ ८७-९० ॥ 

[ चित्रांगदसे दुर्योधनका बंधन ] चित्रांगके बाणसमूहसे दुर्योधनके सैन्‍्यने छोड़े हुए बाण 
बीचहाँमें तोड डाले । रणकी अभिलाषा जिनको हैं ऐसे दोनों सैन्य आपसमें अतिशय दृढ आधात 
करने लगे। बडे बड़े बाण, अनेक गदा, भालाके अग्रमाग और, तीक्ष्ण धाराओंको धारण करनेव्राले 
खडगादि साधनोंसे योद्धा खूब लडने लगे । मुशलोसे पीटे गये उन्‍्मत्त पुरुष मनका अभिमान छोडकर 
युद्धमें मरने लगे। जो अनिष्ट नहीं हैं ऐसा युद्ध क्या था ? अर्थात्‌ युद्धमें प्रायः अनिश्टही द्वोता है। 
मनोहर हृदयमें हलके द्वारा विदीणे किया गया बीर पुरु्षोका समूह मानो गडबडीसे इकट्ठे हुए 
पृष्वीके गरभ है क्‍या? ॥ ९१--९४ ॥ ध्ृतराष्टरके पुत्रोके द्वारा अपना सैन्य बिद्ध हुआ देखकर तार- 
गंधवेने मोहनशरके द्वारा उनको विद्ध क्रिया। उस बाणसे दुर्योधनका बिपुल सैन्य मोहित हुआ 
और दुर्योधन अपकीर्तिका पात्र बनकर अकेला रहा। युद्धमें मद्ाघ्यर, दुर्योधन राजा अभिमानगलित 


ग. बैरकारिं च तंद्॒वः। प, वैरिकाननसहवः । व. वेरिकाननशोषकः | 


कैचु० पाण्दबुुराणम्‌ 


मानइुक्तो महाब्रो दुर्योपनमहीपतिः । आहवे विह्वलस्तेनाहूतबित्रास्णदेरिणा॥९७ 
चित्रादणः कौरवोध्न्योन्यं प्रदरन्तो बरेषुभिः । वीक्ष्यमाणों सुरौषे इंसितो तो पुनः पुन/॥ 
युध्यमान स्थिर॑ युद्धे चित्राज्नं वीक्ष्य चाजुनः | शशंसान्यमहाशिष्यानादिदेश थुयुत्सवा ॥ 
लब्घलश्ष्यस्तु गन्धों लब्ध्वावसरमुत्तमम्‌ | चिच्छेद तद्ष्वज धीमान्पत्रिणा श्लीक्रमामिना ॥ 
मन्धर्वोच्पातयत्तू्ण गन्धर्वों तद्रथस्थितों । दौर्योधन रथ बाणेब॑मञ्ञ श्ुजविक्रमी ॥१०* 
जगाद पार्थधालुष्को गन्धर्बः कौरव प्रति | क यासि सांम्रत दुष्ट खलीकृत्य जगत्खल ॥ 
दौज॑न्येन नरानहन्तुं प्रद्ृतः पापपण्डितः । पश्येदानी फल तस्थ प्राप्त पाप गतायुध ॥१० ३ 
इत्युक्तवा नागपाशेन पपाश पश्ुवन्नृपम्‌ । तस्मिन्बद्धे भटा भक्ता भेजुः काष्टीं मयावहाम्‌ ॥ 
गन्धर्वस्य यशों भूमौ बश्नाम विधुनि्मलम्‌। दुर्योधनसुबन्धोत्य न्यायात्कस्य जयो न हि॥ 
तावता पत्तयः सर्वे सादिनश्व विषादिनः । नियन्तारों गजस्थाश्र कौरवाः झुचमाययुः || 
पापेन प्राप्तदुर्माना दुर्योधनजनाः क्षणात्‌ | मोहिता मोहबाणेन झ्ुमूच्छु&छब्चकारिणः ॥१०७ 
तदा भालुमती ग्राप तत्मिया प्रियवादिनी । प्रियबन्धनजां श्रुत्वा किंवदन्ती रुद्यलम्‌ ॥ 


हुआ, विहल हुए उस दुर्योधनको चित्राद्न विद्याधरने बुछाया। अन्योन्यको उत्तम बाणोंसे प्रह्मार 
करनेवाले चित्राह्न और कौरव देवोके द्वारा देखे गये और पुनः पुनः प्रशंसित हुए॥ ९०-९८ ॥ 
अ्जुनने युद्धमें स्थिरतासे छडनेवाले चित्राह्को देखकर उसकी स्तुति की और युद्ध करनेके लिये 
* अन्य महारिष्पोंको आज्ञा दी ॥ ९९ ॥ जिसको लक्ष्यकी प्राति हुई है ऐसे बुद्धिमान्‌ गंधर्वने उत्तम 
अवसर प्राप्त करके शीघ्र गतिवाले बाणसे उसका ध्वज तोड दिया ॥ १०० ॥ गंधर्व विद्याधरने 
दुर्योधनके रथका जोडे हुए घाडोंको गिराया। तथा दुर्योधनका रथ बाहुअ्रतापी गंघवन तोड दिया 
॥ १०१॥ अजजुनका शिष्य धनुर्घारी गन्धव कौरबको कहने छगा, कि-* हे दुष्ट दुर्योधन, जगतको 
पीडा देकर अब तूं कहाँ जा रह्म है / पापमें चतुर तू दुश्पनसे मनुष्योंको मारनेके लिये प्रवृत्त 
हुआ है, परंतु जिसका आयुध नष्ट हुआ है ऐसे हे पापी दुर्योधन उसका फल अब प्राप्त होनेका 
समय आया है देख। ऐसा कहकर उसने राजाको ( दुर्योधनको ) पशुके समान नागपाशसे बद्ध 
किया ”। उसको बांधनेपर उसके भक्त ऐसे वीर भयावद्द अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ १०२-१०४ ॥ 
उस समय दुर्योवनको बांधनेसे गंधर्बका उत्पन्न हुआ चन्द्रके समान निर्मल यश भूतछपर फैल 
गया। योग्यही है के न्‍्यायसे किसे जय नहीं मिलेगा! उस समय दुर्योधनके सब पैदल सैन्य, घुड- 
सवार सैन्य खिन्न हुआ और गजपर आरोहण करनेवाले वीरपुरुष शोकयुक्त हुए ॥ १०६॥ 
पापोदयसे दुष्ट अभिमानको धारण करनेवाले दुर्योधनके सैन्‍्यको तत्काल मोहबाणसे मोद्षित किया। 
वे कपट करनेवाले लोग मूच्छित हो गये ॥ १०७ ॥ 

[ भानुमतिकी पतिमिक्षायाचना ] उस समय मधुर भाषण करनेवाली दुर्योधनकी प्रियपत्नी 


- संतद्श पर्व श्षध 


आओोकसंतापसंतप्ता नेत्रा शुजलघारया । सिश्वन्ती कु रुदन्ती च भ्रूपतीन्सावदद्विरां १०९ - 
अन्योन्यवदनेधां व्‌ इुवेन्तः कि नृपाः स्थिताः। मन्नाये बन्धन नीते मवतां का सुखासिका ॥ 
मोचयघध्व॑ ममाधीश कौरवाणामधीश्वरम्‌ । अन्यथा भवतां कृत्र स्थास्लुत्व॑ं कीर्तिकन्तिनाम ॥ 
विलापशुखरां वीक्ष्य रुदन्तीं तां पितामहः । प्राह मालुमतीं प्रीतां दददाश्वासनामिति | ११२ 
कि कन्‍्दसि कृपापात्रे किं रोदिषि जने जने | मोचयितुं समिच्छा चेत्पतिं तन्‍मे बच!) कुरु।। 
याहि याहि स्लुपे धमपृत्रस्य शरण घरुवस्‌ | यतो बन्धविम्युक्तिः स्थाच्वव पत्युदुंरात्मनः ॥ 
कृतेजपि दुनेये तेन धर्मपुत्रस्तु धर्मघीः | क्षमः क्षाम्यति भूपालान्कौरवान्क्ृतद्षणान्‌ ॥११५ 
स धीरो विधुरान्धतुं घरण्यां धरणीधरान्‌ | समर्थो न जहात्याशु निज शी कदाचन ॥ 
श्रुत्वा तदचन भानुमती तीवाशया ततः | गता सबान्धवों यत्र समास्ते धमनन्दनः ॥११७ 
देहि देहि दयाधीक्ष मदेमिश्ां सुखाबहाम्‌ । मं क्षान्त्वापराधानां शर्त शीतल सन्मुख ॥ 
ताब्रता पाथेशिष्येण विबन्ध्य कौरवं तृपभ्‌ । रथे संरोप्य संचेले स्वपुरं स्वःपुरोपमम ॥११९ 
नीयमान नृप॑ श्रुत्वावादीत्स विपुलोदरः । भव्य भव्यमिदं जात॑ बद्धृतः कौरवाग्रणीः ॥१२० 


अपने प्रियपतिके बंधनकी वार्ता छुनकर अतिरुदन करने लगी। शोकके संतापसे सनन्‍्तत्त हुई 
नेत्रोंके अश्रुजलकी घारासे प्रृथ्वीको सिश्चित करती हुई) रोनेवाली वह भानुमती इस प्रकार भाषण 
करने लगी। हे राजगण, अन्योन्यका मुंह देखते हुए आप क्यों चुप बैठे हैं! मेरा पति बंधनको 
प्राप्त होनेपर आपको कया सुख प्राप्त ढ्वोगा ः कौरबोंके स्वामी मेरे पतिको आप छुडाब अन्यथा 
कीर्तिको नष्ट करनेवाले आपको चिरस्थायित्व कहांसि मिलेगा? इस प्रकार जाोरसे बिछाप करके 
रोनेवाली प्रिय भानुमतीको देखकर आश्वासन देते हुए भीष्माचायं इस प्रकार कहने छगा ॥ १०८ - 
११२॥ “हे भानुमति, तुम शोक क्यों करती दो? प्रत्येक मनुष्यके पात जाकर क्यों रुदन 
करती हो! यादि तुम अपने पतिको छुडाना चाह्वती हो तो मेरा वचन सुनो ” ॥ ११३॥ “हे 
स्‍्नुषे, तुम धर्मपुत्को निश्चयसे शरण जाबा। जिससे तुम्हारे दुष्ट पतिकी बंधनसे मुक्ति होगी। 
ययपि तुम्हारे पतिने अन्याय किया है. तो भी समर्थ धर्मपुत्र धमबुद्धि मन रखनेवाला है। वह 
जिन्होंने अपराध किये ढैँ ऐसे कौरवभूपालोंको क्षमा करेगा। बह धीर इस भूतलगे दुःखी हुए राजा- 
ओंको धारण करनेमें उनका दुःख दूर करनेमें समय है । समर्थ छोग अपना शील-स्व॒भाव कदापि 
नहीं छोडते है।” ॥ ११४-११६॥ भीष्माचा्यका वचन सुनकर तीत्र आशयवाली भानुमती 
तदनंतर जहां अपने बंघुओं सहित धमराज बैठा था वहां गई ॥ ११७॥ दे शीतल, दे शुभमुख, 
है दयाके स्वामिनू, सौ अपराधोंकी क्षमा करके मुझे सुख देनेबराली पत्रि-भिक्षा आप दीजिये। 
उस समय दुर्योधनराजाकी बांधकर तथा रथमें आरोपित कर अर्जुनका शिष्य स्वरकके समान अपने 
नगरको जानेके लिये उद्युक्त हुआ ॥ ११८-११९॥ रमें आरोपित कर दुर्योधनको अर्जुनका 


श्ण्र पण्डवुराणम्‌ 


वधो विधीयते यस्तु खहस्तेन मया तथा | स एवं खयमाह्तोजलि परहलेन हें झुवां ॥ .. 
हसन्त पावरनि ज्येप्टो बजयित्वा वो जगौ | उत्तमानामयं सावों न याति विक्रियां कचिद|॥ 
.. . * - उुजेनेः खिधमानो5पि मद्दान्नो याति विक्रियाम्‌ । हे 
राहुणा छाद्यमानो5ुपि चन्‍्द्रो नोज्ज्वलतां त्यजेत्‌ ॥९२३..... .. 
पाथे बमाण संग्राप्तो धमेपुत्रस्तवाधुना । विद्यतेप्वसरो नून॑ तनन्‍्मोंचनकूते ऋतिन ॥१२४७ 
पाण्डवानां जमत्यत्रापकीर्तिजायते न दि । यावत्तावद्धिमोच्योज्य इुरूणामधिपस्त्वया॥ १२५ 
यावनश्न प्लियते तावत्स विमोच्य त्वमानय । सृते5स्मिन्पाण्डबानां हि न सौरूप्य कदाचन ॥। 
इत्युक्तः स दधावाशु सरथः शक्रनन्दनः । झुच्यतां मुच्यतां नेयो न गेंहेड्यमिति ब्रुवंन ॥ 
गन्धरव॑स्तद्चः श्रुत्वा स्थितोज्वसरमात्मनः । वीक्ष्यावोचत्थकुर्वाणंः स्ववीय प्रकट परम ॥ 
भवतामस्ति चेच्छक्तिरयं संल्याज्यतां लघु । धुर्वेदमहाविद्यां दशयित्वा निजां पराम्‌ ॥१२९ 
ताबत्सस्थन्दनो5धावत्सुतारस्तरलस्त्वरा । गन्धर्वपक्षमाल्ष्य विपक्षीभृतमानसः ॥१३० 


कं 


शिष्य ले जा रहा है यह वार्ता सुनकर भीमसेन कहने छगा, कि यह कार्य तो खूब अच्छा हुआ। 
कौरवोंका अगुआ दुर्योधन पकडा गया यह ठीक ही हुआ। मेरे हाथमें यदि यहद्द दुर्योधन पंडता 
तो मैं इसको स्वयं मार देता। दे दुर्योधन तने परहस्तसे वही वध प्राप्त कर लिया है। अब 
शोकसे क्‍या फायदा होगा ! ऐसा कहकर हंसनेवाले भीमसेनका ज्येष्ठ युधिष्टिरने निषेध किया और 
वह बोला, कि “ भाई भीमसेन उत्तम पुरुषोंका स्वभाव कदापि बिकृत नहीं होता है। दुजनोंके 
द्वारा पीडा दी जानेपर भी मह्यापुरुष विकारी नहीं होते है. अपनी शांति नहीं खो बैठते हैं। 
राहुसे आच्छादित किये जानेपर भी चंद्र अपन स्वच्छ प्रकाशको नहीं छोडता है ॥ १२०-१२३॥ 
घर्मराजने अर्जुनको कहा कि “हे बरिद्न्‌ पा, अब तुझ्न दुर्योधनको छुडानेके लिये समय प्राप्त 
हुआ है। जगतमें पाण्डब्रोंकी अपकौर्ति होनेसे पदछ यह कुरुदेशका स्वामी दुर्योधन तुझसे छुडाया 
जाना चाहिये और जबतक यह नहीं मरंगा तत्रतक इस छुडाकर मेरे पास व्‌ छा इसके मर- 
णसे पाण्डवोंका कभी भरा न होगा।” इसप्रकार आज्ञा किया गया वह अजुन रथमें बैठकर 
दौडने लगा और हू विद्याधरो, तुम इस कौरबश्वरका छोडो छोडा, इसे अपने घरमें मत लिये जाबो 
ऐसा कद्दने लगा॥ १२४-१२७ ॥ 

[ चिन्नांगदाजुन युद्ध ] गंधवे उसका भाषण छुनकर खड़ा हो गया। अपने अवसरकों 
देखकर अपना उत्तम सामथ्4 प्रकट करता हुआ वह बोलने छगा, कि हे गुरो, यदि आपका 
सामर्थ्य होगा तो अपनी उत्कृष्ट धुर्वेद-महात्रिद्या हमें दिखाकर इसे शाँत्र छुडाओ ॥ १२८-१२५॥ 
उस समय जिसका -मन शन्नु बना है. ऐसा सुतार नामका चंचल विद्याधर त्वरासे रथपर बैठकर 
गंधर्व विद्याधरके पक्षका आश्रय लेकर अर्जुनके साथ छडनेके लिये दौडने छगा | १३०॥ अनतर 


सतदश पद | . शध१ 


शिष्येण सह पार्येशो यूयुपे छुद्ठणानसः । बाणावस्थाथ निःशेष॑ नमः संछादयंस्त्व॒रा/ रै शेर 
धरनंजयम्‌ | एश्यामि ते धनुर्वेदं इसद्रिति महामनाः ॥१३२ 
उत्तस्वे सुरथस्थोपि खगशित्ररथो रथम्‌ | वाहयच्शक्रपुत्र च संक्रीडितुमिवोशतम्‌ ॥! ३ रे 
यान्याब्थरांध चित्राड़ो मुखते सन्यसाचिनम्‌ । व्यर्थीकरोति पार्थस्तांस्तान्मेघानिव मारुतः॥ 
दिव्यास्रेण समारब्ध पुनयुद्धं सुदारुणम्‌ | ताभ्यां चापसदद्धाम्यां ऊुद्धाम्यां भीरुभीतिदस्‌ ॥ 
चित्राद्गमनक्तदावापिं चिच्छेद जलदेन सः | चिच्छेद जलदं चित्रो वायुना सर्वहारिणा ॥ 
आबाधयत्तदा बायूं वाडवेन धनंजयः । तन्मुक्ते नागपाशं च गरुढेन जघान सः ॥१३७ 
तेन मुक्ताञ्शरानेव व्यर्थीचक्रे धनंजयः | जयलक्ष्मीमवापाशु साधुकारं जनीघतः ॥९१३८ 
तच्छिष्ये! सके! पार्थों गुरुभक्त्या नतस्तुतः । दुर्योधनो5पि पार्थेन प्रीणितो बहुमाषणैः ॥ 
शरसोपानमालाश्र विधाय विधिवद्धधः । दुर्योधन गिरे! शज्जात्समुत्तारयति सत्र सः ॥१४० 
आनाय नृपतेः पा्श्वे कौरव॑ शक्रनन्दनः । मुमोच बन्धनात्खिन्नं बन्धात्खेदो दवि जायते ॥ 
युपिष्ठिरं स सेनुत्य नत्वा क्षान्त्वा स्थितों जगो। विपाशीकृत्य संएृष्टः कुशल धर्मजेन च॥ 


त्वरासे बराणपंक्तियों द्वारा संपूर्ण आकाशको आच्छादित करनेवाला कुपित-चित्त अर्जुन शिष्यके 
साथ छडने लगा ॥ १३१॥ बार्णोक समूहसे धनंजयकों आच्छादित करनेवाला महामना विद्याधर 
ईँसता हुआ कहने लगा, आपकी पनुर्वेद-विद्या मैं देखना चाहता हूं॥ १३२ ॥ शाक्रपुत्र-उन्नत 
अर्जुनके प्रति अपना रथ मानो क्रीडा करनके लिये छे जानेबाला, रथपर बैठा हुआ चित्ररथ उढठ- 
कर खडा दह्वो गया। जो जा बाण चित्राइने सब्यसाची-अजुनके ऊपर छोडे वायु जैसे मेधोंकों व्यय 
करता है बैसे अर्जुनने उन उन बाणोंको व्यर्थ किया ॥ १३३-१३४ ॥ धर्नुर्विद्यामें समृद्ध-निपुण 
उन दोनोंने पुनः क्रद्ध होकर भीरुजनोंकों भय उत्पन्न करनवाले भयंकर युद्धका दिव्यात्रोंके 
द्वारा प्रारंभ किया ॥ १३५ ॥ चित्रांगसे छोड़े गये दावाप्नि-बराणका छेद अर्जुनने मेघबाणसे किया | 
और चित्रांगन सबको उडानेवाले वायुबाणके द्वारा मेघवाणको तोड़ डाछा। इसके अनंतर बाडव- 
बाणसे धनंजयने वायुब्राण बाधित क्रिया। फिर चित्रांगक द्वारा छोड़े गये बाण धनंजयने व्यथ 
किये और शीघ्र जयलक्ष्मीको प्राप्त किया तथा लोकसमूहसे स्तुति-प्रशंसा प्राप्त की। अर्जुन 
अपने सब शिष्योंसे गुरुभफ़िसि नमस्‍्कृत हुआ और वे उसकी स्तुति करने छगे। अर्जुनने भी 
दुर्योधनको अनेक भाषणोंसे संतुष्ट किया ॥ १३६-१३०, ॥ विद्वान्‌ अर्जुनने विधिके अनुसार बाणोंकी 
सोपानपंक्ति बनाकर पर््रतके शिखरसे दुर्योधनको नीचे उतारा। युविष्ठिरराजाके पास दुर्योधनका 
छाकर अर्जुनने बंधनसे खिन्न हुए दुर्योधनको बंधमुक्त किया। बंधसे खेद द्वोना योग्यही दे 
॥ १४०-१४१ ॥ युधिष्ठिसरकी दुर्योधन स्तुति और नमस्कार कर तथा क्षमायाचना कर मौनसे बैठा। 
नन्धमुक्त करनेके अंतर धर्मराजने दुर्योधनको कुशल प्रश्न पूछा तब दुर्योधनने इस प्रकारका उत्तर 
पाँ, ४५ 


श््ए कन्टरपुराणण्‌ 


नाथ बन्धनजज नाभूहःखं मम यथा तथा। मोचितोअ्नेन चेत्यूक्िनर्माशर्मप्रदापिनी॥ 
मानभक्तमवाद्‌ दुःखाभआापरं शर्म हानिदस्‌। इति संग्रेषितस्तेन प्राप भूपः पुरं परम ॥१४४ 
गतो निजपुरं दुःखी चिन्तयामास मानसे। हा हा में माजुर्ष जन्म गत॑ निष्फलतां क्षणात॥ 
काह व कोरवाधीशः क् मे चित्तसमुझ्तिः | तत्सवे दालितं तेन रणे मोचयता मम ॥१४६ 
रणे बद्ध्वा पुनक्तः पार्थेनाद सुदुःखित! | तद!ख केन वार्येत मम प्राणापहारक्म। १४७ 
यः कोडपि मारयत्याशु पाण्डवांशरण्डशासनान्‌। स पराभवश्ल्य॑ मे सम्मुद्धरति दूर्भरम्‌ ॥ 
तस्मे ददामि राज्याथे तड़न्त्रे हतमानसः | को5प्यस्ति भवने मर्त्यों मम दुःखनिवारक!॥ 
इति श्रुत्रा जगो धीमान्कनकध्वजभूपतिः । सप्तमे बासरे तानू वै हनिष्यामि सुपाण्डवान्‌ ॥ 
न हन्मि चेददाम्याशु खात्मानं पावके भ्ृशम्‌। हत्युक्त्वा निर्गतों दुर्धीवेन ऋष्याश्रमे गतः 
डुट्यां विद्यां स्तस्तत्र संसाधयितुमुध्तः | मन्त्रहोमविधानज्ञ! कनकथ्वज हखरः ॥१५२ 
ताबढ़झसुतो ज्ञात्वा गत्वा पाण्डबसंनिधिम्‌ | जगाद मधुरालापेः पाण्डवानां सुखासये ॥ 


दिया “ दे प्रभो मुझे बन्धनसे वैसा दुःख नहीं हुआ जैता अर्जुनके द्वारा मुझ्ने बन्धनसे मुक्त किये 
जानेपर हुआ | मुझे अजुनने मुक्त किया यह यक्ति मुझे छज्जाका दु:ख उत्पन्न करनेबाली है। मान 
भंगसे उत्पन्न हुए दुःखसे इतर दुःख सुखकी द्वानि करनेवाला नहीं है ”। बन्धनमुक्त कर युधिष्ठिरस 
भेजा गया दुर्योधन अपने सुंदर नगरको चला गया ॥ १४२-१४४ | अपने नगरको जाकर 
दुःखी दुर्योधन अपने मनमें चिन्ता करने छगा “ द्वाय द्वाय भेरा मनुष्यजन्म एक क्षणमें निष्फल 
हुआ। मैं सब कौरबोंका स्वामी, कहां मेरी चित्तकी समुन्नति-कहां मेरा मान ? मुझको रणमें बंधनसे . 
मुक्त करनवाके उस अजुनने मेरा सर्व अभिमान नष्ट किया। रणमें बांधकर पुनः अजुनने दुःखित 
हुए मुझे मुक्त किया। उस समयसे मुझ्ल प्राण न करनेबाला दुःख हुआ है, उसे कौन दूर करनेमें 
समथे है ! जिनका शासन उम्र है ऐसे पाण्डबोंको जो शीघ्र मारेगा वह मेरा दुद्धर पराभवका शल्य 
निकाल सकेगा और उनको मारनेवालेका जिसका मन दुःखी हुवा दै ऐसा मैं राज्याद दूंगा । मेरें 
इस दुः/खको दूर करनेमें क््या कोई पुरुष इस जगतरमे समर्थ है! ”॥ १४५-१४९॥ 
[ कनकष्वजसे कृत्यासाधन ] दुर्योधनका भाषण सुनकर कनकध्वज नामक विद्वान 
शजाने इस प्रकारका भाषण किया | “ मैं सातबे दिन उन पाण्डवोंको निश्चयसे मारूंगा। यदि न 
मारूंगा तो मैं शीघ्रह्वी अप्निमें कूदकर स्वयंको अतिशय जलाउंगा अर्थात्‌ मर जाऊंगा।” ऐसा 
बोलकर व्रह् दुष्ट बुद्धिका राजा वनमें ऋषिके आश्रममें गया। वहां रहकर “ कृत्या ” नामक विधाको 
सिद्ध करनेमें उच्चक्त हुआ । उसे मन्त्र, द्वोम जप इत्यादिवेधिका ज्ञान था॥ १५०-१५२.॥ 
इतनेमे इधर अह्याके सुत नारदने पाण्डत्रोंके सज्षिपष जाकर पाण्डचोंको सुख हो इस सदिच्छासे 
मधुर राब्दोंसे कहा। दे राजन, सातवे.दिन हृत्याविद्याके प्रभावले कमकष्वज नामक दुष्ट . राजा 


४ सहदर्श पे श्थष 


सहमे बासरे राजन्‌ कृत्याविधाप्रभावतः | हनिष्यति हतात्मायं भदतः कनकष्बजः ॥१५४ 
इति भृत्वा सुघर्मात्मा भर्भपृत्रः पवित्रधी! । नासाग्रदसशनिरीहः सद्‌ निःसंगो निशवलः स्थित॥ 
झुमध्यानरतः शुद्धो दुःसंसारपरारुशुखः | समादितमनास्तस्थोी निमीलितनिजेश्षणः ॥ १५६ 
प्राणीप्सितसुश्माणि जायन्ते धमेतों भुवस््‌। भो आतरः दुरुध्व हि घ्ममे्क सुसिद्धये ॥ 
अस्मार्क परलोकाय यो इंष! सके? स्तुतः । सुरासुरैः सदा भूयाद्विम्संघातघातकः ॥१५८ 
धर्म: सोध्प्यत्न संसिद्ये सदायो मे भविष्यति। धमेतो नापरं विद्धि बह सनातनम्‌ ॥ 
आपदा 'घर्मतः पुंसां संपदाये भवेक्ृघु। ग्रीष्मे छ्येकरा यद्वत्सुशरशाणां ॥१६० 
इति धमे स्तुवन्धर्मपृत्रोड्यमवतिष्ठते । तावदासनकम्पेन धर्मदेवः प्रबुद्धधीः ॥१६१ 
तदुपद्रवमाज्ञाय सहसा स समाययौ | अबामि अप पीना 27595 ६२ 

स्‌ सुरः प्रकटीयूय जजरप गूढमानसः । अस्मत्स्थ है डक 2 क्यं ४॥ 


अस्मन्माहात्म्यमाज्ञातं भवद्धिः किं पूरा न हि। ट धणार्षेन क्षिती जनाः 


आपको मारनेवाला है ॥ १५३-१५४ ॥ 

[ नारदका माषण सुनकर धर्मराज धर्म-ध्यान-तत्पर हुआ ] नारदजीका भाषण ध्ुुनकर . 
पविन्न बुद्विवाला सुधर्मा्मा धर्मपुश्नने नासाप्रमें अपनी दृष्टि स्थिर कौ। वह निरिच्छ, परिम्नहल्यागी 
और निश्वल ढुआ ॥ १००७ ॥ शुद्ध अन्तःकरणवाला वह झुभध्यानमें तत्पर होकर दुःखदायक 
संसारसे पराइमुख हुआ। जिसने अपनी आंखें मूंद ली हैं ऐसा वद्द एकाम्रचित्त दोकर बैठ गया। 
# है भाईयों, तुम अपने शुभकार्यके सिद्धबर्थ एक धर्महीका आराधन करो क्यों कि, धर्मसे प्राणि- 
योंको इष्छित सुखोंकी निश्चयसे प्राप्ति होती है। हे बंधुजन, जिस धर्मकी छुरासुरोंने स्तुति की दै 
वह विप्नलसमूहका घात करनेवालछा धर्म हमको परलोकके लिये सदा हो। अर्थात्‌ धर्मके आश्रयसेद्टी 
उत्कृष्ट परछोककी प्राप्ति होती है। वह धमम यहां भी हमारे कार्य-सिद्धिके लिये सहायक होगा। 
धर्मसे भिन्न वस्तु चिरंतन खुखका कारण नहीं है। सिर्फ धमेद्दीस शाश्रत घुख मिलता है। आपत्ति 
धर्मके आश्रयसे शात्र पुरुषोंको संपत्तिके लिये हो जाती है। जैसे प्रीष्मकालमें सूर्यके किरण इक्षोंको 
फलबृद्धिके कारण हो जाते हैँ ” इस प्रकार धर्मकी स्तुति करता हुआ धर्मपुत्र बैठा था उतनेमें 
बस्तुओंके स्वभावोंकों जिसकी बुद्धि खूबीसे जानती है ऐसा धरम नामक देव आसनकम्पनसे 
पाण्डवोंके उपद्रवोंको जानकर मैं पाण्डवोंके नष्ट होते हुए कुछका रक्षण करूंगा ऐसा बोलता 
इआ बढ़ां अकस्मात्‌ आया ॥ १५६-१६२ ॥ 

[ धर्मदेवसे द्रौपदीका दरण ] जिसने अपना अभिग्राय यूढ रखा दै ऐसा वद्द देव प्रकट 
होकर कड़ने लगा, कि तुम अतिशय स्थिरमनसे हमारे स्थानमें कैसे बैठे हो! हमारे माह्ात्म्यका 
ज्ञान क्या आपको पूवेमें नहीं हुआ था? हमारे कोपसे इस मूतलपर छोक क्षणार्धमें नश दोते हैं । 


श्र्द्‌ फनदचकुतणत्‌ 


इत्याभाष्य विशुद्धात्मा जहार द्रौपदी सतीम। 
: घावन्ति सम तंदा कुद्धाः फौन्तेयांः इन्तितुं सुरस ॥१६५ 
तावन्मद्रीसुदी तृणे दधावतुर्मदाकरुधी | जर्पन्ताविति बेगेन सुपर्वाणं वरत्विषम ॥१६६ 

क यासि रे महावीर हत्वेमां सुन्दरी पराम्‌। 

मायमाणं खमात्मानं किं न जानासि सत्वरम ॥। १६७ 
यत्र यत्र सुरो याति पाश्वाल्या सह पावनः। तत्न तत्राठतुस्तूण मद्रीपुत्रो मनोहरो ॥१६८ 
पिपासापीडितो तावजातो तो निर्जले वने। जम्मतुः क्वापि पानीयं पातुं पीवरसद्भुजों ॥ 
नि्मिनोति सम तावत्स जलकछोलसंकुलम। कमलाकरसंकीण पश्माकरं भृषः सुरः ॥१७० 
नकुलः सहदेवथ देवखात॑ पिपासितो। पातुं पावनपानीयं पतवित्रो वीक्ष्य ताबितो ॥१७१ 
अप आपीय पूतौ तौ पतिती जलयोगतः । न वित्तः स्म्॒ च मूच्छात्यो कौचिद्धिषजल यथा।। 
तदा पा्थों जगादेवं क् गतो आतरो मम। शीम्रेण दीर्घकालेन नायातौ किं मद्दाद्भुतम्‌॥ 
केन चित्कायिते तावत्तत्खरूपे धनंजयः | नत्वा युधिष्ठिरं तूर्ण निर्गेतस्तो विलोकितुस्‌॥ 


. ऐसा बोलकर उस बिद्ुद्धात्मा देवने सती द्रीोपदीको हर लिया ॥ १६३-१६४ ॥ 

[ विषजलपानसे नकुछादिक पांच पाण्डव मूर्च्छित हुए ] उस समय कढद्ध हुए कुन्तीके 
छुत युधिष्ठिरादिक उस देवको मारनेके लिये दौडने छगे। मद्दाक्रोधी मद्रीसुत-नकुल और सद्ददेब, 
जिसकी कान्ति उत्तम है ऐसे देवको “ हे महावीर इस उत्तम सुंदर्रीको हर कर तू कद्दां जा रहा 
है। अब जल्‍्दीदी तू अपनेको मारा जानेवाला हैं ऐसा क्यों नहीं समझता दे? ” ऐसे बोलते ड्डुए 
बडे बेगसे जहां जहां यह पविन्न देव पाश्चालीको साथ लेकर गया वहां वहां वे शीघ्र दौडकर गये। 
दौडनेसे उनको प्यासने बहुत सताया, पुष्ट और उत्तम जिनके भुज हैँ ऐसे वे नकुल और सहृदेव 
उस नि्जेल्वनमें कहीं पानी पीनेक्रे लिये गये। धर्म नामक देवने जछतरंगेंसि ब्यापतर, कमछोंके 
समूहसे भरा हुआ तालाव निर्माण किया। जिनको प्यास छगी है ऐसे वे पवित्र नकुल सहृदेव 
सरोवरको देखकर उसका पत्रित्र पानी पीनेके लिये गये। वे पविन्न दोनों भाई पानी पीकर पानीका 
संबंध दोनेसे जैसे कोई विषजल पीकर मूर्च्छित होते हैं, अकस्मात्‌ मूर्च्छित द्वो गये ॥१६५- १७श॥ 
उस समय अज़ुन कहने लगा कि, मेरे दो भाई कहां गये। शीघ्र आनेबाले इतना दौध॑काल बीतने- 
पर भी नहीं आगे यह बडा आश्चर्य है। किसीने उन दोनोंका स्वरूप कहा। तब धन॑जय युधि- 

' छिरको नमस्कार कर शीघ्र उन दोनोंको देखनेके लिये निकला। तालाबके तीरपर वे दोनों छोड़े भाई 
मृतके समान देखकर अर्जुन खिन्न होकर करुणस्वस्से रोने लछगा। “ क्‍या ये दोनो आकाशसे पड़े 
बुए चन्द्रसूय हैं ! अथना महायुद्धमें धर्मपुत्रके ये दो बाहु पड़े हैं! मेरे सुखतरूप भाई युधिष्टिरको 
क्षब में क्‍या उत्तर दूं!” ऐसा दौ्धकाल शोक कर अर्जुनने अपने मनमें घीरता धारण की ॥१७३-- 


सत्तद्श पंवे श्ष्‌७ 
तेन कासारतीरे तो कनिष्ठी गतजीपितो। हब बीक्ष्य विषण्णेन रुरुदे करुणस्परभ्‌॥१७५ 
भूमो सर्याचन्द्रमसो च खात। 
बजौ वा घमंपृत्रस्य पतितों कि महादवे ॥ १७६ 
किप्वत्तर प्रदाखाम्पनयोअआंत्रे सुखात्मने | विलप्येति चिर॑ चित्ते दधार धीरतामसो ॥१७७ 
पुनर्धनंजयः कुद्धों शत्वा माण्दीवसद्धचुः। करे बभाण भीमेन स्वरेण क्षोभयन्दिश्वः ॥ 
आतरो येन केनापि हतो हन्त हतात्मना। मम त॑ प्रेषयिष्यामि सत्वर॑ यममन्दिरे ॥१७९ 
बमाण भीतियुक्तात्मा साक्षाद्म श्वोन्नतः। घमेः प्च्छन्नरूपेण पार्थ प्रत्यर्थिनं यथा॥ १८० 
तब ज्ाठ्युगं योग्यं युगपद्धिनिपातितमू। मया चेच्छक्तिमांस्त्वं दि कुरु तहिं ममोदितम्‌ ॥ 
मत्कासारे क्रुध॑ त्यक्त्वा पिपासां हन्तुमुल्यणाम्‌ | 
पयः पिद्र पवित्रात्मन्यध्स्ति बलवान्भवान्‌ ॥ १८२ 
इत्युक्ते क्ुद्धेचितिन पपे तस्य सरोजलम। अ्मदेहः पपातासौ विषेणेव जलेन च ॥१८३ 
यावत्पत्येति पार्थों न भीम॑ प्रोवाच घमेतुझ। पाथे! किं न समायातो विलम्बयति केन वा। 
त्व॑ यादि बहि त॑ लात्वा समेदि हितकारक। इत्युक्ते पावनिः प्रीतामवर्नि विदघद्भतः ॥ 


१७७ ॥ पुनः कुपित हुए धनंजयने अपने हाथमें उत्तम गाण्डीबर धनुष्य धारण कर और भयकर 
स्वरसे दिशाओंको क्षुन्ध करता हुआ इस प्रकारसे बोलने लगा- “ खेद है, कि-- किसी दुध्धत्माने 
मेरे दो भाईयोंको मार डाला है। में उसे शीघ्र यममंदिरमें भज देता हूं।” भीतिराद्दित आत्मा 
जिसका दै और साक्षाद्वर्मके समान उन्नत ऐसा धरम नामक देव गुप्तरूपसे मानो शन्रुरूप अर्जुनको 
बोलने छगा- “ तेरे दो भाई योग्य, घर हैं उनको मैंने युगपत्‌ मार दिया है, तू यदि शक्तिमान्‌ 
है तो मेरा भाषण खुन-“यदि तू शक्तिमान्‌ है तो हे पवित्रात्मन्‌ मेरे तालाबमें वू क्रोध छोडकर तीज 
पिपासाको नष्ट करनेके लिये जलपान कर ” ऐसा बोलनेपर कुपितचित्त द्वोकर उसने तालावका 
जू पिया। विषके समान उस जलसे जिसका देह श्रमयुक्त हुआ है ऐसा अर्जुन जमीनपर गिर 
गया ॥ १७८-१८३ ॥ अभीतक अजुन क्‍यें नहीं आता है ऐसा भीमको धरमराज पूछने लगे। 
अर्जुन क्यों नद्दीं आया और किस कारणसे वह विलम्ब कर रहा है। दे द्वित करनेवाला वत्स भीम, 
तू जा उसको देरीका कारण पूछ और उसको लेकर आ। ऐसा धमैराजने कद्ढा तब भीम प्रृथ्वीको 
आनंदित करता हुआ वह्ांस चछा गया। अपने चरणाघातसे उत्तम प्रष्बीको कंपित करता हुआ 
यह ओष्ठ विपुलोदर-भीम तालाबको प्राप्त हुआ | वद्धां गये हुए भीमने अपने पढ़े हुए तीनों सजन 
बंघुओंको देखा। देखकर भीम द्वाद्यकार करने लगा, उसका चित्त ठिकानेपर नहीं रद्वा, उसका मन 
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॥ १, कोजजित्तेन । 


हड पाष्यपरुराणद्‌ 


ददप्रहारथातेन काह्यपीं कंपयन्परास। पश्माकरं प्रपेदेष्सो परमो विधुलोदरः ॥१८६ 
मतस्तत्र ददर्शासो पतितांसीन्सुबान्धवान्‌ | हाकारप्ुुखरः क्षीणो विलक्ः श्रीणमानसः॥ 
वबिललापेति दा दैव किमनिश्मनुष्टितम्‌। अथैद पतिता लोकास्रयो वा वान्धदा मम ॥१८८ 

' बान्धवांखीन्विद्वच्याहं क्र ब्रजामि स्थिति मजे । 

कक केन बचने वच्मि क् पश्यामि सहोदरान्‌ ॥ १८९ * 
पावनिर्विलपभेवमपसन्मूच्छेया झवि। ऋच्छेण च्छिम्रशाखीव सुक्तशोमों गतक्रियः ॥१९० 
वायविर्षायुना आतस्तत्रत्येन पयःकणेः | गतमूच्छे! सम्मुत्थाय पश्यति स्म दिश्लो दक्ष ॥ 
उवाच पावनिश्रेति हता मे पेन बान्धवाः। तमीक्षे चेत्खहस्तेन हलवा दाखामिे दिग्बलिम॥ 
ततो गगनमार्ग॑स्थो इषोज्वादौदलो वरम्‌। यः को5हि बलवाब्लोके प्रविश्य सरस सरः ॥ 
पयः पिबति तस्येब शक्ति वेधि निरुशाम्‌ । इत्यूक्ते पावनिस्तत्र अ्रविष्य खातवाझले ॥ 
पपौ परमपानीयं पावनिस्तस्य निर्भयः। निर्गतो यावदास्ते स सप्मुत्कृष्टहाबल। ॥१९५ 
तावदियेण संछिन्नो सुमूच्छ॑ धरणीमितः | न विदान्विदितात्मापि खेशनिष्टानि किंचन ॥| 
ताबधुधिष्टिरो घीमान्विषण्णो निजवेतसि | अचिन्तयथिरं चित्ते नायाता मम बान्धवाः ॥| 
स॒ उत्थाय स्थितस्तत्र बनपण्ड विलोकयन्‌। ददझश पतितान्श्रातनितस्ततः सुमूच्छितान्‌॥ 


क्षीण हुआ-दुःखी हुआ व क्षीण होकर “ हा देव, तूने यह ओनिष्ट कार्य क्यों उत्पन्न किया : मेरे 
ये तीनों बांधव जैलोक्यके समान आज गिर गये हैं। आज इन तीनों बांधबोंकों छोडकर मैं कह्ठां 
जाऊं और मुझे क॒द्दां स्थिति-शांति प्राप्त होगी ! अब मैं किनके साथ बोदूं और मेरे बांधवोंका 
मुझे कद्ठां दशन होगा ” इसमप्रकार विल्‍्ाप करनेवाला भीमराज मूछसे जमीन पर गिर गया। टूटे 
हुए इृक्षके समान इस संकटसे भीम शोभारद्दित और निश्चेष्ट हुआ | वहांके जलकणोंसे और हृवासे 
भीमसेनकी मूर्च्छा नष्ट हुईं। ऊठ करके वह दश दिशाओंको देखने लगा। और इस प्रकारसे 
बोलने लगा--- “ जिसने मेरे बांधबोंको मार डाल्य है उसको यदि में देख छंगा तो अपने ह्वाथसे 
उसे मारकर उसको दशदिशाओंमें बलि दूंगा। ” ॥ १८४-१९२ ॥ तदनंतर आकारामार्गमें खडा 
होकर धर्मदेव श्रेष्ठ भाषण बोलने छगा। “इस जगतमें जो कोई बलवान्‌ द्वोगा वह सरोवरमें 
प्रवेश कर यदि उसका जल पिएगा तो मैं उसकी अप्रतिहत शक्ति जानू | ” तब भीमने सरोवरमे 
प्रवेश कर स्नान किया और उसका अच्छा पानी निर्भय होकर ग्राशन किया। सरोवरसे बादर 
निकला हुआ, उत्कृष्ट मह्ाबलछका घारक भीम तठपर बैठा था इतनेमें बिषसे व्याप्त दोकर, प्ृम्वीपर 
गिर गया और मूध्छित हुआ। विद्वान्‌ ऐसा भीम भी अपना इशनिष्ट कुछ भी जाननेमें समये नहीं 
था। उतनेमें विद्वान्‌ युधिष्ठिर अपने मनभें खिन्न हुआ बहुत देरतक विचार करने लगा कि, “ मेरे 
बांधव क्यें। नहीं आगे ! तदनंतर वह्द उठ करके वहां वनप्रदेश देखता हुआ इतस्ततः मूर्च्छित 


सप्दर्श ब्व १५६ 


दुःखेन खिच्नचेताः स सूच्छेया पतितों दुपि। कयये कथमपि प्राप्चेतनो विललाप चर ॥१९९ 
भो आतरः पिबन्तो5म्मो सूर्च्छिताः किस निश्चितम्‌ 
वज्स्तम्मे कथे लग्मो घुणो निश्षेणचुधुरः | २०० 
बिलासमेप्यति कुद्धः पूर्णराज्यस्थ कौरवः | अद्य पाण्डवर्वशस्य स्त्रयं जातः क्षय: क्षणाद ॥ 
बद्धोषपि कौरवः कुद्धैः स्योगैयुधि बन्धुरै!। मया मारयितुं नेव दर्तो देववशेन च॥२०२ 
तथापि बान्धवा मेठ्ध दता दैवेन दुईदशा । दैवस्थाथो अदेवत्वकरणे मम शक्तता ॥२०३ 
मारयन्तो महामत्ताः कौरवान्मम सेबकाः । रक्षिता मयका धाज्रेदम्विध विदितं छवि [२०४ 
पापठीति सम भूपीठे कोदण्डेन हता मया । वान्धवाश्रण्डकोदण्डा धर्मदेवस्तु हत्यलम्‌॥२०५ 
धर्मपुत्र सम्थों5स्पदगाह्म यदि मत्सरः | पथः पिष खशकत्या कि दृथा गजेसि भेकवत्‌ ॥ 
इत्याकरण्य प्रबुद्धात्मा ध्मपृत्र! समर्थथी! | सरः प्रविश्य पानीय पपो पूतमना! खयम्‌ ॥ 
तत्क्षणं स पपाताश्ु झक्तदालाहलो यथा । घिक्चेष्टित विधेयेंन तेषामीदग्विध कृतम्‌ ॥२०८ 


हुए गिरे हुए भाईयोंको देखने छगा। दुःखसे खिल्नचित्त होकर मूब्छसि वह जमीनपर गिर पडा। 
और बड़े कश्से चेतना प्राप्त होनेपर वह शोक करने छगा ॥ १९३-१९५९ || “ भो भाईयों, क्या 
पानी पीकर तुम लोग निश्चित मूच्छित हुए हो? दुष्ट और घुर घुर शब्द करनेबाला घुन नामक 
क्रीडा इस वजस्तंभमें कैसा छग गया। अब करुद्ध कौर दुर्योधन प्रूर्ण राज्यके विछासको प्राप्त 
होगा। आज पाण्डवर्वशका क्षय एक क्षणंम स्वयंही हुआ है । कुपित हुए हमारे शूर योद्धाओंने 
युद्ध बांधा हुआ भी कौरव दैववश होनेसे मैंने उसे मारन नहीं दिया था। ” || २००-२०२ ॥ 
तथापि दुष्ट इृश्कि दैवने आज मेरे बांधवोंका घात किया है। उस दैवको अदैव करनेकी मुझमें शक्ति 
है। जो मेरे महामत्त सेवक कौरबोंको मारनेके लिये उद्युक्त हुए थे उनको मैंने इस कार्यसे बचाया है 
अर्थात्‌ गंधर्वादिकोंको मैंने दुर्योधनको छोडो, मत मारों ऐसा कद्ठकर दुर्योधनको बंधनमुक्त किया 
था, परंतु इसका कुछ उपयोग नह्वीं हुआ और दुर्देबने मेरे बंधुओंको मार डाछा।” ॥२०३-२०१५॥ 
उस समय धम्मंदेवने ऐसा पुनः पुनः कदहा--- “ धर्मराज, मैंने इस भूतरूपर धनुष्यके द्वारा प्रचण्ड 
धनुष्यके धारक तेरे भाईओंको मारा है अब इतना खुलासा परूणे हुआ है। हे धमपुत्र, यदि व्‌ समय 
है तो मेरे सरोवरमें प्रवेश करके उसका पानी अपने सामथ्यसे प्राशन कर | ध्यर्थ मेंढकके समान 
क्यों टर ढर शब्द करता है? ” ऐसा भाषण सुनकर विशेषज्ञ, समय बुद्धिवाले धमेराजने सरोबरमें 
प्रवेश करके स्वयं पत्रिन्र मनसे पानी पिया । उससे जिसने द्वालाइल भक्षण किया है ऐसे मलुध्यके 
समान तत्काल भूमिपर. गिर पडा। दैवके चेश्तिको अर्थाव्‌ दैवके का्येकों धिक्कार हों; क्‍यों कि 
उने पाण्डबोंका इसः दैवने ऐसा विनाश किया || २०७--२०८ ॥ । 

: +  कृत्याने कनकष्जजराजाको भार दिया ] जप और मंत्रविधानसे कनकष्वजराजाको - सातंब 


३१ पाष्टभबुसभय्‌ 


रर 


कनकध्वजथूपत्प जपसन्तविधानतः । सप्तमेजद्दे कर्यंतित्ष कृत्पा सिद्धिमगाक्तदा ॥२०९. 
सागतादेशमिच्छन्ती साधकच्छन्द्वतिनी | ययाचे परमादेश कनकष्बजभूपतिम्‌ ॥२१० 
अतुल विषुला शक्तिभंवल्ाभ्रेस्वरा सृक्षम्‌ | अटित्वा झटिति प्रीते जद्दि तान्पसन्य पाण्डवान्‌ ॥ 
लब्घादेशा करुघा तत्र सा चचाल सुपाण्डवाः | पतिता आसते यत्र मूच्छाँ प्राप्ता सता इब ॥ 
तावता शबरीभूय धर्मदेवः झुचाइुलः | आयासीत्पाण्डवास्यणे पाण्डवान्भाषयन्मृतानू्‌ ॥| 
इतस्ततः पराजृत्य गतजीवाध्शवाहतीन्‌ । ज्ञात्वा रृत्यापि प्रोवाच शबरं शास्बरीमयम्‌ ॥ 
कनकध्यजभूपेन प्रेषितों हन्तुकाम्यया । अहं पाण्डवर्भूपालान्कुरुजाकुलनायकान्‌ ॥२१५ 
हमें भया सृता दृष्टा देवतो बद सत्वरम्‌ । कि कर्तव्यं किरातेश समाकरण्येति सोध्यदत्‌ ॥ 
हताश्चयं जहि त्व॑ त॑ गत्वा सत्वरमझ्ञसा । थ्रुत्वा सा निर्गता हन्तुं तं खल॑ विफलोदयम ॥ 
पतित्वा तस्य शिरापरे सा जघानाधविभितम्‌ | कनकध्वजभूपालमद्दि वाशनिरूजितम्‌ ॥२१८ 
कृल्ा खकृत्यमाकृत्य जगाम स्थानमात्मनः । धर्मोड्थ निखिलं वृत्तं निश्चिकायासुरी मवम्‌ ॥ 


दिन कर्थंचित्‌ रीतिसे बह कृत्या सिद्ध हो गई। वह कृत्या साधकके च्छंदानुसारिणी थी। साधकर्की 
आज्ञाको चाहनेवाली वह कृत्या कनकथ्वजराजासे उत्तम आज्ञाकी याचना करने छलगी। कनकध्वज- 
राजाने कह हे कत्ये, यदि तुझमें अनुत्तम उत्कृष्ट और विपुल सामथ्य हो तो त्ववासे और जल्दीसे 
जाकर उन पांचों पाण्डबोंको मार दे। जिसको कनकष्जजराजाकी आज्ञा मिली है, ऐसी वह कृत्या 
जहां पाण्डव श्रृूतके समान मूर्च्छित पड़े थे वहा क्रोपसे आ गईं। उतनेमें धमंद भिकका रूप 
धारण करके शोकसे व्याकुल हुआ और पाण्डवोंके समीप आया। उनको देखकर पाण्डव मर गये 
ऐसा वह बोलने लूगा। तथा उनको इधर उधर लौट कर प्राणरद्वित और शवाकार द्वोगये ऐसा 
उसने जाना और बह्द बोलने छगा कि पाण्डब मर गये हैं। कृत्या भी मायारूपधारी मिलो कहने 
लगी “ कनकध्यजराजाने कुरुजांगल देशके स्वामी पाण्डवॉकोा मारनेके लिये मुझे भेज दिया है 
और दैवयोगसे ये तो मर गये है, यह मैंने देखा। ५ हे किरातेश-भिल्ठ नायक, इस समय मुझे 
क्या करना होगा सो सलर कह्दो ” ऐसा पूछनेपर बढ़ कहने छगा-हे देवि तुम सत्वर जाकर 
दुष्टभिप्रायवाठे कनकथ्वजराजाको निश्चयसे मार डालो। किरातपतिका भाषण झुनकर जिसका 
मन्ोभिप्राय विफल हुआ है ऐसे उस राजाको मारनेके लिये निकली और जैसे बज़ उंचे पहाडपर 
गिर कर उसे चूर्ण कर देता है वैसे पापोंसे विश्नयुक्त ऐसे कनकध्वजराजाके मस्तकपर प्रद्मार कर 
कृत्याने उसे मार डाला। कृत्या अपना कृत्य करके अपने स्थानको चली गई। धर्मदेवने उस 
अधुरीका संपूर्ण बृत्तान्त निश्चित जान लिया ॥२०९:२१०॥ धर्मदेवने सर्व राजाओंको अमृतबिंदुओंसे 
सिंचित कर मानो सुखसे सोये हुए उनको उठाया। उस समय धर्मराजने उस किरातको “तू कौन 
है ऐसा प्रश्न किया जैसे प्राणियोंको उनका शुभ कर्म उपकारक होता है वैसे तू हमारा उपकारक 
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ले हान्भूपान्थमेथायूतबिन्दुना । सुसुह्निव वेग्रेन सम्॒त्यापयति सत्र सः ॥२२० 
| को मवानिति | उपकारकरोज्स्पाक झुमकर्म यथा सृणाश्र | 

मिक्ठः भ्रुत्वा बधोध्वादीड्रो धर्मात्मज धमंधी! | आराधितस्त्वया धर्मो विज्ञुद्धों विधुधोत्तमः॥ 
तत्प्रमावादहं बुद्ध्वानधिबोधाहघोत्तम । सोधर्माधिपते! प्रीत उपस्ों मदात्मनाम ॥२२३ 
पाण्डवानां समागत्य रुत्पां किस्विपसंनिभास्‌ | अवारय पुनः सेत्वा व्यपकष्षत्कनकष्वजब॥ 
इति इसान्तमावेध धर्मः पार्थाय द्रौपदीम | दल्खा खसदनं यातो नत्वा तत्पादपद्नजम॥२२५ 
कौन्तेयाः ऋमतः प्रापुः पुरं मेघटलामिधम्‌! सिंहाखूयस्तत्प्रद्! ख्यातः काशनाभास्य कामिनी 
तयोः सोरूप्यसंपभा सुता कनकमेखला । भ्चचीव सुचिरं चिचे जाता प्रीति वितन्बती ॥ 

भीमो भोजनसिद्धथथे पूरं प्रापः समाप्तवान्‌ । राज्ञा दर्ता परां कन्यां ज्येप्रआदुनियोगतः ॥ 
तत्र स्थित्वा कियत्कालं देश कौझनलसंज्ञकम्‌ | विलोक्य नि्गेताः प्रापुः क्रमाद्रामगिरिं गिरिम॥ 





है। इस लिये हमें तू अपना बृत्त कह दे ” ॥ २१९-२२१॥ मभिल्लने धर्मराजका वचन सुनकर 
इस प्रकार कहा “हे धर्मात्मज, तेरी बुद्धि धर्माचरणमें स्वभावसेही है, तूने निर्मल धर्मकी 
आराधना की है और त्‌ विद्वानोंमें श्रेष्ठ है, उस धर्मके प्रभावसे ढे विद्नच्छेष्ठ, सौधर्मा 
घिपतिके प्रीतिपात्र, मेंने अवधिज्ञानसे मद्दात्मा पाण्डबरोंके ऊपर उपसमैका प्रसंग आया ऐसा 
जानकर में यहां आकर पापके समान कृत्याका निवारण किया और कनकष्वजराजाके पास जाकर 
उसने उसे जला दिया। इस प्रकार बृत्तान्त कहकर पधर्मदेवने अर्जुनको द्रौपदी अपेण की और 
उसके चरणकमलोंको वन्दन कर वह अपने स्थानका चला गया॥ २२२-२२५॥ अनंतर 
पाण्डब बहाँसे मघदल नामक पुरको गये। उसके स्वामीका नाम “ सिंहराज! था और पत्नी का 
नाम “कांचना ” था। उन दोनोंको स्वरूपसुंदर कन्या थी। उसका नाम “कनक-मेखला 
था। उसने शचीके समान मातापिताके मनमें चिरकालसे प्रेम उत्पन्न किया था। भीम भोजन- 
प्राप्तिके लिये नगरमें आये थे। तब राजाने उन्हें अपनी कन्या उसके ्येष्ट श्राता धर्मगजके आदे- 
शसे दी। राजा सिंहके यहां कुछ दिन ठहर कर “कौशल ' नामक देशकी शोभा देखकर बढसि 
निकले हुए पाण्डव ऋमसे “ रामगिरि ” नामक पर्बतके पास आये ॥ २२६-२२९ ॥ 

[ पाण्डव विराटराजाके पास अज्ञातबेषसे रहे ] ऋमसे झुभ प्रृष्वीतकपर श्रमण 
करनेवाले पाण्डब विराट देशके सुंदर और श्रेष्ठ विराठनगरको आये। वहां भिन्न अभिप्रायवाले और 
खतंत्र ऐसे पाण्डवोने इस प्रकार विचार किया। मह्ान्‌ तेजखी हम यहां रहते हुए बारा वर्षोकी 
अवधि पूर्ण हुई है। इतने काछतक वनमें धूमनेबाले भिल्लोंके समान हम रहे हैं। इमारा इतना काल 
मानसम्मान, धमें और सुखसे रद्चित बीत गया। अब एक वर्ष बचा है। सुन्दर, स्वच्छ मनवाले 


और गुप्तरीतीसे रदनेवाले हम अपना चातुर्य लोकसमूहको दिखाते हुए स्िफे एक वर्षतक देंगे ।” 
यो, ४६ 


पाण्डवाः क्रमतो मेजुर्अमन्तो भूतलं झुभझ्‌ । बिराटविषये रम्यं विराटनगर बरस २३० 
तत्र तर्विदितों मन्त्रः स्वतन्तैश्वित्रमानसेः । दादशाम्दावधिः पूर्णो जातोषंललार्क महौजसाम ॥ 
. एतावत्कालपर्यन्तं बनेचरवनेयराः | इव तस्थिम सन्‍्मानधममंशर्मत्रिधर्जिताः ॥२३२ 

बर्रैंके केवर्ल क॒म्राः प्रच्छक्षाः स्वच्छमानसाः । तिष्ठामो दर्शयन्तो5््र स्वकौश्नल्य जनोत्करान्‌ ॥ 
ज्येष्ठो जगौ मवाम्यत्र पुरोधा धमंदेशकः | भीमोड्माणीड्भवाम्याशु बल्वो मोजनकुते ॥ 
पाथेः प्राथयते स्पष्टमई नाटकनायकः । भरूत्वा सुनतंकीर्नियं नर्तयामि सुनतिताः ॥२३५ 
देहे च शाटकं धृत्वा निचोलं हृदयस्थले | शहल्डाभिधो भूत्वा तिष्ठामि शीलसंयुतः ॥२३६ 
नकुलः कलयामास बचो वाजिसुरक्षणे | तिष्ठामि स्थिरचेतस्कः सहदेवस्तदा जगो ॥२३२७ 
रंक्षामि गोधन धन्यं घनघान्यविवर्भकम्‌ । द्रौपदी प्राह सन्‍्मालाकारिणी च भवाम्यहसू || 
इमां सुरचनां चित्ते विरचय्य सुपाण्डवाः । स्वस्ववेषान्परित्यज्य यथोक्ताचारचारिणः ॥ 
से कार्पटिका भूताः काप्रायवसनावहाः । महीझ्षमन्दिरं जम्युमंनोनयननन्देनम्‌ ॥२४० 
विराटभूपतिस्तत्र निद्दताशेषशात्रवः | बभूव भूरिभूमीशमीलिसन्मणिपूजितः ॥२४१ 


उस समय ज्येष्ठ -धमेराजने कहा कि ' मैं धर्मापदेश करनेवाला पुरोहित होकर यहां रहूंगा ! । 

भीमने कद्दा कि “मैं भोजन पकानेवाला “ बछुव ” रसोइया होऊंगा। अर्जुनने स्पष्ट कद्दा कि ' में 
नाटक-नृत्यका नायक अर्थात्‌ लृत्याचार्य होकर नत॑कियोंको हमेशा उत्तम नृत्य करनेवाली बसा- 
ऊंगा। शरीरमें साटक घारण कर हृदयपर निचोल धारण करूंगा ” “ बृहनड ” नाम धारण कर में 
शीलका रक्षण करता हुआ एक वर्षका काल ब्यतीत करूंगा।” नकुछने कहा कि, “ स्थिरचित्त 
द्वोकर में धोडोंकी सुरक्षा करूंगा '। सहदेवने उस समय कद्दा कि “मैं धनधान्यकी वृद्धि करने- 
वाले उत्तम गोषनका रक्षण करूंगा। और द्रौपदीने कद्दा कि “ मैं उत्तम पुष्पमाला बनानेबाली 
होऊंगी |” इस प्रकारकी सुरचना उन पाण्डबोंने मनमें निश्चित की, तथा अपना अपना पूर्वब्षेष 
उन्होंने छोड दिया और अपने उपयुक्त आचारानुरूप वे रहने छगे। वे सब “ कार्पटिक ” हुए 
काषाय वस्ष उन्होंने घारण क्रिये। मन और नेन्नोंकी आनंदित करनेवाल राजाके मन्दिरकों 
गये ॥ २३०--२४०॥ जिसने सर्व शन्रुओंको नष्ट किया है, और जो अनेक राजाओंके किरीटोंके 
मणियोंसे प्रूजा जाता है ऐसा विराट नामक राजा वहां रहता था। उसके पास पाण्डब आकर रहे । 
विराटने उनका आदर किया । निर्मल मनवाले व्रिज्ञानयुक्त, सुंदर आकारवाले वे पाण्डब अपना 
ज्ञान धर्ममागेमें तत्पर, मर्यादाके पाठक विराट राजाकों दिखाने छगे ॥ २४१-२४३॥ पुरोहिता- 
दिकोंके सत्कार्य करनेवाले पाण्डबोंके बारह महिने व्यतीत हो गये। मालाकारिणौका कार्य करने- 
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' - १ से मनोस्ह्वादप्रदामकर्त । 


दाद पद ३६३ 


तमस्येत्य स्थितास्तत्र कौन्तेयास्तेन मानिता! । कुर्बन्तः कुझलाः स्व॑ं स्व॑ नियोग निर्मलाझयाः॥ 
पिज्ञानिनः स््रविज्ञानं दर्शयन्तः सुदर्शनाः | सुघटाय विराटाय धर्ममार्यरताय च्‌ ॥२४ ३ 
मासा द्ादक्ष तेषां हि गताः सत्कायंकारिणाम्‌ | 
भूषप्रियां च पाश्ाली स्तुवन्त्यस्थात्सुदशनाम्‌ ॥२४४ 
चूलिकायामथो पुर्याँ चूलिको5्भून्मद्वीपति! । विकचाखूया प्रिया तस्य विकसश्रेत्रपडकजा || 
कीचकाधाः सुतास्तस्थ शर्त जाता गुणोश्नताः । कदाचित्कीचको5प्यागादिराटे स्वसूसंनिधिम्‌ 
ददझ द्रौपदी तत्र जृपश्ालककीचकः । पुलोमजामिवोत्तुड्जां साक्षाकृक्ष्मीमिवापराम्‌ ॥२४७ 
भोजने शयने याने ततः प्रभृति कीचकः । विरक्तोज्भूत्तदालापदशने दत्तचिततकः ॥२४८ 
यत्र यत्र पर्द दसे पाञ्चाली तत्र तत्र सः | अवन्सुचाडुकारांश्व प्रयुकक्ते तां स्मरार्दितः ॥ 
स्फूरिताधरया पार्थपत्न्या निर्भत्सितः स हि। न युक्तमिति बादिन्या कदुकाक्षरमाषणैः ॥ 
भाषमाणं पुनश्रेत्यं लम्पर्ट कीच प्रति । सावादीत्कृतकोपेन निष्ग॒राक्षरभाषिणी॥२५१ 
महापराक्रमाक्रान्ता गन्धर्वाः सन्ति पश्च मे। ते ब्लास्यन्ति च चेदेवं त्वां नेध्यन्ति यमालयम्‌ 


वाली द्रौपदी विराटराजाकी पत्नीकी स्तुति करती हुई काल बिताने लगी ॥ २४४ ॥ 

[ कीचक द्रीपदीपर मोद्षित हुआ ] चूलिका नामक नगर चूलिक नामका राजा राज्य 
करता था। उसकी जिसकी आँखें प्रफुछ कमछके समान थीं ऐसी बिकचा नामक पत्नी थी। चूलिक 
राजाको गुणणोसे उन्न ऐसे कीचकादिक सौ पुत्र हुए थे। किसी समय कीचक विराटदेशमें 
अपनी बद्दिन सुद्शनाके पास गया था। कीचक वरिराटराजाका साला था। उसने पुछोमजा- 
इंद्राणीक समान श्रेष्ठ, तथा मानो साक्षात्‌ दुसरी लक्ष्मी हो ऐसी द्रौपदीको वहां देखा। तबसे 
भोजन, सोना, यान, बाहनादिकोंसे वह विरक्त हुआ। द्रीपदीका भाषण सुनना, उसका रूप देखना 
इन कार्यों उसका मन छगा। उसने इन कार्योंमे अपना मन लगाया। जहां जद्दां पांचाली पांव 
रखती थी वहां वहां वह कामपीडित कीचक जाता था तथा उसके साथ हँसी मजाक करता था। 
॥ २४५--२४९ ॥ कोपसे निसका अधरप्रदेश कैंप रद्दा है ऐसी अर्जुनकी ज्ौने अर्थात्‌ द्रौपदीने 
४ तुम्हारा ऐसा वर्ताव योग्य नहीं ” ऐसा कहा तथा हृदयको कठु छगनेवाले अक्षर जिनमें हैं. ऐसे 
भाषणोंसे द्रौपदीने उसकी निर्भरर्सना की, परंतु निर्लज्ज होकर पुनः उसके साथ हंसी मजाककी 
बातें करनेबाले लम्पट कीचकको उत्पन्न हुए कोपसे वह निष्दुर अक्षरोंवाली भाषा इस प्रकार 
बोलने लगी। “ है कीचक मद्दापराक्रमी पांच गंधर्व मेरे हैं यदि तेरे ऐसे नीच वर्ताबको वे जानेंगे 
तो तुझे अवश्य यमके घर भेजे बिना नहीं रहेंगे” || २५०-२०२ ॥ उसका भाषण छुनकर कीचक 
का मुख प्रफुछछ हुआ अर्थात्‌ बढ इंसने लगा। बह कहने छगा कि “ हे द्वौपदी, तू घुन, मुशमें 
भी अनेक द्वाथियोंका सामथ्य है। मैं आक्रमण कर तेरा उपभोग छूंगा। हे घुन्दरि, द्‌ मेरे पास 


ििि हे टेक जआादौतों द्रौषदि शण । हि 
ह त्वाँ भीक्ष्यामि सका पा ह ४३८ ॥ २५१ 
प्रसाद कुरु सीदन्त मां समासौद सुन्दरि। जीवन्त जी रक्ष रक्षिके ॥२५४ 


अवशण्येव ते साध्वी गता सा शौलसंयुता। कीचको5पि मृतावस्थामाप मारशराहतः॥२५५ 
विजने वेश्मनि प्राप्येकदा तां कीचकः खलः । करे ध्त्वा जगावेबं मां धारय शुभ! सुखः।। 
कर्थ कथमपि सफीता तस्मादुछरूष्य ते गता। रुदन्ती द्रौपदी प्राप ज्ये्ठ शिष्ट युपिष्ठिरम्‌॥ 
प्राह सा ते छृते कम कीचकेन दुरात्मना। रक्षितं च मया झील तब देव प्रभावतः ॥२५८ 
धर्मात्मजो जगादेव॑ संकुद्धों बद्धभूकुटिः । यत्र भूपो दुराचारी दुअरित्राः प्रजा न किम | 
उक्त च-राध्षि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापा: समे समा: । 
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा ग्रजाः ॥ २६० 
रुदन्तीं तां पुना राजा निवार्योवाच सदचः | 
सुझ्ीला भव निःशल्या सुशीले शीलसंपदा ॥ २६१ 


आ। दुःखी हुए मुझपर तू प्रसन हो। भोग ही मेरे जीनेके उपाय हैं उनसे जीनेवाले तू मेरी 
रक्षा कर। तू मेरी रक्षिका है।” शील पालन करनेवाली द्रौपदीने उसकी अवज्ञादी की और वह 
वहांसि झट निकल गई॥। कौचक भी मदनबार्णोंसे पीडित होकर मृतकके समान अवस्थाको प्राप्त 
दो गया ॥ २५३-२००५ ॥ किसी समय दुष्ट कीचक एकान्तगृद्में उसको प्राप्त कर उसका द्वाथ 
पकड कर इस प्रकार बोलने लगा-“ हे ररन्प्नी, मुझे शुम सुखोंस प्रसल कर ” उस समय भी बड़े 
कश्से वह उन्नतिशील नारी द्रौपदी उस संकटसे पार हुईं और रोती हुई ज्येष्ठ युधिष्ठिकके पास 
गई ॥ २०६-२५७७ ॥ द्रौपदीने दुष्ट कीचकके कृत्मका धर्मगाजके पास जाकर वर्णन किया। वह 
कद़ने लगी कि “ है देव आपके प्रभावसे मैंने शीलका रक्षण किया है” ॥ २५८ ॥ 

[ धरमराजका शीलोपदेश ] धर्मात्म॥ने अपनी मैंहें चढाकर कुपित होकर कहा कि, “हे 
द्रौपदी जहां राजा दुराचारी है वहां प्रजा दृराचरण करनेवाली क्यों न होगी !। क्यों कि कह्दा भी 
है, कि “ यदि राजा धर्माचरण करनेवाला हो तो प्रजा धर्ममें स्थिर रहती है, और राजा पापी 
हो, तो प्रजा भी पापी होती है और राजा पदि समानबृत्तिका हो तो प्रजा भी राजाकीसी द्वोती 
हैं अर्थात्‌ प्रजा राजाका अनुवर्तन करती &। जैसा राजा द्वोता है वैसी प्रजा होती है ॥ २५९-. 
२६० || जब द्रौपदी रोने लगी तो उसका निवारण कर राजाने ऐसे उत्तम बचन कें--- “ है 
शौलबती द्रौपदी, व्‌ निःशल्य-दोषरहित रःशौछ है। शील्संपदासे सीता नित्य देवोसे प्रृज्य हो गयी 
तथा मंदोदरी भी पूज्य हुई। शीलसे ज्रियाँ “दर मानी जाती हैं और शीलसे सदा वे सहुणी द्वोती 
हैं। शीलसे सब सम्पदा प्राप्त होती है। :। शीलसे बढकर दुसरा कोई शुभ नंदी है। ” ॥२६१- 


संहदर्श पर्व १३६ 
सौता सुरैः सदा पूज्या जाता मन्दोदरी तथा। झीलान्मदनमध्जूबा जुशा योग्यगुणैरशूर्‌॥ 
झौलिेन झोमना नायेः शौलेन सुगुणाः सदा। शीलिन संपदः सर्वाः झौलतो नापर झुमस्‌ ॥ 
पाकशासनिरुत्तस्प केसरीव क्रुधा तदा। ज्येष्ठेन वारितस्तावद्घसान्दश विलम्बय ॥२३६४ 
रणं मा कुरु पार्येश यत्तत्किचिद्धविष्यति। दशपल्लात्पुनस्तावनिश्ञा जाता दिनालयाद । 
विपुलोदरपार्थे सा गत्वा नेत्राश्ुप्रिता। वक्रमाच्छाथ मन्दाक्षखिम्राचख्याविद बचः ॥| 
जीवड्धिमें भवद्धिः कि कीचको नीचमानसः। आपादयति संपायां दुःखाबस्थामिमां यदि।। 
भीमो5्माणीत्तदा श्रुवा गजशुण्डामदाइजः। मण 2४:30 !खं तेन कि छतपुत्कटमू॥ 
पराभूय च त॑ येन प्रापयिष्यामि पशञ्चताम्‌। न स्थास्यामि वारितो5पि कदाचन ॥ 
पाश्वाली प्राह भीमेश त्वयि जीवति को नरः। करोति मम वे दुःखं पश्चाननसमग्रभे।।२७० 
अनेन कीचकेनाइं हन्त हस्ते ता मम । परा भीतिभ॑वेद्धल्य लाव्यमेतन्ममासुखम ॥२७१ 
पराभबो ममेत्येवं मवतीश्वर दुःखकृत । तत्करस्पशेतोज्धात्रैजते5ड्जं मे विशोकय ॥२७२ 
तल्िशम्य मरुत्पुत्रो बमाण भयवर्जितः । दावानल इव कुद्धस्तं दन्तुं विदितोधमः ॥२७३ 


२६३ ॥ कीचकके दुराचरणसे अर्जुनको बडा क्रेध आया वह उस समय सिंहके समान ऊठ खड़ा 
हो गया। परंतु ज्येष्ट युधिष्ठिरने रोका, शांत हो जाबो, दस दिनतक मार्गप्रतीक्षा करो। दे अर्जुन, 
तुम युद्ध मत करो दस दिनोंके अनतर जो होनेवाला है वह द्वोगा। दस दिनके अनंतर सूर्यास्त 
हो गया रात्रीका प्रारंभ हुआ ॥ २६४-२६५॥ 

[ द्रौपदात्रेषी भीमसे कीचकविनाश ] भीमके पास नेत्रजलसे भरी हुई द्रौपदी जाकर 
लज्जासे खिन्न द्वोकर उसने अपना मुख ढक लिया और इसप्रकार वह कहने छगी। “ यदि नीच-- 
इृदयी कीचक इस तरहकी दुःखावस्था मेरी करेगा तो आप छोगोंके जीनेसे मुझे क्या फल मिलेगा 
आपका जीबित रहना व्यथे है।”॥ २६६-२६७॥ द्रौपदीका भाषण सुनकर हाथीकी शुण्डासमान 
बड़े बाहुबाला भीम बोला कि “हे भाभी बोल, उस दुष्टने तुझे कौनसा तीत्र दुःख दिया है? मैं 
उसका पराभव कर उसको मार डाढंंगा। यदि उस समय राजा युधिष्ठिरने मुझे इस कार्य से निवारण 
किया ता भी मैं नहीं रहूंगा अर्थात्‌ उसका बचन मैं कदापि नहीं सुनूंगा ” ॥२६८-२६५९॥ पांचा- 
लीने कहा कि “हे भीमेश, आप सिंहके समान कांतिमान्‌-तेजस्व्री हैं, आपकी जीवनावस्थामें मुक्षे 
दुःखित करनेका किसे सामरथथ्य दै ? खेद की बात है, कि इस कीचकने मुझे द्वाथमें पकडा अर्थात्‌ 
मुझ्ते अतिशय भय उत्पन्न हुआ। दे भव्य, मेरा यह दुःख आपके द्वारा अवश्य नष्ट हो जाना 
चाहिये। दे प्रभो, मेरा यह अपमान इस प्रकारसे दुःखदायक हुआ दै। आज मेरा अज्ज उसके 
इस्तश्पशैसे अभीतक कैंप रहा है, आप देख लें ” || २७०-२७२॥ द्वौपदशेका वचन सुनकर 
निर्भय भीम दाबानलके समान करुंद्ध हुआ और कीचकको मारनेके लिये उद्युऊ हुआ। हे सुन्दरी, 


है पाण्दपपुसका्‌ 
वने इरुप्व संकेत शो निश्चायां सुसुन्दरी ! यत्र नो जायते केपां प्रवेधो वेषधारिणि ॥२७४- 
घुनः सा द्रौपदी प्रार्गता कीचकर्सनिधिस्‌। कपटाह्नम्पर्ट प्राह स्मरसंभिश्नमानसस्‌ ॥ 
भवंतो रोचते यत्र संकेत कुरु तत्र हि। सोज्यदन्नाव्यश्ञालायां सायमागच्छ मानिनि॥२७६ 
त्वदिष्टमिष्टमिष्टेन पूरयिष्यामि मालिनि। इत्युक्तवा मारुति बत्वा व्याजदार तदुद्भवम्‌ ॥ 
श्रुत्वा भीमः प्रहर्षात्मा सायं सीमन्तिनीसमम्‌ । रूप निरूपयामास स्फुरत्सोमाग्यसंडुलम ॥ 
दो स नृपुरं पादे सुकव्यां कटिमेखलाम्‌ | करयोः कड्डूणण रम्यं हारं वक्षसि लक्षितम्‌। 
कर्णयोः कुण्डले रभ्ये माले तिलकमद्भतम्‌। अज्ञन नेत्रयोमूध्नि चूडामार्णि स्फुरत्पमम्‌ ॥ 
एुछिकापुष्पनागैआलश्डुताकृतिधारिणी । सौमन्तिनीब भूत्वासो कुब॑ती विश्रमं परम्‌॥२८१ 
रतिया किं शची वाहो लक्ष्मीवां कि इवं गता । कुषेती विश्रम॑ चागात्सा संकेतनिकेतनम्‌ ॥ 
तत्र गला क्षणं भौमो यावत्तिष्ठति निर्भयः। तावदायात्स्मराऋान्तः कीचकस्तद्वताशयः ॥ 
तमोविभागतः सोर््य घुखरागरसोत्कटा | इयं द्रपदसंजाता ऋत्वेत्यासीत्तदुन्युखः २८४ 
तामिमां मन्‍्यमानः स तत्करग्रहर्ण व्यधात्‌। यावत्तत्करकार्कश्यं तावछम विवेद च ॥२८५ 


खतंत्र दासीका वेष धारण करनेवाली हे द्रौपदी, जद्दां किसीका प्रवेश नहीं होगा ऐसे स्थानमें तू 
कल रात्रीमें संकेत निश्चित कर ॥ २७३--२७४ ॥ पुनः प्रातःकालमें वह द्रौपदी कीचकके प्रास 
गई और मदनने जिसका मन विदीर्ण किया है ऐसे लंपटी कीचककों कपटसे कहने लगी--“ तुझ्ले 
जद्दां राचि होगी वहां तू संकेत निश्चित कर। तब उसने कहा, कि द्वे मानवती मालिनी 
नाव्यशालामें तू सायंकालके समय आ। बहां तुझे इष्ट वस्तु देकर तेरी इष्ट कामना में प्रण करूंगा। 
तब द्रौपदने मारुतिके पास-भीमके पास जाकर उससे उत्पन्न हुआ सब बवृत्तान्त कहा || २७५- 
२७७ ॥ उसके घुननेसे भीम अतिशय हृषित हुआ। सायंकाठमें घुवासिनी ख्राके समान रूप उसने 
धारण किया जो कि चमकनेवाले सौभाग्यसे युक्त था। उसने अपने चरणोमें नूपुर धारण किये और 
कमरपर करधौनी, ह्वार्थोमें कंकण और हृदयपर सुंदर हार धारण किया। अपने दोनों कानोंमें रम्य 
कुण्डल, भालप्रदेशमें अदूभुत-आश्चर्यकारक कुंकुमतिलक, दोनों आंखोंमें अज्ञन, और मस्तकपर 
चमकनेवाली कान्तिका चूडामणि उसने घारण किया। फुछिका, पुष्पनाग आदिकोंसे वह अलंकृत 
हुआ। स्रीकी आकृति धारण करनेवाछा बढ़ भीम हावभावादे अभिनय करनेवाली ल्रीके समान 
होकर संकेतगृहको जाने छगा। उस समय मानो वह रति अथवा इंद्राणी या लक्ष्मी प्रृष्वीतलपर 
आईं है ऐसा छोग समझने लगे ॥ २७८-२८२ ॥ वहां जाकर निर्भय भीम कुछ क्षणतक बैठाही 
था कि इतनेमें जिसका मन सैरन्ध्रीपर लुब्ध हुआ है एसा कामविहल कीचक वहां आया। संकेत- 
स्थानमें अंधकारका अविभाग था अर्थात्‌ नित्रिड अंधकार था। मुखकें ऊपर दीखनेबाले प्रीतिरससे 
भरी हुई यह द्रोपदी है ऐसा समझकर वह कीचक उसके पास ओया। उस भीमको द्रौपदी समझ- 


लहदे पर्व श्र 
' कीचकोबिन्तयाबितते सेषा नेति च निश्चि्र्‌।.. 

' .. अन्‍्यः कोडपि समायातों धूर्तो शष्टमनाः स्वयम्‌ ॥२८६ हि 
भैमितिकवचशक्षेति मरणे विषुलोदरात्‌। कीचकस्स ममेदानीं जात॑ सत्यं तदीक्ष्यते ॥२८७ 
ध्यात्वेति तेन तद्धस्तात्स्वहस्तो मोचितो हठात्‌। कीचकेनाझु मौनेन ध्यायता मरण ततः।॥ 
ततस्तौं प्रवरो लप्नौ रण कु कृपातिगों। हस्तपादप्रहारेण प्हरन्तों प्रस्परम्‌॥२८९ 
संद्शेष्ठपुटौ स्पष्टो रुधिरारुणलोचनौ । प्रखेदोदकंदीप्राड्लौ दरदौ देह्दिनां सदा ॥२९० 
भीमेन वज्नघाताभकरधातेन वरक्षसि | जमे हँकारनादेन कीचकः पातितों श्रुति ॥२९१ 
ततस्तडरडत्संधिवन्धास्थिः स्थगितो हृदि। पादाभ्यां भीमसेनेन कीचकः कण्ठरुद्धवाकू ॥ 
पादौ दच्वा तदा तस्य हृदये पावनिजंगो। रे दुष्टानिध्संक्षिष्ट पररामेशििसंरत ॥२९३ 
फल प्रविधुलं पश्य पररामाररतेद्रतम्‌। इत्युक्त्वा भीमसेनस्तं पिपेषोरासि निपुरम्‌ ॥२९४ 
पररामारतरस्त्व॑ हि क्व यासि व्यसनोद्यतः । इत्युक्त्वा पादधातेन मारितः स मृतः क्षणाव॥ 
द्रौपद्ा ज्ञापितं तत्र गन्धरषें: कीचको हतः । इति श्रुत्वा विराठेशों भयभीतः क्षुणं स्थितः ॥ 


कर उसका ह्वाथ उसने पकड लिया तब उसके हाथका कठोरपना उसके . अनुभवर्मे आया। 
कीचकने मनमें निश्चित जान लिया कि यह चह नहीं है, अर्थात्‌ यह्द द्रौपदी नहीं है, यद्द कोई 
भ्रृष्ट-मनवाल्ठा धूर्त खय॑ आया दै ऐसा उसने समझ्न छिया। “ कीचकका मरण बरिपुलोदरस-भीमसे 
होगा ऐसा जो नैमित्तिकका आदेश है वह सत्य होने जा रहा है ऐसा मुझे दीखने लगा है। ” 
भीमसे मेरा मरण होगा ऐसी चिन्ता करनेवाले कीचकने मौनसे भीमके द्वार्थोसे अपना हाथ जोरसे 
छुडा लिया ॥ २८३-२८८ ॥ तदनंतर दयारहित ते श्रेष्ठ बी भीम और कीचक युद्ध करनेके 
लिये उद्चुक्त हुए। वे अन्योन्यको ह्वार्थोंसे और पारोंस मारने ऊगे। वे दोनों अपने दो ओठोंको 
पीसने छगे। उनकी आखें रक्तेके समान लाल हो गई। लडनेसे उनके शरीर पसेवके जल्से 
अमकने लगा । वे प्राणियोंकों सदा भयंकर माद्म हुए। भीमने कीचकके छातीपर वज़ाधातके समान 
द्वार्थोंका प्रद्दार कर हंंकारनादसे उसे जमीनपर गिरा दिया। तदनंतर जिसकी सन्धिबन्धनोंकी 
हड्डियां टूट गई हैं, ऐसे कीचकके छातीपर भीमसेनने अपने दोनो पांव रखे जिससे उसके कंठमें 
ही बचन रुक गये बाहर नहीं आ सके। उसके हृदयपर अपने दो पाव रखकर भीमसेन इस 
प्रकार बोला-- “ द्वे दृष्ट, अनिष्ट संक्षेश परिणामवाले, परख्रीकी अभिलाषामें छुब्ध, परल्रीमें रति 
करनेका यह विशाल फल देख ” ऐसा कहकर भीमसेनने निष्ठुर होकर उसकी छाती पीस डाली। 
तूं परल्लीकी अभिलाषा करनेबाछा उस व्यसनमें उद्यक्त हुआ है। अब तू मेरे पंजोंसे छूटकर कहां 
जायगा ! ऐसा कहकर उसने कीचकको पांवके प्रह्ममसे मार डाछा। कीचक तत्काछ मर गया 
/ 4 २८९-२९०॥ ' गंधर्बोने कीचकको मार डाला! ऐसी वार्ता द्रोपदीने विराटराजाको निवेदन 


तत्सेषकास्तदा अृत्वा दधावुर्शलिकसराः। आयशुर्नतनायारे सकितिकजनाइुले ॥२१९७ 
तत्रालोकि रिलवैरः कीचको विगतामुकः। अयुक्संघातसंकीों दैवेनेव इतो हृठाद॥२९८ 
ते त॑ मत समालोक्य कीचक विकटा भठाः | गन्धर्षेण हत॑ चिच्षे निश्चिक्युत्रीडया इता।॥॥ 
गन्पर्षेण क्र सत्र ज्वालनीयं च पावके। प्रच्छन्नं को न जानाति यथावक्रियते लघु ॥३०० 
प्रभातसमये जाते ज्ञासन्ति निखिला जनाः। इत्तमेत्प्रइस दि संदे्ल दासकारणम्‌ ॥|३०१ 
तमिलायां विमिभ्रायां तमसा त्वरयान्विते!। करुप्यतां कीचको वद्दौ गन्धवण सम हुवस्‌॥ 
इत्युबत्वा ते गता यत्र पाश्माली परमोदया | समास्ते तत्र तां धृत्वा हस्ते ते निरकासयन्‌॥ 
पाश्याली निर्गता हा घिग्वदन्ती परिमुश्वती। अश्रुधारां सुगन्धवे हाहेति सुखरानना।३०४ 
पाआालीवचन थ्रुत्वा विभम्ज्य परण परश। सुक्तकेशः संमुन्मूल्य महीरुहमखण्डतः ॥ 

करे ऋत्वा दधावासौ वायुवद्वायविस्तदा | कुर्षाणो जनतारेकां सद्यो विस्मथकारिणीम्‌॥ 


ननजकत>+ न५+ि कर, 


की। उसे सुनकर बढ़ भीतिसे क्षणतक चुप बैठा रहा। उस समय धूलिसे मठिन उसके सेवक इस 
वाताको सुनकर संकेतस्थानके तरफ दौडने छगे। संकेत करनेवाले लोगोंस व्याप्त नाव्यशालामें थे 
आ गये। खिल हुए उन नौकरोंने मरा हुआ कीचक वहां देखा। वह रक्तप्रवाहइसे भर गया था। 
मानो दैवने उसको दृठसे मार डाछा था। वे झूर भट उस कीचकको मरा हुआ देखकर छज्जासे 
घिरे हुए उन्होंने गंधर्नने इसकों मारा ऐसा निश्चय कर लिया ॥ २९६-२९९ ॥ कीचकका शव 
गन्धर्वके साथ अम्रिमें जलाना चाहिये। और यह कार्य जैसा कोई नहीं जान सकेगा ऐसा गुप्त- 
रीतिसे शीघ्र करना चाद्िये। प्रातःकाल होनेपर हास्यक्री कारणभूत इस बातको सब छोक तिर- 
स्‍्कारसे जानेंगे। अंधकारसे मिश्रित इस रात्रीमें हमारे द्वारा कीचकका प्रेत गन्धर्वके साथ निश्चयसे 
अग्निमं जलाना योग्य है। ऐसा भाषण कर जहां परमोनतिशाली द्रौपदी थी वहां वे गये और उसे 
पकडकर उन्होंने बाहर निकाछा | ३००-३०३ ॥ हा पिक्कार ऐसा बोलती हुई और अश्रुधारा- 
ओंको बहाता हुई तथा हे गन्वर्ब, द्वाय हाय ऐसा वारंबार कहती हुई पांचाली बाहर निकली 
॥ ३०४ ॥ पांचालीका वचन सुनकर और उत्तम तठको फोडकर तथा अखंड रूपसे बृक्षकों मूलसे 
उखाडकर जिसके केश छुट गये हैं ऐसा भीम उसको द्वाथमें लेकर वायुके समान उस समय दौड़ने 
लगा। अद्दो क्या यह क्षय करनेबाछा साक्षात्‌ राक्षस शीघ्र आ रहा है! अथवा सब छोगोंको 
बिकल करनेवाल्या यह काल आया है ऐसा आश्वर्यकारक संशय जनोंमें उत्पन्न करनेबाला भीम 
द्वायमें इृक्ष छेकर दौडने छगा। उस समय उसके दरशनसेद्दी वे राजसेबक उस शबकों छोडकर 
भयपीडित होकर वहांसि भागने छगे | कलठकल शब्द करनेवाठा और कृतान्त-यमके समान भयं- 
कर और हाथीके समान उद्धत भीमसन उनके पीछे दौडने छगा। भागे हुए बीर पुरुष पीछे 
वक्लैटकर न देखते थे और न खड़े होते थे । अहो भययुक्त कौन मनुष्य मरणके भयसे स्थिरताकों 


- सप्तद्श पे ३६९ 


अद्दो कि राक्षस साक्षात्थ्षिप्रमेति क्षयेकरः | सकल बिपुर्ं कु्न्कालो5य कि किलागतः ॥ 
तदा दर्शनमात्रेण तस्य ते नुपसेवकाः । झक्‍्त्वा तन्‍्मृतक नेशुअकिता वा भयादिंता:॥३०८ 
छुबन्कलकलाराब छतान्त इब भीषणः। तेषां एप्टे दघावासों मतज्लज इबोद्धृतः ॥३०९ 

भ्नो भटगणः पभ्राञ्न पश्यति न तिष्ठति। सृतेभेयादहो भीतः को मजेत्स्थास्तुतामहों ॥ 
पुनः पावनिना लात्वा पाश्चाली पावनीकृता। कारयित्वा च सुख्तान॑ छुद्धा च विदधे भुवस्‌ 
प्रविष्टा पत्तन प्रातः पाशाली प्रेक्षिता जनेः । प्रलयभीरिव श्रीवां जनानन्दप्रदायिनी ॥३१२ 
कीचकआतरस्ते5थ शतसंख्या बलोद्धताः | सबान्धवमपदश्यन्तः संपच्छन्ति सम सवेतः ॥ 
सेरन्ध्रीतो झ॒तं ज्ञात्वा कथंचित्सोदरं तकी। सैरन्धीं दग्धुमुधुक्ताशितां ऋृत्वा हठाच्छठाः ॥ 
भीमेनैकेन संज्ञाय चितो क्षिप्ता गताः क्षणात्‌। समदा दुर्देशां प्राप्ता मस्मसात्कण्टका यथा॥ 
त्रपापरा भटाः प्रातः सकलझ्ला गृह गताः । भीमो नरपर्ति नत्वा बंभणीति सम सद्बचः ॥ 
कीचकेन रूत॑ इत्त श्ो रात्रौ द्रोपदीसमम्‌ | मीमेन गदितं श्रुत्वा धर्मपृत्रोज्वदद्चः ॥३१७ 
त्रयोदश्म दिनान्यत्र स्थेयं प्रच्छन्नतो बुधाः । आत्रेति वारितास्तस्थु्भीमाद्या धर्ममानसाः | 


प्राप्त होगा : ॥ ३०२-३१० ॥ पुनः पांचालीको मीमसेनने लाकर पवित्र किया, उसे स्नानसे 
निश्चये झुद्ध किया । प्रातःकाछ नगरमें प्रविष्ट हुई पांचाली लोगोंके द्वारा प्रढदयकाल की लक्ष्मीके 
समान अथवा लोगोंको आनंद देनेवाली लक्ष्मीके समान देखी गई ॥ ३११-३१२ ॥ 

[ भीमने उपकीचकोंका विनाश किया ] इसके अनंतर बल्से उद्धत ऐसे कीचकके सौ 
श्राता अपना बंधु नहीं दिखनेस सब छोगोंको उसकी वार्ता पूछने छगे। सैरन्प्नासे अपना भाई 
कीचक मर गया ऐसी वार्ता जानकर वे शठ हठसे चिता तयार कर सैरन्प्रीको जलानेमें उद्ुक्त दो 
गये । भीमका यह्द बात माछम हुई | उसने सबको चितामें डाल दिया। जैसे कंटक अग्निमें डालनेसे 
भस्म हो जते हैं बैसे कीचकके उन्‍्मत्त भाई दुर्दशाको प्राप्त होते हुए अस्ममय हुए ॥ ३१३- 
३१५ ॥ लबज्जासे खिन्न हुए वीर कलुंकित होकर घर गये। भीम राजाको नमस्कार कर प्रशस्त 
भाषण करने छगा। कल रात्रिमें कीचकने द्रौपदके साथ की हुई प्रदृत्ति भीमने कद्दी। वह छुन- 
कर धर्मपुत्न बोलने लगे, ५ हे सुझ् भाशयों, अभी तेरह दिनोंतक यहां अपनेको ग्रुप्ररूपसे रहना 
चाहिये ऐसा ऋद्ककर निवारण करनेवाले धर्मको मनमें घारण करनेवाले भीमादिक बंधुगण स्वस्थ 
रहे ॥ ३१६-३१७॥ उस समय जिसकी कीर्ति कलंकित हुई है ऐसे दुर्योधन-भूपालने पाण्डवोको 
देखनेके लिये भेजे गये नौकर अनेक स्थलॉमें प्राप्त हुए। वे नौकर पत्रतपर और मूतलम तथा 
अरण्यमें, पानामें, दु्गे-किलोंमें कहींभी उनको नहीं देख पाये। खूब अन्वेषण कर छौटकर आये 
हुए वे नौकर कौरवराजाको नमल्‍्कार कर “ हमने पाण्डबोंको कद्दीभी नहीं देखा और वे जौवन्त 
हैं ऐसी बार्ताभी कानोंसे हमने नद्वीं सुनी है। इस भूतछपर हमको वे कह्दीमी जीवन्त अवस्था 

पाँ. ४७ ५ 


३७७ पाण्हवधुराणय 


तस्मिभवसरे प्रेष्याः प्रेषिताः ग्रेश्षितुं नृपान्‌ | दुर्योषनमहीशेन प्राप्ताः कीर्तिकलक्िना ।।रे है ९ 
भृत्यास्त वीक्षितुं याता महीघ्रे च महीतले । अटब्यां सलिले दुर्गें लोकपन्ति सम नो कचित्‌ || 

समीक्ष्य निईैतास्तेठपि नत्वा कोरवभूपतिम्‌ | 

न दृष्टः कापि कौन्तेया जीवन्तो न श्रुती श्रुताः ॥३२१ 

न क्वापि लक्षिता भूमो प्राप्तास्ते च परासुताम्‌ | 

इति विज्ञाप्य संप्रापुर्वेश्म वित्त च कौरवात्‌ ॥३२२ 
अगदीहुरुगाज्लेयः कौरवाः शृणुताद्भुतम्‌ | प्रचण्डाः पाण्डवाः पश्च न प्रियन्तेप्ल्यसृत्युतः ॥ 
महापराक्रमाक्रान्ता निश्चलाः पश्चमेरुवत्‌ । पञ्च ते परमाआन्त्यदेहा दीसिधरा थरुवम्‌ ॥ 
ममाग्रे घुनिना प्रोक्त॑ राज्यमागी युधिष्ठिरः | भविता तपसा सिद्धि याताः झत्रुंजये गिरो।। 
ते सन्ति संतर्त सन्‍तो जीवन्तो विसृता गुणैः । सर्वत्र सुगुणैः पूज्याः पूज्यपूजनतत्पराः ॥ 

यत्रैते परमोदयाः परसुवि प्राप्ताः प्रतिष्ठा पराम्‌ 

संनिष्टाः सुगरिष्ठशिष्टमद्दिताः स्ेश्या वेष्टिताः | 

प्रेष्ठाः स्वेष्टजननस्थ कष्टरहिताः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरा 

श्रेष्ठाः सनन्‍्तु समस्तविभाविश्युख्ा वः श्रेयसे पाण्डवाः ॥३२७ 

पाश्वाली परमा सुपावनयज्ञाः सच्छीललीलावहा 

लावण्यामृतवापिका वरगुणा गाम्मीयेपै्याद्रता । 


नहीं दीख पडे है अतः वे मर गये होंगे” ऐसा कहकर उन्होंने दुर्योधनसे घर और धन ग्राप्त किया 
॥३१८-३२२॥ एक समयमें गुरु भीष्माचार्यने कौरबोंसे ऐसा कहा “हे कौरबों, तुम अदूमुत बार्ता 
मुनो। प्रचण्ड पांचों पाण्डव अह्पमृत्युसे नहीं मरनेवाले हैं। वे महापराक्रमसे पूण हैं, थे पांचोंभी 
पंचमेरके समान निश्चल हैं। वे निश्चयसे उत्कृष्ट और अन्त्यशरीरवाले, कान्तिके धारक हैं। मेरे 
आगे मुनिने ऐसा कहा है, कि युधिष्ठिर संपूर्ण कुरुजाज्लड देशका राजा होगा और शत्रंजय पवेतपर 
मुक्ति प्राप्त करनेवाछा होगा ।-वे सत्पुरुष जीवन्त हैं और हमेशा गुणोंसे प्रसिद्ध होंगे। सर्वत्र अपने 
गुणेसि वे पूज्य होंगे और पूज्य महापुरुषषोके प्रूजनमें तत्पर रहेंगे ” ॥ ३२३-३२६ ॥ ये पाण्डब 
उत्तम उदयबाले हैं और उत्तम पृर्थ्वापर उत्कृष्ट प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए हैं। शुभकार्योमें तत्पर रहते हैं। 
अतिशय बड़े शिष्ट पुरुषोंस आदरणीय हुए हैं और सदाचारसे वेष्टित हैं। प्रिय अपने इष्ट जनोंको 
कष्ट नहीं देनेवाले, स्पष्ट और मिष्ट बोलनेवाले, श्रेष्ठ, सम्पूर्ण विश्नोंसे रहित ह ऐसे वे पाष्डव 
आपके लिये मोक्षका हेतु हो जाबें ॥ ३२७ ॥ द्रौपदी उत्तम पवित्र यशवाली और उत्कृष्ट शीलकी 
लीला धारण फरनेबालछी है। लावण्यरूपी सुधाकी वढ़ वापिका-बावड़ी ६ै। वह उत्कृष्ट गुणवाली 
है, तथा गंभीरता और चै्यसे युक्त है। जिसके प्रशांसित शील्से कीचक मद्वापाप करके मरण और 


अष्टादझ्ं पर्व ३७१ 


सच्छीलेन च कीचकः कृतमदहापापः समापाश्षु च 
पश्चत्व॑ं परहास्यतां च ज़यताचच्छीलशून्दं सदा ॥३२८ 
इति श्रीपाण्डवपुराणे भारतनाम्नि भद्दारकश्रीक्षुमचन्द्रअणीते अक्षश्रीपाल- 
साहाय्यसापेशे पाण्डवानां रृत्योपद्रवविनाशनविराटगमनद्रौपदी- 
चीलरक्षणकीचक्ाधवर्णनं नाम सप्तदर्श पे ॥१७॥ 
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क्‍ । अष्टादशं पर्व । 
विमल विमलालापं विमरं विमलप्रभम्‌ | पिमलेः सेव्यपादाब्ज मलहान्ये स्तुवे जिनम ॥१ 
पितामहः प्रपश्चेनाथावादीद्द्रोणम्रुत्तमम््‌ । चतुर्थे पश्चमेवाह्लि समायाख्यन्ति पाण्डवाः ॥२ 
पाण्डवाः प्रकटीभृत्वा संघटिष्यन्ति ते स्फुटम्‌ । दु्घे्ट कार्यमेवाई जानामीति सुनिश्चितम्‌ ॥ 
तदा जालंघरों जाल्मो जगाद जननिष्द्रः | बिराटे भेटन स्पष्ट मबिता विकटे परे ॥४ 
कीचकः परचक्राणां भयदः प्रकटों भटः । दुजयों बिग्रहे योद्धा कौरवीयसुपक्षमृत्‌ ॥५ 


उपहासको प्राप्त हुआ ऐसा वह्द शीलसमूह हमेशा जयवन्त रहे ॥ ३२८॥ 
ब्रह्म श्रीपाठकी सहायतासे भट्टारकश्रीशुभचंद्रजीने रचे हुए. श्रीपाण्डबपुराण-मह्द|भारतमें पाण्डवोंके 
कृत्योपद्वका विनाश, विराटराजाके यहां गमन, द्रौपदीका शीलरक्षण और कीचकका 
वध इन विषयोंका वर्णन करनेवाला यह सतरहदवाँ पव समाप्त हुआ ॥ १७॥ 
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जिनका भाषण बिमल है अर्थात्‌ जिनका दिव्यध्यनि पूर्वापरादि-दोषरहित ह, तथा जो 
विमल-पापरहित हैं, जो रागद्वेषादि-दोषोंस रह्वित हैं, जिनकी कान्ति निर्मल है तथा रागादि 
दोषरद्दित गणवरादि मुनियों द्वारा जिनके चरण--कमल सबनीय हैं ऐसे विमल जिनेश्वरका मैं पाप- 
: नाइके लिये स्तुति करता हूं ॥ १॥ 

पितामह--भीष्माचार्यने विस्तारसे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यको कहा कि “ पाण्डव चौथे अथवा पांचर्वे 
दिन यहां आनेवाले हैं। पाण्डब प्रकट होकर कठिन कार्यकी संयोजना स्पष्टतया करेंगे, युद्ध करेंगे 
ऐसा मैं निश्चयसे समझता हूं”। उस समय दुष्ट जालंधर नामक राजाने लोगेंको कर्कश छगनेवाला 
भाषण किया, कि इस बिकट उत्तम युद्धमें स्पष्टतया विराटका मर्दन होगा। क्यों कि शबन्रुसैन्‍्यको 


३७२ पाण्डवपुराणम््‌ 

गन्धबेंग सगर्वेण हतः स आरूयते लघु । असद्यायो बिराटोज्पीदा्ी संजातबानिह ॥६ 

बिपुर्ल गोकुल तस्य विख्यातमखिले जने । अटित्वा तत्र वै तृणे ह॒र्तव्यं च मयाघुना ॥७ 
रणशूरान्मम ए्टे संगतान्विकटान्भठान्‌ । हत्वा समानयिष्यामि गोझुल तस्य चाखिलम॥८ 
पाण्डवाः अर अल युयुत्सवः । हनिष्यामि 3१४० है ॥९ 
आकर्ण्येति सुगान्धार्यार्त प्रशस्प सुतः परस्‌ | जालुंघरं जृप॑ ह मास ॥ १० 
स चचाल तरत्तुज्तुरजै रिब्खणोद्धतेः | सजगजैश्वरत्केतुसंघातेः सुरयेः सह ॥११ 

तत्रेत्वा नृपतिजालंधरः क्रोधसघुद्धतः | जहार गोकुलं से गोरे रक्षितं सदा ॥१२ 

तदा तद्रध्षकाः सर्वे पृल्कु्षाणा भयावहाः । नद्ठा चकुश्व पूत्कारं विराटाग्रे विशेषतः ॥१३ 
देव जालंधरो पेनुबृन्द संहुझ यात्यहों | चतुरज्ञेन सेन्येन सागरो वारिणा यथा ॥१४ 
निश्वम्प भूपतिः कुद्धों विराटनगरेश्वरः | दापयामास सद्धेरी युद्भौद्धलविधायिनीम्‌ ॥१५ 
श्रुत्वा झूराः सप्ुत्तस्थु्ुद्धसंनाहसंगिनः । झुर्वन्तो बधिरं व्योम ध्वनिना घन्ववर्तिना ॥१६ 


भयंकर ऐसा प्रकट और दुर्जय योद्धा कीचक जो कि कौरबपक्षका धारक था युद्धमें गर्रोंद्धात गंध- 
बैने मारा है ऐसा बृत्त हाठही हमने सुनाहै। इससे इस समय विराटराजाभी असह्ााय हुआ है ॥२-६॥ 

[ बिराटराजाका गोकुछहरण ) “८ विराठरजाका गोकुछ ( गौओंका समूह ) बरिपुल है 
और सम्पूर्ण जगतमें विख्यात हैं। इस ड्यि अब जल्दी विराठकी राजधानीमें जाकर में उसका हरण 
करता हूं। मेरे पीछे आये हुए रणशूर बिकट योद्भाओंकों मारकर मैं उसका सम्पूर्ण गोकुल छाता 
हूं ॥ ७-८ ॥ उस समय वहां प्रकटपनेसे पाण्डबभी युद्ध करनेकी इच्छासे आयेंगे अर्थात्‌ युद्धेच्छु 
पाण्डव आयेंगे। में महाद्रोही गुप्त-शर्रास्बाछे पाण्डबोंको त्वरासे मांगा ” | ० ॥ जालंबरके इस 
बचनको सुनकर गांधारारानीका पुत्र दुर्योधनने उसकी स्तुति की और उसने गोकुछहरण कर- 
नेके लिये जालंघरराजाको भेज दिया ॥ १० ॥ वह जालूंधर राजा हेषाखसे उद्धत और चंचल 
ऊंचे धोडे, सल हाथी, जिनके ऊपर ध्वजसमूह हैं ऐसे रथ इनके साथ प्रयाण करने छगा। वहां 
पहुंचकर ऋ्रोधसे उद्धत, जालंधरराजाने रक्षण करनेवार्ोंसे सर्बदा रक्षित सन गोकुछका हरण किया 
॥ ११-१२ ॥ उस समय उसके सब रक्षक पूल्कार करने छगे। भययुक्त होकर वे भाग गये तथा 
बिराटराजाके आगे जाकर विशेष पूत्कार करने छगे। “ हे देव, जैसे समुद्र पानीका प्रवाह छेकर 
जाता है-बढता है वैसे चतुरंग सैन्य लेकर जालंधरराजा घेनुओंको हरण कर यहांसे चछा गया 
है।” इस वार्ताको सुनकर कुपित हुए विराठनगरके स्वामी विराटराजाने युद्धकी उद्धतता उत्पन्न 
करनेवाली भेरी बजवाई। भेरीकी आवाज सुनकर युद्धकी तयारी जिन्होंने की है ऐसे योद्धा धनु- 
ध्यसे उत्पन्न हुए शब्दसे आकाशको बधिर करते हुए उठकर खडे हुए। जिनके ऊपर धोड़ेस्वार 
बैठे हुए हैं, सुवर्णके पलानोंसे भूषित, धण्टिकाओंसे सुंदर ऐसे धोड़े थुद्धसमुदके तरंगोंके समान 


- अष्टादर्श यव॑ ३२७३ 


घोटका घण्टिकाटोपाः स्वर्णपर्याणभृषिताः । तरज्ञा इव संचेलु संग्रामाब्घेः ससादिनः ॥१७ 
सकुथाः सत्पथास्तत्र जगजुगेजराजयः । रथ्यायां सैस्थिता रम्था रथाः संरुद्धसत्पयाः ॥१८ 
एवं विराटभूमीशअतुरझ्षभलान्वितः । पुररक्षां विधायाशु निजरेगाम रथस्थितः ॥१९ 
प्रच्छन्माः पाण्डवाः प्माथेलुअध्त्वलमानसाः । सरथा धावमानास्ते धराधरा इबोन्नता॥ २० 
संग्रामातोधइन्दानि दध्वनुध्वेनिमिश्चिताः | धनुषां व्योम्नि संबद्धा मेघध्वाना इवोद्धताः ॥ 
रोमाश्चिता महाझ्वूराः समालोक्य तयो रणम्र्‌ | मीरूणां विकट्ट नृणां सेकर्ट प्रकट तदा॥ 
शरेण रणशौण्डीरा धनुः संघाय धन्विनः । झुमुचुदृंदय वेध्यं विधाय विद्विषां शरान्‌ ॥२३ 
खण्डिताः खड़घातेन परे पेतुमेहाहवे । तयोश् वल्गतोर्यद्वत्पवैता! पविषाततः ॥| २४ 
महाइवस्तयोजातः सवेलोकभयप्रदः । निश्नीथिन्यां हिमांशोश्रोद्टमे वीरसमद्वमे ॥२५ 
जालंधरो धरन्पोडन्दधाष धलुपा क्षिपत्‌ | विशिसानशाखया युक्तान्कुवेन्वृक्षान्यथा करी ॥ 
विराट बिकर्ट धीरमाहूय शरजालकैः । जालंघरोज्थ विव्याध ससारा्थि समुद्धतम्‌ ॥२७ 
व्याजनासौ परां दच्चा श्षम्पां तद्रथमूधोनि | बबन्ध बन्धनेवीरें विराट सेकर्ट गतम्‌ ॥२८ 


चलने छगे। कुथोंसे-झालरियोंसे सहित और अच्छे मागसे जानेवाली ऐसी हाथियोंकी पंक्तियाँ 
गजना करने छगीं। और मार्गमें खडे हुए सुंदर रथोंने उत्तम मार्गोंकी रोका । इसप्रकारसे नगरकी 
रक्षण - व्यवस्था कर विराटराजा अपने चतुरंग सैन्यसहित रथमें ब्रेठकर निकला ॥ १३-१० ॥ 
जिनका मन चश्नछ है ऐसे गुप्ततेषवाले पाण्डक उसके पीछे चलने छगे। रथमें बैठकर दौडनेबाले 
वे ऊँचे परवेतोंके समान दौखने लगे। आकाशम सम्बद्ध उद्धत मेप्रोंकी ध्वनिके समान युद्ध 
वायसमूह धनुष्पोंके प्यनिओंसे मिश्रित होकर वजने छगे | २०--२१ ॥ 

[बिराटलृप-बंधन] जालंधर और बिराटराजाका आपसमें होनेव्राठा युद्ध देखकर महाशूर वीरोके 
शरीर रोमाश्वित हुए। और भयभीत ल्लोगोंका वही युद्ध प्रकटरूपसे संकटरूप हुआ | रणमें पराक्रमी 
धनुर्धारियोंने अपना धनुष्य बाणके साथ जाडकर तथा शत्रुओंके हृदयको वेध्य करके बाण छोडे। 
जैसे परत बज़्के गिरनेसे गिरते हैं वैसे वल्गना करनेवाले दोनों राजाओंके महायुद्धमें खड़के 
आधघातसे खण्डित हुए शत्रु गिरने छगे। रात्रि चन्द्रका उदय होनेपर वीरसमूहमें उन दोनोंका 
स्व छोगोंको भय दिखानेबाला बडा युद्ध हुआ | जैसे हाथी बृक्षेको शाखाओंसे रहित करता है वैसे 
धनुष्यके द्वारा बाणोंको फेंकनेवाले जालुघर राजाने योद्धाओंको शाख्रामुक्त किया अर्थात्‌ द्वार्थोसे रहित 
किया-योधाओंकि हाथ उसने बार्णोंके द्वारा तोड डाले || २२-२६॥ पैर्यबान्‌ और पराक्रमी विराठको 
बुलाकर जाल॑र्धरने सारथिके साथ उद्धत विराटराजाको शरसमूहसे बिद्ध किया । जालंघरने कुछ 
निमित्तत विराठराजाके रथके अग्रभागपर बडे जोरसे कूदकर संकटमें पडे हुए बिराटवीरको बंध- 
नोंस बांध लिया। जैसे गरुड आकादमें भयंकर सर्पको पकडकर ले जाता है बैसे जालंधर व्यथासे 
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त॑ नृप चागात्स्वरथे व्यययान्वितम्‌ । जालंधरो यथा ताक्ष्यों जग व्योग्नि भीषणमर्‌ 
कई गृहीत॑ त॑ विराट धर्मनन्दनः | उवाचाकरण्य संकीर्ण शौर्येण विपुलोदरम्‌ ॥३० 
रथ बाहय वेगेन तन्‍्मोचय महाहवे | सकल गोकु् कुल्यब् पश्याम तेष्घुना ॥३१ 
विरार्ट संकटाकीण बद्ध भूयिष्ठबन्धनेः । विमोच्य पूरय त्व॑ं मे मनोरथ महारथिद्‌॥३२ 
आतवाक्यं समाकर््य नत्वा त॑ विधुलोदरः । सप्नत्क्षिप्य महाइृ्॑ विवेश विषमाहवे ॥३३ 

कुवन्कलकलाराबं वैवस्व॒त इ्वोश्नतः | मतज्जज इवात्यथ दधाव 3 2१ ॥३४ 

गाण्डीवजीवनः पार्थों नइुंलो विपुलाशयः | सहदेवों ययुस्तत्र यथा ॥३५ 
भीमो भीमाकृतिस्तावन्मदयन्सिन्धुरान्रथान्‌ । एकादशशतं भडूकत्वा रथानां स खितो रथी ॥ 
पश्माशता स युक्तानि शतानि नव वाजिनाम्‌ । जघान घनघातेन परिषातेन भूयसा ॥३७ 
नकुलो निःकुलीकुवेन्बैरिणों युयुधे रणे | सहदेवः सह प्रीढेविंपक्षे! रृतवान्रणम्‌ ॥३८ 
तदा जालंधरः प्राप्तो धनुई॑त्वा च पावनिम्‌ | चिच्छेदाजिक्षगेर्धीरो नभो वा मेघसंचयेः ॥ 
भीमो5पि शरपातेन तत्सारथिमपातयत्‌ । उत्सलय्य रथं तस्यारुरोह रणरञ्नवित्‌ ॥४० 


युक्त अर्थात्‌ पीडासे दु:खित हुए विराटराजाकों पकड़कर अपने रथम ले गया | २७-२९ ॥ 

[ भीमके द्वारा जालंधरराजाका बंधन ) जालंधरने विराटकों जीवंत पकड लिया है यह 
सुनकर धर्मनन्दन-पधर्मपृत्न युधिष्ठिने शौयसे युक्त भीमसे इस प्रकार कहा। “ हे भीम, इस समय 
बेगसे रथको चलछाओ और संपूर्ण गोकुलका छुडाओ। आज नेरे कुछका सामर्थ्य मैं देखना चाहता 
हूं ॥ ३०-३१ ॥ “ संकटोंसे घिरे हुए और अतिशय बंध्रनोंसे जकड़े हुए विराटराजाको छुडाकर 
है महारथिन्‌ भीम, तुम मेरे मनोरथ पूर्ण करा ।” भाईका वाक्य सुनकर भीमने उनको नमस्कार 
किया। और एक बढ़े वृक्षको उख्ाडकर विषम युद्धमें प्रवेश किया, कलकल शब्द करनेवाला 
बैवस्वत-यमके समान उन्नत भीम हाथीके समान अतिशय जोरस दौडने छगा। गाण्डीवही जिसका 
जीवनाथार है ऐसा अर्जुन तथा उदाराशय नकुल और सहदेब ये तीन भाई मर्यादाक्ा उलंघन 
किये हुए समुद्रके समान उस रणमें ग्रत्रिष्ट हुए ॥ ३०-३५ ॥ भयंकर आक्वृतिके धारक भीमने 
रथों और द्वाधियोंका मर्दन किया अर्थात्‌ उसने बहुतसे हाथी मारे और ग्यारहसौ रथ चूण कर 
दिये। पांचसौ रथ नष्ट किये और जिमका आघात प्रचण्ड हैं ऐसे परिधा नामक आयुधसे नौसौ 
पचास घोडोंको मार डाछा। रणमें वैरियोंको कुलरद्ित करनेवाले नकुलने युद्ध किया। तथा ग्रौढ 
शन्रुओंके साथ सद्ददेवने युद्ध किया | ३६-३८ ॥ उस समय जालूंघरराजा धनुष्य धारण कर 
भीमके पास आया और मेघसमूह जैसे आकाशकों आच्छादते हैं वैसे उसने सर गमन करनेवाले 
बाणोंसे भीमको आच्छादित किया ॥ ३९, || भीमने भी बाणबृष्टि करके जालूंघरराजाके सारपिको 
मार दिया। और रणरंगका ज्ञाता भीम उछालकर जालंधरके रथपर चढ गया। उसने पैययसे जालं- 
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पुनर्वबन्ध पैयेंण जालंघरमहीपतिम्‌ | विराट मोचयामास भीमो भीतिविवर्जितः ॥४१ 
अप्त शत्रुबल तावखनाश निहतं शरे! । मीमो विराटमामोच्य गोधन च नृपे ततः ॥४२ 
तावहयोधनः श्रुत्वा किंददन्तीमिमां जनाद्‌ । कुद्धो योदूं सुसंबद्धों निर्मेगाम सुसाधनः ॥४३ 
विराटनगर॑ प्राप्य दुर्योधनमहायुधः । उत्तरस्थां प्रतोल्यां हि संस्थितः संगरेच्छया ॥४४ 
संचरत्संचरचारु जहार वरगोकुलम्‌ | तदोत्तरपुरं क्षुब्यं समभूड़यविह्वलम |॥४५ 
चिन्तयन्ति सम ते चित्ते चिन्ताशनिसमाहताः । किं कु्मः क् प्रगच्छाम इति शोकसमाकुला। ॥ 
साहाय्येन बिना सबे वैरिणा गोकु्ले हृतम्‌ | बभाषे द्रौएदी तावकोकानलोलसुलोचना ॥४७ 
अय॑ बृहभटो बीरो जानाति रणसक्रियाम्‌ । पाथेस्थ सारथिभुत्वावाहयद्धहुओ रथान्‌ ॥ ४८ 
श्रुत्वा विराटपृत्रेण दंदे तस्मे महारथः | गजवाजिरयैश्वागरात्पुरतो राजनन्दनः ॥४९ 

पुरो बहिः स्थितः पुत्रों वीक्ष्यासंख्यब्ल रिपोः । 

संख्योन्यु्स क्षणार्घेन मय भेजे भ्रमन्‍्मतिः ॥५० 
रणेनानेन दुष्टेन पूयतां पूर्यतां मम । झत्रुसैन्यं ससंनाहं प्रबर्ल बहुघोटकम्‌ ॥५१ 
शकक्‍नोम्यत्र नहि स्थातुमाहवे प्राणहारिणि । इत्युक्त्वा नोतरं दक्षा ननाश्ष नृपनन्दनः ॥ 


धरराजाको बांध दिया और निर्भय होकर विराटराजाको बंधनमुक्त कर दिया ॥ ४०--४१ ॥ 

[ युद्धके लिये बृहन्नटके साथ उत्तर-राजपुत्का गमन ] इतनेमें छोगोंसे जालंधरराजाको 
भीमने पकडकर बांध दिया है ऐसी वातो सुनकर दुर्योधन करुद्ध हुआ और उत्तम सैन्यसे सपनद्ध 
होकर लडनेके लिये निकला | महायुध धारण करनेवाला दुर्योधन विराटनगरको प्राप्त दोकर युद्धकी 
इच्छासे उत्तरदिशाके मागेपर आकर डट गया। वहां उसने आक्रमण करके सुंदर गमन करनेवाले 
गोकुलका अपहरण किया | उस समय उत्तरपुर भयभीत होकर क्षुब्ध हुआ ॥ ४२-४५॥ छोग 
चिन्तारूपी वज़्से आहत होकर मनमें “८ अब हमें क्या करना चाहिये, हम कहां जावे ऐसा विचार 
करने लगे। तथा शोकसे व्याकुछ होकर हमको साहाय्य न मिलनेसे हमारा सब गोकुल शझत्रुने 
हरण किया है ऐसा कहने लगे ” उस समय चंचल नयनवाली द्रौपदीने कहा कि “ यह बृहन्नट 
वौर है। इसको युद्धमें छडनेका ज्ञान है। अजुनका सारथी द्वोकर इसने अनेकबार युद्धमें रथ चला- 
नेका कार्य किया है” ॥ ४६-४८ ॥ द्रौपदीका भाषण झुनकर बिराठके पुत्रने-उत्तरराजकुमारने 
उसको महारथ दिया और गज,, घोड़े, रथोंके साथ वह आगे रणमें गया। नगरके बाहर जाकर 
बहां वह स्थिर हो गया। उसने शतन्रुका असंख्य सैन्य युद्धके लिये तैयार हुआ देखा। उस समय 
उसकी बुद्धि क्षणार्षमें भयभीत हो गई। इस दुष्ट रणसे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। मुझे इसकी 
कुछंभी जरूरत नहीं है। शब्रुसैन्य लुडनेकी पूर्ण तैयारीमें है। उसमें बहुत घोड़े हैं और वे खूब 
बलवान्‌ हैं। प्राणोंका नष्ट करनेवाले इस युद्धमें मैं स्थिर रहनेमें असमथ हूं। ऐसा बोलठकर और 
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तदा हृदबटो व्यक्त प्रोवाच तृपनन्दनस्‌। अह्दो हो भज्यते युद्धे क्य वे त्वयका प्रभो ॥५२ 
विदघासि इु्ल॑ लजाडु्ल राज्यों महामते | अजुनः सारणिः प्राप्तः पृण्यात्षेष्वाइम्चत्कटः ॥५४ 
ततस्त्व॑ कातरो बीर मा भूया दरदारक | मया सद्द रणे श्त्रृ७्जदि हन्त रणोद्धतान्‌ ॥५५ 
एवं समुच्यमानेजपि स प्रमोद समुश्ययम्‌ | आइवस्य रथ तूणे सम निवर्तयति स्वयम्‌ ॥५६ 
तावद्भुइभ्टो वार्णी प्रोवाच खृशु नन्‍्दन | सोउईं पार्थः प्रसिद्धात्मा मा सेशीर्ति भजस्व भोः ॥ 
खिरीभब भयातीतों भूत्वा सज्जो विसजेय । इनक पक हस्य शिरश्छेततुं सप्त्कटान्‌ ॥५८ 
दुर्योधनबलं बाणैविंभज्य भयविद्रतम्‌ । विधास्यामि क्षणार्घेन पश्य मे प्रबल बलम ॥५९ 
अनेन वचसा यावद्धिश्वे विशासवर्जिताः । न विश्वसन्ति पाथें चेम॑ चेतासि भयाविलाः ॥६० 
तावच्छक्रात्मजो युद्धे रथं तृणेमवाहयत्‌ । उत्तरं सारथि छृत्वा वाजिवाहनतत्परम्‌ ॥६१ 
रथ वाहय वेगेन त्वमुत्तर रणाड्रणे | अहं इन्मि शरेः श्त्रुन्यथा नश्यन्ति तेडखिलाः ॥६२ 
कृत्वा शर्त्रुजयं क्षतः सप्मुपाज्य यश्षअ्यम्‌ । यास्यामो जयसंप न्ना।स्वपुर॑ पृण्यसंपदा ॥।६३ 
इत्युक्त्वा तिष्ठ तिष्ठेति स्थिरं बैरिगणो धरुवस्‌ । वदल्षेब॑ चचालासो स्यन्दनस्थों धनंजयः ॥ 


बन 


कुछ उत्तर न देकर वह वहांसे भागनेको उद्यक्त हुआ || ४९-५० ॥ उस समय बृहन्नटने राज- 
पुत्रको स्पष्ट कद्द दिया, कि हे राजपुत्र, हे खामिन्‌ इस युद्धसे क्‍यों भागते हो? तुम महबुद्धिमान्‌ 
हो.। .राजा विराठके कुलका लज्जासे क्यें। अबवनत कर रहे हो। तुम्हारे पुण्यसे मैं अर्जुनका युद्ध- 
कुशल सारधि प्राप्त हुआ हूं। इस लिये हे वीर, तुम मत डरो। तुम भयको दूर करनेवाले बनो। 
युद्धमें युद्ध करनेके लिये उद्धत ऐसे बीरशत्रुओक्रा तुम मेरे साथ होकर मार डालो ॥ ७३-७७ ॥ 
.. गोहरण करनेवालोंके साथ अर्जुनका युद्ध ] भर्जजनके आश्वासन देनेपरभी वह उत्तरराज- 
पुन्न युद्धकी सामग्री छोडकर खयं अपना रथ नगरके तरफ लौटाने छगा। तत्र अर्जुनने कढ्ठा, 
कि है राजपुत्र “ मैं प्रसिद्ध अर्जुन हूं” तुम त्रिछकुछ संशयरहित हो जाबो | तुम स्थिर दो जाबो । 
भयको मनसे निकाछ दो और सज होकर शब्रुसमूहके मस्तक तोडनेके लिये तीत्र बाणसमूह छोडो 
॥ ५६-५८ ॥ मैं दुर्योधनका सैन्य बाणोंसे तोडकर श्षणादँमें भयसे भागनेबाछा कर देता हूं तुम 
मेरा प्रबल सामर्थ्य देखो | अर्जुनके इस बचनसे भी सब विश्वासरहित हो गये। डरके मोर मनमें 
अर्जुनके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं सवा | ५९-६० ॥ उतनेमें उत्तरको अर्जुनने सारथि किया। 
वह घोडोंको चलानेमें तन्‍्पर हुआ, अजुनने इस प्रकार रथको युद्धमें चछाया | “दे उत्तरकुमार, तुम 
रथको रणांगणमें वरेगसे चछाओ, शत्रु जैसे शीघ्र नष्ट होंगे उस उपायसे मैं उनको बाणोंसे मारूंगा । 
दे सारगे, शत्रुओंकी जीतकर और विपुल यश्ञ ग्राप्त कर पुण्बसंपदासे जयशाली होकर अपने नग- 
रको अपन लौटेंगे/ ऐसा ब्रोलकर,“दे वैरियों, ठहरो, स्थिर ठहरो, मैं आ रद्द हूं” ऐसा बोलकर अर्जुन 
रपमें ब्रैठकर चलने लगा ॥ ६१-६४ ॥ महान्‌ उत्तरसारथि वेगसे अपना रथ चलाने लगा और 
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निरुतरं प्रकुर्याणो विपक्ष स महोचरः । सारथिः खरथं यावत्संवाहयति वेगतः ॥६५ 
ज्वलनो निज॑ंरस्तावत्मसभ्नः पार्थसाइसात । नन्दिधोषाभिध॑ तस्मै समर्थ रथमाददे ॥६६ 
देवताधिष्ठितं पार्थों रथमारुश् संयुगे। शत्रन्हन्तुं चचालासो कृत्वो्तरं सुसाराथिम्‌ ॥६७ 

ते ताइश समावीक्ष्य द्रोणाचार्यस्तु विस्मितः | उवाच कौरवान्क्ररान्क्ृतकोदण्डमण्डलान्‌ ॥ 
संगरे संगरं मुक्‍्त्वा यूयमधापि निश्चितम्‌ । विधत संधिमुन्निद्रा यद्युष्माकं सुख भवेत ॥| 
केज्ञ पार्थशरान्सोढुं समर्थाः सन्ति भूदुजः । दावापौ दीपिते दारुचयास्तिष्ठन्ति कि पुन॥॥ 
कपटम्रकटा हित्वा कपटं गोकुलं पुनः । संगरं प्रीतिश्नुत्पाद्य यूयं यात निजे ग्रृहे ॥७१ 
आगता गृह्दतो यूयं दुनिमिच्तश्तानि वे । यदाभवंस्ततस्तूृर्ण निवर्तमत निश्चितम्‌ ७२ 
इत्याकर्ष्य मद्ाकरोधाद्रधिरारुणलोचनः । दुर्योधनो जगादैव॑ योडूं योड्न्बिलोकपन्‌ ॥७३ 
द्रोण विद्रावर्ण वाक्य किं वक्षि नयवर्जितम्‌ | वैरिणां शंसने कोल्‍्श्रावर्सरस्ते रणाड्णे ।!७४ 
कुद्धे माये च कः पार्थः कस्त्व॑ दुबेलमानसः । क्षत्रियाणां न जानासि मार्ग समेसम॒त्कटम्‌ || 
कर्णोच्वोचद्रथस्थो5पि भो गाद्लेय गुरो श्णु । केनाई निर्जितो दृष्टो रणे च त्वयका बली।॥ 


धनंजयने शत्रुओंको निरुत्तर किया ॥ ६५ ॥ इतनेमें पार्थदा साहस देखकर प्रसन्न हुए अग्निनामक 
देवने नन्दिघोाष नामका समर्थ रथ .दिया। उत्तरराजपुत्रको अर्जुनने सारथि बनाया। देवताधिष्ठित 
रथमें अर्जुन बैठ गया और शत्रुओंको मारनेके लिये युद्धमें चला गया ॥ ६६--६७ ॥॥ देवके दिये- 
हुए रथमें बैठे हुए अज्जुनको देखकर द्रोणाचाय आश्वय चकित हुए। जिन्होंने धनुष्योंको मण्डला- 
कार किया हैं, ऐसे क्रूर कौरबोंको वे कहने लगे, कि “ हे कौरबो, तुम छुख चाहते हो तो युद्ध 
छोडकर जागृत होकर अब भी निश्चयसे संधि करो। इस जगतमें अर्ज़ुनके बाण सहन करनेमें 
कौन राजा समय हैं ? प्रज्वलित हुए दावाप्निमं ठकडियोंका समूह जले बिना कैसा रहेगा ? कपट 
करनेमें तुम छोग प्रसिद्ध हो परंतु अब कपठ, गोकुल और छडना तुम्हें छोडना पडेगा। तुम्हें 
पांडवोंके साथ प्रीति उत्पन्न करके अपने घरको चले जाना योग्य होगा । जब तुम घर छोडकर 
यहां आये, तब सैंकडो अद्युभ शकुन हुए थे। इस लिये इस समय तुम्हारा लौटनाही निश्चयसे 
हितकारक होगा। ” इस प्रकारका द्रोणाचार्यका भाषण झुनकर दुर्योधनकी आंखें तीव्र ओधसे 
रक्तके समान छाल हो गई। युद्धके लिये आये हुए योधाओंको देख दुर्योधन इस प्रकार कहने 
छगा ॥ ६८-७३ ॥ “हे द्रोणाचार्य आप न्यायरहित और शतत्रुको उत्तेजन देनेवाला भाषण क्यों 
बोलते हैं ? इस रणांगणमें शत्रुकी प्रशंसा करनेका अबसर नहीं है। मेरे क्रोषकें सामने अर्जुन क्या 
चौज है और दुबंल मनवाले आप भी क्या चीज हैं ? आप निश्चयसे क्षत्रियके दृढ़ मार्गको नहीं 
जानते हैं ” उस समय कर्णने भीष्माचायेसे कट्टा--- ५ हे भीष्माचार्य गुरो, मेरा भाषण आप सुनो 
४ रथमें बैठकर युद्ध करनेवाला बलवान मैं रणमें किसीके द्वारा कभी जीता गया हूं ऐसा आपने 
पी, ४८ 
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उत्तरेण सम॑ पाये प्रथमानमहोदयम्‌ | दारयामि वथा तिष्ठेधथाणु्नास्थ भूतले ॥७७ 

रुष्टः क्षिष्मनास्तावज्जल्पति स्म पितामहः । क्व दृष्टः संगरः कणे भूनी शत्रुभयंकरः ॥७८ 
आहदे नेव शक्यो5य निवारयितुमझेनः । रुष्टो दत्ते घरासुरति मबतामपि नान्यथा ॥७९ 
शल्यो बल्यांस्तदा जूते स्मास्माकं कलह! किल । कारितस्त्वयका तात त्रपासंमिन्नवेतसाम ॥ 
तावत्सुसाधनं योद्धुममर्यादं सुसाधितम्‌। दधाव शुद्धिसंपर्भ गजवाजिरथाइुलम्‌ ॥८१ 

तदा पार्थः झरौ शीघ्र खनामाक्षरसंगतौ । प्रेषयामास गाज़ेंयं तो शरो तत्र संगती ॥८२ 
साथरं वीक्ष्य बाणैक लाल्वेत्यवाचयहुरुम्‌ | धनंजयश्र विज्ञप्ति विद्धाति पितामह ॥।८३ 
त्वत्पादपहडज नत्वा सेवेड्ड सज्जमानसः । त्रयोदश्ञाद्य वर्षाणि यातानि परिपूर्णताम्‌ ॥८४ 
इदानीं शत्रुसंघातं हत्वा झुज्जामि भूतलम | विशिखाधरमाला च्‌ दक्िता गरुरुणा तदा ॥ 
क्ुब्धा वीक्ष्य भयत्रस्ता अभवन्कौरवा जृपाः । वाहयित्वा रथ पाथों लक्षीकृत्य विपक्षकम्‌ ॥ 
उवाचेद॑ कक यासि त्व॑ दुर्योधन महाधम । वैवस्वतपर्थ द्र॒ष्डु त्वां प्रेषयामि सत्वरम्‌ ॥८७ 


कभी देखा है? जिसकी उन्नति, जिसका अभ्युदय बढ रहा है ऐसे अ्जुनको मैं ऐसा फाड डाढंगा 
कि उसका अणुभी भूतछपर बचा हुआ नहीं दौखेगा ” ॥ ७४-७७ ॥ जिनके मनको छेश पहुंचा 
है और जो रुष्ट हुए हैं ऐसे भीष्माचार्य कर्णको इस प्रकार कहने लगे- “ द्वे कर्ण, शत्रुको भय- 
युक्त करनेवाला तेरा युद्ध हमने इस भूतलपर कभी भी नहीं देखा है। युद्धमें अर्जुनका निवारण 
करना शाक््य नहीं है। यदि यह रुष्ट होगा तो आपको भी घराशायी कर देगा | यह मेरा वचन 
मिथ्या नहीं है”? ॥ ७८-७९ ॥ बीचमें बलवानोंको हितकर शल्यराजा आकर भीष्माचार्यसे बोल्य, 
कि “ अह्दो तात, छजासे जिनका चित्त व्याप्त है, ऐसे हम लोगोंमें निश्चयस आपद्वीने कलह खडा 
कर दिया है ”? ॥ ८० ॥ उस समय सुशिक्षित, जिसमें फ्रूट अथवा फितुरी उत्पन्न नहीं हुईं है, ऐसा 
झुद्िपरणी, हाथी, घोडा, पैदल और रथोंसे प्रूणण अमर्याद सैन्य छड़नेके लिये रणभूमिके प्रति दौड़ने 
छगा ॥ ८१॥ 

[अर्जुनका स्वबृत्तकथन] उस समय अर्जुनने भीष्माचार्यके पास स्वनामाक्षर जिनमें लिखे हुए 
हैं ऐसे दो ब्राण शीघ्र भेज दिये। वे बाण उनके पास आगये। उन दोनोंमें अक्षरबाला एक बाण 
छेकर भीष्माचार्य पढने लगे। उसमें गुरु द्रोणाचाय और भीष्माचार्यको जे। विज्ञप्ति की थी बह 
इस प्रकार की थी-- “ हे पितामह, आपके चरणोंको बंदनकर में सजचित्त हाकर आपकी सेवा 
करता हूं। आज तेरह वर्ष परिष्र्ण हुए हैं अब शबत्रुओंका संद्वार करके इस भूतलको मैं भोगूंगा ” 
॥ ८२-८४ ॥ बाणपर छिखी हुई अक्षरोंकी पॉफि गुरुने-द्रोणाचार्यने कौरवोंको दिखाई | कौरबराजा 
देखकर क्षुब्ध' और भयभीत हुए। अरजुनने शत्रुको लक्ष्यकर उसके समीप अपना रथ चलाया 
और कह्दा, कि “ दुर्योधन, तू मद्दाअधम मलुष्य है। अब तू कहां जाता है, मैं देखता हूं। अब में 
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स्‌ तद्॒र्थ समावीक्ष्याकसमात्कश्मलतां गतः । कातरत्वं जगामाशु कम्पमानः प्रश्नक्तती! ॥८८ 
चातुरज्बलं तावदायासीत्कौरव क्षणात्‌ । विशिखासंख्यपातेन वैराटट जजेरं व्यधात्‌ ॥८९ 
धनंजय इवोझ्धतः स धनंजयपाण्डवः । सुबाणज्वालयारण्यं ज्वालयामास कौरबम ॥९० 

स गाण्डीवकरोध्वोचव्यधरित भवतामिह । भठः को5प्यवताक्षई दुर्योधन ममाग्रतः ॥९ ६१ 
क्ुद्ध कण॑स्तदोत्तस्थे वीतहोत्र इव ज्वलन्‌ । अजुन॑ प्रति बेगेन धावमानो महामनाः॥९२ 
कर्णाजुनी तदा लग्ौ छादयन्ती महाक्षरैः | दलन्तो घरणीं पादेदंसन्ती हासवाक्यतः ॥९३ 
परस्पर महाबाणैडिउन्दन्तो छिदुराष्शरान्‌ । शीघ्र जेम्तीयमानों तो विधौषेरिष चासिमिः ॥ 
देषारव॑ प्रकुर्वाणो हयाविव महोद्धतो | चूर्णयन्ती चरन्तो तो दलन्तो दन्तिनाविव ॥९५ 
हिंसन्ती सिंहबद्धीरो पूरयन्ती च पुष्करम ! विशिखेः संख्यया सुक्तैद्‌रुक्तैश परस्परम्‌ ॥९६ 


तुझे सत्वर यमका मार्ग देखनेके लिये भेज देता हूं” ॥ ८५-८७ ॥ दुर्योधन अर्जुनका रथ देखकर 
अकस्मात्‌ कांतिहीन हो गया-काला पड गया। उसका शरीर कैपने छगा, उसको बुद्धिने छोड 
दिया। बह भयभीत हो गया॥ ८८॥ उतमनेमें कौरवोंका चतुरंग सैन्य तत्काठ आया और उसने 
असंख्य वाणोंकी बृष्टि करके विराटराजाके सैन्यकों जजेर किया। उस समय धनंजय पाण्डव-अ्जुन 
घनंजय अर्थात्‌ अग्निके समान प्रगट हुआ। उसने बाणरूपी ज्वालासे कौरवरूपी अरण्यको प्रदौ्त 
किया। जिसके हाथमें गाण्डीब धनुष्य है, ऐसा अर्जुन कहने लगा, कि यदि आपके पास कोई 
बलवान योद्धा होगा तो वह मेरे सामने दुर्योधनकी रक्षा करे ॥ ८९-९१ ॥ 

[ अर्जुनके साथ कर्ण और दुःशासनका युद्ध | अ्ुनके प्रति वेगसे दौडनेवाछा महामना 
कर्ण अम्निके समान प्रज्वलित द्वोता हुआ युद्धके लिये उद्युक्त हुआ। अपने पाबोंसे प्रथ्वीको दलित 
करते हुए और हास्यवाक्य बोल कर हंसते हुए कर्ण और अर्जुन मद्दाव्राणोंसे अन्योन्यको आच्छादित 
कर युद्धमें सँल्म्न हुए। वे महाबाणोंसे अन्योन्यके बाणोंको ब्रीचद्वीम काटने छगे। विष्नोंके समान 
तरबारियोंस वे अन्योन्यके ऊपर आघात करने छलगे। अतिशय उद्धत घोडोंके समान वे हेषारब 
करते थे अर्थात्‌ घोडोंके समान शब्द करते ये। अन्योन्यके ऊपर आक्रमण करनेवाले दो द्वाथियोंके 
समान वे अन्योन्यका चूर्ण करने छऊगे और दलून करने छगे। सिंहके समान धौर वे दोनों 
अन्योन्यपर आघात करने लगे तथा असंख्यवाणोंस आक्राशकों वे आच्छादित करने छगे, 
दुःशब्दोंक द्वारा अन्योन्‍्यको ताडने लगे ॥ ९२-९६ ॥ 

अजुनने मेघोके समान बाणोंसे आकाश व्याप्त किया और वायुके द्वारा जैस कपास भागता है 
वैसे शत्र॒ुका सैन्य भप्न कर दिया। उत्तम धनुष्य को धारण करनेवाले अज्जुनने कर्णके धनुभ्यकी डोरी 
तोड डाली और साराथे के साथ उसका चंचल रथभी छिन्न कर दिया। उस समय द्वादशात्मसुत-सूये- 
राजाका पुत्र कर्ण रयरादित होकर जमीनपर खडा हो गया । इतनेमें शत्रसमूढ़को आच्छाद्वित करता 


३८० पाण्डवर्पुराणस्‌ 

पार्येन पूरितं व्योम विशिखै्जलदेरिव । झात्रवीयं बर् मर्ज निन्‍ये तूले च वायुना ॥९७ 
कर्णचापगुणं पार्थश्रिच्छेद सुधनुवेहन्‌ । स सारथि रथ तस्य चूर्णणामास चशलम्‌ ॥९८ 
द्वादशात्मसुतस्तस्थो स्थिरायां रथवजितः । तावच्छम्रुंजयो जेतुं शत्रून्संग्राप संगरे ॥९९ 
दुर्योधनानुजः सोञ्यं छादयब्शत्रुसंहतीः । शरे! सैन्य समापूर्ण कुबाणो हि सगारिवत्‌ ॥| 
अभ्यागमागतं वीक्ष्य त॑ जगाद धनंजयः । याहि याहि रणाद्वाल कि तिष्ठसि ममाग्रतः ॥ 
मृगारिचरणाधातं सहते हरिणः किस । ताश्ष्येपक्षस्य निक्षेप॑ क्षमते कि महोरगः (१०२ 
न झब्चामि शर॑ं बाल तवोपरि विशक्तिक । तदा तेन विक्ुद्धेन विद्युक्ताः पत्चमार्गणाः ॥ 
ते पार्थहदये लग्मा भम्ना इव क्षणं स्थिताः । पार्थेन दशबाणेन स हतो गतवान्ध्षितिम्‌ ॥| 
कर्णानुजस्तदा श्राप विकर्णाख्योज्पकर्णयन्‌ । मार्गणान्पाथसंयुक्तान्रौद्संगरकारकः ॥१०५ 
अजजुनः साररथि हत्वा रथ तस्य बभत्॒ च | शरजालेन त॑ शीघ्र छादयन्विफलीकृतम्‌ ।। 
दीभत्साख्यो रण प्राप कुरुसैन्यं विमर्दयन्‌ | दधानो धन्वर्सघानं कालरूप इवोचतः ॥१०७ 


हुआ दुर्योधपनका छोटा भाई शत्रुंजय दुःशासन शत्रुको जीतनेके लिये युद्धभूमिमं आया । बाणोंसे सैन्यको 
पूण आच्छादित करता हुआ वह लिंहके समान आया। आक्रमण करने के लिये आये हुए दृःशा- 
सनको देखकर धनंजयने उसे कह्दा कि “हे बालक, तू रणसे चला जा,चला जा। मेरे आगे तू क्‍यों 
खडा है? क्या सिंहके चरणका आधात हरिण सह सकता ढै! गरुडके पक्षोंका आधात बडा 
सर्प भी क्या सहन कर सकता है! तू असम है अत एव तेरे ऊपर वाण नहीं छोड्टंगा ।” तब दुःशा- 
सन कुपित हुआ और उसने अरजुनके ऊपर पांच बाण छोडे | वे अर्जुनके हृदय पर लछग गये 
और मानो भम्न हुएसे क्षणपर्यन्त वहां रहे। तब अज्जुनने दशबाणोंसे दुःशासनको ताडन किया 
जिससे वह जमीनपर गिर कर मू्छित हुआ॥ ९७-१०४ ॥ 

[ अर्जुनके मोहनाख्नसे कौरवसैन्यकी मूर्छा] उस समय विकर्ण नामक कर्णका छोटा भाई 
अजुनके छोडे हुए बार्णोका प्रतीकार करके उससे भयंकर संग्राम करने लगा। अर्जुनने विकर्णके 
सारबिको मार कर उसका रथ तोडा। बाणसमूहसे उसे उसने आच्छादित किया और उसके ब्राण विफल 
कर दिये। धनुष्यका अनुसंधान करनेबाला और मानो कालका उन्नत-रूप धारण करनेवाला, 
बीभत्स यह अपर नाम जिसका है ऐसा अर्जुन कुछुसैन्यका मर्दन करता हुआ रणमें आया और 
उसने तत्काल बाणके द्वारा शत्रुमस्तक [ बिकर्णका मस्तक ] तोड दिया तब बह विकर्ण चिह्लाता 


4 थ, तूकेव बायुदा | 
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तत्थणे विशिखेनासी चकते वैरिमस्तकम्‌ | विकणेः ऋन्‍दनासक्तो जगाम यममन्दिरस ॥ 
दाव कौरव॑ सैन्य वीक्ष्य विक्रणेपातनम्‌ । तदा तत्पतनां पार्थों रुरोध रणसंगतः ॥१०९ 
निरुष्य निखिलं सैन्य माजुपूत्रः पवित्रवाक्‌। पा्थेभाकारयमास चमूसंचुर्णनोद्धरम्‌ ॥११० 
सन्यसाची झुचा युक्तो झुमोच त॑ हि मागेणान्‌ । कर्णोषपि विफलीचक़े तास्शरान्संगरावद्यान्‌ ॥। 
त्रिमिबाणिस्तदा कर्णो विव्याध च धनंजयम्‌ | त्रिमिश्र सारथि केतुं त्रिमिखिमिश्र सद्रथम्‌ ॥ 
क्ुद्धों धनंजयस्तावत्कण्ण विव्याध मार्गणैः । निपपात महीएृष्ठे कर्णा मूच्छासुपागतः ॥ 

' कर्णमृत्सारयामास रथे कृत्वाथ कौरवः । तावहुःशासनः प्राप्तो दुस्साघ्यो युधि क्ुद्धधीः ॥ 
सहस्व मार्गणान्मेज्य ध्यनन्विति धनेजयम्‌ | जघान शरघातेन दुःशासनो हि सद्धदि ॥ 
तदा घनंजयः कऊुद्धः पश्चविशतिमा्गणै! । जघान युवराज त॑ कृत झतमिवोननतम्‌ ॥११६ 
अन्‍्ये ये रणमायान्ति ददाति तान्दिशो बलिम्‌ | पाथेः समथेसिद्धाथेः ऋृताथेः परिपन्थिहत्‌ ॥ 
गाब्लेयस्तु समायातो योद्धू पाथे प्रति त्वरा । त॑ त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य पार्थोल्वोचत्पितामहम्‌ ॥ 
त्रयोदश सुवर्षाणे गमितानि मयाधुना । अ्मता तब पादाब्ज प्राप्त पृण्यवशादिह ॥११९ 


रणमें अजुनने विकणेके सैन्‍्यका रोक लिया। संपूर्ण सैन्यको रोककर पवित्र बचनवाले कर्णने 
सैन्यका चूर्ण करनेमें समर्थ अर्जुनको युद्धके लिये बुछाया ॥ १०५-११० ॥ शोकरह्वित सब्यसाची 
अर्जुनने कणेके ऊपर बाण छोडे और कणनेभी युद्धोचित उन बार्णाको विफल किया। उस समय तौन 
बाणोंसे कर्णने अज्जुनको विद्ध किया, तीन बाणोंस सारथिको, तीन बाणोंसि केतु ध्वजाको और तीन 
बाणोंसे रथको विद्ध किया। तब क्रुद्ध हुए अजुनने कणेको बाणोंसे विद्ध किया । बह मूच्छित होकर 
भूतलूपर गिर पडा ॥ १११-११३॥ 

[ अर्जुन-भीष्म-युद्ध ] तब दुर्योधनने रथमें कर्णको रखकर रणभूमिसे बाहर निकाला और 
जिसकी बुद्धि कुपित हुई है ऐसे दुःसाथ्य दुःशासनने युद्धर्म आकर * आज मेरे ब्राणका तुम सहन 
करो ” ऐसा अ्जुनसे कहकर उसके हृदयपर बाणके आधात करने लगा |तब धनंजयने कुछ होकर 
पश्चास बाणोंसे उन्नत युवराज दुःशासनको मानो मरा हुआ कर दिया॥ ११४-११६॥ 
समर्थ द्वोनेसे जिसके काये सिद्ध हुए हैं, जो कृतकृत्य हुआ दे तथा जिसने शजत्रुओंको नष्ट किया 
है ऐसा अर्जुन जो कोई योद्धा रणमें आता था उसको दिशाओंका बलि बना देता था॥ ११७॥ 
इसके अनंतर पायेके साथ छडनेके लिये त्वरासे भीष्माचा्य आये । उनको तीन प्रदक्षिणा देकर 
अर्जुनने पितामहको कद्दा कि “हे पितामह श्रमण करते हुए मैंने तेरा वर्ष समाप्त किये हैं अब 
पुण्यसे इस भूमितछकपर आपके चरणों की प्राप्ति हुई है ॥ ११८-११९॥ “दे पितामह आप 


.>+3+ ००७ ७4 >जअ#लकलक 8 ० २3 


+ कि ' मे" अतिमे यह होंक है । 
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घलुस्त्व॑ धर धीरत्व॑ मज भव्य पितामह। अस्माकमथ युष्माक यथा राज्य भवेदिहद ॥ 
गल्नेयस्तु तदा ज्यायां धनुरास्फालयन्ददों | अष्टावष्टी झराब्श्रीप्रं दुमोच मदमेदुरः ॥ 
सुनासीरसुतस्तृ्ण चिच्छेद रथसारथी | गाड्लेयस्य तदा क्ुद्धों गाज्ेयो गर्विताशयः ॥१२२ 
युयुधाते महायोधौ मार्गणैस्ती महाहवे | असाध्यों खल मन्वानो सामान्यालैः खयं स्थितो ॥ 
उद्चाटनं महाबाणं सैन्योथाटपिघायकम्‌ ! ध्रुमोच मोहन बाणं मोहयन्तं बलं गुरुः ॥१२४ 
तथा च स्तम्भन॑ बाणं स्तम्भयन्त चमूं पराम्‌ । चक्रे स विफलान्सर्बान्बाणान्पाथेः परोदयः ॥ 
सझार मानसे पार्थो वीतहोत्रसुपण: | चचाल ज्वालयन्सो5पि भूमिभ्रृहसजनान ॥१२६ 
गाल्लेयस्तच्छरं मत्वा चिच्छेद निजविद्यया | अन्तरीक्षे क्षणं देवा ईश्वन्ते स्म॒ तयो रणम्‌ ॥ 
मीमानुजस्तु चिच्छेद गुरुवाणं बलोद्धतः । तयोम॑ध्ये न कोच्प्यत्र पराजयत एवं दि ॥१२८ 
यावद्धनंजयेनाशु पलुडझ्छिष्न॑ गुरोरपि । अन्तरे च तयोस्तावद्द्रोणायार्यः समाययौ ॥१२५९ 
अक्कुशेन विनिम्नक्तोब्नेकपो वा सह्त्यितः । द्रोणो विद्रावयस्श्नन्नृंस्तावत्पार्थेन संनतः ॥ 


हाथमें धनुष्य धारण कर पचैयेका आश्रय कीजिये जिससे आपका और हमारा यद्दां राज्य होगा। 
उस समय गाम्जलेय-पितामहने धनुष्यको दारीपर चढाते हुए टंकार शब्द किया और मदपूर्ण होकर 
आठ आठ बाण शीघ्रही अर्जुनपर छोड दिये ॥ १२०-१२१॥ इन्द्रपुत्र अजुैनने भीष्मा- 
चार्यके रथ और सारथि तोड डाले | तब गर्बयुक्त अभिप्रायवाले भीष्माचार्य कुपित हुए । दोनोंही 
( अर्जुन और भीष्माचाये ) महायोद्धा उस महायुद्धमें ब्राणोंसे अन्योन्यपर प्रह्मर कर छडने लगे। 
परंतु सामान्य अश्लोस अन्योन्‍्यको असाध्य समझकर युद्ध ठहरे हुए उन्होंने दिव्यात्रोंसे युद्ध किया 
॥ १२२-१२३॥ भीष्माचार्यने सैन्यका उच्चाटन करनेवाला उच्चाटन बाण, सैन्यको मोहित करने- 
वाले मोहन बाण और उत्तम सैन्यको स्तंभित करनेबाले स्तंभन बाग छोड दिये। परंतु उत्कृष्ट 
उनतिशाली अजजैनने उन सब बाणोंको विफछ कर दिया। १२४७-१२५॥ अर्जुनने उस समय 
मनमें अग्निदेवका स्मरण किया। वह दवभी जमीन, दृक्ष और मनुष्योंकों जलाते हुए चलने लगा 
॥ १२६॥ भीष्माचार्यने अगप्नित्राणणो समझकर अपनी विद्यासे उसका विच्छेद किया। उस समय 
क्षणतक आकाशरमें देव उन दोनोंका युद्ध देखने लग ॥ १२७॥ बरसे उद्धत भीमानुजने-भीमके 
छोटे भाई अज्जुनने गुरुका बाण तोड डाछा | उन दोनोंमें कोईमी पराजित नहीं हुआ। ॥ १२८॥ 
जन्र धनंजयने गुरु भीष्माचार्यका भी धनुष्य छिन्न किया तब उन दोनोंके बीचमें द्रोणाचार्य 
आये॥ १२९५ ॥ 

[ अजुनका द्रोण और अश्वत्यामाके साथ युद्ध ] अंकुशसे रहित हा्थीके समान शल्बुओंका 
भगानेवाले द्रोणाचार्य जब्र युघ्दके लिये आये तब अर्जुनने उनको नमस्कार किया। भीषण अई- 
नने कद्दा कि “ हे आचार्य आप मेरे महागुणवान्‌ गुरु हैं।आप उत्तम भयनीतिसे शोभ- 
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गभाषे सीषणः पार्थस्त्वं गुरुमे महागुणः । कर्थ योयुध्यते साकं त्वया सश्नयश्ञालिना ॥ १ ३ १ 
त्व॑ भो याहि निज स्थान जेम्ीयेजुद रिपूल्परान्‌। अगदीद्द्रोण हत्युक्ते पाथे सडो भवाघुना॥ 
प्रहारं देहि देहि त्वं दोषो नास्त्यत्र कश्न । पार्थोड्मभाणीक्षयातीतः प्रथम प्रुंच मार्गणान्‌ ॥ 
पआमत्सेवां करिष्यामि हरिष्यामि महाबलम्‌ । तदा तो गुरुशिष्यो हि रण कसे समुधतो ॥ 
वीक्ष्यमाणो सुरोषेणान्तर्राक्षे क्षिप्रद्मद्धती। गुरुविंशतिबाणैश च्छादयामास पृष्करम्‌॥१३५ 
पार्थस्तान्खण्डयामासार्धपथे5थ सद्ुद्धृतः । पुनलेक्ष्वरान्द्रोणो मुमोच मघवात्मजं ॥१३६ 
* सोषपि दिलक्षबाणेश्व ता्नघान महाशरान्‌। वीक्षितो जयलह्ष्म्या च सन्यसाची शु॒ुमंकरः॥ 
तावदुत्सारितो द्रोणो रणात्तन्नन्दनो मद्ान्‌। अश्वत्थामा समापाझ्ु संगरं रणकोविदः ॥| 
तौ केशरिकिशोरामी बद्धामशों मदोद्धतो। युयुधाते मदायोधौ द्रोणपुत्राजुनो रणे ॥१३५९ 
अश्वत्थामा हयो तावद्रथ॑स्थों हृतवान्हठात्‌। बीमत्सस्ती तथा भूमो पतिती गतजीबितो ॥ 
अश्वत्थामा महाबाणैर्गाण्डीवगुणमाच्छिनत्‌। अन्यां ज्यां च समारोप्याजनो घनुषि तत्थणम्‌ 
जघान द्रोणपुत्रस्य हृदय हृदयंगमः । सव्यसाची शरेः शीघ्र धलुषा ग्रेरितेः स्फुटम ॥१४२ 


नेवाले हैं। आपके साथ में केस युध्द कर सकता हूं अर्थात्‌ गुरुके साथ शिष्यका युधष्द करना 
अनुचित है। इस लिये आप अपने स्थानपर चले जाईये, मैं अन्य शत्रुओंको मारूंगा” इस तरह 
बोलने पर आचार्यने कहा “हे अजुन अब युध्दके लिये सज्म हो, मेरे ऊपर प्रह्मर कर। इस प्रकार 
प्रहार करनेमें कुछ दोष नहीं है। तत्र अजुन निभेय होकर कहने छगा कि, “ ढ्वे गरो आपह्दी 
प्रथम मेरे ऊपर बाण छोड दीजिये। तदनंतर मैं आपकी सेवा करूंगा | आपका महाब॒ल नष्ट 
करूंगा। ऐसा अ्जुनने कहा और अनंतर वे गुरु शिष्य छडने के लिये उद्यक्त हुए॥ १३०-१३५॥ 
उध्दत ऐसे गुरु शिष्य आकाशंम देवोंके द्वारा शीघ्र देखे गये। गुरुने बीस बाणोंस आकाश 
आच्छादित किया और उध्दत अजुनने आधे मार्गमें उनको खण्डित किया। फिर गुरुने लक्ष बाण 
अर्जुनके ऊपर छोड़े और अजुनने दो लक्ष बाण छोडकर उनके द्वारा गुरुके ब्राण सब तोड दिये। 
शझुभंकर--शुभकारय करनेवाला अजुन जयलक्ष्तरीके द्वारा देखा गया। तब द्रोणाचाये रणसे निदृत्त 
किये गये और उनका महाश्यूर पुत्र अश्वत्थामा,जा कि युध्दका ज्ञाता था उसने युध्दर्भूमिमें प्रवेश किया 
॥ १३५-१३८ ॥ जिनको कोप उत्पन्न हुआ है ऐसे मदोध्दत सिंहके बच्चोकि समान वे दे! महा- 
योध्दा अश्रत्यामा और अज्जुन रणमें छडने लगे। रथको जोड़े हुए अश्वाथामाके दो धोडे अजुनने 
अपने सामर्थ्यसे मोर। वे जमीनपर पडकर प्राणर्रहित हुए। अश्रत्यामाने महाबाणोंसे गाण्डीब 
धनुष्यकी डोरी छिन्न की तब अर्जुनने अपने धनुध्य पर दुसरी डोरी चढादी और तत्काल हृदयंगम- 
सुंदर अर्जुनने धनुष्यके द्वारा प्रेरे गये बाणोंस स्पष्टतया और शीघ्र द्रोणपुत्रका हृदय विध्द किया 
जिससे अश्रत्यामा शीघ्र भूमिपर गिर गया और मूर्च्छित हुआ। तत्र उत्तर-सारथि अर्जुनको इस 


३८४ पाण्डवर्ुराणम्‌ 


अश्वत्थामा महाँपीठे मुमूच्छे पतितो द्रतम्‌। अजुनं समुवाचेदं तावदुत्तरसारथिः ॥१४ ३ 
वाहयामि रथं नाथ दुर्योधननृप॑ प्रति। संधानं कुरु धानुष्काहिताज्ञहि महात्वरान्‌ ॥१४४ 
पार्थः प्रोवाच दुर्जेयान्विपक्षान्सन्मुखांस्तदा । कुवेन्विविधवाक्यैश्व मर्म नमेविधायितिः || 
तैः सम॑ विषम॑ व्योम छादयद्धिमंहाशरेः। युयुधे युद्धश्नेण्डीरों धर्नजयमहीपतिः ॥१४६ 
तावत्तऋमयुछकध्य राजबिन्दुः समाययो। पाथे च वेश्यन्सैन्येगेजइन्देसेगेन्द्रवव्‌ ॥ १४७ 
एकेन तेन पार्थेन समर्थेन धनुष्मता । चिच्छेद वाहिनी तस्य मेघमालेव बायुना ॥१४८ 

गजान्रथान्ध्वजानश्रान्लक्ष्यरृत्य सुलए्ष्यवित्‌ | 

निहत्य पातयामास धरायां स धरंजयः ॥ १४९ 
कांस्कान्हान्मि नृपानत्र हिंसया पातक॑ यतः । ध्यात्वेति सुररादखजुमोंहनास्र॑ सुमोच च्‌॥ 
सद्घाटकफलेनेव तेन सर्वे विमोहिताः । पेतुः एथ्वीतले तूर्ण निर्जीवा इब भूमिपाः ॥१५१ 
तेषां छत्रध्वजादीनि गजबाजिमहारथान्‌ | आदायाभूचदा तुष्टोड्जुनो निर्जितश्ात्रवः॥ 
बिराठो बरवादित्रे्नात्थिः सद्भटकोटिभिः । तत्क्षणे कारयामास क्षण श्रीपार्थभ्ूपतेः ॥१५३ 
तावता धर्मपुञ्ोजपि मोचयामास गोकुलम । प्रहष्टः शिष्टसंसेव्यः समभूम्िभयों महान्‌ ॥ 





प्रकार बोलने लगा॥ १३९-१४३ ॥ हे प्रभो, मैं दुर्योधन राजाके प्रति आपका रथ ले जाता हूं 
और आप महात्वरायुक्त जो धनुर्धारी शत्रु हैं उनके ऊपर संधान करके उनको प्राणरद्वित करो । 
ममेस्थल्में नर्म उत्पन्न करनेवाले-उपहास उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके वाक्योंस दुजयशत्रुओंको अपने 
सम्मुख करनेवाल्ा अर्जुन उनके साथ बोलने छगा तथा आकाशको आच्छादित करनेवाले मद्दाबाणोंसे 
युध्द चतुर धनंजयराजा उनके साथ छडने छगा ॥१४४-१४६॥ उस समय युध्दका ऋम उलंघकर 
और गजसमहके समान सैन्योंके द्वारा सिंहके समान अजुनको वेष्टित करनेवाला राजबिन्दु नामक 
राजा आया। समर्थ धलुर्धारी उस अकेले अर्जुनने वायु जैसे मेघसमूहको छिन्न भिन्न करता हैवैसी 
उसकी सना छिन्न कर डाली। लक्ष्यको उत्तम प्रकारस जाननेवाले धनंजयने हाथी, रथ, घ्वज और 
घोडोंको लक्ष्य करके सबको मारकर पृर्थ्वीपर गिरा दिया ॥ १४७-१४९ ॥ “इस युष्द्मे किस किस 
राजाको मैं मारूं ! क्यों कि हिंसा करनेसे पातक लगता है ” ऐसा बिचार करके इन्द्रके पुत्रने 
मोहनाब्न छोड दिया। धत्तृरके फलभक्षणके समान उस मोहनाब्से वे सब मोहित हुए और पृथ्वी- 
तलपर मानों जीवरद्वित होकर वे राजा शीघ्र पड गये | १५०-१५१ || उनके छत्र, ध्वज आदिक 
और हाथी, घोडा, मद्ारथ लेकर जिसने शत्र॒को जीता है ऐसा अर्जुन आनंदित हुआ॥ १५२॥ 
[ गोकुछ-मोचन और अभिमन्युका उत्तराके साथ विबाह् ] बिराटराजाने उत्तम वा््योसे, 
नृत्योंसे और उत्तम भटोंसे तत्काल श्रीअर्जुनका अभिनंदनका उत्सव किया। उस समय धर्मपुत्रने भी 
गोकुलको मुक्त कराया। जिससे सजनसेव्य धर्मपुत्र आनंदित और अतिशय निर्भय हुआ॥ १५३- 


अद्याद्श फवे इ्८५ 


कथ॑ कथमपि आतताबेतलां कोरषा नृपाः । प्रपेदिरे त्रपापूर्णाः पूरं प्रमोदवर्जिताः ॥१५५ 
बिराटो बिकटो सत्वा तानिसान्पश्व पाण्डवाल्‌। नत्वा करपुर्ट रृत्वा सूर्ष्नि विज्ञप्तिमातनोत॥ 
. एतावत्समयं देव न ज्ञातो भगवान्भवान्‌ | मया धर्मात्मजस्त्वं हि तदागः क्षम्यतां मम ॥ 
अतस्त्वमेव खाम्यत्र किंकरो5६ तब प्रमो। अत्रेव क्रियतां राज्य प्राज्यं सद्घान्धवेः सह॥ 
विवेश पतन साथ कौन्तेंये! स महोत्सवैः। विनयी विनयं झुबस्तेषां ग्रा्थथत खितिम्‌।॥ 
इत्युक्त्वा विनय॑ कृत्वा गोष्ठेड्सो गोकुल न्‍्यधात। 
स पुनः पार्थयामास प्रार्थमुद्वाइसिड्रये ॥ १६०" 
धर्नजय सुता धन्या ममास्ति भोगभाजनम्‌। जरासंधसुतेः पूर्व प्रार्थितानेकशो5पि सा ॥ 
सुदती न मया दत्ता सुरूपा भूष भोगदा। तेम्योज्तो भज तत्पाणिपीडन पाथे पार्थिव ॥ 
पार्थोष्वोचडिराटेड यो5मिमन्युमेम नन्‍्दनः। सुभद्रायास्तुजे तस्मे देहि दौप्िधरां सुताम॥ 
तत्थृणं स क्षणं कृत्वा विवाहवरमड्रलैः | विराटः सुघटाटोपेदंदी तामभिमन्यवे ॥१६४ 
तदा कुन्ती समायाता ज्ञात्वा तेषां सुवेभवम्‌। किंवदन्ती तदा याता द्वारवत्यां महापुरि ॥ 


१०४५ ॥ बड़े कश्से कौरबराजा चेतनाको प्राप्त हुए। और छज्जापूर्ण तथा आनंदरहित-दुःखी होकर 
हस्तिनापुरको चले गये॥ १७५० ॥ विकट--झूर विराटराजाने इनको पांच पाण्डव समझ्न नमस्कार 
कर और हस्ताञ्जालि मस्तकपर करके विज्ञप्ति की || १५६ ॥ “ हे भगवन्‌, हे देव मैंने इतने 
काठतक आपको नहीं जाना था कि आप धमैराज हैं इसलिय आप मेरे आपराधकी क्षमा 
कीजिये। है प्रभो, इस लछोकमें आपद्ी मर खामी हैं; में आपका किड्टर हूं। आप यहांही अपने 
उत्तम बंधुओंके साथ राज्य कीजिए । ” ऐसा कह कर और विनयकर शजाने गोठोमे गोकुछकी 
व्यवस्था की ॥१५७-१७५॥ तदनंतर महोत्सवयुक्त पांडवोंके साथ विराटराजाने नगरमे प्रवेश किया । 
बिनयी विराटराजाने उनका विनयकर यहांही आप निवास कीजिये एसी प्रार्थना की। पुनः पार्थको- 
अजुनको उसने विवाहके लिये प्रार्थना की। “ हे धनंजय, मुझे भोगयोग्य एक भाग्यवती कन्या है। 
जरासंघराजाके पुन्नोने अनेकवार पूर्वकालमें उसकी याचना की थीं तो भी मैंने घुंदर दांतबाली 
सुन्दर भोगदायिनी कन्या उनको नहीं दी । इसलिये है अजुंनराज, उसके साथ तुम अपना विवाद्द 
करो ” ॥ १६०-१६२ ॥ अजुनने विराटराजाको कहा कि “हे राजन, सुभद्रा्मे उत्पन हुआ 
अभिमन्यु नामक मेरा पुत्र है उसे आप अपनी कांतियुक्त कन्या देवें। तत्काल बिवाहके 
उत्तम मंगलोंके द्वारा महोत्सव करके उत्तम ग्रभावस अभिमन्युको उत्तरा कन्या दी। 
पाण्डबोका उत्कृष्ट बैभब जानकर कुन्ती उनके पास गई। तथा द्वारावती नगरमें यह वार्ता पहुंच 


३ सिर्फ ' भ, स्तर ? प्रतियोपरसे। 
पां, ४९ 


शैटई. पाण्डवपुराणस्‌ 


ततो हलधरों धीमान्विकुण्ठो विष्टरअ्वाः | प्रधम्नो मानुमझुख्याथ प्राप्तास्तत्र महीद्वजः ॥ 
घृष्टाजुनः सुसजः सन्‍नूजेस्वी स समाययो। अरूण्डान्नः झिखण्डी च भ्रूपोषपि परमोदय॥॥ 
एव्मन्ये महानन्दाः सेन्दिरा रूपसुन्दराः । तत्रापुर्भूमिपास्तुणे मनोरथश्नताकुलाः ॥१६८ 
विवाहानन्तरं तत्र कियतो वासरान्नृपाः | स्थित्वा सन्‍्मानिताः सर्वे बख्ाधे! स्वपुरं ययुः ॥ 
हरिहलधरेणामा अक्षौहिणीबलान्वितः | पाण्डवैः सह सत्प्रीत्या चचाल चअलैस्त्वरा ॥ १७० 
यादवाः स्वपुरे याताः कुन्त्या सह च पाण्डवैः । तत्र तस्‍्थुः खिरं खैर्यादन्योन्यप्रीतिमानसाः 

अक्षौहिणीप्रमाणं कि बढ गौतम सोध्वदत्‌। 

ख॑ सप्ताटेकयुग्माइ २१८७० दन्तिनों थत्र संमताः ॥१७२ 

तथा रथाश्र तावन्तः २१८७० खेकपदपश्पड़ुयाः ६५६१० | 

पत्तयः शुन्यपश्चत्रिनवशन्यैकसंमताः १०९३५० ॥१७३ 
तत्रैकदा जगादेब दिवस्पतितनूकूबः । देवकीनन्दन॑ नीत्या संनिर्जितजहस्पतिः ॥१७४ 
यस्याप्यपयशो लोके वरीवर्ति वरातिगम्‌ । अवगण्यं वचो5्तीत॑ गणनातीवमछसा।॥।१७५ 


गई। तदनंतर 'तद्वान्‌ बल्भद्र, सुज्ञ विष्णु, प्रद्युम्न, भानु इत्यादि अनेक राजा विराटनगरमें आये 
॥१६३-६६॥ तेजस्वी प्रबल एसा धृष्टाजुन-द्रपदराजाका पुत्र और परम॑बैभववराला तथा अखण्ड आज्ञा 
जिसकी है ऐसा शिखण्डी राजा अभिमन्युके विवाहके लिये आये। इस प्रकारसे अतिशय आनन्द- 
युक्त लक्ष्मसंपल, स्वरूपसुन्दर और सैंकडे। मनोरथोंसे परिप्रण ऐसे अनेक अन्य राजा शीघ्र वहां 
आये ॥ १६७-१६८ ॥ विवाहके अनन्तर विराटनगरमें कुछ दिनतक राजा रह और वल्नादिकोंसे 
सम्मानित किये गय वे सब अपने अपने नगरकों चले गये ॥ १६९ ॥ पाण्डव कृष्णके साथ 
द्वारिकानगरकों चले गये । अक्षौहिर्णाप्रमाण सैन्‍्यसे युक्त श्रीकृष्ण बलभद्र और चंचल पाण्डवोंके 
साथ आततशय प्रीतिसे त्वरास चलने लगे। यादव कुन्ती और पाण्डबॉके साथ अपने नगरको- 
द्वारिकाकों चले गये। वहां अन्योन्यकी स्थिर प्रीतिसे वे दीपकालतक रहे ॥ १७०-१७१ | हे 
गौतमग्रभा, अक्षौहिणी प्रमाण क्या है, कहे ऐसा श्रेणिकराजाने प्रश्न किया । तत्र गणघरने कह्ठा- 
जिस सैन्यमें शून्य, सात, आठ, एक और दो इतनी संख्यावाले हाथी हैं अर्थात्‌ २१८७० इतने 
द्वाथी हैं। तथा रथोंकी संख्या भी उतनीही है, जिसमें शून्य, एक, छह, पांच छह, अंकके अर्थात्‌ 
६५६१० इतनी संख्या घोडोंकी है। पैदलोंकी संख्या झून्य, पांच, तीन, नउ, झून्‍्य और एक है 
अर्थात्‌ १०९३५० एक लाख नउ हजार तीनसौ पचास संख्याप्रमाण पैदल रहता है. इस प्रकारसे 
सब मिलकर २१८७०० इतना अक्षौहिणी सैन्‍्यका प्रमाण है || १७२--१७३ ॥- द्वारकानगर्रामें 
नीतिके चातुर्यसे जिसने वृहस्पतिको जीता है ऐसा इन्द्रका पुत्र एकदा देवकीनन्दनको- श्रीकृष्णको 
इस प्रकार कहने लगा--- “ इस दुर्योधनका अपयश मी जगतमें उत्तमताका उल्लंघन कर रहद्दा है| 
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तहकतुं कौरवाणां हि कः क्षम्रो जगतीतले । बय॑ जतुग्ृदे क्षिप्ता ज्वालिता तेश्व छब्बनना॥१७६ 
गृहत्वा द्रौपदीकेशान्शहाशिष्कासिताः शरठेः । म्ुरारिस्तद्तचः श्रुत्वा रसनां दशनान्तरे ॥ 
स्थापयित्वा जगांदेद॑ निःप्रमादो महामनाः । दुर्योधनक्ृतिं पाये प्रेक्षस्र कृतसत्थृतिम ॥। 
निषन्धुत्व॑ च दुष्टस्थाकुलीनत्व॑ नयच्युतिम्‌ । इत्युक्त्वा मन्त्रयित्वा च पाण्डवेविंट्टरश्रवाः ॥| 
काये विचाये वेगेन प्राहिणो्र बचोहरम्‌ | ऋमेणाक्रम्य भूपीठं स जगाम सुहास्तिनम्‌॥ 
गत्वा नत्वा जृप॑ नौत्या बमाण कौोरवेश्वरम्‌ । द्वारकातः समायातो दूतो5हं विधिवेदकः ॥। 
राजझ्नत्र महीपीठे न जेयाः पाण्डवा रणे | ब्था कि क्रियते वंशच्छेदः स्वस्थ महीपते ॥ 
पाण्डवानां तु साहाय्यं करोति मधुमदेनः । विराटो विकटो भूमो द्रुपद: सरथः सदा ॥ 
प्रलम्बन्नः सदा येषां विभोषपरिधातकः । दक्ाहश्राहंणां प्राप्ताः अद्युम्नाधाः सुपक्षिणः ॥ 
तैः सम॑ समरे स्थातु कि भवान्क्षणमहेति । मान॑ विश्नुच्य भीतात्मन्शुद्धसं्धि विधेहि भोः ॥ 
अर्धर्धभूविंभज्याशु द्वाम्पां भोज्या सुभाग्यतः | दूतोक्तमेवमाकर्ण्य बिदुरं कोरवोज्वदत्‌॥ 
ताताद्य कि प्रकतेव्यं मया राज्य प्रश्ज्यते । पूर्ण तृण कर्थ श्रृहि प्रोवाच विदुरस्तदा ॥ 


बह तिरस्कार करने छायक शब्दोंस अवर्णनीय और निश्चयसे गणनाके अगोचर है। कौरवोंके 
अपराध भी कहनेके लिये इस जगतमें कौन समर्थ है! उन लोगोंने कुछ निमित्तसे अर्थात्‌ कपटसे 
हमको टाक्षायूहमें जलाया है। तथा द्रौपदीके केश पकडकर उन शठोंने उसे घरसे बाहर किया।” 
प्रमादरहित और महामना मुरारिने-कृष्णने अजुनका बचन सुनकर दांतोंक बीचमें जिला रखकर 
ऐसा भाषण किया- “ हे अर्जुन, सज्ननोंका नाश करनेवाली यह दुर्योधनकी कृति है। दुष्ट दुर्यो- 
घनका स्नेहरहितपना, अकुलीनपना और न्यायंश्रष्टता तो देखा । ” एसा बोलकर पाण्डवोंके 
साथ श्रीकृष्णने विचार करके कार्यको निश्चित किया और वेगसे दूतको भेज दिया। वह ऋमसे 
भूतलकाो आक्रमण कर हृस्तिनापुरको गया। राजा दुर्योधनका उसने नमस्कार कर नीतिसे कहा 
कि “ द्वारकासे आया हुआ कार्यको जाननेवाला में दूत हूं ॥ १७४-१८१ ॥ दूतने एसा भाषण 
किया--- “/ हे राजन्‌ , इस भूतलपर आप युद्धमें पाण्डब्रोंका नहीं जीत सकते हैं। इसलिये आप 
अपने वंशका व्यर्थ नाश क्‍यों करते हैं? मधुमदेन-श्रीकृष्ण पाण्डबोंकों साहाय्य करेंगे। इस 
भूतलपर विकट विराट, रथोंसहित द्रुपद्राजा, तथा बलमद्र ये हमेशा पाण्डबोंके संकटोंको नष्ट 
करनेवाले हैं। आदरणीय दशाह राजा, तथा सुपक्ष-पाण्डब्रेंका पक्ष धारण करनेवाले भ्रद्यम्नादिक 
राजा पाण्डवोंके पक्षमें हैं। आप युद्धस्थलमें उनके साथ क्या एक क्षणतक भी युद्ध कर सकेंगे? 
इसलिये भीतिखभावको - धारण करनेवाले आप मानको छोडकर झुद्ध संधि कीजिए।” आधा 
आधा बिभाग कर आप दोनों पाण्डव और कौरबोंको भाग्यस भूमिका उपभोग छेना चाहिये। ! 
ऐसा दूतका भाषण झुनकर दुर्योधन बिदुरको करने छगा॥ १८२-१८६॥ “ दे तात आज मैं 


ड्टेट८ पाण्डबपुराणस्‌ 

धर्मेण लभते सारूम धर्माद्राज्यं निराकुलम्‌ | घर्माथ सुधरा धीमन्‌ धर्मोद्टरिगणात्ययः ॥ 
पुरुषस्य विश्ुद्धिस्तु धर्मः साधमिंकैमंतः । मनोबचनकायानामकौटिल्यं विश्युद्धता ॥१८९ 
क्रोधलोभसुगवाणां त्यागो दि इष उच्यते । अतस्तांस्त्वे परित्यज्य कुरु धर्म महामतिम्‌ ॥ 
यदि वाअछसि स्वच्छत्व स्वेच्छया वत्स पाण्डवान्‌ । आकार्य विनयेनाशु देहि देशाधेमृत्तरम्‌ ॥ 
श्रुतरा दुर्योधनः कुद्धः समवादीद्धदा दघत्‌ । आमर्ष हपेनिम्॑क्तो बिदुरं बिदुरं सदा ॥१९२ 
अहं ते भक्तिनिर्मिश्नस्त्व॑ वाज्ठसि च गौरवम्‌। पाण्डवानां प्र राज्य ममाराज्यं विशेषतः॥ 
इत्युक्त्वा दुष्टवाक्येन दृतो निधोव्य संसद! । तेन निःसारितः प्राप पुरी द्वाराबती पराम्‌ ॥ 
नत्वा नृपांथ कौन्तेयान्यादवांश् वचोहरः । यथावत्सबंडत्तान्त न्‍्यवेदयत्स कार्यवित्‌ ॥१९५ 
राजन्न कुबेते संधि कोरवाः कृतकिल्बिषाः । न तु्टास्ते च तिष्ठन्ति भवताझ्॒परि स्फुटम्‌ ॥ 
तच्कृत्वा संजगौ वाक्य पाष्डपुत्रः पवित्रवाक्‌। अस्माभी रक्षिता नीतिरयश्योजपि निवारितम्‌॥ 
तदथे प्रेषितो दूतो येनानीतिन जायते | इत्युक्त्वा पाण्डवा यातु यादवैस्तान्समुद्ययुः ॥१९८ 
तावदन्यकथासंगः श्रूयतां सावधानतः । ज्ञायते येन सद्िष्णुप्रतिविष्णोः सुखासुखम्‌ ।१९९ 


क्या उपाय करूं कहिए ? आज पूर्ण राज्यका उपभोग लेनेका उपाय क्‍या है मुझे कहिए। ” विदूर 
उस समय कहने छगा- “ हे दुर्योधन धर्मसे वैरिसमूहका नाश होता है। मनुष्यके परिणामोंकी जो 
निर्मलता उसे विशुद्धि कहते हैं और वह धम है और साधर्मिकोंके साथ वह बिश्ुुद्धता होना 
चाहिये । मनमें, वचनोंमें और शरौरमें जो कुटिक्ता-कपटका नहीं होना है उसे बिश्वुद्धि कद्दते हैं। 
ऋध, लोभ और ग्वेका त्याग करना धर्म कहा जाता है। इस लिये ऐसे क्रोधादि अशुभ भावोंको 
तू छोड दे और धर्ममं अपने मनको स्थापित कर। यदि तू मनकी स्वच्छताको चाढता है तो हे 
वत्स, पाण्डबोंको विनयसे बुलाकर उनको आधा देश अवश्य दे।”॥ १८७-१९१ ॥ अ्रीविदुरका 
भाषण सुनकर हृदयमें क्रोअथक्ा धारण करता हुआ दर्परहित दुर्योधन, ब्िद्वान्‌ विदुरकों कहने छगा 
कि “हे तात मैं आपकी भक्तिस सहित हूं और आप पाण्डबोंके गौरबकों चाहते हैं, आप पाण्ड- 
बोॉको राज्य दिलाना चाहते हैं और मुझे वह नहीं मिले ऐसी इच्छा रखते हैं ” ऐसे दुष्ट वाक्य 
: बोलकर उसने दूतको सभास निकाल दिया। उसके द्वारा निकाला गया दूत ब्रैभवशाली द्वारावतीको 
आया, उसने पाण्डबोंको और कार्यज्ञ यादवर्॒पोंको नमस्कार कर संपूर्ण बृत्तान्त कहा ॥ १९२- 
१९५॥ दूतने कहा कि ५ हे राजन्‌, जिन्होंने पाप किया है ऐसे कौरव संधि नहीं करते हैं यह 
स्पष्ट हैं वे आपसे संतुष्ट नहीं है।” दूतका भाषण सुनकर पत्रित्र बचनवाडे धर्मराज बोले, कि 
हमसे नीतिपालन किया गया है और अकीर्ति भी हठायी गयी ढै। अनीति नहीं हो जाबे इस 
हेतुसे हमने दूत भेजा था।” ऐसा बोलकर यादवोंको साथ छेकर पाण्डब कौरबोंपर आक्रमणके 
लिये उद्यक्त हुए ॥ १९६-१९८॥ इस बिषय्में अन्यकपाका प्रसंग सावधान होकर हें 


एकोनविंश्व पर्व ३८९ 


आन्त्वा भूवलय॑ विराटनगरे नाना मे: संकटे,गत्वा वेषधराः सुपाण्हतनया जित्वा रणे दु्जयान्‌ । 
कौरव्यान्किल गोडुलं जनकुलानन्द्रदं संख्यके 
रक्षन्ति सम सपक्षतों वरश्पात्प्रापुर्विराटे जयम्‌ ॥२०० 
घमाद्वैरिजनस्प भेदनमहो धमोच्छुम॑ सत्मभम्र्‌ 
धमोद्धन्धुसमागमः सुमहिमालाभः सुधमोत्सुखम । 
घमोत्कोमलकम्रकायसुकला धमोत्सुताः संमताः 
धर्माच्छीः क्रियतां सदा बुधजना ज्ञात्वेति धममः श्रिये ॥२०१ 
इति श्रीपाण्डवपुराणे भारतनाम्नि झुभचन्द्रप्रणीते ब्रक्मश्रीपालसाहाय्यसापेक्षे 
पाण्डवानां विराटनर्गरे कौरवभद्भप्रापणगोकुलविमोचनामिमन्थु- 
विवाहद्वारावतीम्रवेशवर्णने नामाष्टादर्श पे ॥ १८॥ 


<श058७३०८-५- 


। एकोनविंशं पर्व । 


अनन्तानन्तसंसारसागरोत्तारसेतुकम्‌ । अनन्त नौम्यनन्तत्वं गुणानां यत्र बतेते ॥ 


श्रेणिकराजा, तुम छुनो जिससे' विष्णु और प्रतिविष्णुके सुख और दुःखका ज्ञान होगा ॥ १९९॥ 
पाण्डव भूवछयमें घूमकर नाना-भटोंसे व्याप्त विराटनगर्रम गये । वहां वेष धारण कर युद्धमें दुरजेय 
कौरबोंको उन्होंने जीता। जनसमूहका आनन्द देनेवाले गोकुलकी उन्होंने शत्रुओंसे रक्षा की और 
सत्पक्षरूप धर्के आश्रयसे विराटदेशमे उन्होंने जय प्राप्त किया। धर्मस वैरियोंका नाश होता है, 
अद्दो धर्मस उत्तम कान्तिवाला पुण्य प्राप्त होता है। धर्मसे बंधुओंका समागम और उत्तम महिमाका 
राम होता है। सुधमंसे छुखप्रापति होती है। धमंसे कोमल और सुंदर शरीरकान्ति प्राप्त होती है । 
धर्मंसे अपने मतानुकूल पुत्र प्राप्त होते हैं और धमसे लक्ष्मी प्राप्त होती है। हे त्रिद्दजन आप धम्मसे 
होनेवाले शुमकाय जानकर उसकी अनन्तज्ञानादि-लक्ष्मीके लिये आराधना करो ॥ २००-२०१॥ 
ब्रह्म श्रीपालजीकी सद्दायतासे भट्टारक श्रीश्ुभचन्द्रजीने रचे हुए श्रीपाण्डवपुराण 
महाभारतमें बिराटनगरमें कौरबोंको पराजयप्रा्ति, गोकुलोंको कौरबोंसे 
छुडाना, अभिमन्युका विवाह और द्वारावरतीमें प्रवेश इन विषयोंका 
वर्णन करनेवाला अठारहवा प्र समातत हुआ ॥१८॥ 
[ उन्नीसवा पत्र ] 

जिसमें गुर्णाका अनंतपना है, जो अनन्तानंत-संसाररूपी समुद्रसे पार जानेके लिये सेतुके 

सलान है ऐसे अनन्तनामक तीपकर परमदेवकी मैं स्तुति करता हूं॥ १ ॥ 


२2९० पाण्डपपुराणस्‌ 


अथ दायादसंदोहक्ियाशरकाबिरक्तथीः । संसारासुखसंभारभश्युरो बिद्रो5भवत्‌ ॥२ 

स॒ वैराग्यभराक्रान्तस्वान्तज्तिरचिन्तयत्‌ | घिक्‌ संपदः प्रश॒त्व घिक्‌ घिछ व वैषयिक सुखस्‌ || 
यत्छृते पितरं पृत्रः पिता पुत्रमपि क्चित्‌ । सुहथ सुहृदं बन्धुबॉन्धवं च जिधांसति ॥७ 
एतांथ कमेचाण्डालसंछेषमलिनान्कुरून्‌ | न खड द्रष्दुमीशिष्ये प्रियमाणान्रणाह्ृषणे ॥५ 
एवमालोच्य विज्ञानी विदुरः कौरवान्नृपान्‌ । प्रकथ्य विपिन गत्वानंसीडिपुलमानसभ्‌ ॥६ 
विश्वकी्ति नतः श्रुत्वा धरषं संयमिनों ब्ृषम्‌ । जग्राहोपधिनिम्न॑क्तः संचरन्परमं तपः॥७ 
अथैकदा जनः कश्रिद्विपश्चिद्राजमन्दिरम्‌ । पुरं प्राप्य सुरत्नोधेः प्राभृतीकृय भ्रूमिपस्‌ ॥८ 
नतः पृष्टो नरेन्द्रेण कस्मादायातवानिति । स जगौ द्वारिकातो5हं प्राप्तोष्ज त्वदिदक्षया ॥९ 
तत्र को5स्ति मद्दीपालो जरासंधेन भूश्ुुजा । प्ृष्टोध्वोचत्स बैरुण्ठो नेमिना तत्र भूषतिः ॥ 
तत्रस्थान्यादवाब्श्रुत्वा जरासंधो महाक्रुधा । चचालाकालकस्पान्तचलितात्मबलाम्बुधिः ॥ 
नि्देतुसमरप्रीतो माधव॑ नारदोज्जबीत्‌ । जरासंधमहाक्षोभ॑ वैरिविध्यंसकारकम ॥१२ 


[बिदुरराजाने जिनदीक्षा धारण की ] इसके अनंतर दायाद-भाईबन्दोंके समूहके दुराचारोकि 
भयसे जिनकी बुद्धि विरक्त हुई है ऐसे विदुरराजा सांसारिक सुखसमूहसे भागनेवाले हुए अर्थात्‌ 
उन्होंने सांसारिक-सुखोंका त्याग किया। वैराग्यभावसे व्याप्त हुआ है मनोव्यापार जिनका ऐसे विदुर 
राजाने ऐसा विचार किया-“ संपत्ति, स्वामित्त और विषय-सुखको धिक्कार हो। इन संपत्ति 
आदिके लिये पुत्र पिताको, कचित्‌ पिताभी पुत्रका, मित्र मित्रको और जंधु बांधवको मारना चाहते 
हैं?॥ २-४ ॥ “ अशुभ कर्मरूपी चाण्डालके संपर्कसे मलिन हुए, तथा रणाज्लणमें मरनेवाले 
कौरबोंको, मैं निश्चयसे नहीं देखना चाहता हूं।” ऐसा विचार कर ज्ञानी विदुरराजाने कौरवोंको 
अपना दीक्षा लेनका विचार कहकर तथा अरण्यमें जाकर विपुलमनवाले अर्थात्‌ सब प्राणिओंका 
द्वित चाहनेवाले विश्वकौर्तिनामक मुनौश्वरकों नमस्कार किया। उनसे धर्मका स्वरूप पूछकर 
बाह्याभ्यंतर परिप्रहोंसे राहित द्वोकर मुनियोंका धर्म प्रहण किया और तपश्चरण करते हुए वे बिद्वार 
करने लगे || ५-७ ॥ किसी समय एक बविद्वान्‌ राजगृहनगरके रांजमंदिरमें उत्तम रत्नोंके साथ 
आया और उसने .जरासंध राजाके आगे उन रत्नोंका भेट कर नमस्कार किया। आप कहांसे 
आगये हैं ऐसा राजाने प्रश्न पछा तब “ आपको देखनेके लिये मैं द्वारिकासे यहां आया हूं ” ऐसा 
उसने उत्तर दिया। राजाने पूछा, कि वहां कौन राजा रहता है? तब उस विद्वानने उत्तर दिया 
कि “ द्वारिकामे श्रीनेमिप्रभुके साथ वैकुण्ठराजा-कृष्णराजा राज्य करता है।” द्वारिकामें यादव हैं 
ऐसा घुनकर मानो अकाहमें प्रगट हुए कल्पान्तकालके समुद्र समान जिसका सेना-समुद्र श्षुब्ध 
इभा है ऐसा जरासंध राजा ऋषधसे प्रयाणके लिये उद्युक्त हुआ ॥ ८-११ ॥ । 

[ कृष्णका युद्धके लिये उच्चम ] कारणकें बिनाही युद्ध-प्रीति जिसको है, ऐसे: नाददने 


एकोनवबिंश एवं ३९१ 


झुरारिरपि नेमीक्षमस्पेत्य पुरतः स्थितः । अग्राक्षीत्क्षिप्रमात्मीयं जय॑ शन्रुक्षयोद्धवम ॥! हे 
नेमिनेग्रामराधीशो विष्णुमोमित्य माषत । स्मितायेः स्वजयं श्ञात्वा योद्ध विष्णु) समुधयो ॥। 
बलनारायणौ राजा ससुद्रविजयो जयी । वसुदेवोध्प्यनाइशिधमंपृत्रथ मीमकः ॥१५ 

अजुनो रौक्मिणेयश्र शृथ्टधुम्नस्तु सत्मकः । जयो भूरिश्रवा भूषो सहदेवश् सारणः ॥१६ 
हिरण्यगर्स हत्यारूयः शम्बो5क्षोभ्यो विद्रथः | मोजः सिंधुपतिवेज्ो द्रुपदः पौष्डूभूपतिः ॥ 
नागदो नहुलो वृष्टिः कपिलः क्षेमधूतेकः | महानेसिः पशञ्चरथो5क्ररो निषधदुमृंखों ॥१८ 

, उन्मुखः कृतवर्मा च विराटआरुकृष्णकः | बिजयो यवनो भानुः शिखण्डी सोमदचकः ॥१९ 
बाल्हीकप्रझुखाभेडु्यादवानां महानृपाः । युद्धे संबद्धकक्षास्ते विपक्षक्षयकारकाः ॥२० 
दुर्योधन समाप्राप्य जरासंधवचोहरः । नत्वा प्रोवाच बागीशो यथादिष्ट सुचाक्रिणा ॥२१ 
यनास्तो दुर्धरः कंसो बुधअ्रक्रिसुतापतिः । चाणुरश्चूर्णितो येन प्रश्टघातेन सदली ॥२२ 
गोवर्धन धराधीश सप्नहध्रे5हिमदेक! | गोपालः स छ्षिती रूयातमहावक्षाः सुरक्षकः ॥२३ 


श्रीकृष्णसे कहा, कि शन्नुओंको विश्वस्त करनेवाला मद्ाक्षीम जरासंधके मनमें उत्पन्न हुआ है 
॥ १२ ॥ मुरारि-श्रीकृष्ण भी नेमिप्रभुके पास आकर उनके आगे खडे हो गये। और प्रूछा कि 
शत्रुका क्षय होकर क्या मुझे विजय प्राप्त होगा ? ॥ १३॥ जिनको देबोंके स्वामी इन्द्र नत होते 
हैं ऐसे नेमिप्रभुने “३४” ऐसा शब्द उच्चारकर उत्तर दिया। अर्थात्‌ तुझे बिजयप्राप्ति दागी ऐसा 
उत्तर दिया। नेमिप्रभुका मंदह्ास्य, उनकी मन'प्रसन्नता इत्यादि कारणोंसे अपना विजय होगा 
ऐसा जानकर विष्णुराजा युद्धके लिये उद्युक्त हुआ || १४ ॥ वलभद्र और श्रीकृष्ण, जयशील समुद्रे- 
प्रिजय, बसुदेव, अनाबृष्टि, धमेराज, भीम, अर्जुन, रुक्मिणीका पुत्र प्रथुम्न, ध्ृष्चचुम्न, सत्यक, 
जय और भूरिश्रवा ये दो राजा, सहदेव, सारण, दिरिण्यगर्भ नामक राजा, शंब, अक्षोम्य, विदूरध, 
भोज, सिंधुपति, बज, द्रपद, पौंड्देशका राजा, नागद, नकुछ, बृष्टि, कपिल, क्षेमधूतक, महानेमि, 
पश्मरथ, अक्रूर, निषघ, दुसुग्ब, उन्मुख, कृतबर्मा, विराट, चारुकृष्ण, विजय, यवन, भानु, शिखंडी, 
सोमदत्तक, बाल्द्वक इत्यादिक प्रमुख यादवपक्षीय महाराजा ये। वे सब युद्धके लिये कटिबद्ध हुए 
अर्थात्‌ युद्धकी तैयारी उन्होंने खूब की। य सब शत्र॒का क्षय करनेवाले थे ॥ १५-२० ॥ जरासंघ- 
राजाने युद्धमें साह्मय्य करनेके लिये तुम सेनाके साथ आओ ऐसा दूतके द्वारा दुर्योधनको कहा। 
दुर्योधन अपनी महासेनाके साथ आकर जरासंघ राजाको मिला। जरासंधका वाकूचतुर दूत दुर्यो- 
घनके पास आकर नमस्कार कर उसे चक्रवर्तने जेंसा बोलनेका आदेश दिया था बोलने छगा। 
उसका कथन इस प्रकारका था-“जिसने चक्रजति जरासंधकी कन्याका पति बिद्वान्‌ कंस मारा है, 
जिस उत्तम बलवान कृष्णने मुष्टिओंके प्रद्धाससे चाणूरकों चूणे किया । कालियसर्पका मर्दन करने- 
बांछे जिसने गोबर्घन नामक पर्वत अपने हाथसे उठाया था, जो गोपाल नामसे प्रृथ्वीमें प्रसिद्ध 


९२ पाण्डयपुराणम्‌ 


ये यादवा रणे नष्टाः प्रविश हुतझ्कचये । भूयन्ते तत्र जीवन्तः सुस्थिता जलधौ परे॥२७ 
प्राभृतीक्ृत्य रत्नानि वैश्येनेकेन चक्रमृत | यादवानां महाराज्यप्रभावञ्ञ निवेदितः ॥२५ 
जरासंधः समाकर्ण्य यादवान्पाण्डवान्खितान्‌। द्वारावत्यां महाक्रोधात्याहिणोत्मणिधीन्नुपान)। 
आकारिता नृपाः सर्वे प्रधानपुरुषोचमाः । संवत्सरेण चैेकेन मिलितास्तत्र तेउऔखिलाः ॥२७ 
दुर्योधन धराघीश्ष प्रेषितो5॒हं तवान्तिकम्‌ | चक्रिणा कारणायैब गन्तुं कुरु मतिं विभो ॥२८ 
वाहिनीं विविधां बीरविशिष्टामि्टवेष्टिताम्‌। सजीकृत्य समागच्छ स्वच्छो बत्स ममान्तिकय|॥ 
इति लब्धमहादेशो रोमाश्वितशरीरकः | कौरबोज्यूजयद॒त वसनेभूंषणैर्धनेः ॥३० 
अचिन्तयश्िरं चिचे यदिष्ट मनसे स्थितम्‌ | तदेव चक्रिणानीतमिदानीमिति कौरवः ॥३१ 
योद्धा दुर्योधनो धीमान्रणभेरीमदापयत्‌ । सम्यान्सभापतीन्धुब्धान्वुवेन्ती रणलालसान्‌ ॥ 
मत्ता मतब़जाशब्रेलः कुथाव्छादितविग्रहाः। रथाः सारथिमिः शी श्रेतवाजिविराजिताः ॥े रे 
चश्वलास्तुरगाश्रेठुअलच्चामरचर्चिताः । पूर्णाः पदातयश्रापि परायुधसमुत्करेः ॥३४ 
चतुरड्बलेनामा समियाय स कोरवः । छादयब्लिखिलं व्योम रेणुमिः सुखरोत्यितेः ॥३५ 


हुआ है, जिसका मह्ावक्षःस्थल है और जो प्रजाओंकी सुरक्षा करता है। जो यादव युद्धमें नष्ट 
हुए और अग्निके समूहमें प्रविष्ट हुए एसा सुना जाता था वे समुद्रमें द्वारिकानगरीमें जीवन्त हैं 
अच्छी तग्हसे राज्य कर रहे हैं। एक वैश्यने जरासिंधु राजाको रत्नोंकी भेठ देकर यादबोंके 
विशाल राज्यका प्रभाव भी कहा । जरासंधने द्वारिकानगर्रीमें पाण्डव रहे हैं ऐसा सुनकर अतिशय 
ऋषधसे राजाओंके सन्निध गुप्तपुरुषोंका भेज दिया है। जो प्रधान और पुरुषश्रेष्ठ हैं. ऐसे सब 
राजाओंका जरासंधने आमंत्रण दिया था और वे सब एक वैसे उसके यहां आकर मिले हैं । “हे 
दुर्योधनमहाराज, मुन्ने चक्रवर्तीन आपके पास बुलानेके लियेही भेज दिया है, इसलिये हे प्रभोः 
राजगृहनगरको जानेके लिये आप निश्चय कीजिये” | “ जिसमें विशिष्ट वीर हैं ऐसी मनोनुकूछ 
आचरण करनेवाल्ी नानाप्रकारकी सेना सज करके मेरेपास अच्छे बिचारवाले दे बत्स तुम आओ ” 
ऐसी महाआाज्ञा जिसको प्राप्त हुई है, जिसका शरीर रोमांचयुक्त हुआ है ऐसे कौरव दुर्योधनने 
वच्च, अलंकार और धनसे दूतका आदर किया ॥ २१-३० ॥ 

[ दुर्योधनका जरासंधसे मिलना ] राजा दुर्योधन बहुत देरतक विचार कर रहा, कि जो 
इच्छा मेरे मनमें थी, वही चक्रवर्तीने इस समय मेरे पास प्रकट की हैं। अर्थात्‌ मेरे अनुकूलही चऋ- 
वर्तीका यह आमंत्रण मुझ्ले मिला है, ऐसा विचार करके बिद्वान्‌ योद्धा दुर्योधनने सभ्य और समा- 
पतिका क्षुब्ध और रणाभिलाषी करनेवाली रणभेरी बजबाई ॥ ३१-३२ ॥| जिनका शरीर झ्ूलोंसे 
आच्छादित हुआ है ऐसे मच हाथी चलने लगे। शुक्र घोडोंस विराजित और सारपियोंसे सहित 
ऐसे रथ शीघ्र चछने लगे। चंचल चामरोंसे सुशोमित घोड़े चलने लगे। उत्कृष्ट आयुर्धोंके समइसे 
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जरासंघ॑ समापासौ वांहिन्या कौरवाग्रणीः । सुरापगाप्रवाहो वा सागरं सर्वतोज्पिकम्‌ ॥३६ 
ततो मागधश्ूपेन मानितो बहुमानतः । कर्णन कौरवः साक॑ भानुना किरणोघवत्‌ ॥३७ 
पुनः संप्रेषयामास चक्री दूतं सुयादवान्‌ | स दूतरतत्र विज्ञप्तिमकरोंदेत्य सत्वरम ॥३८ 
आज्ञापयति चक्रीज्ञो भवतों यादवान्म्ति । त्यक्त्वा देश भवन्तोच्च कथं तस्थुमेहाणवे ॥३९ 
सप्नुद्रविजयों धीमान्‌ वसुदेबो5पि मत्प्रियः । वश्थयित्वा निजात्मान कथ्थ॑ प्रच्छन्नतां गतों॥ 
यूयं सेवध्वमत्राहों विगवों! सर्वतश्युताः | चक्रीशचरणहन्‍्द्वं सवेसातप्रदायकम्‌ ॥४ १ 

श्रुत्वा बली बलः कुद्धो जगादेति वचोहरम्‌ | कोज्न्यश्रक्री हरि झुकत्वा सेवको यस्य सागरः ॥ 
तच्छृत्वा निजगादेति दूतो विस्फुरिताधरः । यज्भयेन भवन्तो&्त्र श्रविष्टाः सागरान्तरे ॥४३ 
तत्पादसेवने को5न्र दोष! स कथ्यतां मम | समागच्छति कुद्धोच्ज धीर! श्रीमगधेश्वरः ॥ 
एकादशग्रमाख्याताक्षीदिणीमिः छ्षितीश्वरः । भवद्गर्वापद्वार स करिष्यति हरन्पदम्‌ ॥४५ 
पाण्डव्रः प्रकटोव्वोचच्छूत्वा तद्चन खरम्‌। निस्सार्यतामयं दूतो जल्पाकश्न यदच्छया ॥४६ 
वचोहरो बचः श्रुत्वा तस्य कुद्धों विनिगेतः । आचख्याविति चक्रेशं यादवानां महोश्नतिम्‌ ॥ 


पूर्ण पैदल भी चलने लगा। इस प्रकार चतुरंग बलके साथ वह कौरब उत्तम धोडोंके ख़ुरोंसे उत्पन्न 
हुई घूलीसे संपूण आकाश आच्छादित करता हुआ पग्रयाण करने लगा। जैसे गंगानदीका प्रवाह 
सबसे अधिकतासे समुद्रके पास जाता है. वैसे कौरबोंका अगुआ दुर्योधन सनन्‍्यके साथ जरासंघके 
पास आया | तदनंतर मगघराजा जरासिंधने सूर्यके साथ किरणसमूहके समान कर्णके साथ दुर्यो- 
धनका बहुमानसे आदर किया ॥ ३३-३७ ॥ पुनः चक्रबर्तीने यादबोंके पास अपना दूत भेज 
दिया। शीघ्रह्दी वह दूत द्वारिकामें आकर उनको विज्ञप्ति करने छगा। “हे यादवो, आपको चत्री 
आज्ञा देता है कि, आप लोग देशको छोडकर इस महासमुद्रमें कैसे रहते हैं ! धीमान्‌ समुद्रविजय 
और मुझ्ने प्रिय बसुदेव अपनी आत्माको बचित करके कैसे गुप्त हो गये ? सब घनादिकोंसे च्युत 
होकर गवर्रहित हुए आप संपूर्ण सुख देनेवाले चक्रवतीके चरणयुगलकी सेवा करें ” ॥ ३८-०१॥ 
बलवान्‌ बलभद्र कुद्ध होकर दूतको इस प्रकारसे बोलने छगा--- “ समुद्र जिसकी सेवा करता है 
ऐसे दरीका छोडकर अन्य कौन चत्रतर्ती है!” || ४२ ॥ जिसका अधरोष्ठ स्फुरित हुआ है. ऐसा 
वह्द दूत बलभद्रका भाषण सुनकर बोछा-“ जिसके मयसे आप समुद्रमे प्रविष्ट हुए ऐसे जरासंधकी 
सेत्रा करनेमें कौनसा दोष है? मुझे कहो । अब वह धीर मगधेश्वर यहां करुद्ध होकर आनेवाला है । 
ग्यारह अक्षीदिणीप्रमाण सेनाके साथ वह्द यहां आकर तुम्हारा निवासस्थान हरण करके तुम्हारा 
गब हरण करेगा ॥9३-४७॥ उस समय उसका बचन छुनकर युधिष्ठिरने तीत्र वचन कद दिया, 
कि मन चाद्दे कुत्सित भाषण करनेवाले इस दूतको यहांसे हटादो ॥ ०६॥ युधिष्ठिकका ऐसा भाषण 
छुनकर वह दूत कहुद्ध होकर वहासे निकल गया। और जरासंधके पास जाकर यादवोंकी महोन्रति 
पाँ, ५० 
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देव ते मन्वते त्वां न पीतमदा इ्योशताः । सथस्त्वत्सेवनाध्ुक्ता वियुक्ताः झुमकर्मणा ॥४८ 
श्रुत्वा वाक्य घराधीशः कुद्धो निर्याणसंसुखः । दुन्दुर्मि दापयामास झुबेन्त बधिरा दिशा! ॥ 
खेचराः खेचरन्तञ्र वतिरे विधपुलोदयाः | विमानस्था नरेन्द्र त॑ भास्वन्तामिव मानव! ॥५० 
नरेन्द्राअन्द्रसंकाशाः कुछृदोछासकारिणः । सदा ग्रहसप्ुत्तुज्ञा व्योमेव तृपमन्दिरस्‌ ॥५१ 
आजस्मुस्तेजसा व्याप्तदिव्मुखास्ते नरेश्वरां! | सुगम्भीरोग्रतोछासाः सत्पथस्थावगाहिनः ॥ 
द्रोणेन मीष्मभूपेन कर्णेन नृपरुक्मिणा । अश्वत्थाम्ना सुशल्येन जयद्रथमहीश्षुता |५३ 
कृपेण वृषसेनेन चित्रेण कृष्णवमणा । रुधिरेणेन्द्रसेनेन देमप्रभेण भूझ्ुजा ॥५४ 


उसने इसप्रकारसे कह दी। “ हे देव वे यादत्र मद्यपायी मनुष्योंके समान होकर आपको नहीं 
मानते हैं। उन्नत हुए वे आपकी सेत्रासे तत्काल रहित हो गये हैं। और शुभकमसे रहित हुए 
हैं ? ॥ ४७-४८ ॥ 

[ युद्धके लिये जरासंघका प्रयाण ] दूतका भाषण सुनकर ग्रयाणक सम्मुख हुआ राजा 
करुद्ध हो गया। उसने नगारा बजवाया जिससे सवे दिशायें बधिर हुईं। जैसे किरण सूर्यका आश्रय 
करते हैं वैसे विमानमें बैठे हुए आकाशमें विहार करनेवाले विपुल उन्नतिबाले उन विद्याधरोंने राजा 
जरासंघका आश्रय लिया ॥ ४९--५० ॥ वे राजालछाग चन्द्रके समान ये। चंद्र कुमुदोछ्लासकारी- 
रात्रिविकासी कमलोंको प्रफुछ करनेवाला होता है। सदाग्रह्समुत्तज्ञ-हमेशा से ग्रहोंमे श्रेष्ठ दोता 
है और आकाशके आश्रयसे वह विद्वार करता है। राजा भी चन्द्रके समान कु-मुदोछ्लासकारी 
पृथ्वीके आनन्दकी इृद्धि करनेवाले थे और सतू-आम्रह-समुत्तृंग उत्तम आमप्रहव-झुभकाय 
करनेका आम्रह-निश्चय उससे उन्नत थे। ' ऐसे राजाओंने राजमंदिरका-जरासंधराजाका मन्दि- 
रका आश्रय लिया । अपने तेजसे दिशाओंके मुखोंकों ध्या्त करनेवाले वे राजा सत्पथका अबगाह्वन 
करनेवाले थे। गंभीर अमृतका उल्लास उनमें था अर्थात्‌ गंभीर और अमृततुल्य झुभविचारोंका 
विकास उनमें हुआ था। चंद्र भी अपने प्रकाशसे सब दिशाओंके मुख उज्ज्वल करता है. और-- 
सत्पयका अवगाहन करता है अर्थात्‌ प्रकाशमान तारादिकोंके मार्गरूप आकाइमें बह अबगा- 
इन-प्रवेश करता है ॥ ५१-५२॥ 

[ युद्धके लिये कुरुक्षेत्रम जरासंघका आगमन ] द्रोण, भौष्माचार्य, कर्ण, रुक्मिराजा, अश्व- 
त्यामा, सुशल्य, जयद्रथराजा, कप, बृषसेनराजा, चित्र, कृष्णवर्मा, रुधिरराजा, इंद्रसेन, हेमग्रभराजा, 
दुर्योधनराजा, द्ुुःशासनराजा, दुर्मषण, दुर्धर्षण, कर्लिंगराजा ऐसे अन्य राजाओंके साथ अपने 


१ पदिश्पुस्ताः सत्रंदा सदा, सर दिव्मुखाः सनन्‍्मुखाः सदा । 
२ प्‌ महाभी!, सत्र गरभीरामृतष्युछासा | 
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दुर्योधनधरेशेन दुःझ्ासनमददीक्षजा । दुर्भपंणेन दुर्धषणेन कलिब्लभूझुजा ॥५५ 
एवमन्यैमहीपालैः झुरुक्षेत्रमगान्तृप! । कम्पयन्वसुधां सर्वां पादभारेण निर्भरम्‌ ॥५६ 
तदाकर्ण्य नृपाः केचित्पूजयन्ति सम देवताः । अहिंसादिवतान्यन्ये जगहुगुरुसनिधो ॥५७ 
मुशताशु तनुत्रां शृद्धीतासिलतां शिताम्‌ । आरोपयन्तु चापोधान्‌ संनश्चन्तां च सद्वजाः ॥ 
विधीयन्तां सुगन्धर्वा बद्धपर्याणपावनाः । झु्नन्तां भोगवस्तूनि युज्यन्तां वाजिमी रथाः ॥ 
एवं केचिजगुर्भूपा भृत्यान्खस्वाधिकारिणः । श्नधग्रहणोद्यक्तान्कुवेन्तो वित्तदायिनः ॥ 
फेशवस्य तदा दूतः कर्णा म्यर्ण समाप्य च। नत्वा त॑ भक्तितोध्वोचडिज्ञाप्यं श्रयतामिति॥ 
यदुक्तं तद्विधातव्यं के संकण्येतां कचित्‌ | मविता केशवश्रक्री नान्‍्यथा जिनभाषितम्‌॥ 
कुरुजाडुलराज्य त्व॑ गृहाण सकल नृप । पाण्डोः पृत्र पवित्रात्मन्‌ कुन्त्यां च भवदुद्धपः ॥ 
आतरः पाण्डवाः पत्च तत्रागच्छ ततस्त्वकम्‌ | निशम्येति जगौ कर्णो दृताकणेय महचः॥ 
अधुना गमन नेव युक्त मे न्‍्यायवेदिनः । न झुश्वन्ति नृपा न्याय रणे च सम्ुपस्थिते ॥६५ 
रणे याते न सुश्न्ति मत्यों भूप॑ सुसेवितम्‌ । मुश्वन्ति चेत्कदाचिचान्यायो5य नरनिन्दितः 


पैरोंके आधातसे सब प्रथ्वीको कंपित करता हुआ जरासंधराजा कुरुक्षेत्रको गया ॥ ५३-५६ ॥ जरा- 
संघराजा कुरुक्षेत्रपर आया है. ऐसा घुनकर कई राजा देवताओंकी पूजा करने छगे। अन्य राजा- 
ओंने गुरुक पास अद्विंसादिव्रतोंका ग्रहण किया॥ ५७॥ कई राजाओंने अपने अधिकारी 
भ्ल्वोंको धन देकर शब्रसमूह ग्रहण करनेमें उद्युक्त किया और वे उनको इस प्रकार कहने लगे- 
४ है भृत्यों, तुम अपने शरीरके रक्षण की परवाह मत करो, शीघ्रही तीक्ष्ण तरवार अपने द्वा्थमें 
लो। अपने धनुष्य दोरी चढाकर सज्ज करो। अपने हाथी झूल आदिकोंसे सञज्ज करो। भोग- 
वस्तुओंका सेत्रन करो । रथोंको घोड़े जोडकर सज्ज करो ” ॥ ५८-६० ॥ 

[ कृष्णके दूतका कर्णके साथ भाषण ] उस समय केशवका दूत कर्णके पास आया और 
उसे भक्तिस नमस्कार कर उसने कहा- “ मेरी विज्ञप्ति सुनिए । हे कर्णराज, जो योग्य हैं. वह 
कीजिए। दे कण, सुनिए केशव चक्रवर्ती होगा ऐसा जिनेश्वका वचन मिथ्या नहीं दोगा दवे 
कर्ण, आप सम्पूर्ण कुरुदेशका राज्य प्रहण कौजिए। आप पाण्डुराजाके पुत्र हैं आपकी उत्पत्ति 
कुन्तीमातासे हुई है। आप पवित्रात्मा है। युधिष्ठितदिक आपके पांच भाई हैं। इसलिये आप 
उनके पास आइए। ” दूतका ऐसा भाषण सुनकर कर्णने कहा कि “हे दूत मेरा भाषण तू सुन ” 
न्याय जाननेवाले मुझे इस समय पाण्डब्रोंके पास जाना योग्यही नहीं है। रण समीप आनेपर 
राजा न्यायका त्याग नहीं करते हैं और रण समाप्त होनेपर जिसकी उत्तम सेवा की है ऐसे अपने 
स्वामिरूप राजाको नहीं त्यागते हैं। यदि कदाचित्‌ छोडेंगे तो जिसकी मानव निंदा करते हैं ऐसा 
यह्द अन्याय होगा। जब युद्ध समाप्त होगा तो में कौरवोका राज्य पाण्डबोको दूंगा इसलिये इस 
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निद्द्े संगरे भूत राज्यं दास्थामि कौरवस्‌। पाण्डवेभ्यः प्रचण्डेम्थ इति त्वं याहि संगराद॥ 
इत्युक्तो निर्गतों दूतो जरासंघ॑ सकौरवम्‌। गत्वा नत्वा से विज्ञप्ति चकेरीति सम चक्रिणम्‌॥ 
संर्षि कुरु जरासंथ यादवैः समदोदयः । अन्यथाकर्णय त्व॑ हि जिनोक्त सत्यसंयुतम्‌ ॥६९ 
केशवाद्भविता तेल्त्र पश्चता परमाहवे ! गाज़्ेयस्य गुरोज्ञेयं खण्डनं तु शिखण्डिनः ॥७० 
घृष्टाजुनेन धृष्टेन द्रोणस्प मरणं मतम्‌। युधिष्ठिरेण शल्यस्य भीमाइयोंधनस्प च ॥७१ 
जयद्रथस्य पार्थेशादमिमन्युकुमारतः । कुरुपृत्रान्मतान्विद्धि विधिचेष्टा नुपेदशी ॥७२ 

इति यद्गदित सद्यो मया निश्चिनु निश्चितम्‌ | सत्यं न चान्यथाभाव भजते मगधाधिप ॥७३ 
इत्युक्त्वा निर्मतस्तस्माद्‌ भव द्वारावतीं पुरीम | गत्वा नत्वा हृषीकेशमबोचत बचोहरः॥७४ 
देव तद्वाहिनी प्राप्ता कुरुक्षेत्र सुदारुणम्‌ | कर्णो नायाति वेकुण्ठं संकटे समुपस्थितः ॥७५ 
त्वया देव प्रगन्तव्यं कुरुक्षेत्र विचित्रिते | शत्रुभिस्तत्र योद्धव्य त्वया योपैमेहारणे ॥७६ 
निश्वम्पेति तदा विष्णू रणातोय्प्रणोदितः । पाश्चजन्यप्रणादेन ययौ धुन्वन्नभोज्ज्णम्‌ ॥७७ 


समय तू रणसे अपने स्वामीके पास जा। ” इस प्रकार दूतको कर्णने कहा । तदनंतर दूत कौरबोंके 
सद्वित जरासंधके पास गया। चक्रवर्तीका नमस्कार कर उसने विज्ञप्ति कौ-“हे राजन्‌ जरासंध, आप 
महा उदयशाली यादवोंके साथ संधि कीजिए। यदि सांधि करनेकी इच्छा न होगी तो सत्यसे संयुक्त 
जिनवचन सुनिए। “ इस महायुद्धमें इस कुरुक्षेत्रम केशवसे आपकी मृत्यु होगी। तथा शिखण्डीसे 
भीष्माचार्यकी मृत्यु होगी और धृष्ट धृष्ठाजुनसे द्रोणाचार्यकरा मरण होगा ॥ ६१-७० ॥ युश्िष्टिर्के 
हाथसे शल्यका, भीमसे दुर्योधनका, जयद्रथका अर्जुनराजासे और अभिमन्युकुमारसे दृर्योधनादि- 
कौरवोंके पुत्रोका मरण होगा ऐसा समझ्निए। हे राजा, ऐसी देवचेष्टा है। है राजा, मैंन जो इस 
समय कहा है, वह निश्चित सन्‍्य है ऐसा निश्चय कीजिए । हे मगधाधिप, जो सत्य है वह अन्यथा- 
रूप कदापि नहीं होगा।” ऐसा बोलकर दूत वहांस निकलकर द्वारावती नगरीके आया और 
विष्णुको नमस्कार कर उसने कहा- “ हे देव श्रीकृष्ण, अतिशय भयंकर ऐसे कुरुक्षेत्रपर जरासंधका 
सैन्य आकर पहुंचा है, कर्णराजा युद्धस्थलूमें पहुंचा है। बह अपने पास आना नहीं चाहता है। 
हे देव, विचित्र कुरुक्षेत्रमं आपको जाना होगा वहां शत्रुओंके साथ महारणमें योद्धाओंके द्वारा 
लडना होगा।” दूतका भाषण सुनकर रणवाबोंसे प्रेरित विष्णु पांचजन्य नामक झंखके दाब्दसे 
आकाशाह्रणको कंपित करता हुआ प्रयाण करन छगा ॥ ७१-७७ ॥ सुंदर जरूको स्थल करता 
हुआ और स्थरूको जल करता हुआ केशबका सैन्य प्रयाण करने लगा, तथा कुछपर्व॑तोंका प्रथ्बीके 


१ गा स्वविज्ञा्ति । 
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स्थलीकुर्वे्नलं रम्यं जलीडुब॑न्खर्ल बलम्‌। चचाल चालयन्कुल्पानचलानचलासमम्‌ ॥७८ 
रणोत्यरेणुना व्याप्त पुष्कर प्रह्ारिणा | चतुरज्बलेनापि भूतल बिपु्ल खछु ॥७९ 
आतोधइन्दनादेन दिज्ञां इन्दं विजृम्मितम्‌। दिग्गजाः सज्जिताः सर्वेड्भूवन्सगजेडंहिंतेः ॥ 
अगण्या ध्वजिनी धोर्या यादवीया महोदया | कुरुक्षेत्रवाहिर्मागे स्थापिता यदुनायके! ॥८१ 
तदा मागधसत्सैन्ये दुर्निमित्तानि निश्चितम्‌ | अजायन्त जयाभाषश्तचकानि पुनः पुनः ॥ 
रवेग्रहणमामेजे व्योम्नि विश्वमयावहम््‌ । वारिदेवारिधाराभिर्न्यानशे तस्य वाहिनी ॥८३ 
ध्वाड़शशा ध्वजेषु पूर्वाद्ले रटन्ति रविसम्युखाः । गृध्राः क्ुद्धाः स्थिता दृष्टाश्छत्रादयुपरि दुधेराः ॥ 
दुनिमित्तानि संर्वाष््य विचक्षणं क्षणावहम्‌ । मन्त्रिणं ग्राह्र दुर्योध्यो दुर्योधनमहीपतिः ॥८५ 
उन्मील्यन्ते महामन्त्रिन्दुर्निमित्तानि भूरिशः | सोच्वोचत्कुरुक्षेत्राख्यमिद कि न श्रुतं त्वया 
सरबवे गिलिष्यति क्षेत्र तिमिंगिल इवोभ्तम्‌। पुनः स कौरवो5भाणीन्सन्त्रिन्ख्याहि ममेप्सितम्‌ 
विपक्षवाहिनी मन्त्रिन्कियन्मात्राभिमन्त्यते । योद्धारो युद्धसनद्धा! कियन्तः सन्ति समनराः 
स जगो श्ञणु राजेन्द्र ये नृपा बलसंकुलाः । दाक्षिणात्याः क्षितीशाब ते5्भूवन्विष्णुसेवकाः ॥ 


साथ कम्पित करता हुआ वह्द सैन्य 'प्रयाण करने छगा। रणभूमिसे उठी हुईं और सूर्यको आच्छा- 

दित करनेवाली घूछीसे आकाश व्याप्त हुआ तथा चतुरंग-सैन्यसे विशाल भूमितल निश्चयसे व्याप्त 
हुआ। वायसमूहके नादसे दिशाओंका समूह बढ गया अर्थात्‌ प्रतिध्वनियुक्त हो गया। सर्व 
दिग्गज भेघगजेनाके समान गजनाओंसे सज्ज हुए ॥ ७८-८० ॥ यादबोंके नायकोंने-अर्थात्‌ 
यादवराजाओंने महावैभवशाली, श्रेष्ठ और असंख्यात एसा अपना सैन्य कुरुक्षेत्रके बाह्य भागमें 
स्थापित किया ॥ ८१॥ 

[ जरासंघके सैन्यमें दुर्निमित्त हुए। ] उस समय मगधपति जरासंधके सैन्यमें निश्चित अनेक 
दुर्निमित्त हुए। वे सब जयके अभावको बार बार सूचित करते थे। आकार सूयेको विश्वका भय उत्पन्न 
करनेवाला ग्रहण हुआ। मेघोंने जलधाराओंस जरासंघकी संपूर्ण सेना व्याप्त की। प्रातःकालमें 
दिनके प्रूवे-भागमें कौबे ध्वजपर बैठकर सूर्यके प्रति अपना मुख कर शब्द करने लगे। दुघधर 
और क्रोषयुक्त ऐसे गीधपक्षी छत्रादिकोपर बैठे हुए दीखने छगे॥ ८२-८४ ॥ जिसके साथ युद्ध 
करना कठिन है ऐसे दुर्योधनराजाने ऐसे दुर्निमित्त देखकर चतुर और आनंदयुक्त मंत्रीको बुलाकर 
है महामंत्रिन्‌ , ये अनेक दुर्निमित्त क्‍यों प्रगट हो रद है! ऐसा प्रश्न पूछा। मंत्रीन कदा कि “हे 
राजन, क्या आपने नहीं सुना है! यह उन्नत कुरुक्षेत्र “ तिमिंगिल ” नामक मत्स्यके समान सबको 
गिलनेवाला है। पुनः दुर्योधन राजाने “हे मंत्रिन्‌, मैं जो चाहता हूं वह बताओ। हे मंत्रिन्‌ , शत्रुकी 
सेना कितनी है ! युद्ध करनेवाले सज्जन योद्धा कितने हैं ॥ ८०-८८ ॥ मन्‍्त्री कहने लगा के ० हे 
गजेन्द्र आप सुने, बलयुक्त जो दक्षिणदेशोंके राजा हैं वे सत्न विष्णुके सेवक हुए हैं। अथवा रणसे 
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अथवा बहुमिः साध्यं नृपे! कि रणनाशिमिः । धनंजयेन चैकेन पूर्यतां पूर्यतरामिति ॥९० 
शूर्यन्ते येन पार्थेन सशरा रणचशआवः । न शक्लुवन्ति त॑ विष्णुं वारयितुं सुरा नराः ॥९१ 
बलः प्रविपुलो बाल्यान्युझलेन हलेन च | दस्यूदराणि दुभ्रेण दारयत्येव दुर्घरः ॥९२ 
प्रश्नप्रिप्रयुखा विधा! समर्थाः शत्रुशातने | सिद्धा यस्य स्मरः केन वार्यते स रणाडुणे ॥९३ 
पावनिः पावनों भ्ूमी पातयन्योअरिसंहतिस्‌ । त॑ निवारयितुं शक्यः को७स्ति सद्ृदयारुकितमस्‌ 
एबमन्ये महीपालास्तद्धंले बलशालिनः । खेचराः संचरन्त्यत्र संख्यातीता महाहवे ॥९५ 

स सप्ताक्षौदिणीयुक्तो विष्णुरास्ते निरस्तडिट्‌ | निशम्येति स चक्रेशमगदीत्कौरवाग्रणीः ॥ 
भुत्वेति च जरासंधो मदान्ध! ऋरमानसः । जगाद गरुडात्कि दि फणी फूत्कुरुते कियत्‌ ॥। 
भासते किं तमोभारों विभाकरसुभालुतः । पुरस्तान्मम भ्रूपालास्तथा तिष्ठन्ति कि पुनः ॥९८ 
भणिल्वेति त्रिखण्डेशः खण्डयन्खण्डिताशयान्‌ | अखण्डचण्डकोदण्डप्रचण्डो रणमायथो ॥ 
आतोयैश्न दिशां नाथानर्तयन्तो नभोज्ज्णम्‌ । सुच्छब्रैश्छादयन्तस्ते नृपा योडूं सम्मुधयुः ॥ 


पलायन करनेवाले अनेक राजाओंसे क्या साध्य द्वोनेवाला है! अकेले धनंजयसेही सब कुछ काये 
सिद्ध दोगा। अकेला अ्जुन रणचतुर अनेक उत्तम योद्धाओंको चूण करेगा, विष्णुराजाको तो देव 
और मनुष्य कोईभी रोकनेमें समर्थ नहीं हैं। बालकालसेही बलभद्र प्रविपुल-मद्दासामर्थ्यवान्‌ और 
दुधर दै। वह तेजस्वी मुहर और हलऊ नामक आयुधोंसे शन्रुओंके पेट फाड डालता है ॥८९-९२॥ 
झत्रुका संद्वार करनेमें समर्थ ऐसी प्रज्नत्ति आदि प्रमुख बिद्यायें जिसे सिद्ध हुई हैं बह प्रचुम्नकुमार- 
रणांगणमें किससे रोका जायगा? जो इस भूतछपर शत्रुओंके समूहको मार डालता है और जो 
उत्तम गदासे युक्त है ऐसे पवित्र भीमकोा कौन रोक सकता है !॥९३-९५॥ इस प्रकार श्रीविष्णुके 
बलमें अनेक बलशाली राजा हैं, तथा अनेक विद्याघर इस महायुद्धमें विहार करते हैं ॥९०॥ जिसने 
शन्रुओंको नष्ट किया दै ऐसा विष्णु सात अक्षौद्विणी सैन्यसे युक्त है” ऐसी मंत्रीकी कह्दी हुई बातें 
सुनकर कौरबोंके अग्रणी दुर्योधनने जरासंघको सब बातें कहीं। तब मदान्ध और दुष्टचित्त जरा- 
सनन्‍्ध सुनकर कहने छगा, गरुडके आगे-सर्प कितना फ्रत्कार कर सकेगा ? क्या सूर्यकी किरणोंके 
आगे अंधकारका समूह शोभा धारण कर सकता है? वैसे मेरे सामने ये राजा क्या खड़े हो सकते 
हैं! ऐसा कहकर जिनके अभिप्राय विफल किये हैं ऐसों का खण्डन करनेवाला, अखण्ड भयंकर 
धजुष्यसे प्रचण्ड दीख्वनेवाला, त्रिखण्डका स्वामी जरासंध युद्धस्थलमें आया ॥ ९६-९९ ॥ वार्थोसे 
दिक्‍्पालकोंको आकाशमें नचानेबाले और उत्तम छत्रोंसे आकाशको आच्छादित करनेवाले राजा युद्ध 
के लिये उच्युक्त हुए || १०० ॥ सैन्यसे ऊपर उडी हुई घूलीके समूहसे आकादभाग मानो पृथ्वी 
बन गया और उत्तम छत्र और उत्तम ध्वजोंसे आच्छादित सूर्यमी राहु जैसा दोखने छगा। अंध- 
कारके समान धूलीसे उस समय रणांगण श्ञाप्रि व्याप्त हुआ। वाध्धोकी घ्वनिके मिषसे युक्त सैनिकॉको 
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अपृथ्वीयत द्योमागः सैन्योत्यरेशुसंचये! । अराहुयत प्रर्योडपि स्थमितश्छत्रसद्ष्वजैः! | 
रेणुना तमसेवाशु तदा व्याप्त रणाकह्षणस्‌ । तृथनादच्छलात्सैन्यानीत्युवाच महाहवः ॥१०२ 
थात यात रणात्सेन्या भवतां तृणेमारकाद । इल्येब॑ वारिता योधा युद्धार्थे शतिमाययुः ॥ 
जरासंघः स्वसैन्ये5स्मिश्रक्रव्यूहमकारयत्‌ । ताक्षंध्वजः खसेनायां ताश्षैव्यूहमरीरचत्‌ ॥ 
घोरान्धकारिते सैन्ये तयो रेजुभिरुत्यितेः | कोकयुस्मानि स्र्यास्तश्नरूकया नीडमाश्रयन्‌ ॥ 
ध्वाइक्षारयों निश्ञां मत्वा पूत्कुर्वाणा भटखरान्‌ । उत्तस्थुरजुकुवेन्त इव घल्लेषपि संगरम्‌ ॥ 
निष्कास्थासीन्स्व्य स्यन्ति सुभठाः सुभटानरणे। कुन्ताग्रेण च इन्तन्ति मूध्नों वक्लीगणानिव 
गर्जन्तो गजेघातेन ध्नन्ति केचिद्‌ घनानिव । वायवोज्त्र विपक्षाणां हृदयानि मदावहा)॥ 
छिच्वा कुम्भस्थलान्याश्लु कुम्मिनां ककुमः पराः | कुछुमेनेव कुबेन्ति रक्तास्तद्रक्तपारया ॥ 


तदा चक्रिबलेनाशु संभप्न॑ वैष्णव बलम्‌ | यथा जलग्रवाहेण ज्वलनो ज्वालयन्परान्‌ ॥११० 
तदा शम्बुकुमारो5पि धीरयन्धारयजिजान्‌ । भटान्परान्विभज्याशु रणं कते सम्मुधतः ॥१११ 
क्षेमविद्धः सुसंनद्ध: खेचरः शम्बभूश्ुजा । युध्यमानो रथत्यक्तः छृतो भूमी पलायितः ॥ 

तावदन्यः समुत्तस्थे खगो विद्याविश्ञारदः । योद्ध शम्बेन निर्लिशेवारितो5पि पलायितः ॥ 


मानो इस प्रकार त्रोलने लगा। हे सैनिकगण आपको शीघ्र मारनेबाले इस रणाज्रणसे आप शीत्र 
निकल जाओ ऐसा कहकर मानो निषेधे गये योद्धाओंने युद्धके लिये संतोष-बैये धारण किया 
॥ १०१-१०३ ॥ जरासन्धने अपने सैन्यमें चक्रव्यूदकी रचना की। और गरुडध्वज श्रीकृष्णने 
अपनी सेनामें गरुडब्यूदकी रचना की । ऊपर उठी हुई धूलिसे उन दोनों राजाओंका सैन्य धोर 
अंधकारसे ब्याप्त द्वोनेपर सूयेके अस्त की शंकास कोकपक्षिओंके युगलने अपने घोसलोंका आश्रय 
लिया। धृघूपक्षी दिनका-रात्री समझकर प्रूत्कार करनेवाले मानो-भटोंके स्व॒रोंका अनुकरण करते 
हुए दिनमें भी इतस्ततः उडने छगे ॥ १०४७-१०६॥ कोषसे तरवार बाहर निकाल कर झूर पुरुष- 
छुभटोंका खय॑ मारने लगे | तथा-भालेकी नोकसे वहिसमूहके समान शत्रुके मस्तक काठने छगे। 
गजेना करनेवाले कई उन्मत्त भट बायु जैसे मेघोंको नष्ट करता है वैसे गजनाके आघातसे शत्रु- 
ओके हृदय मारते ये। हाथियोंके गण्डस्थल शीघ्र छेदकर उनकी रक्तकी धारासे कोई भट पुरुष 
उत्तम दिशाओंको मानो केशरसे रंगाते हैं || १०७-१०९॥ उस समय चत्रव॒र्ती-जरासंधके सैन्यने 
विष्णुका बल भप्न कर दिया। जैसे वस्तुओंको जलानेवाला अग्नि जलप्रवाइसे शांत किया जाता 
है ॥ ११० ॥ उस समय अपने वीरोंको धीर देनेवाला और घारण करनेवाला शंबुकुमार भी शत्रु- 
सैन्यको भप्न कर युद्ध करनेके लिये उद्चुक्त हुआ। शंबुकुमारके साथ क्षेमविद्ध विद्याघर लडनेके लिये 
उचुक्त हुआ। छडते समय शंबुकुमारने उसे रथह्दीन कर दिया तब बह भूमिपर आकर भाग गया। 
इतनेमें विध्याचतुर दूसरा विधाधर शंबके साथ लडनेके लिये उद्युक्त हुआ परंतु बह मी शंबुकुमारस 
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कालसंवरभूमीशस्तदायाद्धतकड्टूट । विपक्षान्वि्रखान्संख्ये छुबन्कौठुकसंगतः ॥११४ 

तदा झ्म्बं निवार्याशु प्रधुम्नो दुम्नदीघितिः । मेघौध इच संवर्षमनययों शरधारया ॥११५ 
बभाण खचरं मारः पिठ्तुल्यो भवानिदद । योद्ध युक्त त्वया साक॑ नातस्तेन निवर्त्यताम ॥ 
नावाच्यं मार सोध्वोचत्स्वामिकार्यसुकारिणः । सेवकाः सन्ति तेन त्व॑ संधान धन्वनः कुरु ॥ 
तदा मारो विमोच्याशु ग्रज्ञप्ति काल्संवरम्‌ । विबन्ध्य स्व॒रथे चक्रे युध्यमानः परैभटी ।। 
शल्यखेटस्तदायासीत्प्रधुम्न॑ योड्रमुद्धतम्‌ । मारः शरसमूहेन तस्य चिच्छेद स्पन्दनम्‌ ॥। 
खेटोअ्न्यरथमारुश्य तेन चक्रे महारणम्‌ । शिक्षुपालानुजः प्राप्त: कतुं मारणसंगरम्‌ ॥१२० 
मारो हतस्तु बाणेन यथा तेन विमूष्छितः । रथ बभज्ञ कामस्य स शरेः शघुभेदके! ॥१२१ 
सारथिर्भयसंत्रस्तस्तदा तस्थौ समुत्यितः | कामः खसारथि स्वस्थो जगाद मुरुसद्रुणः ॥ 
इत्थं कृते रणे क्षत्तो लज्यते सुरसंसदि । मर्त्येषु खेचरेशेषु लज्यते पाण्डवेष्वपि ॥१२३ 


रोका जानेसे भाग गया। जिसने कबच घारण किया है और जो युद्वमें शत्रुओंको युद्धविमुख कर- 
मेवाला कौतुकयुक्त काछ्संवर राजा छडनेके लिये आया तब जिसकी देहकान्ति सोनेकीसी है ऐसे 
प्रुम्नने शंबुकुमारको हटाया और जैसे मेघसमृह शरघारा-जलूघाराओंकी बृष्टि करता है वैसे शर- 
धाराकी वृष्टि प्रयुग्न काल्संबरके ऊपर करने छगा ॥ १११-११५॥ 

[ काल्संबरसे प्रद्यम्नका युद्ध ] उस समय भ्रद्युम्नने कालसंबर विद्याघरको कहा कि “इस 
जगतमें आप मेरे पिताके तुल्य है आपके साथ छडना योग्य नहीं है इस लिये आप युद्धसे लौट 
जाइये ” “द्वे मारकुमार, तुझे ऐसा बोलना योग्य नहीं है। हम खामिका कार्य करनेवाले सेवक हैं 
इस लिये तूं अपना धनुष्य सज करके संधान कर। तत्र मारने प्रज्ञप्तेविथा काल्संवरके ऊपर 
छोडकर उसे बांधकर अपने रथमें लिया | इसके अनंतर दूसरे म्टोके साथ युद्ध करनेबाला शल्य 
नामका विद्याधर उद्धत ग्रचुग्नके साथ छडनेके लिये आया। प्रदुम्नकुमारने बाणसमूहसे शल्यका 
रथ तोड डाला तब वह विध्याधर अन्य रथपर आरूढ होकर उसके साथ मह्दा-रण करने छगा 
॥ ११६-१२० ॥ शिशुपालका छोटा भाई प्रयुम्नके साथ युद्ध करनेके लिये आया। उसने बाणके 
द्वारा प्रयुम्नके ऊपर आधात किया जिसमे वह मूर्क्छित हो गया । उसने शत्नुओंकी विदारण करने- 
वाले वाणोंसे ग्रदुम्नका रथ भग्न किया | सारथि अतिशय डर गया। उस समय प्रधुम्नकुमार ऊठकर 
बैठा और सारचिको कइने लगा ।क्री युद्धमें यदि ऐसा किया जायगा ( डर कर भागा जायगा ) 
तो हे सारथि देवोंकी सभामें अपनेको छल्जित होना पडेगा। मनुष्योमें, विद्याघरोंमे और पाण्डबोमें 
भी छज्जित होना पडेगा। विशेषतः दशाढहोंमें अर्थात्‌ यादवबंशीय राजाओंमें और बलभद्र तथा 
कृष्ण इनके आगे छज्जित होना पडेगा। दुःख देनेवाले इस अपवित्र देहसे फिर क्या साध्य द्वोगा! 
फिर सरस आहारसे पृष्ठ शरीरमें क्या गुण रहेगा ” ऐसा बोलकर ग्रथुम्न अन्य रथमें बैठकर युद्धमें 
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दश्शा्देषु विशेषेण लज्यते बलक्ृष्णयोः | अनेनाशुचिदेदेन कि साध्यं दुःखकारिणा ॥१२४ 
सरसाहारतः पूष्टे शरीरे को गुणो भवेत्‌ । इत्युक्त्वान्यरथे स्थित्वा मन्मथः संस्थितो रणे ॥ 
पुनस्तो संगरे लग्नो योदू संग्रामकोविदो । वक्ष्य क्षिप्तमना विष्णुरन्तरे5स्थाचयोरपि ॥१२६ 
तदा शल्यः समायासीत्खगः श्रीमगधेशिनः । ब्रवज्निति हनिष्यामि शरेः शत्रुन्समुद्धतान्‌ ॥ 
तदा खगेन संछ्न॑ निखिल व्योम निश्रठम्‌ | केनापि खलु नो दृष्ट रथसारथिकेशवाः | १२८ 
, शरपत्नरमध्यस्था इव जीवितसंशयाः । नरेदेशः क्षणे तस्मिन्कश्िदायाअरः परः ॥१२९ 
पथकल्पनया कप रुघिरारुणसत्तनु! । कम्पमानों नरोध्वोचत्केशवं कलितं नृपेः ॥१३० 
मुरारे कि वृथा युद्ध कुरुप पाण्डवा हताः | दशाहाश्रक्रिनाथेन बलभद्रों हतो रणे ॥१३१ 
अन्ये5पि रणश्ोण्डीरा जरासंधेन ते हताः । द्वारावती ग्रहीता च वैरिणा तब निश्चितम्‌ ॥ 
द्वारावतीपुरीस्थो5पि सत्सिन्धुबिजयों महान्‌ | रणातिथ्ये5रिभिस्तूणे प्रेषितों यममन्दिरम॥ 
वृथा कि म्रियसे नाथ रणाद्याहि सुखेच्छया । मायानरवचः श्रुत्वा कुद्धः प्रोवाच माधव: ॥ 
मयि जीवति को हन्तुं क्षमो रे दुष्ट यादवान्‌ । इति तडचसा मायानरो नष्टः प्रबुद्धधीः ॥ 


आ गया। युद्धचतुर वे दोनों पुनः रणभूमिमें छडने छगे। इलनेमें क्षुब्ध चित्त होकर कृष्ण उन 
दोनोंके वीचमें आये ॥ १२१--१२६ || तब मगधखामी-जरासंधक्रे पक्षका शल्य विद्याघर “मैं 
उद्धत शत्रुओंका बाणोंसे मारुंगा ” ऐसा कहता हुआ रणभूमिमं आया। उस विब्ाधरने संपूर्ण 
आकाश निश्चठ वाणोंसे व्याप्त किया। किसीने भी रथ, सारथि और श्रीकृष्ण कुछ क्षणतक नहीं 
देखे। बाणसमूहके बीचमें वे ढक गये थे, मानो उनके जीतितमें संशय था। कुछ क्षणोंके अनंतर 
मनुष्योंने उनको देखा। उस समय कोई दूसरा आदमी अश्रीकृष्णके पास आया । रक्तस जिसका शरीर 
छाल दीमग्बता है, जो कप रहा है, पथकल्पनासे यानी मायाऋतपनासे जो रचा है ऐमा पुरुष 
राजाओंसे युक्त ऐसे केशबकोा बोलने छगा। 

[ कृष्णने निर्भत्सना करनेसे मायापुरुषका और राक्षसका पलायन ] “ हे श्रीकृष्ण आप 
व्यर्थ क्यों युद्ध कर रहे हैं? क्‍यें कि पाण्डब तो मारे गये हैं। समुद्रविजयादिदशाई चक्रनाथ- 
जरासंधने नष्ट किये हैं । बलभद्र युद्धमें मारा गया । अन्यभी रणचतुर योद्धा जरासंधने मारे हैं। 
आपकी द्वारावती नगरी शत्रुने निश्चसे ग्रहण की है। द्वाराबती नगरामें रहनेवाले महान्‌ सिन्धु- 
विजय-समुद्रतिजय भी रणके अतिथिसत्कारमें शत्रुओंने शीघ्र थममंदिरको भज दिये हैं। दे नाथ 
आप श्यथ क्‍यों मरते हैं। सुखकी इच्छासे आप रणसे चले जाइए ।” इस प्रकार मायापुरुषका वचन 
खुनकर करुद्ध होकर श्रीकृष्ण कहने छगे- दे दुष्ट मेरे जीते रहते हुए यादवोंका धात करनेके 


१ थ केशव: | 
पौ, ५१ 
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स्‌ कोदण्डं करे ऋृत्वा केशवों वैरिणो5चलत्‌ । तावशिश्ञाचरों भूत्वा कब्रिदायाद्धयत्रद! ॥! 
किं युध्यसे त्वमत्राहों वसुदेबों नमो5ञ्ञणे | पतितस्तं बिना खेटाब्रेल! संगरभूमिषु ॥१३७ 
हत्युक्त्वा इक्षबिशिखमक्षिपत्स जनादनम्‌ । विष्णुना शिखिबाणेन मिधते सम द्रमाझुगः ॥| 
खेचरेण क्षणात्क्षिप्तः क्ष्माभृद्धाणो दृपत्म्रदः । हरिणाश्ननिबाणेन स रुद्ध! प्रपलायितः ॥ 
तदा नोोः सुरैः सर्वे! शंसितो विष्टरश्रवाः | पुनः सोञपि हरि नत्वा बसाण अवि संभ्रमन्‌ ।। 
दितीयोज्य नरेन्‍्द्रात्र खगो यावच्छिनत्ति न। ध्वज छत्र रथ वापि तावख्॑ याहि संगराद॥ 
निष्कारणं कर्थ कृष्ण करिष्पसि महारणम्‌ | जरासंधशिरः शी छुनीदि निजचक्रतः ॥ 
यशोज्ज॑य जगत्यत्र वृथा कि लोकमारणेः । निशम्पेति जगादेवं माधवः कुद्यमानस॥१४३ 
बराको निर्जितो यावन्‍्मया नाय॑ महारणे । जीयते कि जरासंघस्तावर्तिक श्ुज्यते मही।॥ 
इत्युक्त्वा हरिणा खेटः शल्येन नन्‍्दकासिना । दिधाकृत्य हतो भूमी पपात प्राणवर्जितः ॥ 
लक्षितं जयलक्ष्म्या ठ॑ पुष्पवृष्टि बवर्ष च। सुरसंघः खविष्नौषधातक॑ मघुसदनम्‌ ॥१४६ 


लिये कौन समय है।” ऐसे श्रीकृष्णके वचनसे वह दुष्ट बुद्धिवाला मायापुरुष बहांस भाग गया 
॥ १२७-१३५॥ वह केशव हाथ घनुष्य लेकर वैरियोंस छडनेका गया। इतनेमें कोई भयप्रद 
राक्षसका रूप धारण कर कृष्णके समीप आकर उसे कहने लगा- हे कृष्ण तू क्यों यद्वां युद्ध कर 
रहा है? उधर विद्याधरके क्षेत्रम आकाशांगणके युद्धमें बसुदेव पराजेत हुए हैं और उनके 
बिना विद्याधर युद्ध-भूमिमें चले गये हैं।” ऐसा बोलकर उसने कृष्णके ऊपर वृक्षब्राण छोडा, 
विष्णुने उसके ऊपर अम्नित्राण छोश जिससे वह वृक्षब्राण छिन्न हुआ । उस बिद्याधरने पत्परोंको 
गिरानेवाला पत्रतबाण तत्काल कृष्णपर छाडा और कृष्णने बज़्बागस उस जब रोक लिया तब 
बह बहांसे भाग गया | उस समय सत्र मनुष्य और विद्याधरोंने कृष्णक्ी प्रशंसा की | पुनः वही 
निशाचर कृष्णके पास आया और नमस्कार कर कहने छगा कि “ हे कृष्णराजेन्द्र, इस दूसरे 
विधाधरने जबतक आपक्ता श्वज, छत्र अथवा रथ नहीं तोडा है तब्तक आप युद्धसे निकल जाइए, 
इसके साथ व्यथ क्यों महायुद्ध कर रह हैं । आप जरासधके पास जाकर उसका मस्तक अपने 
चक्रसे तोड डालिए तथा इस ज़गतमें यश:प्रात्ति कीजिए | व्यय भनन्‍्यलोगों को मारनेसे क्‍या 
फायदा है? ” उस विद्याधरका मापण सुनकर माधवका मन करुद्ध हुआ और वह कहने लगा कि, 
4 जबतक में इस तुच्छ विद्यावरकों इस महारणमें नहीं जीत सकूंगा त्रतक्र जराथत्र मुन्नसे कैसा जीता 
जायेगा ? और तत्रतक प्थ्वीक्रा उपभोग मैं कैसा ले सकता हूं ।” ऐसा श्रोडकर शल्यविद्याधरके 
साथ राक्षसरूप धारण करनेत्राले त्रिद्याधरके भी नन्‍्दक तरवारीसे दो टुकड़ कर श्रीकृष्णने उनको 
मार दिया । वह प्राणरद्धित द्वोकर भूमिपर गिर पड़ा। अपने विश्नोके समूहका नाश करनेवाले और 
जयबदर्मासे शोभनेव्रांड मधुसूदन-श्रीकृष्णपर देवोंने पुष्पबृष्टि की ॥ १३६-१४६ ॥ अ्रीक्षष्णने 
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इरिणाथ बलः प्रोक्तश्रक्व्यूहस्तु दु्धरः | मिद्चते समुपायेन केन संचिन्त्यतां लघु ॥१४७ 
विष्णुस्ततल्निभिः शरैगेत्वा संगरसंगरी । चक्रव्यूहं बमज्ञाशु दम्भोलिः पर्वत यथा ॥१४८ 
जरासंधस्तदा कुद्धो भठान्दुर्योधनादिकान्‌ । त्ीन्परान्प्रेषयामास शत्रुसंघातहानये ॥१४९ 
पाथों दुर्योधनेनामा रथनेमिर्महादने । विरूप्येन च सेनान्या युयुधे धमेनन्दनः ॥(१५० 
परस्परं तदा लग्मना भटा हुंकारकारिणः | चूणयन्तो गजानश्चान्रथान्युयुधिरे चिरम्‌ ॥१५१ 
श्रास्तदा सुर्सनद्धाः कातराश्व पलायिताः । नारदाद्याः सुरोघेण जहषुन॑टनोद्यताः ॥१५२ 

' दुर्योधनों जगो पार्थ त्वे वही भस्मितो मया । वृथा वहसि कि गये निलेजः कि लु सझ्ितः ॥ 
धहुुरास्फालयामास पाथ भत्ता स्फुरहुणम्‌ । गजन्‌ प्रलपषकालस्थ मेघोघ इध विश्नह॒त्‌ ॥ 
आच्छाद्य शरसंघातेः कौरवं स धनंजयः । चिल्छेद तद्धनुमंध्ये जालंघर! समाययों ॥१५५ 
विषमः समरस्तेन चतक्रे पार्थेन दुर्धरः | तदा पाथमुवाचेति कुमारो रूप्यसंज्ञकः ॥१५६ 
सुलक्षणान्यायपक्ष॑ कुरुषे कि दृथा यतः । परकन्यादरों विष्णुः परद्रव्याभिलापुकः ॥१५७ 


बलभठ्से कहा कि चक्रव्यूह कठिण है किस उपायसे उसका भेद होगा? इसका जल्दी आप विचार 
कीजिय। युद्धकी प्रतिज्ञा करनेवाला विष्णु अपने साथ तीन शूर योद्धोंको लेकर ात्रुके चक्रव्यूहमें गया 
और उसने पर्बतको बच्र जैसे फोडता है वैसे चक्रन्यूढको फोड दिया || १४७७-१४८ ॥ उससमय 
जरासंब अतिशय करुद्ध हुआ और दुर्योधवनादिक तीन महा श्यूरोंका शत्रुसमृहका नाश करनेके लिये 
उसने भज दिया ॥ १४० ॥ उस महायुद्धमें अर्जुन दुर्योधनके साथ, रथनेमि बविरूप्यके साथ और 
घर्मराज सेनापतिके साथ छडने लगे | हुंकार करनेवाले शूरयोद्धा तब अन्योन्यसे लडने लगे। हाथी, 
घोडे और रथोंका चूर्ण करनेवाले उन योद्धाओंने दीवेकाछतक युद्ध किया । जो झूर थे वे इस युद्धमें 
स्थिर रहे, परंतु भौरुलोगोंने पछायन क्रिया। नृत्य करनेके लिये  उद्युक्त हुए नारदादिक देव- 
समूहके साथ हर्षित हुए॥ १५०-१७५२ ॥ दुर्योधनने अर्जुनकों कहा कि, हे पाये, मैंने तुझे 
अम्निमें भस्म किया था । तूं व्यर्थ क्यों गवे धारण कर रहा है । तुझे लजा आनी चाहिये। मेर आगे 
क्यों सज होकर खडा हुआ है” ॥ १५३ ॥ दुर्योधनका वचन सुनकर प्र्ययकालक मेघसमूहके 
समान गर्जना करनेवाला तथा विष्नद्वरक ऐसे अर्जुनने जिसकी दोरी चमकेन लगी है ऐसे 
धनुष्यका टंकार शब्द किया। धनंजयने बाणोंकी वृष्टिस दुर्योधनको आच्छादित कर उसके घनुष्यकी 
डोरी तोड डाली । उन दोनोंके ब्रीचमें जारुंधर राजा छडने के लिये आया | उसके साथ अर्जुनने 
कठिन युद्ध किया । उससमय अ्जुनको विरूप्यकुमारने कहा कि “हे सुलक्षण, तूने अन्यायका 
पक्ष व्यर्थ क्यों धारण किया हैं! क्‍या कि, विष्णु दूसरोकी कन्या हरण करनेबालछा और परधनका 
आभिलाषी है।” उसका भाषण सुनकर भयंकर आकृति जिसकी हुई है ऐसा अर्जुन बोलने छगा 
कि, “ मैं अब तुझे यहद्वां न्याय और अन्याय दिखाता हूं तूं सल हो जा”। ऐसा बोलकर जैसे धर्मसे 
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तच्छृत्वा शकबनुस्तु बभाषे भीषणाकृतिः । दशेयामीह सज॒स्त न्यायान्याय॑ भवाधुना ॥| 
इत्युक्त्वा शरसंघातैश्चूणितः खचरः क्षणात्‌ | धनंजयेन रूप्याख्यो विज्नौध इव श्रेयसा ॥ 
युधिष्ठिरः स्थिरो युद्धे श्रेत्वाजी जबोल्नतः । रथनेसी रथारूढो रेजुरेते जयोद्धुराः ॥१६० 
चक्रव्यूहं निकृत्याक्ष अयस्ते यशसाबुताः । यादवीयं बल्ले प्रापुः प्रीणिताखिलसजनाः ॥१६१ 
हिरण्यनाभसेनान्य सच्छूर॑ रुधिरात्मजम्‌ | जरासंधस्य सद्युद्धे स जघान युघिष्ठिरः ॥१६२ 
अध्नो5पि तदर्ध वीक्ष्य संखिन्रः पश्चिमाणंव् । इत स्नातुं जगामाशु शान्तये श्रमशालिनाम्‌ ॥ 
त्रियामायां यमैयें च गृहीता विकटा भटठाः । तेषां यथायथ्थ कृत्वा संस्थिता जृपनन्दनाः ॥ 
जरासंघो बभाणेद॑ मन्त्रिणो मन्त्रकोविदान्‌ | सेनापतिपदे को5पि स्थापनीयः परः प्रश्ञ) ॥ 
इत्याकर्ण्य तदा सर्वैमेंचकः स्थापितों झुदा । तत्पदे कौरवस्तावत्प्राहिणोत्र बचोहरम्‌ ॥१६६ 
स गत्वा पाण्डवान्नत्वा विज्ञप्तिककरोदिति । अद्य यावन्मया नानादुःखानि विहितानि वः ।। 

स्मृत्वा तानि कथ्य युद्धे नागम्यते त्वरान्वितेः । 

जीवतोध्तो न मुआामि युष्माअ्श्नसितशासनान्‌ ॥१६८ 
निशम्येति जगुः पाण्डुपुत्राः प्रत्युत्तरक्षमाः । यातुं यम॒पुरं तृर्णयुच्चतो5स्ति मवख्ह्भः ॥१६९ 


न 


विप्नसमृह चूर्ण किया जाता है वैसे बाणसमूहोंसे रूप्यनामक विद्याघरको तत्काल घनंजयने चूर्ण 
किया ॥ १०५४-१५७५ ॥ युद्धमें स्थिर रहनेवाले युधिष्टिर, जिसके रथके घोड़े शुश्र है एसा वेगसे 
उन्नति घारण करनेवाला अर्जुन और रथपर आरूढ़ हुआ रधनमि ये तीनों घूर योद्धा जयोत्क्षसे 
शोभने लगे । जिन्होंने सबे सज्नोंकों संतुष्ट किया है और यशसे आच्छादित किया है एसे बे तीनों 
योद्धा चक्रव्यूहको तोडकर तत्काल यादवोंके सैन्यमें प्राप्त हुए ॥६०-१६१॥ जो अतिशय झूर है 
ऐसा रुधिरराजाका पुत्र जो कि जरासंब राजाका सेनापति था ऐसे हिरण्यनाम राजाको युधिष्ठि- 
रने युद्धमें मार दिया | सूयेभी उसका वध देखकर खिल हुआ और पश्चिम समुद्र मानो स्नान करनेके 
लिये तथा श्रमयुक्त छोगोंको शान्ति देनेके लिये पश्चिम समुद्रकों गया ॥ १६२-१६३ ॥ 
जो शूर योद्धा यमके द्वारा प्रहण किये गये उनका रात्रीमें यथायोग्य विधि करके राजा छोग स्वस्थ 
हुए ॥ १६४ ॥ मंत्रके ज्ञाता मंत्रियोंको जरासंधने यह कहा, कि सेनापतिके स्थानपर कोई दूसरा 
उत्तम प्रभावशाली राजा स्थापन करना चाहिये | यह सुनकर सके मंत्रियोंने आनंदसे 'भेचक 
नामक राजा हिरण्यनाभिराजाक स्थानपर स्थापित किया ॥ १६५-१६६ ॥ इधर दुर्योधनने एक 
दूत भेजा। वह जाकर पाण्डबोंको नमस्कार कर इस ग्रकारसे विज्ञप्ति करने छगा । “ हे पाण्डवों, 
आजतक मैंने आपको अनेक दुःख दिये हैं उनका स्मरण कर आप बवरासे भेरे साथ युद्ध करनेके 
लिंये क्‍यों नहीं आते हैं ! अब जिनका शासन ग्रशंसायुक्त है ऐसे आपको मैं जीवंत नहीं छोड्ंगा! 
यद्द भाषण सुनकर प्रत्युत्तर देनेमें समर्थ पाण्डव बोले « हे दूत, तेरा स्वामी यमपुरको जानेके लिये 
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प्रेषयामि जरासंघसाधे युष्मान्यमाल्यम्‌ | स श्रुत्वेति त्वरा गत्वा पा्राष्ट्रान्न्यवेदयत्‌ ॥ 
तत्सवे वीक्षितुं अध्न इस्यगादुदयाचलम्‌ । प्राह्मतोधानि संनेदुर्भदानामुधमाय थ ॥१७१ 
रथस्थः पा इत्याख्यत्सारथे सरथान्नृपान्‌ । बुह्दि आते सम सो5श्रादिकेतुकीतनपूर्वकस ॥ 
एप तालघ्वजों गरूगासुतः श्यामतुरंगमः | शोणसप्तिर्य द्रोणो बली बार्णनिकेतन! ॥ १७३ 
सैष दुर्योधनो धन्वी नीलाश्रो नागकेतनः । दुःशासनोज्यमानायकेतु! पीततुरज्ञमः ॥१७४७ 
द्रोणमलुः कियाहाशो्धत्थामायं हरिध्यजः । शल्यः सीताध्वजः सोड्यमश्ैब॑न्धूकबन्धुरे! ॥ 
* कोलकेतुरयं भांति लोहिताश्ो जयद्रथः । एवं ज्ञात्वान्यभूपालाजुत्तस्थे योडमजुनः ॥१७६ 
तदा गजघटालमा भटाः सुघटनावहाः । संजाघटन्ति संग्राम खामिकार्यपरायणाः ॥१७७ 
गाज़ेयः सुगुर्ण चापे शत्वा दधाव धीरधी। । अभिमन्युमभिग्रेत्यामिमानरसमुद्वदन्‌ ॥१७८ 
गाज्लेयस्य सुबाणेन स चिच्छेद महाध्वजम्‌ । प्रथम कौरवाणां हि सुमह्वमिवोश्नतम्‌ ॥१७९ 


शीघ्र उतावला छुआ है | उसको में जरासंधके साथ यमालयको भेज दूंगा |” ऐसा भाषण सुन- 
कर उस दूतने त्वरास जाकर कौरबोंको कद्द दिया ॥ १६७-१७० ॥ होनेन्नाछा सब व्यापार देखनेके 
डिये सू पुन: उदयाचलपर आया । बीरोंको उद्यमयुक्त करनेके लिये प्रातःकालके मंगल वाद्य बजने 
लगे ॥ १७१ ॥ रथमें बैठे हुए अ्जुनने कद्दा, कि हे सारथे, तू रथयुक्त राजाओंका वर्णन कर | तत्र 
सारथीने अश्व, ध्वज इत्यादिकोंके स्वरूप वर्णनपूर्वकक राजाओंका वर्णन किया | बह इस प्रकारका 
था-तालबृक्ष जिसके ध्वजका चिह् है ऐसे भीष्माचार्यका रथ काले घोडेका है । ये बलवान्‌ 
द्रोणाचार्य लाल घोड़ेवाले रथमें आरुढ हुए हैं तथा इनका ध्वज कलश चिहसे युक्त है ! यह वह 
दुर्योधन है जिसके अश्व नीले हैं और ध्वज सर्पचिहस युक्त है। इस दुःशासनका ध्वज जाल- 
चिहसे युक्त है और इसके घोडे पीले रंगके हैं। यह द्रोणपुत्र अश्रत्यामा है,इमके रथके घोडे झुश्र हैं 
और इसका ध्वज वानर चिह्कका है। यह शल्यराजा सीता ध्वजवाला है अर्थात्‌ हलकी लकीरें इसके ध्वज- 
पर हैं।और इसके रथके धोडे बन्धूकपुष्पके समान सुंदर अर्थात्‌ छाल रंगके हैं। यह जयद्रथ राजा सुअरकी 
घ्वजा धारण करता है और इसके रथके घोड़े वाल रंगके हैं। इसप्रकारसे राजाओंक्रे चिह जानकर अर्जुन 
युद्धके लिये उद्क्त हुआ | उससमय अपने स्वामीके कार्यमें तत्पर रहनेवाले द्वार्थीके समूह युद्धमें 
संलग्न हुए । योद्धाभी उत्तम रचनावाले थे वे सब संग्रामर्मे आये || १७२--१७७ ॥ अभिमानरसको 
घारण करनेवाले धीर बुद्धिमान्‌ गांगिय-भीष्माचार्य उत्तम डोरीसे युक्त धनुष्यको धारण कर अभिमन्यु 
के प्रति दौडकर आये। अभिमन्युने गांगेयका मद्गाष्वज अपने उत्तम बाणसे तोड डाला बह महा- 
ध्वज कौरवोंका मानो प्राथमिक उन्नत मद्दत्व था दस बाणोंसे भीष्माचायेने अभिमन्युका ध्वज छिन्न 


३ प्‌ वाणेनिकेतन:, रथ व बली कलशाकेतन:ः । 
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दशवाणैस्तु गाज़ेयः कुमारध्वजमाच्छिनत्‌ । सौभद्रः सारर्थि वाहो गाल्लेयस्पान्छिनदृष्वजम ॥। 
वदन्ति सम तदा वार्णी विदोध्यमभिमन्युकः । साक्षात्पार्थ इवोत्तस्थे सुस्थिरः प्रथितो झ्ुवि॥ 
अनेनैकेन बाणेन वैरिवृन्द निराकृतम्‌ | निरदकुशेन नागेन यथा सर्वश्वद्वारिणा ॥१८२ 
पाथेसारथिना शल्य उत्तरेण रणान्तरे । समाहृतो रणार्थ हि कुन्तासिधन्धधारकः ॥१८३ 
शल्येन तेन ऋद्धेन जध्ने चोत्तरसारथिः । प्रचण्डो श्रुजदण्डो वा पार्थस्य प्रथुविग्रहः (१८४ 
बैराटभूपतेः खूलुः श्वेतनामा दधाव च | शल्यसर्य ध्वजछत्राख्रइन्दं संपातयत्युवि ॥१८५ 
एतस्मिम्रन्तरे कुद्धों गाज्ययः संचचाठ च । श्वेतेन संनिरुद्ध स धावमानो यदच्छया ॥१८६ 
छादयामास गाज्लेयं शरेंवेंराटनन्दनः | अद्श्यतां पर नीतो मेघोघ इब भास्करम्‌ ॥१८७ 
तदा दुर्योधनः प्राप्तो मार्यतां मायेतामयम्‌ । वदन्पार्थेन संरुद्धो वारिणेव धर्नजयः ॥१८८ 
धनंजयः करे कृत्वा गाण्डीवं दशविंशति । चत्वारिंशश्व सद्भाणान्विससजे स कौरवस ॥१८९ 
ताबन्थोन्य रणे लग्नौ पाथेदुर्योधनों तृपो । क्पाणक्ुन्तघातेन प्रहरन्ती महोद्धृतों ॥१९० 
बैराटनन्दनस्तावदुद्धथमानो महायुधि | पितामहस्य चिच्छेद चाय छत्रं ध्वज तथा ॥१९१ 


किया । जब सुभद्रापुत्र अभिमन्युने भीष्माचार्यका सारथि, दो धोड़े, और ध्वज तोड़ दिये तब विद्वान्‌ 
लोग बोलने छगे की यह अभिमन्यु साक्षात्‌ अजुनके समान ग्रगट हुआ हैं | यह अतिशय स्थिर 
और भूतलमें प्रसिद्ध हैं। जैसे अकुशकों नहीं माननेत्राल्ा ह्वाथी सत्रे बस्तुओंको नष्ट करता है, वैसे 
इसने एक बाणहीसे शन्रुसमूह नष्ट किया है ॥ १७८-१८२ ॥ जो पृर्वयुद्धमें अर्जुनका सारथि था 
ऐसे उत्तरकुमारने कुन्त, तरवार और भनुष्यधारक शल्यकों रणमें युद्ध करनेके लिये बुछाया | 
तब शल्पने ऋ्रुद्ध हाकर उत्तरकुमार सारथि मारा | जिसका देह बडा हैं ऐसा वह उत्तरकुमार मानों 
अर्जुनके प्रचण्ड भुजदण्डके समान था। तब तिराठटराजाका पुत्र जिसका नाम ब्ेतकुमार था 
वह शल्यके प्रति दौडा और उसने उसका ध्वज, छत्र और अज्नसमूह भूमिपर गिराया ॥ १८३-१८५॥ 
इसी समय कुपित हुए भीष्माचार्य युद्धके लिय निकले | वे यथेच्छ जा रह्े थे बीचमें श्लेतकुमारने 
उनको रोका । उसने भीष्माचायंको वाणसमूहसे आच्छादित किया । मेघसमूह जैसे सूर्यको आच्छादित 
करते हैं बेसे उसने बाणोसे भीष्माचार्यको आच्छादित किया ॥ १८६-१८७॥ 

[ अर्जुन और दुर्योचनका पुनः युद्ध ] उस समय इस श्रेतकुमार को मारो मारो ऐसा कहता 
हुआ दुर्योधन जब वहां आया तब पानी जैसे अग्निक्रा रोकता है वैसे धनंजयने दुर्योधनको रोक 
लिया | धनंजयने अपने ह्वायमें गाण्डीब धनुष्य छेकर दस, वीस, चालीस ऐसे बाण दुर्योधनपर छोडे । 
वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों राना आपसमें छडने लछगे। वे दोनो उद्धत राजा भाला और तरवार 
के आधातसे प्रह्मर करने छगे ॥/८८-१००॥ उस महायुद्वमें छडनेवाले बैराटनन्दनने-श्वेतकुमारने 
पितामहका धनुष्य, छत्र और ध्वज छिन्न भिन्न किया तथा उनके वक्षःस्थलपर तरबारका आधात 
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उरःश्यले जघानासे गाज्नेयं करवालतः । तदा द्वाह्मरंवों जल्ले कोरवाणां बले5खिले ॥१९१२ 
तदा दिव्यखरो जज्ञे गगने च सुधाशिनाम्‌ | कातरो भव माद्यात्र गराज्लेय मज धीरताम ॥ 
हन्तव्या आहवे वीरास्त्वया चतुरचेतसा | निश्वम्येति पुनः सोज्भृत्सावधानः खिरायुधः || 
लक्षबाणान्स संधाय झुक्त्वा श्रेतटमपातयत्‌ | पतितः सो5पि संस्मृत्य जिनांशिसे दिव॑ गतः॥। 
तदा निश्चौथिनी जज्ले योद्धणां कृपयेव वे । वारयन्ती रण नृणां प्रदारान्शोधयन्त्यपि॥१९६ 
. वैजयन्तौ यथास्थान तदा जग्मतुरुअते । वैराटोउ्थ वर्ध श्रुत्वारोदीत्पुत्रस्य चेत्यलम्‌ ॥१९७ 
पुत्र हा संगरे नापि केन त्व॑ परिराक्षितः । हा धर्मपुत्र धर्मास्मंस्ववया किस न रक्षितः ॥ 
भीममूर्ते महामीम धनंजय घनंजय । भवद्धिदेश्यमानोञ्य कथथ नीतोज्य वेरिणा ॥१९९ 
तावधुधिष्ठिरो धीमानभिधत्ते सम दारुणम्‌। घस्ते सप्तदशे शल्य मारयिष्यामि निश्चितम्‌ ॥। 
न हन्मि यदि तत्रेम॑ ज्वलिष्यामि तदानले । झ्म्पां दक््वा जनेः प्रेज्यमाणो मानविवजितः ॥ 
शिखण्डी खण्डितारातिजंगो वै नवमे दिने । पितामहं हनिष्यामि संगरे संगरो मम ॥॥२०२ 
अन्यथाई च होष्यामि हुताशे ख॑ पुनर्जगो । धृष्टयुम्नो हनिष्यामि सेनान्य संगरोधतम्‌ ॥। 


किया । उससमय कौरबोंके संप्रण सेन्यमें हाहकार मच गया। तथा आकाशमे देबोंकी दिव्य- 
ध्वनि इस प्रकार छुनी गयी “ हे गांगेय, आप नहीं डरिए। आज यहां आप पैर धारण कीजिए। 
चतुरचित्तवाले आप युद्धमें शत्रुओंको मारिए ।” ऐसी ध्वनि सुनकर भीष्माचाये सावधान हुए 
और उन्होंने अपने हाथमें स्थिरतास आयुध घारण किया । उन्होंने धनुष्य पर छक्षत्राण जोडकर 
श्रेतकुमारपर छोडे और श्रेतको जमीनपर गिराया । गिरे हुए उसने जिनश्वरोंका मनमें स्मरण करके 
स्वर्ग में प्रयाण किया ॥१९१-१९७॥ उस समय याधाओंके ऊपर मानो कृपा करनेके लिये रात्री 
आगई | मनुष्योंके युद्धका रोकती हुई और प्रह्मारोंका अन्वेषण करती हुई वह रात्री आगई | उस 
समय अपने अपने स्थानपर दोनों पक्षोंकी उन्नतिबाली सेनाये गई ॥ १९६-१९७ || वैराट राजा 
पुत्रका वध सुनकर अतिशय रोने लगा। “ हे पुत्र, युद्धमं तेरी किसीनेभी रक्षा नहीं की। हाय 
दे धर्मपुत्र आप तो धर्मात्मा हैं, तोभी आपने उसका रक्षण नहीं किया। हे भीभमूर्त महाभीम, और 
घनंजय--धन तथा जयसे युक्त हे धनंजय, आप उसकी देखभाल करते थे, तोभी शत्रु उसे कैसे ले 
गया” ॥१९८-१५९९॥ उससमय धीमान्‌ युविष्टिर राजाने “मैं सतरहवे दिन शल्यको निश्चयसे मारुंगा। 
यदि मैं उसदिन उसे नहीं मारुंगा तो अप्लिम जल जाऊंगा । अर्थात्‌ अभिमान छोडकर छोगोंके 
समक्ष अग्रिम कूदकर प्राणत्याग करूंगा ।” ऐसी प्रतिज्ञा की। जिसने शत्रुओंको खण्डित किया है 
ऐसे शिखण्डीन का कि की मैं नौवे दिन पितामहको मारुंगा यह मेरी प्रतिज्ञा है। यदि मैं नहीं 
मार सकूगा ते अप्रिमें अपने को जला डाढंगा । धृश्चुस्नने कद्ढा कि ' युद्धमें छडने के लिये उद्चत 
सेनापति को मारुगा, ऐसी प्रतिज्ञ इन राजाओंने की।”॥ २००-२०३ ॥ इतने में रात्रीका अंधकार 


४०८ पाण्डवधुराणम्‌ 


तावता च हरभैश्नप्न॒दियाय दिवाकरः । तमः संवीक्षितुं इतं जनानामिव जन्यके २०४ 
सैन्ययोस्तु सुयोद्धारो युद्धमारेमिरे तदा । परस्परं शरीराणि खण्डयन्तो महायुपैः ॥२०५ 
गजा गजै रथास्तूर्ण रयैः सद्वाजिनो हयेः | पत्तयः पत्तिमिः साथे संक्ुद्धा योड्बुद्धताः ॥ 
घनंजयों दधावाशु क्षणे तस्मिन्सुलक्षणान्‌ ! सुभटान्मत्तमातड्भान्केसरीव जय॑ गतः ॥२०७ 
संख्ये संख्यातिगैबोणैरवृणोर्च पितामहः । आगच्छन्तं प्ररुन्धानो यथा कूल सरिजलम्‌ | 
सुरापगासुतेनापि बाणै$छन्न॑ नमःस्थलम्‌ । पार्थेनेकेन तत्सवें निन्‍ये निष्फलतां क्षणात्‌ ॥ 
शुण्डालानां महाशुण्डा घोटकानां महोत्नतान्‌ | चरणान्रथचक्राणि पार्थश्रिच्छेद सच्छरेः! ॥ 
स श्ञुराणां च वर्माणि मर्माणीव सुनमेणा | पार्थेश्रिच्छेद “दिव्येन गाण्डीवेन जयाथिना ।। 
दुर्योधनो जगो क्रोधाइड्भापृत्र विनिन्दयन्‌ | तात तात किमारब्घं रणं पराजयप्रदम॥२१२ 
तथा कुरु यथा पार्थः स्थातुं शक्नोति नो रणे । अरौ प्राप्ते रणे तात को निश्चिन्तो भवेद्धटः ॥ 
श्रुत्वेति जाहनबीपुत्रः परर्थेन योद्भुमु्चतः | तदा नरो जजल्पेदं झणु शीघ्र पितामह ॥२१४ 


नष्ट करनेबाला सूर्य उदित हुआ मानो युद्धमें छोगोंका बृत्त देखने के लिये वह उदित हुआ ॥ २००॥ 
दोनो सैन्योंमें अन्योन्य के शरीर बडे आयुप्रोसे खंडित करत हुए योद्धाठाग उस समय युद्ध 
करने छगे । उद्धत-उन्मत्त हाथी हाथियोंके साथ, रथ रथोंकरे साथ, उत्तम घोड़े घोडोंके साथ 
और पैदल पैदलोंके साथ करुद्ध होकर लडने छगे || २०७५--२०६॥ जयको प्राप्त हुए भिंदके 
समान अजुनने उस समय उत्तम कक्षणों स युक्त हाथ्रियोंक समान सुभटठोंक्रे ऊपर आक्रमण किया । 
जैसे नदीका किनारा उसके पानी का रोकता है, से युद्धमें प्रबश किये हुए अर्जुनको भीष्मा- 
. चार्यने असंख्यात बाणों से रोका । सुरापगामुतन - गांगेयने बाणों से आकाश को आच्छादित किया 
था तो भी अकेले अर्जुनने बह सब निष्फुल किया | अजुनने अपने उत्तम बाणोंके द्वारा हाथियों- 
की सूंडों को, तथा घोडोंके बड़े परोंकों और रथक्रे चक्रों को छेद डाछा । नर्म भाषणसे-उप- 
दासके बचनोंसे जैसे मर्मोंको छिनन किया जाता है वैसे जयका चाहनेवाले अजुनने दिव्य 
गाण्डीव धनुष्यके द्वारा शूर पुरुषोंके ककच छिन्न कर दिये ॥ २०७-२११ ॥ 

[ अजुन और भीष्म, द्वरोण और धृष्टथुम्न का अन्योन्य युद्ध ] दुर्योधन गंगापुत्रकी निंदा करता 
हुआ कोपसे ऐसा कहने लगा-“ है तात आप पराजय देनेवाछा यह युद्ध क्‍यों कर रहे हैं। 
अथात्‌ आप यदि उत्साइसे अर्जुनके साथ नहीं लडेंगे तो पराजय ही प्राप्त होगा। इसलिये आप 
अर्जुनसे ऐसा युद्ध कीजिए, कि, वह रणमें नहीं ठद्दर सके। शत्रु युद्धमं आनेपर कौन योद्धा 
निश्चिन्त होगा ? दुर्योधनका भाषण सुनकर अर्जुनक साथ जाहवीपुत्र-भीष्माचार्य छडनेके लिये 
उद्यक्त हुआ। उस समय “है पितामह आप , शीघ्र खुनिए, मेरा सर्ते शखसमूह समाप्त हुआ है, 
तो भी मुन्ने उसकी कुछ चिन्ता नहीं है, परंतु मैं आपको यमका अतिथि बनाकर यममंदिर को भेज 


इकोनपिंस पंव ४०९ 
आंयोधनमिदं से शून्य भ्ूयाचयापि च | त्वां नेष्यामि यमागारं प्राघूर्णीकृत्य तस्य वे ॥ 
इत्युकत्वा तौ समालप्नी रण क्तुं ऋषोज्शितो । तदा द्रोणः समायासीद्‌ पृष्टधुभ्ने मदाहये ॥ 
द्रोणेन च क्षुरत्रेण जहेपस्य स्पन्दनध्यजः । शृष्टाजुनः पुनस्तस्प जदार च्छत्रसदृष्वजानू ॥ 
शक्तिबाणं मुमोचाशु द्रोणो विद्रावितापरः । घष्टाजुनः क्षणार्घेन त॑ चिच्छेद सुतीक्षणपीः ॥ 
शष्टाजुनेन निमनैक्ता लोहयष्टिः प्रशश्टिहृत । छिप्नान्तरे च तातेन रणे ज्ञातेन सजने! ॥२१९ 
, द्रोणस्तां वश्ययित्वाश्ु गृहीत्वा वसुनन्दकम्‌ | करे च दक्षिणे खड़गं चचाल प्रधनोद्यतः ॥ 
एतस्मिश्नन्तरे मीमो गदाहस्तो जघान तम्र्‌ । कलिज्ञतनयं न्यायनिपुण्ं च मदोद्धतम्‌ ॥ 
कौरवांखासयन्काष्ठाः कट खलु समागतान्‌ । कुबन्रेमे रणे शत्रन्दलयन्स बलोद्धतः ॥२२२ 
गदाघातेन संचुण्य॑ रथास्सप्तशतप्रमान्‌ । वैरिमि! पूरयामास भौमों भूमिबलीनिव ॥२२३ 
सहसक गजानां च चूरयित्वा रणोद्धतः । जयलक्ष्मी समापाशु गदया पावनि! परः॥२२४ 
एतम्मिबन्तरे धृष्टाजुनस्यार्सि समुज्ज्वलम । द्रोणश्रिच्छेद छेदज्ञः छुठार इतर शाखिनम्‌ || 
अभिमन्युकुमारेण छिल्नो द्रोणस्य सद्रथः । दुर्योधनसुतभ्रायाकह्ृश्मणार्यः सुलुक्षणः ॥२२६ 
स चिच्छेद सुभद्राथास्तनुजस्थ शरासनम्‌ । अन्य चापं॑ समादायावारयत्स परान्‌ रिपून्‌॥ 


दूंगा” ऐसा अर्जुनने भाषण किया। ऐसा बोलकर दयासे रह्दित द्वोकर वे दोनों युद्धके लिये उद्युक् 
हुए। उस समय उस मद्दायुद्धमें द्रोण धृश्थुम्नके साथ लडनेके लिये आये। द्रोणाचार्यने बाणके 
द्वारा धृष्टयुुम्नके रथका ध्वज हरण किया और घृश्टजुनने पुनः उनके छत्र और उत्तम ध्वज 
हरण किये। शन्नुओंको भगानेवाले द्रोणाचार्यन इक्तिबराण शीघ्र छोडा। अतिशय तीक्ष्णबुद्धिबाले 
धृष्ठाजुनने क्षणार्द्धमें उसे तोड दिया। हृषकी बिनाशक छोदयश्टि धुष्टार्जुनने द्रोणाचार्यके ऊपर 
फेक दी। सर्जन जिनको जानते हैं ऐसे द्रोणाचायेने बीचहमें उसे ताड दिया। इस प्रकार द्रोणा- 
चायेने उस को वंचित कर दाद्िन ह्वाथ में बसुनंदक नामका खड़ग लिया और छडनेमें तत्पर वे 
वहसे आगे चले गये ॥ २१२-२२० ॥ इस समय जिसके हाथ में गदा है ऐसे भीमने न्‍्याय- 
निपुण और मदोद्धत करलंगदेशके राजाके पुत्र को प्राणरद्वित किया। बलसे उद्धत ऐसा भीम रणमें 
आये हुए कौरवोंको परिमित कश्से पीडित कर शत्रुओको दलित करता हुआ रणाह्ृण 
में युद्धकडा करने लगा। गदाके आधघातसे सातसौ रथोंका चूर्ण करके भीमने वैरियोंसे भूमि- 
ब॒लिकी मानो परणेता की। अतिशय रणोद्धत भौमने एक हजार द्वायियोंको चूणकर श्ाँत्रि जयलक्ष्मी 
को प्राप्त किया । जैसे कुढार वृक्ष को तोढता है, वसे छेदको जाननेदाले द्रोणाचार्यने धृथ्जुनकी 
चमकनेवाली तरबार बीचइम तोड दी ॥ २२१-२२५॥ अभिमस्युकुमारने द्रोणाचार्यका उत्तम 
रथ छिन्न किया । उस समय दुर्योधनका पुत्र झुलक्षणी छक्ष्मण युद्धके लिये आया । उसने घुभद्वा- 
सुत अभिमन्युका धनुष्प तोढ़ दिया । तब अभिमन्युने दूसरा धनुष्य प्रहण करके अन्य शन्नुओंको 


पा. ५२ 
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सं: संवेध्टितः पार्थपुत्रः प्रोहमना महान्‌ । पश्चास्यविक्रमः सिंहो यथा मचमहागजेः ॥२२८ 
पार्थों गाण्डीवचापेन वे्टयित्वा रिपून्ख्थितान्‌ । खपुत्न वारयामास वायुर्वां पनसंचयात्र | 
युध्यमानेषु योधेष्वेत॑ चायाअ्वमो दिनः । तदा झ्िखण्डिना युद्धे समाहृतः पितामह॥२३० 
तदाभाणीन्मद्ापाथे! प्रचण्ड च शिखण्डिनम्‌ । ग्रहण मे परं बाण वैरिविध्वंसनक्षमस्‌ ॥। 
येन बाणेन संदग्धं मया खण्डवर्न पुरा । तेनाग्राहि तदा बाण! स चण्डेन शिखण्डिना | 
वेवस्व॒त इवोत्तस्थे शिखण्डी खण्डयन्रिपून्‌ । तदा परस्परं लग्नौ श्रीगाज्लेयशिखण्डिनौ ॥२३३े 
एकेनापि तयोमेध्ये जीयते न परस्परम्‌ । युध्यमानी च तौ देव! सिंद्ाविव सुशंसितो ॥२३४ 
निर्भटिततः शिखण्डी तु धृष्चुम्नेन धीमता । भो शिखण्डिन्मया दृष्ट आहवो विद्वितस्त्वया॥ 
अद्यापि गुरुगाड्केयो रणे गजति मेघवत्‌ । अद्यापि स्यन्द् तस्य पताका च विजुम्भते॥२३६ 
पार्थः पूरयतेज्यापि पृष्टि पिष्टमहारिपुः । बैराटस्तव साहाय्यं विद्धाति महारणे ॥२३७ 
निशम्येति शिखण्डी तु तर्जयवधन्विदुर्भरम्‌ । गाड्नेयमाजुद्दावेति धनुःसंघानमावदन्‌ २३८ 
तावदूद्॒पदपृत्रेण बाणैः सहख्संख्यकेः | छाद्यते सम सुगाड्लेयो मेपैयां व्योममण्डलम्‌ ॥२३९ 


घेर लिया | औद मनवाला, महान, सिंहसमान-पराक्रमी अभिमन्यु मत्तमहागजोंके समान से 
शत्रुओंके द्वारा घेरा गया । जैसे वायु मेघसमृहको तितर बितर कर देता है, वैसे अपने पुत्रको 
वेशित करके खड़े हुए शत्रुओं को अर्जुनने गांडीध-धनुष्यके द्वारा हटाया और अपने पुत्र को 
उसने उनके वेष्टणसे मुक्त किया | इस प्रकार झूर बौर छडते लड़ते नौवा दिन प्राप्त हुआ। उस 
दिन शिखंडाने पितामदको युद्ध युद्धके लिये बुलाया । तब महद्दापायेने-अर्जुनने प्रचण्ड 
शिखण्डीको कहा, कि शत्रुओंकी नष्ट करनेमे समये ऐसा मेरा बाण मैं तुझे देता हूं, जिस बाणसे 
मैंने पते मं खाण्डबबन दर्ध क्रिया था। उस चंड-शिखंडीने उसे प्रदण किया और यमके 
समान - शत्रुओंको नन्‍्ट करना प्रारंभ किया। उससमय श्रीगांगय और शिखंडी अन्योन्य लडने 
लगे ॥ २२६-२३३ ॥ उन दोनोंमें कोई भी अन्योन्यको नहीं जीतता था। लडनेवाले वे दोनों 
देबोंके द्वारा सिंहके समान प्रशंसित हुए ॥ २३४ ॥ बुद्धिमान धृष्टयुन्नने शिखण्डीकी इसप्रकार 
निर्मत्सना की, “ हे शिखण्डिन्‌ भीष्मफे साथ तेरी लडाई हो रही है यह मैंने देखा परंतु 
अद्यापि गुरु भीष्माचार्य रणमें मेप्बत्‌ गजना कर रदे हैं। अद्यापि उनका रथ और उनकी 
पताका जैसे की तैसी है अर्यात्‌ तूने उनका रथ चूर्णित नहीं किया और पताकाभी छिन्न मिन्न 
नहीं की है। जिसने महाशत्रुओंक्ा पेषण किया दे ऐसा अजुन अश्यापि तेरे पीछे रहकर तुझे 
साहाय्य दे रहा है तथा वैराट भी तुझे इस महारणमें साह्मब्य दे रहा है।” ॥२३५-२३७॥ धृष्ट- 
चुका भाषण सुनकर धनुर्वारियोंमें दर ऐसे भीष्माचाय का तिरस्कार करते हुए शिखण्डीने 
धनुष्य जोडकर आह्वान दिया। उतनेमें उस द्वुप्रदपुत्रने जैसे आकाश इजारों मेघोंस आच्छा- 
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कौरवीयं बल तावन्युआति सम शिखण्डिनि । श्वरांसे तस्य लभन्ति न भीता इव संगरे॥ 
भृष्टचुम्नविनिर्व॑क्ताः शरा नजुखास्तदा । वज़ाणीव सुलप्रन्ति नगे विपक्षयक्षसि ॥२४१ 
ये गाल्लेयविनिप्वेक्ताः पुष्पायन्ते शिखण्डिनः । शरा लग्नमाः सुखाय स्युः पृण्यात्सवे सुखाय वै॥ 
ये य॑ चाप समादस्ते गाड़ेयो गुणसंगतम्‌ । त॑ त॑ छिनाति बाणेन धृश्धुम्नः सममुद्धृतः ।२४ ३ 

च क्षीयन्ते समक्ष 3 अब । धनानीव महायूंषि पृत्रमित्रसुखानि च ॥२४४ 

सुबाणेन गाम्लेयकर्चं हठात्‌ | बिभेद वनयूथ वा प्रावण्मेषघः सुधारया २४५ 
पातयामास भूषपीठे सारथिं च रथध्वजम्‌ | गाज्लेयस्य हयो हर्षाच्छरेः श्रीद्रपदात्मजः ॥ 
पितामहः सुनिष्कम्पो रथातीतो दधाव च | कृपाणं खकरे छत्वा इन्तितुं द्रपदात्मजम्‌ ॥ 
रृपाणो द्रौपदेनैव तस्य स्छिन्नो महाशरे! । हृदयं च ध्षुरप्रेण हतं इन्त इतात्मना ॥२४८ 
पितामहः पपाताझु प्थिव्यां पावनस्तदा । गत जीवितमालोक्य स संन्यास समग्रदीत्‌ ॥ 
स दे परम॑ थैये धरमेष्यानपरायणः । सुपरीक्ष्यामजुग्रेक्षां ररक्ष निजचेतसि ॥२५० 


>> मरकल्‍अ अमर 3० का ० फवक ०५ ७७० ०० 


दित किया जाता है वैसे हजारों बाणोंसे भीष्माचार्यका आच्छादित किया | उस समय कौरव- 
सैन्यने शिखण्डीके ऊपर बाण छोडे परंतु वे उसको स्पश नहीं करते थे मानो वे युद्धमें उससे 
डरते थे | धृष्टचुश्नके द्वारा छोडे गये वज़मुखी बाण पत्रतके समान शरत्रुओंके वक्षःस्यलपर बज़- 
के समान लगते थे | जो बाण भीष्माचार्यके द्वारा छोडे जाते थे वे शिखण्डीको छगकर पृष्पके 
समान सुखदायक हो जात थे। योग्य ही है, कि पुण्यस सब बातें सुखके लिये द्वोती हैं 
॥ २३८-२४२ ॥ 

[ भीष्माचायंका संन्‍्यासमरण ] गांगेय-भीष्माचा्य डोरीसे साहित जो जो धनलुष्य द्वार्थम 
लेत थे उसे उद्गबत धृष्टधुश्न अपने बाणसे तोडता था। पुण्यक्षय होनेपर देखते देखत सब 
प्राणियोंके धनोंके समान दीध आयुध्य, पुत्र, मित्र और सुख नष्ट हो जाते हैं । वर्षाकाल का भघ 
अपनी जलधारासे वनबृक्षको जैसे भेद डालता है वैसे शिखंडाने अपने उत्तम बाणसे भीष्माचार्य- 
का कवच बलातू तोड़ डाछा | शिखेडीने सारथि, रथ और उसका ध्वज पृथ्वीतल पर गिराया । 
और आचायंके घोडे इषसे बाणोंसे गिरा दिये । तो भी निर्मय पितामह रथरहित द्वोकर और 
द्वाथमें तरवार लेकर द्वुपदात्मज-शिखण्डीको तोडनेके लिये दौडने छगे । शिखंडीने भी मह्दा- 
बाणोंसे उनकी तरवार तोड डाली और बाणके द्वारा उनका हृदय उस दुष्टने विद्ध किया | उस 
समय पवित्र पितामद्द पृर्थ्यापर गिर गये और अपना जीवित गया ऐसा समझकर उन्हेंने संन्यास 
घारण किया ॥ २४३-२४९ ॥ धर्मष्यानमें तत्पर होकर भीष्माचार्यने उत्तम चैर्य घारण किया | 
तथा अनु्रेक्षाओंकी उत्तम परीक्षा कर अपने मनमें उनका रक्षण किया। अर्थात्‌ अनिज्लादि अजु- 
प्रेज्षाओंसि धनादिक पदायोंका नश्वरपना जानकर उनसे वे मोदरदित द्वोगये ॥ २५० ॥ 


बे१२. पाण्डबयुसणप्‌ 


तदा सर्वे तृपास्यक्त्वा रण तत्पाश्थमाययुः । पाण्डवास्तत्पद नत्वा रुुदुईःखरसंगंताः ॥२५६ 
आजन्म त्क्षयय च पालितं ब्रतमुत्तमम्‌ | त्वया गुणगणेशेन तदेलाहुः सुपाण्डवाः ॥२५२ 
युधिष्ठिरस्तदावोचड्भो त्रतिन्‌ सुत्रतोत्तम । अस्माक्क कि न चायाता सतिः कि ते समागता || 
से बाणजजेरोष्वोचत्कौरवान्पाण्डवान्पंति । ददध्व मव्यजीवाॉनामभय्यं मज्यसत्तमाः ॥२५४ 
अन्योन्य च कुरुध्व॑ भो मैत्य झुक्‍्त्वा व शत्रुताम्‌ | 
अह्दो एवं गता घल्रा भवतां न च निश्चितम्‌ ॥२५५ 
ये के5त्र सृतिमापन्चास्ते गता गहिंतां गतिम्‌ । इदानीं क्रियतां धर्मों दशलक्षणलक्षितः ॥। 
एतस्मिञन्तरे प्राप्ते चारणी चरणोज्ज्वली | गुणचुब्चू चरन्तो च सुतपो5्च्र नभो5्ड्रणाद।। 
मुनीन्द्री हंसपरमहंसो संशुद्धमानसी । गाड्लेयसंनिर्धि गत्वा श्रोचतुः परमोदयो ॥२५८ 
गाल्लेय त्व॑ महावीरों वीराणामग्रणीः पुनः । स्वां विनान्यों महाधीरों वि्यते न महीतले ॥ 
तश्रिशम्य झुनीन्द्रौ तो नत्वा प्रोवाच सद्विरा | गाड्लेयो गणनातीतगुणो गम्भीरमानसः ॥ 


उस समय रण छोडकर सर्व राजा ( दोनो पक्षेंकरि ) आचार्यके पास आगये। पाण्डब उनके 
चरणोंकोा वन्दन कर दुःखसे ब्याकु होकर रोने लछगे। “ हे आचार, आप गुणोंके समृहके 
स्वामी हैं, आपने आजन्म उत्तम ब्रतरूप ब्रह्मचर्य पाछा है । हे तात, आप ब्रत धारण करनेवाले 
उत्तम व्रती हैं| हमको मरण क्यों नहीं आया, आपको बह क्यों प्रात्त हुआ! ” ऐसा युधिष्ठिरने 
कहा ॥ २५१-२५३ ॥ बाणोंसि जजेर होकर भी वे आचार्य पाण्डक और कौरवोंको ऐसा उपदेश 
देने छगे। “ हे श्रेष्ठ भव्यों, तुम सब भव्यजीतोंको अभय-दान दो । शन्रुता छोडकर अन्योन्‍्यमें 
मैन्नी-भाव धारण करो । तुम लागोंके ये दिन ऐसे ही मैत्रांके विना नष्ट हुए | कुछ मैन्नी-भाव 
निश्चित नहीं हुआ । इस युद्धमें जो जो लोग मर गये उनको .रनिंय्व गति प्राप्त हुई | अब्र उत्तम 
क्षमादिलक्षण स्वरूप दस घर्मोका पालन करो । ” इस ग्रसंगर्मे जिनका चारित्र उज्ज्बल है, जो 
गुणोंमें निपुण है अर्थात्‌ सुगुणों के धारक हैं ऐसे सुतपश्चणण करनेवाले दो हंस, परमहंस नामक 
चारण-मुनिवर्य आकाशस उतरकर भीष्माचार्यके सनिध आये, जिनका मन अत्यंत निर्मल है 
और जिनकी आत्मोन्नति उच्च कोटिकी है ऐसे वे भीष्माचायंको ऐसा उपदेश देने छगे 
॥ २०४-२५८ ॥ “ हे गांगिय, तुम महावीर तो हो ही, परंतु पुनः बीरों के अगुआभी हो। 
तुम्हें छेडकर इस भूतऊम दूसरा महाधीर पुरुष नहीं है ” | मुनौश्वरोंका बह भाषण सुनकर उन 
दोनों मुनीन्द्रोंकी नमस्कार कर मथुर वाणीसे अगणित गुणों के धारंक और गंभीर मनवाले भीष्म 
ह लीक. 2० पु २. 5 ० 


# मर खुततोनत । 


एक्ोनविंश पे घ१३. 


अगवन्भवकान्तारे अमता परभो वृष! । सया लब्धोष्धुना नैव करवाण्यहमत्र किम ॥२६६१ 
शरच्छिन्ः प्रविष्टोष्इ शरणं तव संसृती । लप्स्ये फले सुखादीनां त्वत्मसादान्महाइने ॥ - 
इंसोध्वोचत्सुगाब्लेय नम सिद्धान्सनातनान्‌ | आराधय समाराध्यमाराधनचतुष्टयम्‌ ॥२६३ 
दशशनाराधनां विद्धि तच्चश्रद्धानलक्षणात्र्‌ । आराघ्यते सुसम्यक्त्व॑ यत्र निश्यतथ्र तामू ॥ 
भावानां यत्र विज्ञान जिनोक्तानां सुनिश्रयाद। सा ब्ञानाराधना प्रोक्ता निश्रयेन चिदात्मनः॥ 
चर्यते चरण यत्र निवृत्तिः पापकर्मणः । पुनः प्रवृत्तिक्रिद्रपे चारित्राराधना मता ॥२६६ 

* यत्तपस्तप्यते द्वेघा श्रीयते संचमो द्विघा | तपआराधना प्रोक्ता निश्रयव्यवहारगा ॥२६७ 
आराधनाविर्धि प्रोच्य गतो चारणसन्मुनी । दधावाराधनां धीमान्गाड्षेयो गुणसंगतः ॥२६८ 
सछेखनां विघत्ते स्॒ चतुर्धाहारदेहयोः । दर्शने चरणे ज्ञाने दर्वा चित्तमनारंतम्‌ ॥२६९ 
क्षमाप्य सकलाज्ञीवान्क्षान्त्वा सत्क्षमया युतः । जपन्पश्चनमस्कारान्स तत्याज तनुं तराम्‌ ॥ 
स पश्चममहानाके सुरोड्भूहझनामनि | यत्र अक्षोकृ॒वं सोख्यं झुल़्ते मविनः सदा ॥२७१ 


बोलने छगे ॥२०९-२६०॥ “ हे भगवन्‌ , इस संसार- वनमें भ्रमण करनेवाले मुझे उत्तम धम नहीं 
मिला, बोले अब्र में यहां क्‍या कार्य करूं ? वाणोंसे बिद्ध हुआ में आपके शरणमें आया हूं । हे 
महामुने, इस संसारमें आपकी कृंपासे सुखादिकोंका फल मुझे प्राप्त होगा ॥ २६१-२६२ ॥ हंस 
नामक चारण मुनि बोलछे-हे गान्लेय,व्‌ सनातन सिद्धोंको नमस्कार कर और सम्यर्दशन आराधना,सम्य- 
श्ञानाराघना,चारित्राराधना और तप आराधना ये चार आराधनायें आराधने योग्य हैं इनकी आराधना 
कर | तत्त्त-श्रद्धान- जीवादिक नक्लोपर और उनके ग्रतिपादक जिनेश्वर, निग्रथ गुरु और जिनझाख 
इनक ऊपर श्रद्धान करना दर्शनाराधना है। जहां निर्दोष सम्यग्दशन निश्चयसे आराधा जाता है वह 
दर्शनाराधना है। जिनश्वरने कहे हुए जीवादितत्तलोंको निश्चयसे जानना ज्ञानाराधना कहीं है। 
तंथा आत्माका आमच्मामं चरण हाना-स्थिर होना निश्चयसे सम्यक्चारित्राराधना है। जिसमें पापों 
से निदृत्ति होकर अपने चैतन्यरूपम प्रवृत्ति होना सम्यक्चारित्राराधना है। जिसमें दो तरहका 
तप किया जाता है, जिसमें दो प्रकारोंका संयम-इंद्रियसंयम और प्राणिसंयम पाला जाता है वह 
निश्चय- व्यवह्ारात्मक तप-आराधना है।” इस प्रकारसे आराधना-बविधिका उपदेश देकर वे चारण 
मुनि आकाशमार्गसे चले गये | गुणसंयुक्त विद्वान्‌ गांगेयने चार आराधनाओंकों धारण किया 
॥ २६३-२६८ ॥ भीष्माचार्यन चार प्रकारकेक आहारका त्याग और देहकी ममताका व्यांग 
कर जिसको सछेखना कहते हैं, त्रह् धारण की । उन्होंने दर्शन, चारित्र और ज्ञानमें नित्य अपना 
मन लगाया संपूर्ण जीबोंकी क्षमा-याचना करके उनकोभी उन्होंने क्षमागुंणके द्वारा-क्षमा की | 
पंचनमस्कार मंत्रको जपते हुए उन्होंने शरीरका त्याग किया । उससे वे पांचवे ब्रह्म-स्वरगमें देव 
हुए। जद्मां उत्पन्न होनेवाले देव हमेशा अल्नचर्यसे उत्पन्न होनेवाले छुखोंका अनुभव छेते रहते हैं 


शे१४ पाण्डगपुराणद 
कौरवाः पाण्टवास्तत्र रुदन्ति सम महाश्॒चा । जगतां धून्यतां नित्य मन्‍्यमाना महोजसः ॥ 
एवं प्राप्तां निश्ञां निन्‍यु। शोकेन सकला नराः । झोक॑ कतुमिवायासीत्तस्थ प्रातर्दिवाकरः ॥ 
संसारचक्रे नरनिकरधरे यान्ति जीवा घनौधाः 
यद्द्यातीह लक्ष्मीस्तडिदिव चपला चश्चवलं जीवितव्यम्‌ | 
संध्यारागप्रभासं स्वजनसुतसुखादीनि भज्ञोपमानि 
मत्वेबं झुद्धधर्मे विदघतु सुमतिं श्रद्धाना भवन्तः ॥२७४ 
गाज्जेयो ब्रक्षचारी शुभमतिसुगतिः संगरे संगर॑ यः 
कृत्वा धमेस यातो वरसुरसदन पश्चम प्रीणयन्स्वम्‌। 
दित्वा पात्वा च पाप छझुमनयसुमतिं धमंतः सो5पि जीयाव 
धर्मात्मा ध्मपुत्रो वरनयंधिषणाधिष्ठितो धर्मचेताः ॥२७५ 
इति श्रीपाण्डवपुराणे भारतनाम्नि भट्टारकश्रीश्ुभचन्द्रप्रणोति ब्रक्षश्रीपाल- 
साहाय्यसापेक्षे जरासंधकृष्णसंगरत्रणेनगाञ्लेयसंन्यासग्रहणपशञ्चमस्वर्ग- 
गमनवर्णनं नाम एकोनरविश्वतितमं पे ॥ १९ ॥ 
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॥ २६९--२७१ ॥ उससमय वहां कौरब और पाण्डब महाशोकसे रोने लगे । अब जगत्‌ भीष्माचार्य- 
के विरहसे हमेशाका शून्य है। गया ऐसा वे महाते जस्वी पाण्डव समझने लगे। इस प्रकार प्राप्त हुई रात्री 
शोकसे सब्॒ छोगोंने ब्यतीत की । भीष्मविषयक शोक प्रगट करनेके लिये मानो सूर्य प्रातःकालमें 
उदित हुआ ॥ २७२-२७३ ॥ जैमे मेघोंका समूह नष्ट होता है, वैसे मनुष्य-समूहसे युक्त ऐसे 
संसारचक्रमं जीवभी इसी प्रकार नष्ट होते हैं | त्रिजली करे समान चंचल लक्ष्मी नष्ट द्ोती है । प्राणियोंका 
जीवित संध्यारागके समान चंचल है । स्वजन, पुत्र, सुख आदिक जललद्दरीके समान है । ऐसा 
समझकर शुद्ध धर्ममें श्रद्धान करनेवाले तुम शुद्धधर्ममें अपनी सुबुद्वि छगाबों ॥ २७४ ॥ श्रीगांगेय 
शरुभमतिमें हमेशा प्रद्माति करनेत्राले अह्मचारी थे । युद्धमें उन्होंने धर्मकी प्रतिज्ञा धारण कर अपने- 
को स्वस्वरूपमें हार्षितकर धमसे पांचवा स्वग प्राप्त किया। वे श्रीगांगिय हमेशा जयवंत रह | तथा 
जिन्होंने पापको छोडकर शुभ नीतिकी, बुद्विकी, रक्षा की, जो धर्ममें मन लगाते हैं, जो धर्मात्मा हैं, 
उत्तम नय जाननेकी बुद्विसे युक्त हैं ऐसे धर्म-पुत्र अर्थात्‌ युधिष्ठिरभी हमेशा जयबंत रहे ॥२७ण]॥ 
श्रीज्र् श्रीपालजीकी साहाय्यतासे भद्गारक श्रीशुमचन्द्र्जाने रचे हुए श्रीपाण्डवपुराणमें 
जरासन्ध और कृष्णराजाओंका युद्ध-त्रणेन, गांगियका संन्यास ग्रहण कर पांचवे 
स्वग॑-गमन-वर्णन -नामक उन्नीसवा पत्र समाप्त ॥ १९॥ 
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। विंशतितमं पर्व । 
धर्म धर्ममयं से कुवोर्ण धर्मशालिनम्‌ | धमेराजहरं धम्ये वन्‍्दे सद्धमेदेशकम ॥१ 
अथः प्रातः सम्ुत्थाय भठा भेजू रणान्रणस्‌ । प्रलयानलसंश्षुम्यत्सागरा इव निर्दंणा! ॥२ 
पादभारेण भश्जन्तो छुजज्ान्द्षवि संस्थितान्‌ । क्षोमयन्तः कहृब्नाथान्मठा योद्ध सपुध्ता॥ 
पाथेस्तु प्रथयामास प्रधने निधनोद्यतः | मटघोटकसंघड्टान्खण्डयंश्र मतक़जाब ॥४ 
* एतस्मिस्न्तरे प्राप्तो5मिमन्युः सुभटो महान्‌ । विश्वसेनेन संयुद्ध सह कते समुद्ययों ॥५ 
पातयामास विश्वस्य सारथि पाथेनन्दनः । स्वहस्ते धन्वसंधान कुवेन्धुन्वन्रिपूत्करान्‌ ॥६ 
शल्यपुत्र! समायासीच्छल्यीभूतञ्॒ वेरिणाम्‌ । अभिमन्युसमं योद्धूं वाहयन्स्वरथ रथी ॥७ 
तावन्योन्यं समालग्नो छादमन्तौ परे! शरे! | अभिमन्युशरेध्वेस्तः शल्यपुत्रो मृति गतः ॥८ 
लक्ष्मणो लक्षणैयुंक्तो लक्ष्यीकृत सुपाथेजम्‌ । छादयामास बाणौपैंधेनघातविधायिमिः ॥९ 
लक्ष्मण स जघानाशु बाणैः कोदण्डनिगेतेः । यमगप्राघुर्णेकं ऋुत्वाभिमन्युस्तें रणे स्थितः॥१० 


[ वीसवों पे ] 


सर्व जगतको धरममय करनेवाले, धर्मस शोभनेवाले, जीत्रोंकी जिनधम का उपदेश देनेवाले 
ऐसे धर्मके हितकर और धर्मताज़को-यमको“नष्ट करनेवाले धर्मनाथ-तौर्थकरको मैं वन्दन करता 
हूं ॥ ! 

इसके अनंतर प्रातःकाल उठकर झूर योद्धा रणांगणमें चले गये । वे कर योद्धा प्रलयकी 
बायुसे क्षुब्ध होनेवाले समुदके समान दीखते थे । पृथ्वी रद्दे हुए भुजंगोंको अपने चरणके भारसे 
भग्न करनेवाले और दश दिशाओंके इंद्रादि-दिक्पालोंको क्षोमित करनेवाले वे श्र योद्धा युद्धके 
लिये उद्युक्त हुए ॥ २-३॥ मारनेके लिये उद्युक्त हुए अजुनने झूर योद्धा, और घोडोंके समृह् 
को तथा हाथियों को खण्डित कर युद्धको विस्तृत क्रिया ॥ 9 ॥ इतने में शन्रुसमूहको भगानेवाला 
मद्दान्‌ वीर अभिमन्यु रणमें आया और विश्वसेनके साथ युद्ध करनेके लिये उद्युक्त हुआ। अजुनपुत्र 
अभिमन्युने अपने ह्ाथमें धनुष्यका संधानकर विश्वसेन-कुमारका सारथि रथसे गिराया ॥ ५-६ ॥ 
बैरियोंके हृदयमें शल्यकासा चुभनेवाला शल्यराजाका रथी पुत्र अपना रथ चलाता हुआ अभिमन्युके 
साथ युद्ध करनेके छिये आया। वे दोनों अन्योन्यको उत्क्ृष्ट-तीत्र ब्राणोंसे आच्छादित करते हुए 
लड़ने लगे । अंमिमन्युके बराणेसि विद्ध हुआ शल्यपुन्न मर गया ॥ ७-८॥ 

[ अमिमन्युका अपूूष पराक्रम ] छक्षणोंसे युक्त लक्ष्मणने अभिमन्युका लक्ष्य बनाकर उसको 
तक््ण आघात करनेवाले बाणोंसे आच्छादित किया | तब अभिमन्युने शीघ्र धनुष्यसे निकले हुए 
बाणोंसे लक्ष्मणका नाश किया | अभिमन्यु उसे यमका मेहमान बनाकर रथमें ब्रैठ गया । अभि- 


ह्ं 


प्र पाण्डवपुराणम्‌ 


चतुर्दशसस्रादणि कुमाराणां सुचारिष्ाम्‌ । अभिमन्युर्जघानेवमाशुगैरसुद्दारिभिः ॥११ 
रणकोर्लिं प्रकुर्वाणो गजानिव महाद्विषः । केशरीब हरन्मेजे सौभद्रो भद्रसंगतः ॥१२ 
तदा दुर्योधनः क्रुद्धों मानसे म्लानितामितः । प्रेक्षते सम महाशरान्वचोमिर्माबितात्मनः ॥ 
विचित्राअअलाशेलगंजवाजिरथरियताः । शूभड्रमीषणा भूपा भाषयन्तः सुभाषणम्‌ ॥१४ 
द्रोणो विद्रावस्अत्रन्सुलिब्लैलिब्रिताज़्कः । कलिम्रः कर्णभूपालो5प्येबं चेलुर॑पा रणे ॥१५ 
कलिब्डकृम्मिन॑ तावध्कार विगतासुकम्‌ | सौभद्र! कणभूपस्य जदार गर्व॑संततिम्‌ ॥१६ 
द्रोणं स जजेरीचक्रे जरयेबाख्रमालया । यत्र यत्र रण चक्रेडमिमन्युस्तत्र सेजयी ॥१७ 

न कोष्प्यभूत्तदा श्रोष्भिमन्युरणसंगुखः | जायते मत्तमातज्ञः कि सिंद्यमिय्युखः कचित्‌ ॥ 
अभिमन्युशरेणाशु वाजिनो गजराजयः । खन्दनाः पत्तयस्तत्र न च्छिन्ना नाभवश्निति॥१९ 
खसैन्यमक्षयं कुवेन्कुमारो5क्षयसंज्ञकः | दशवाणैज॑घानैनमभिमन्युं महाहवे ॥२० 
मू्छितश्छिन्नचेतस्कः स पपात महीतले । उन्मूज्छितः समुत्त्थे पुनः पाथेस्य नन्दनः ॥२१ 
अश्वत्थामा तदा धाम दधदाप च सद्भनुः | विय्ुखः क्षणतस्तेन शरेश्रक्रेठमिमन्युना ॥२२ 
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मन्युने प्राणहारक बाणोंसे युद्धर्म प्रवेश किये हुए अर्थात्‌ लडनेबाले चौदद्द हजार राजकुमारोंको 
मार डाला । युद्ध-क्रीडा करनेवाला, कल्याणयुक्त, सिंहके समान, सुभद्वापुत्न अभिमन्यु महाशत्रु जो 
कि हाथीके समान थे, उनको नष्ट करता हुआ शोभनें छगा ॥ ९-१२॥ उस समय मनरभे करुद्ध 
और शरीरसे म्छान हुआ दुर्योधन, वचनोंसे जिनको उत्साहित किया है ऐसे मद्बाधूर राजाओंको 
देखने छगा। उससमय अनेकविध, चंचल ऐसे हाथी, घोड़ और रथोंमें बैठे हुए, भोदें टेढी 
दोनेसे भयंकर दिखाई देनवाले राजागण भाषण करते हुए चलने लगे । शत्रुओंकी भगानेवाले 
द्रोंणाचार्य, उत्तम लक्षणों जिसका शरीर युक्त है ऐमा कलिंगगजा, कर्णराजा तथा अन्य राजा 
युद्धक लिये रणमें चलने छगे ॥ १३-१५ ॥ सौमभद्वने-अर्जुन-पुत्नने उससमय कलिंगराजा का 
हाथी प्राणराहित किया-मारा और उसने कर्णराजाका गर्ब॑समूह नष्ट किया। उसने द्वोणको 
मानों जराही दै ऐसी अल्नपंक्तिसे जजेर किया । जढ्ढां जहां अभिमन्युने युद्ध किया वह्दां वहां उसे 
विजय मिला । जो अभिमन्युसे युद्ध करनेके लिये सम्मुख द्वो सके ऐसा कोई शूर राजाही नहीं या। 
क्या मत्त द्वाथी कभी सिंदके सामने होता है ? अभिमन्युके बाणसे घोड़े, हापियोंकी पंक्ति,रथ, पैदल 
इनमें ऐसा कोई नहीं था कि जो छिन्र नहीं हुआ दो ॥ १६-१९ ॥ अपने सैन्यको अक्षय 
रखनेवाले अक्षयकुमारने इस महायुद्धमें दशबाणोंसे अभिमन्युका बिद्ध किया । जिसका मन भिन्न 
हुआ है ऐसा अभिमन्यु मूथ्छित द्वोकर पृथ्वीतलपर गिर पड़ा । जब उसकी मूर्च्छा हट गई तब 
वह युद्धके छिये तैयार हो गया। उससमय शौय, तेज और धघनुष्य धारण करनेवाला अश्नत्यामा 
रणभूमिमें आया; उसे अभिमन्युने एक क्षणमें बाणोंसे विमुख कर दिया ॥ २०-२२ ॥ कर्णने गुरु 
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कर्णोप्पाक्षीहुरु द्रोण लक्ष्मणप्रस्ुखा रणे । कुमारा मरण नीताः पाथेजेन सहज! ॥२३ 

न हन्तुं कोषपि शक्नोत्यमिसन्युं मन्‍्युमानसम्‌ | कदाचिन्प्रियते पार्थो नाय॑ं कालेजपि संयुगे ॥ 
श्रुत्वा द्रोणो बमाणेदं हन्यते यो न भूधुजा । एकेन रणशौण्डेन स केन वद हन्यते॥२५ 

कृत्वा कलकल सैन्य संमेल्य मिलितान्नृपान्‌ । हन्यतां हन्यतां चाय छिद्यतामस्य सद्धनुः ॥| 
इति द्रोणवचः भ्रुत्वा ऋृत्वा कोलाहलं ज्पाः । न्यायत्रमं विश्वच्याश्ञ तेन योद्ध समुच्ययुः ॥ 

एकेन तेन ते सर्वे आहवे निजिताः क्षणात्‌ । पुनरुधम्य ते सर्वे सोत्कण्ठा योदधप्रु्चताः ॥२८ 
कुमारस्य रथस्छिमः सपताकः परेजेपेः | लश्टिदण्ड समादाय कुमारस्तानचूरयत्‌ ॥२९ 

स जयाद्रेकुमारस्तु कुमारं त॑ महाशरेः | अताडयत्तथा भूमो स पपातातिदुःखितः ॥३० 

स स्थिरः संख्तो भूमों तदा द्वाह्दरवोज्जनि । देंबेः छतो नृपेः प्रोक्तमन्यायो<यं नृपेः कृतः 
कर्णेनोक्त कुमार त्व॑ पयः पिब सुशीतलस । सुमना अभिमन्टुस्तु निमेलं बचन॑ जगो ॥३२ 
न पिबामि पयो नूतन वरिष्येष्नशरन नृप । करिष्यामि तनुत्यागं स्मृत्वाह परमेष्ठिनः ॥३३ 


द्ोणको पूछा कि “ हे आचार्य, अर्जुनपुत्नने लक्ष्मणकुमार जिसमें मुख्य है ऐसे हजारों कुमार 
मारे हैं । क्रद्ध हुआ है मन जिसका ऐसे अभिमन्युको कोई भी मारनके लिये समथे नहीं हो सकता। 
कदाचित्‌ अछुन इस युद्धमें मरेगा परंतु यह कालके समान इस युद्धर्मे न मरेगा | यह कर्ण 
वचन सुनकर द्वोणने इस प्रकार कहा रणचतुर ऐसे एक राजाके द्वारा यदि यह नहीं मारा जाता है 
तो बोलो किससे मारा नायगा १ ॥ २३-२५ ॥ 

[ जयाईकुमारस अभिमन्‍्युका बध ] सत्र मिलकर अभिमन्युकों मारो ऐसी द्वोण कौ आज्ञा 
होने पर सब राजा मिलकर अन्यायसे छडने लगे। तब कठकछ करक राजाओंने सब सैन्य 
एकत्र किया । मिले हुए राजाओंको “ द्रोणने कद्दा, [कि इस अभिमन्यु को मारो मारो इसका उत्तम 
घनुष्य तोड़ो ” ऐसा द्वाणका बचन सुनकर तथा कोलाहल करके राजा न्‍्याथ-ऋ्रमका उछंघन 
करके अभिमन्युके साथ छडने के लिये उद्यक्त हुए | परंतु उस अकेले अभिमन्युने युद्ध उन सब 
को पराजित किया | फ़िर उश्यम करके उत्कंठासे बे छडनेके लिये उद्युक्त हुए। उन्होंने पताकाके 
साथ कुमारका रथ तोड़ दिया । तब लष्ठिदण्ड हायमें लेकर उसने राजाओंकों चूर क्रिया ॥ २६-२९ ७ 

[ अभिमम्यु को समाधि-मरणसे देबत्वग्राति |] जयाईकुणरने महाशरोंसे अभिमन्युको 
ऐसा बिध्द किया, कि उससे बह अतिशय दुःखित होकर जमीनपर गिर पड़ा। बह जमीनपर 
स्थिर होकर बैठ गया तब हाह्वाकार हुआ । देवोंने तथा न्यायी राजाओंने कहा, कि राजाओंने यह 
अन्याय किया है॥ ३०-११ ॥ कर्णने कद्दा कि “ हे कुमार शीतल पानी पिओ ” तब झुभ मन- 
वाले अभिमम्युने निर्मछ बचन कड़ा, कि मैं पानी नहीं परिऊंगा। हे राजन, मैं अनह्न उपबास 
धारण करूंगा । मैं परमेष्ठियोंका स्मरण करके शरीरपरका मोह छोड देता हूं।” ऐसा बोल्नेपर 

पा, ५३ ॥ 
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इस्युक्ते निजेने नीतोमिमन्युमैन्युवर्जितः | द्रोणादिभिः स्थितः सोधपि चैतन्य चिन्तयभिजम्‌ ॥। 
कपायकाययोः छृत्वा सछेखनां जिनान्स्मरन्‌ । क्षान्त्वा सर्वजनांस्तृणे प्रुमोच मलिनां तनुम्‌॥ 
स स्वर्गे संगतो देह समीहापरिवर्जितः । विक्रियावधिसंयुक्त दिव्यं बरगुणोत्करस ॥३६ 
ज्ञाव्वाथ कौरवा भूपा दुर्योधनपुरस्सराः | कुमारमरणं हृष्टाः प्राप्ता वादित्रनिस्वनान्‌ ॥३७ 
निशीथिन्यथ निःशेषष रण वारयितुं द्रतम्‌ । आजगाम अकुर्वाणोत्सव॑ च कौरवे बले ॥३८ 
तदा जानाद॑ने सैन्ये रुरुदुर्निखिला नृपाः । विलापमुखराश्ाश्रुधारासंधौतसन्युखा! ॥३९ 
तस्य सृत्युं निशम्याज्ञु झमूच्छे धर्मनन्दनः । पपात प्रथिवीपीठे कुलझैल इवोश्नतः ॥४० 
कर्थ कथमपि ग्राप्य चेतनां धर्मनन्दन! । रुरोद करुणाक्रान्तखरं संभाषयश्निति ॥४१ 

हा पार्थपुत्र कोन्यो5्त्र त्वत्समः संगरोद्धुरः | एकोब्नेकसहसाणि हन्तुं शक्तो नरेशिनाम्‌॥ 
स द्वादशसहस्लाणि जालंधरमहेशिनाम्‌ । हत्वा हन्त जय॑ ग्राप्तो हतस्त्वं केन पापिना ॥४३ 
तावत्पाथेः समायासीद्धर्मपृत्रसमीपताम्‌ । प्रगुणः शोकसंतप्तः श्रुत्वाथ करुणस्व॒रम॒ ॥४४ 
पाथेः प्रोवाच सो आतः समायाताः समुन्नताः । कुमाराः किं न पश्यामि स्वसुत सुतरां शुभम॥ 


कोपरह्ित अभिमन्युको द्रोणादिक निर्जन स्थानपर ले गये। वहां अपने चैतन्यस्वरूपका वह 
चिन्तन करने रगा। कषाय और दारीरका त्याग कर अर्थात्‌ सछेखना कर और जिनेश्ररोंका 
स्मरण करके तथा सब लोगोंको शाघ्र क्षमाकर उसने इस मलिनदेहका त्याग किया । इच्छा- 
रह्षित-निदानरद्वित वह अभिमन्यु स्वर्गमें त्रिक्रिया और अवधिज्ञानसे युक्त, दिव्य, अणिमा मह्िमादि 
गुणसमूहोंसे युक्त ऐसे शरीरको प्राप्त हुआ ॥३२-३६ ॥ दुर्योधन मुझ्य जिसमें हैं. ऐसे कौरव- 
. राजा कुमारका मरण जानकर आनंदित हुए और अनेक वाद्य उन्होंने बजबाये | इसके अनंतर 
संपूर्ण युष्द बंद करनेके लिये रात्री शां्रि आई । कौरवोंके सैन्‍्यमें उत्सव चाढ्ु हुआ ॥ ३७-३८॥ 
उससमय विलापयुक्त शब्द करनेवाले, अश्ववारात्र जिनका मुख धुर गया है, ऐसे सब राजा रोने 
लगे | अभिमन्युकी मृत्यु सुनकर ऊंचे कुल-पर्रतके समान धमेराजा शीत्र मूर्च्छित होकर पृथ्वी- 
पर गिर गये ॥ ३९-४० ॥ बड़े कश्से धमराजकी मूर्न्छा दूर हो गई और चेतनाको प्राप्त होकर 
बोलते हुए वे करुणाके स्व॒ससे रोने लगे । हे अर्जुनपुत्र, अकेला दोकरभी तून अनेक दजार राजा- 
ओंका नाश किया है। तुझसरिखा युद्धचतुर इस जगतमें दूसरा कौन है! जालंधर राजाओंके 
बारह हजार छोग नष्ट करके तूने जय ग्राप्त किया है | ऐसा व्‌ किस पार्पाके द्वारा मारा गया है?” 
इस प्रकार धर्मगज शोक करने लगा इतनेमें अर्जुन आकर धरमराजको इस प्रकार क्दने छगा- 
४ है भाई अपने उन्नतिशील सभी कुमार आये दैं परंतु मे अतिशय शुभविचारबाल्य पुत्र क्‍्यें 
नहीं दीखता है! क्‍या किसी वैरीने मेरे पृत्रको मारा है? अथवा चनत्रन्यूदमें वद्द मर गया ! ” 
इसके उत्तरमें धमराज बोले “ भाई अज्जैन, घुन क्षात्र-धभको छोडकर सत्र मनुष्योंने तेरा बाल 
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कि वैरिणा इतः कि स्तः । तदा युपिष्िरोज्वोचच्छूणु शक्रसुत ध्रुवम्‌ ॥ 
क्षात्रं इक्त्वा ५ समय मद दल बालनन्दनः । तम्रिशम्य मुमृर््छाशु पाथेः एथ्वीक्ुपागतः ॥ 
पुनरुन्मूच्छितः पार्थों रुरोदेति झ्ुव॑ सरन्‌ । त्वया विनात्र ओो पुत्र धरां घतुं च कः क्षमः ॥ 
राज्य॑ भर्ता इलं त्राता को दनिष्यति वैरिणः । तावदायान्नृपस्तत्र झुडुन्दो द्ृरमदनः ॥४९ 
नो पार्थ केवर्ल तेज्य सुतो यातो ममापि च । विधवत्व पर सैन्यं नीत॑ तेन गतेन वे ॥५० 
मसातिबक्ठभो भव्यों दुर्लभत्व॑ गतोज्घुना । शोकेनाल॑ नरेन्‍्द्रात्र शत्रुशमंविधायिना ॥५१ 
विध्यतेडबसरो नात्र शोकस्य शृणु वैरिणः । संयुगे जहि धीरत्व॑ं धर धर्मविशारद ॥५२ 
जह्दि पृत्रस्य हन्तारं तत्फल च प्रदर्शय | अभिमन्युम्॒तिं श्रुत्वा सुभद्रा भरृतल॑ गता ॥५३ 
प्राप्ता मूच्छाँ समुच्छिक्रवष्लीव गतचेतना । उन्मूर्रिछिता रुरोदाझञ दवा पृत्रेति प्रजालपिनी ॥५४ 
सुसहायपरित्यक्तः सुतो भेध्च म्रृति गतः । कर्थ सुप्तः सुत त्व॑ हा दुस्‍्तरे शरसंस्तरे ॥५५ 
हा युधिष्ठिर भूमीक्ञ त्वया कि रक्षितो न सः । कुलत्रातात्र भवतां भविता झबने सुतः ॥५६ 


पुत्र अभिमन्यु मारा है |” यह धमराजकी बात सुनकर अर्जुन मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर गया। 
पुन: सावथ होकर शोक करनेवाला वह अर्जुन इस प्रकारसे रोने छगा | हे पुत्र, तेरे बिना यहां इस 
पृथ्वके भारको धारण करनेमें कौन सम है। राज्यको धारण करना, कुछका रक्षण करना ये का 
कौन करेगा और वैरियोंका नाश कौन करेगा ?॥ ४१-४९ ॥ 

[ जयद्रथ -वधकी अजुन- प्रतिज्ञा ] अर्जुन शोक करने छगा उस समय मुरदैत्यका नाश 
करनेवाले श्रीकृष्ण वहां आये और वे इस प्रकारसे उसे समझाने लगे- “हे अर्जुन, आज 
तेरा पुत्र चछा गया ऐसा मत समझ, मेरा भी पुत्र मर गया ऐसा समझ, उसने अपने 
मरणसे अपना उत्तम सैन्य स्वामिरह्तित किया। अर्थात्‌ अपने सैन्यका एक उत्तम शास्ता- 
सेनापति आज नष्ट हुआ है। अभिमन्यु मुझ्ले अतिशय प्रिय था | वह भव्य-खुंदर अभिमन्यु 
आज दुर्लभ हुआ। हे अजुनराज, अब शोक छोड दे इससे शन्रुको सुख होगा। सुन, 
अब शोकके लिये यहद्वां अवसर नहीं है। तू धर्मका स्वरूप जाननेमें चतुर है, युद्धमें शत्रुको 
. मार और धैर्य धारण कर, जिसने पुत्रको मारा है उसको तू मारकर पुत्रको मारनेका फलछ 
दिखा दे ॥ ५०-५३ ॥ अभिमन्युका मरण सुनकर सुभद्रा पृथ्वीपर गिर पडी। और छिन्न हुई 
बल्लीके समान चेतनारद्वित-मूर्च्छित होगयी। जब उसकी मूर्च्छा दूर हुई तो हा पुत्र हा पुत्र/ ऐसा . 
कहती हुई शोक करने ऊगी। सहायकोंसे रहित होनेसे आज मेरा पुत्र मर गया है। हाय पुत्र, दू. 
अतिशय दुस्तर-दुःखदायक शरशब्यापर कैसे सो गया ! हे पृथ्वीपते युधिष्ठिर महाराज, मेरे 
पुत्रका आपने संरक्षण क्‍यों नहीं किया! इस पृथ्वीतलमें मेरा यह पुत्र आपके कुछका रक्षण 
करनेवाला हो जाता। द्वे पृष्वीपते भीमराज, हे भव्य, आपने उसका रक्षण क्यों नहीं किया! हे 
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हा भीम भूपते भज्य त्वया किं स न पालितः | हा धनंजय धन्यात्मन्यूधि घीर न रक्षितः 
हा जनादंन मे आतजेन्ये जनभयंकरे | न रक्षितः सुतः कि मो मम प्राणसमों महान्‌ ॥५८ 
केनापि न घ्रतो बालो बलवान्विपुलो गुणैः । सर्वस्मिश्नगरे लोका दुःखितास्तद्वियोगतः ॥ 
बान्धवों में घराधीशों माघवो विधुरातिगः । ज्येष्टो युषिष्टिरों ज्येष्ठः भ्रेष्टो भीमो ममो्तमः 
पतिः पा्थेस्तु भूषीठे पाता पावनमानसः । तथापि क्न्‍्दन प्राप्ता दुःखिताहं विमर्दिता॥६१ 
तदा दी सद्यच्छुस्य पार्थः ओरेषाच भो प्रिये । शृणु में वचन पथ्य तथ्यं सर्वेमतिप्रदम्‌॥ 
संजयादकुमारस्प मूर्धान नो छ॒ुनामे चेत्‌ | प्रविशामि तदा वह्ढौ न संहे सुतदुर्सतिम्‌ ॥६३ 
रुदित्वालं गृहीत्वा त्व॑ जले क्षाअय चाननम्‌ । हरिबेभाण भगिनि झोक॑ संहर सत्वरं ॥६४ 
संसारअश्वलप्षित्र चब्चूयेन्ते जना भृशम्‌ । सुखेदुःखेः सदा श्षिप्ता ्रमन्‍्तो यत्र दुःखिताः॥ 
संसारेउ्त्र गताः पूवे पुरुषाः पावनाः परे । इतस्ततः पतन्तश्र समर्थाः स्व न रक्षितुम्‌ ॥६६ 
अरहड्घटीयन्त्रसदशे संसरज्ञनः | संसारे न स्थिरः को5पि भवितव्यतया ध्वतः ॥६७ 


युद्धधीर हे धन्यात्मन्‌ धनंजय, आपने उसका रक्षण क्यों नहीं किया है ! मेरे प्राणतुल्य, घर ऐसे 
पुत्रकी लोगोंको भय उत्पन्न करनवाले युद्धमें हे भाई कृष्ण, आपने क्‍यों नहीं रक्षा की /. जिसमें 
बिपुछ गुण थे ऐसा मरा बलवान्‌ पुत्र कि्साके द्वारा भी नहीं धारण किया गया ? अर्थात्‌ किसीने भी 
उसका संरक्षण नहीं किया ! संप्रूण नगरमें उसके वियोगसे लोग दुःखित हुए हैं। मेरा भाई 
श्रीकृष्ण संप्रू्ण पृथ्वीका स्वामी है। वह इष्ट-त्रियोगसे पूणे रहित है। मेरे जेठ देवर युविष्ठिर श्रेष्ठ 
पुरुष हैं, तथा भीम उत्तम पुरुष हैं। मेरे पति अर्जुन पवित्र मनवाले और भूपृष्ठपर जनरक्षक हैं। ऐसे 
ये सब मेरे रक्षक होनेपर भी म रुदनको प्राप्त हुई हूं, दुःखित हुई हूं तथा शोकसे मर्दित हुई हूं ” 
॥ ५०-६१ ॥ उस समय दौध श्वास छेकर अर्जुन अपनी प्रियाकों कहने लगा की “ हे प्रिये, मेरा 
हितकर, सत्य और बुद्धि दनवा्ा वचन खुन। जयाद्वकुमारका मस्तक यदि मैं नहीं तोटंगा तो मैं 
अप्निमें प्रबेश करूंगा। भरे पुत्रके दुमेरणकों में सहनेवाला नहीं हूं। अब तूं रोना बंद कर और 
पानी लेकर अपना मुह थो डाल।” उस समय कृष्णने अपनी बहनकों ऐसा उपदेश दिया---- 
श्रीकृष्णने कहा- “ हे भगिनिं, तू अपना शोक सत्वर दूर कर दे । यह संसार चंचछ और आश्वयये- 
कारक है। इसमें लोग अतिशय नष्ट होते हैं। इसमें सुखदुःखोंस पीडित होकर दुःखसे चतुर्गतिमे 
अ्रमण करते हैं। इस संसारमें पूरवकालमें उत्तम पत्रित्र पुरुष चले गये हैं. नष्ट हुए हैं। दूसरे बुरे 
लोग भी कभी किस गतिमें तो कभी किस गतिमें गिरते हैं- उत्पन्न होते हैं। वे पुरुष अपना संर 
क्षण करनेमें समर्थ नहीं होते हैं। रहटक्री घड़ियोंके समान संसारमें घुमनेवाछा कोई भी जन स्थिर 
नहीं है। सब भवितव्यतासे घिर हुए हैं ” इस प्रकारसे माधवने अपनी बुद्धेसि अपनी वहनको 
समझाया | ६२-६७ ॥ 
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इति संबोधिता बुद्धथा माधवेन स्वसा निजा । तावत्केनापि संग्रोक्तं जयाद्रेस्य हित्तार्थिना ॥ 
पार्थेन विहिता भद्र प्रतिज्ञा मरणछृते | तब त्व॑ यासि झक्रस्य चरण तहिं न स्थितिः ॥६९ 
निथिन्तः कि स्थितस्त्वे दि मरणे समुपस्थिते । निश्चम्येति चिर॑ चित्ते जयाद्रोंडचिन्तयत्तराम्‌ ॥ 
वैबस्वत इव कुद्धोज्वश्यं इृद्धभवःसुतः । लविष्यति निर्ज शीर्ष प्रमाते पठुमानसः ॥७१ 
गत्वा दुर्योधनाभ्यणे जयाद्रों व्चने जगो | भीतोऊहं बिपिन गत्वा ग्रहीष्यामि तपोज्नघम्‌ ॥ 
यत्राजुनमयं नैव श्रोष्यामि अ्रवसोः सदा । यः कऊुद्धों धनुर्ष शत्वा युद्धे तिष्ठेत्कदाचन ॥। 
तदा सुरासुरा नेब स्थातुं तत्संगरख॑ क्षमाः । द्रोणः श्रुत्वा बमाणेति सुमते श्रणु मढचः ॥ 
न कोञप्यस्ति जगत्यां हि नरोष्हो अजरामरः । शोभते क्षत्रियाणां नाभ्यागमाऊू जन भ्वि ॥ 
कृतशक्तेस्तु नुः शीषे याति चेधातु कि भयम््‌ | जयतो जयलक्ष्मीथ्र जनानां जायते लघु ॥ 
अद्यास्तमनवेलायां सव्यसाची मरिष्यति | हनिष्यति नरस्त्वां कस्ततो भव सुनिश्चवलः ॥७७ 
निशम्येति स्थितः स्थैर्याजयाद्रों जयवाघ्छया । रजन्या निर्गमे जाते धनंजयचरेण हि ॥७८ 
कब्रित्पृष्ट! कथ लक्ष्यों जयाद्रेस्स रथो रणे । सो्वोचत्प्रथुभूपालैब्यूहो हि विहितो महान्‌ ॥ 
विषभे यत्र वै वेहू कोषपि शक्‍्नोति नो सुरः । त॑ निशम्य नरः प्राह यदि रक्षन्ति ते सुरा। ॥ 


[ द्रोणाचारयका जयादको आश्वासन ] जयादका हित चाहनेवाले किसी मनुष्यने उसे कहा, 
कि “हे भद्र, अजुनने तुझे मारनेकी प्रतिज्ञा की है। अब तू इंद्रको शरण जानेपर भी तेरी रक्षा 
नहीं होगी इस लिये तू मरण समीप आनेपर भी निश्चिन्त क्‍यों त्ैठा है ! ” यह हितार्थी मनुष्यका 
बचन सुनकर जयाद्ँ मनमें अतिशय चिंतित हुआ | यमके समान, चतुरमनवालां, इन्द्रका पुत्र-अर्जुन 
अवश्य प्रातःकाल मेरा मस्तक काट छेगा ऐसा विचार करके जयाद दुर्योधनक पास जाकर कहने 
लगा कि, “में भयभीत हुआ हूं। अब अरण्यमें जाकर निर्दोष तप धारण करूंगा। वहां में मरे 
कानोंमें अजुनका भय नहीं सुनूंगा। जो अजुन करुद्ध होकर युद्धमें जब कभी खडा हो जाता ढँ 
तब देव और असुर उसके सामने खड़े होनेमें असमर्थ होत हैं। द्रोणने कहा, कि “हे सुमते मेरा 
बचन सुन। इस जगत कोईभी मनुष्य अजर और अमर नहीं है। क्षत्रियोंकोी युद्धमेंसे लौट जाना 
बिलकुल नहीं शोभता है। जो समथे पराक्रमी है उसका मस्तक चला गया तो जाने दो कुछ डरनेकी 
बात नहीं है। जयसे जयलक्ष्मी लोगोंको शीघ्र प्राप्त होती है। अर्थात्‌ यदि युद्धमें अपनी जीत हुई तो 
जयलक्ष्मी भी प्राप्त होती है। आज सुर्यास्तके समय अजुन मर जायगा फिर तुनझ्ले कौन मनुष्य मारेगा! 
अतः तू निश्चल हो ” ऐसा द्रोणका वचन सुनकर थैयसे जयाद जयकी इच्छासे स्थिर रह गया। 
रातकी समाप्ति होनेपर धनंजयके दूतने क्रिसीकों प्रूछा की जयाद्दका रथ कैसे पहचाना जायगा 
तत्र उसने कहा कि राजाओंने एक बडा ब्यूह रचा है, उम्र विषम ब्यूहमें कोई देव भी प्रवेश नहीं 
कर सकता है। उस बृत्तको सुनकर अर्जुनने कहा, कि यदि उस न्यूहकी देव भी रक्षा करेंगे नो भी 
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तथापि मारयिश्यामि जयादे जयवाध्छया। इत्युफ्त्वा स्थण्डिले तस्थो छृत्वा दंर्भासन महत्‌।॥ 
स्थितस्तत्र स धैर्येण दध्यो शासनदेवताम्‌ | आराधितो मया घर्मो जिनदेबः सुसेवितः ॥८२ 
गुरुअ यदि प्राकअं भज शासनदेवते | इति घ्यायज्ञिनं चित्ते स्थितोज्सो स्थिरमानसः ॥८३३े 
समायासीतदा पा परशासनदेवता । जजल्पेति हरि पार्थ सा सुरी सुखकारिणी ॥८४ 
नरनारायणो यत्र श्रीनेमिश्र महामनाः । तत्राह प्रेष्यकारित्व भजामि मवतामिह ॥८५ 
युवां च यच्छतां तू्ण ममादेश मनोगतम्‌ | अवोचतां तदा तौ तां श्रेष्ठ बेरिवधोद्भवस्‌ ॥८६ 
तच्छूत्वाह सुरी शीध्रमागच्छतं मया समम्‌ । युवां सेत्स्यन्ति कार्याणि भवतोर्षिपुलानि च ॥ 
तया सत्र जगामाझ्ु पार्थस्तेन सुमानसः । यत्र सौख्याकरी रम्या कुबेरस्नानवापिका ॥८<८ 
देमपश्नसमाकीर्णा हंससारससद्रवा । मणिसोपानसंरुद्धा चलत्कछ्लोलमालिका. ॥८९ 

देवी बभाण पार्थेशमेतस्प विपुले जले । वसतः फणिनो भीमो फणाफुत्कारकारिणों ॥९० 
भिक्ता भयं नरेन्‍्द्राध्य वापिकां प्रविश त्वरा | ग्रह्यण नागयुगर्ू संशर्यमिव विद्विषः ॥९ है 
निशम्थ निषुणः पार्थः प्रविश्य वरवापिकास्‌ । जग्राह झ्ुुजगढन्‍्द सर्वइन्द्रनिवारकम ॥९२ 


मैं जयाईको जयकी इच्छासे मारूंगाही। ऐसा कहकर वेदामें बडा दर्मासन बिछाकर अजजुन बैठ गया। 
॥ ६८-८१ ॥ 

[ शासनदेवतासे अज्जुन और श्रीकृष्णको ब्राणप्रात्ति | वेदिकाके ऊपर पैर्यसे बैठकर अजुनने 
शासनदेवताका ध्यान किया। मैंने यदि जिनधर्मकी आराधना की होगी, जिनेश्वरकी यदि सेवा 
की होगी और गुरु की यदि उपासना की होगी तो हे शासनदेवते, तू प्रगट हो। इस प्रकार 
जिनेश्वरकों चित्तमें ध्याता हुआ अर्जुन स्थिरचित्त होकर बैठा। उस समय उत्तम शासनदेवता 
अर्जुन के पास आगई और वह सुख देनेवाली देवता कृष्ण तथा अजुनसे भाषण करने लगी ।“ हे 
अजुन, श्रीकृष्ण और उदार चित्तवाले नमिप्रभु जहां है वहां-उस वंशमें में आपकी सेवा -- आज्ञा 
पालन करनेके लिये तयार हूं। आप मुझे आपके मन जो कार्य स्थित है बह शीघ्र करनेके लिये 
आज्ञा देवें ”। तब वे उसे वैरिबधका श्रेष्ठ कार्य कहने लगे। उसे सुनकर उस देवीने «८ मेर साथ 
आप दोनो चलिए आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। तब उसके साथ उत्तम मनवाला अज्जुन जहां 
सुखदायक रम्य कुबरबापिका थी, गया। वह सुबर्णकमलेंसे भर गई थी। उसमें हंस, सारस पक्षि- 
योके मधुर शब्द हो रहे थे। वापिका र्नमयसोपानोंसे सह्तित थी और उसमें चंचल कछ्लोंलोंकी 
पंक्ति थी। वद्द देवता अर्जुनको बोलने छगी कि “इस वापिकाके विपुल पानीमें फणाओंसे फ्रत्कार 
शब्द करनेवाले और भयंकर ऐसे दो सर्प रहते हैं। हे राजनू, आज भमयको छोडकर लरासे वापि- 
कामें प्रवेश करो। बहांसे दो नाग जो कि शत्रुको उत्तम शल्यके समान दीखते हैं” देवताका 
भाषण सुनकर और उच्चम बापिकामें प्रवेश करके सबे-कलदोंके निवारण करनेवाले, इन दो नागोंकोा 
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एको यातु शरत्वं ते द्वितीयस्तु शरासन । नरनारायणो तुष्टो रे अप सशरासनों ॥९३ 
छित्वा जयाद्रेमूर्धाने तत्तातस्तपसि स्थितः । बने भ्रविषुले ध्यानी विद्यायाः साधनेच्छया ॥ 
तदखजली क्षिप क्षिप्र॑ तस्मिन्शषिसे स पञ्चताम । यास्यत्येव मवच्छब्रुरन्योपार्य च॑ं मा कृथा॥। 
तम्निशम्य नरस्तुष्टो लात्वा धन्वझ्तरौ परौ | आयातो विष्णुना सत्र सैन्ये लोकसुखावहः ॥ 
उज़गामायमा तावजनान्दशेयितुं रणम्‌ | उत्यिताः सुभटा योद्धं सबला बलयोद्देयो! ॥९७ 
जयाद्रे घीरयन्द्रोणोडमभाणीद॒त्स सुखच्छताम्‌ ! वज तृष्णी भजरितिष्ठ करिष्ये तव रक्षणम्‌ ॥ 
चतुदंशसदहसत्राणां गजानामन्तरे त्वरा । द्रोणेन स्थापयित्वा स रक्षितों बररक्षणैः ॥९९ 
तुरक्षाणां च लक्षेण संवेष्य्याउस्थापयत्स तम्‌ | रयेः पष्टिसहल्लैश्व ततो बाह्े व्यवेष्टयत्‌॥१०० 
लप्षविंशतिसंस्येश्व पदिकैस्तस्स रक्षणम्‌ | विधायोवाच सद्रोण! समुद्र इव धीरभीः ॥१०१ 
जयादरश्षण यूय॑ कुरुष्च॑ भो महानृपाः । अहं रणयुखे क्षिप्रे क्षेपिष्यामि विपक्षकान्‌ ॥१०२ 
तदा युधिष्ठिरोध्वोचद्धरिं हरिमिवोद्धतम्‌ । कि काये च्‌ करिष्यामों वर्य नष्टघियः स्थिताः ॥ 
चिर त्व॑ संस्थितोब्टव्यां इथा पाथे प्रतिज्ञया । जल्पाको जल्पति सर निर्वाहों कवि दुल॑भः ॥ 


अजुनने ग्रहण किया। उसमेंस एक शरपनाको प्राप्त दोगा अर्थात्‌ बाण बनेगा और दूसरा धनुष्य 
होगा। वह सुनकर बाण और धनुष्य से सहित वे नरनारायण आन॑ंदित हुए। जयाईका मस्तक 
तोडकर घने ज॑गलमें उसका पिता विद्याका सिद्ध करनेकी इच्छासे तपमें तत्पर छ्लोकर बैठा है 
उसके अंजलिमं जल्दी फेक दो। उसको फेकनेस आपका उत्कृष्ट शत्रु अवश्य मरेगा आपको 
अन्योपाय करनेकी जरूरत नहीं है। ऐसा सुख देनवाला उत्कृष्ट उपाय सुनकर अर्जुन आनंदित हुआ, 
उत्कृष्ट धनुष्य और बाण लेकर विष्णुके साथ सैन्‍्यमें आया | ८२-९६ ॥ उतनेमें रात्री समाप्त हुई 
और लोगोंको रण दिखानेके लिये सूये उदित हुआ। दोनों पक्षके बलवान्‌ योध्दा छडनेके लिये 
उद्क्त हुए। अनेक हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंसे बेशित करके जयाईको रक्षण करनेका अभिवचन 
द्रोणाचायने दिया। और उसके रक्षणाये वे युष्दके मुखपर खड़े हुए। जयाईको धीर देते हुए 
द्रोणाचारयने कद्ढा कि, वत्स, तुम स्वस्थ रहे।, चिंता मत करो, मौन धारण करके ब्रैठो। मैं तुम्ददारा रक्षण 
करूंगा । द्रोणाचार्यने चौदद् हजार हाथियोंके बीचमें लरासे जयाद्रेको स्थापन किया और उत्तम 
रक्षकोंके द्वारा उसका रक्षण किया। एक लाख धोडोंसे वे वेष्ठित कर जयादेकी स्थापना उन्होंन- 
की। उनके बाहर साठ हजार रथोंके घेरेसे उसको वेशित किया। और बीस छाख पैदलोंस उसका 
रक्षण करके समुद्रके समान घीर बुध्दिवाले द्रोणाचार्य कहने लगे कि द्वे महाद्॒पगण, मैं रणके 
मुखपर शत्रुओंको शीघ्र नथ्ट करूंगा॥ ९७-१०२ ॥ 

[ श्रीकृष्णने धमेराजका समाधान किया ] उस समय युघिष्ठिरने सिंहके समान उच्दत 
इरिका-श्रीकृष्णतो कहा, कि हम क्या काये करेंगे हमारी बुद्धि नष्ट हुई है। हे अजुन तू 
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श्रुत्वेति केशवोध्योचच्छड्लां मा कुरु पाण्डव । सेत्स्यव्यद्याखिलं कार्य भवतां म्जनलैेःसह ।॥| 
मोश्यसे त्वं पर देशमेककः कुरुजाजलम्‌ | तत्थषणे प्रणतः पार्थोज्वोच् धमेनन्दनस्‌ ॥१०६ 
आदेश्ञ देदि मे दोष्णोर्द्शयामि बल तब । तदादिष्टो विशिष्टात्मा धर्मजेन घर्नजयः ॥१०७ 
रभारूडअचालामा रथस्थेन स विष्णुना | भयंकराणि दूर्याणि दध्चनुर्युद्धसंगमे ॥१०८ 
गजाः सजाः सुदेषातद्याः हयाः सुभटकोटयः । समा रथसंदोहाः कुबेन्तः सत्कलारबम्‌ ॥ 
डिन्दन्तो मस्तकान्वैरित्रजानां रुभिरारुणाम्‌ । झुरव॑न्तस्तु धरां धीरा योयुध्यन्ते स्म सद्चुधि ॥। 
पातितैस्तु रथैभग्रैः पन्‍थाः पार्थेन सव्ययैः | गजेद्धिस्तु गजैडिछन्नहस्तेः संरुरुषेष्यनम्‌ ॥ 
कबन्धानि च तृत्यन्ति तच्छीपें रक्षिता धरा । अन्त्रेः संवेशिता मर्त्यास्तदाभूवन्महारणे ॥ 
भटाय॒जां प्रवाद्देन तरन्तो मानवास्तदा । भेजुः स्थिति न कुत्रापि खगाधजलधाबिब ॥११३ 
तत्क्षणे भज्यमानं ख द्रोणो वीएय महाबलम्‌ । ददानो धीरणां सर्वान्म्रोवाच चतुरे बचः ॥। 
मा अज्यन्तां भठा भीता लज्यते येन स्वं बलम । यत्राहं भवतां भीतिः छुतस्त्या भवत स्थिराः 


दीधकालसे जंगरमें रद्दा है; इसलिये तूने ऐसी प्रतिज्ञा की है, जो व्यर्थ होगी। बोछनेबाला आदमी 
बोल तो जाता है परंतु उसका निर्वाह करना अतिशय दुलेभ होता है। धर्मराजका भाषण सुनकर 
श्रीकृष्ण बोले, कि हे पाण्डब, तुम शंका मत करो तुहारा सबे कार्य आज मगलोंके साथ सिध्द 
होगा। तुम अकेले संप्रण कुरुजांगल देशके स्वामी होंगे। उस क्षणमें अजजुनने धमराजको नमस्कार 
किया और धर्मराज बोले, कि हे प्रभो, मुन्ने आप आशीर्वाद दीजिये। मैं आपको मेरे बाहुओंका बल 
दिखाऊंगा। तब विशिष्टात्मा धनंजयको धमराजने आज्ञा दी। रघमें आरूढ़ होकर रथर्म बैठे हुए 
विष्णुके साथ अर्जुन चला। युच्दके प्रारंभमें बाद्य वजने छगे। गज सज् होगये । द्वींसनेवाले धोड़े 
सब होगये और कोव्यबधि शूर युष्दके लिये रणभूमिमें चलने छगें। गजादिकोंके समूह उत्तम 
मधुर आवाज करने छगे। शरत्रुसमूहोंके मस्तक तोडनेवाले और प्रृथ्वीको रक्तसे छा करनेवाले 
धीर वीर रणमें खूब छड़ने छगे || १०३-११०॥ अजुनने गिराये हुए भमप्नरथोंसे मार्ग रुक गया, 
तथा जिनकी झुण्डायें टूटगई हैं और जो दुःखसे चिंघाड रहे हैं ऐसे हाथियोंसे मार्ग व्याप्त हुआ | 
रणभूमिमें मस्तकरद्वित शरीर हृत्य करने छगे। तथा उनके मस्तकोंद्वारा भूमी लाल होगई। उस 
भहायुष्दमें सर्व मनुभ्य आंतोंसे वष्टित हुए। अर्थात्‌ रणभूमिपर मरे हुए थोषाओंकी आंतोंसे भूमि 
आच्छादित होनेस आने जानेवाले योघ्दा उससे व्रेष्टित हो जाते थे। अगाघष समुद्रमें तैरनेके लिये 
असमर्थ मनुष्य जैसे उसमें कहीं भी स्थिर नहीं हांते हैं वैसे योष्राओंक्रे रक्तके प्रबाहमें तैरनेवाले 
मानव कहीं भी नहीं ठहर सके । उस समय अपना सैन्य भप्न हो रद्दा है ऐसा देखकर सर्व 
छोगोंका धौर बंधाते दुए द्वोणाचाये इस प्रकारमे चतुर वचन कहने लगे। “ हे बीरमण, डरकर 
भाग जाना आपको योग्य नहीं है जिससे अपने सैन्यकों छज्जित होना पडेगा। जिस रणमूमिमें 
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गुरुवाक्येन ते तस्थुः स्थिराश्न सुमटाः स्फूटम । नरनारायणो तावन्नत्वा गुरुमबोचताम्‌ ॥ 
मद्गचः छुरु भो तात निवर्तय रणाज्नणात्‌ | स्फेटयावः परं सैन्यं लड्घयावों गुरु कथम्‌ ॥ 
निश्चम्येति जगौ द्रोणो नोत्सरामि रणादहम्‌। यो मया रक्षितों मत्येः सोब्मरत्व गतो श्रुति ॥ 
इत्युक्ते कोधसंरुद्धः संक्रन्दनसुतस्त्वरा ! रथारूढश्चचालाशु धनुःसंघानमादधत्‌ ॥११९ 
तदा समाहता नादास्तूर्याणां भटभीतिदाः । नवबाणहतो द्रोणः पार्थेन बलशालिना ॥१२० 
द्रोणेन तत्क्षणा्तेषपि संरुद्धा निजवाणतः । दिगुणदिगुणान्याणान्विससज पुननेरः ॥१२१ 
याव्लक्षप्रमा जाताः पार्थेन प्रेषिताः शराः । द्रोणश्रिच्छेद तान्‍्नून॑ स्वशरे रणसंगुखे।॥॥१२२ 
तदाबोचद्धरिः पार्थ विलम्बयसि कि नर । गुरुशिष्यरणं कि भो युक्त वे रणसंविदाम्‌ ॥१२३ 
श्रुत्वा नरः करे छृत्वा कृपाणं कारयन्सृतिस्‌ । गच्छंश्व गुरुणा प्रोचे पृष्ठलप्नेन सत्वरम्‌ ॥। 
तिष्ठ तिष्ठ क यासि त्व॑ नरेति जल्पितं गुरुम्‌ | हसित्वा पाण्डवोध्वोचन्मा कार्पीस्त्व॑ रण गुरो ॥ 


आपके साथ मैं हूं उसमें आपको भीति कैसी ? आप न भागें-स्थिर हो जावबें। ” गुरुके वाक्‍्यसे वे 
सब योध्दा निश्चित स्थिर हुए। उतनेमें वहां आकर द्रोणाचार्यकोी नमस्कार कर नर और नारायण 
बोलने लगे, ।कि “ हे तात, हमारा बचन सुनिए आप रणांगणसे हट जाइए । आप नहीं हटेंगे तो 
शत्रुसैन्यका हम कैसे नष्ट करेंगे आपको उलंध कर जाना हमें शक्य नहीं दीखता है ।” उन 
दोनोंका भाषण सुनकर द्रोण कहने छगे कि “ मैं रणसे नहीं हटनेवाला हूं । जिसका मैंने रक्षण 
किया है बह मनुष्य इस भूतलमें अमर हुआ ऐसा समझे ” ऐसा गुरुका भाषण सुनकर ऋ्रोधसे 
भरा हुआ इन्द्रपुत्र अर्जुन त्वरासे रथारूढ होकर तथा शीघ्र धनुःसंधान कर युध्दको चलने लगा 
॥ १११-११९॥ 

[ द्वोणार्जुन- युद्ध ] उस समय मठोंको भय उत्पन्न करनेवाले वा्ोकी ध्वनि होने छगी। 
बलशाली अजुनने नौ बाण द्वोणके ऊपर छोडे | तत्काल द्रोणाचार्यन अपने बाणोंस उनकोभी रोक 
दिया। अर्जुनने दुगुने दुगुने बाण द्रोणाचार्यपर छोडे | ऐसे छाडते छोडते वे बाण लक्षसंख्याप्रमाण 
हो गये। द्वोणनेभी अपने युद्धोन्‍्मुख बाणोंसे अर्जुनके बाण तोड दिये | १२०-१२२ ॥ “ हे गुरो 
हम आपके पुत्र अश्वत्यामाके समान हैं । हमारे साथ आपका युद्ध शोभा नहीं देता है । इसलिये 
आप युद्धसे लौट जाइये ऐसा अर्जुनका वचन सुनकर द्रोणाचार्य युद्धसे छोटे । उस समय श्रीक्ृष्णने 
अर्जुनको कहा, कि हे अर्जुन, तुम बिलम्ब क्‍यों कर रहे हो । रण जाननेवालोंको गुरु और शिष्योंका 
लडना क्या योग्य जंचता है ! श्रीकृष्णका वाक्य सुनकर और हाथमें तरवार छेकर मार्गको निकालता 
हुआ अशुन जाने लगा। उस समय गुरु उसके पाछि सत्वर जाते हुए बोलने छगे कि “है अर्जुन ठहरो 
ठह्दरों तुम कहां जा रहे हो” ऐसा बोलनेवाले गुरुको अर्जुन हसकर कहने छगा, कि “है गुरो, आप हमारे 
साथ मत लडें। क्यों ।क्नि अश्वत्यामाके समान हम पाण्डब और विष्णु आपके पुन्न हैं। उनमें कुछ अन्तर 

पां. ७४ 
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मुतास्ते पाण्डवा विष्णुरश्वत्थामाविशेषतः । न भेदो विद्यते तात तैयुद्धं कि सह्ुच्यताम्‌ ॥ 
जनकात्मजयोयुरद्धं शोभते किं दुरावहम्‌ । मार्यते केवर्ल बैरी रणेज्तस्त्वं निबर्तंय ॥१२७ 
निबृत्तो लजितो द्रोणः पार्थों हन्ति पराश्ररान्‌ । एको मतम्नजान्सिदों यथा विक्रमसेक्रमः ॥ 
गजन्गाण्डीबनादेन प्रलयाब्धिरिवापरः | बिमेद कौरव॑ सैन्यं पार्थेः संत्रासयन्परान्‌ ॥१२९ 
केचिद्चुस्तदा भूषाः पायों द्रोणेन भ्ेषितः । प्रविष्टोज्नथैसंघार्त करिष्यति न चान्यथा॥? ३० 
भ्रुत्वा शतायुधः क्रोधादरोध हरिशक्रजो । ताभ्यां तस्य रथाश्छिन्ना वाजिनो गजराजयः ॥ 
तदा झतायुधश्निये ध्यायति स्मेति निश्वलः । सामान्याख्रेण दुःसाध्यो प्रसिद्धों बैरिणाविमी |। 
शतायुधस्तदा चित्ते सस्मार परमां गदाम्‌ | सा स्पृता तत्करे चायाह्सीवायोधने परे ॥१३३ 
पाथे बभाण वेकुण्ठस्तव काये न चेक्ष्यते । सिद्धितां गतमलयथे संदिग्ध च पबतेते १३४ 
हन्म्पह पाथे विज्ञानादेरिणं निश्रलो भव । वैरिणं पुनराह सम माधवः सुझ्तायुघम्र्‌ ॥१३५ 
गदां मुझ रणेनालं विलम्ब॑ कुरुप चे किम | निशम्य शत्रुणा चित्ते चिन्तितं चलचेतसा || 


नहीं है। इस लिये उनके साथ हे तात, आपका युद्ध कैसा ! कहियिगा जनक और आत्मजका युद्ध 
अर्थात्‌ पिता और पुत्रका दुःखदायक युद्ध क्या शोभा पाता है ? हमको सिर्फ वैरकों रणमें मारना 
है इस लिये आप युद्धस लौट जाइये ” || १२३-१२७ ॥ लज्त होकर द्रोण युद्धसे निवृत्त हुए। 
जैसे पराक्रमयुक्त एकह्दी सिंह हाथीको मारता है बैसे पराक्ममका आवेश धारण करनेवाछे अर्जुनने 
अनेक दान्रुओंको मार डाला । गाण्डीबकी ध्वनिसे प्रछयसागरकी गजैनाके समान गर्जना करनवाला 
अर्जुन शत्रुओंको डराता हुआ कौरबोंक सैन्यको भेदने छगा॥ १२८-१२९॥ उस समय कोई राजा 
कहने छगे, ककि पार्यको द्वोणाचार्यड्ीने भेज दिया है अर्थात्‌ उसके साथ युद्ध न करके उसे अपने 
सैन्यमें घुसाया है। अब वह अनेक अनथे करेगा, यह हमारा कहना मिथ्या नहीं होगा॥ १३०॥ 

[ शतायुधकी गदासे शतायुधकाही विनाश ] शतायुधराजाने उपयुक्त बचन सुनकर केसे 
हरि तथा अर्जुनको रोक लिया। उन दोनोंन शतायुधके रथ, धोडे और द्वाथियोंके समूह नष्ट किये । तत्र 
दतायुधने अपने मनमें इस प्रकार निश्चित विचार किया कि सामान्य अख्से ये नरनारायण प्रसिध्द 
बैरी दुःसाध्य है। शतायुधन उस समय उत्तम देवों गदाका स्मरण किया। स्मरण करनेपर वह 
दासीके समान उस युष्दमं उसके हाथमें आई ॥ १३१-१३३ ॥ अर्जुनको बैकुण्ठ कहने छगे कि 
* है अजुन तेरा कार्य सिध्दिको प्राप्त होगा ऐसा नहीं दिखता। तेरे कार्यकी सिष्दिमे अतिशय संशय है। 
हे अर्जुन में अब विज्ञानसे अर्थात्‌ युक्तिस वैरीको मारूंगा तु निश्चक हो। निश्चित ठहर। ” शता- 
युध शन्रुको कृष्णने कहा “ तुझे युध्द करमेकी आवश्यकता नहीं तू गदा छोड दे तेरा कार्य सिध्द 
होता है। दूं विलंब क्यों करता है? ” कृष्णका भाषण. घुनकर चंचल चित्तवाले झत्रुने मनमें 
विचार किया, कि “ कलड़के कारणरूप ऐसे ये नर और नारायण इस गदाके द्वारा नष्ट हो जाने- 
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नरनारायणौ चेमौ कलिद्देत्‌ निराकृतो। गदया सुखदेतू च स्थातां दुर्योधनस्य वे ॥१३७ 
चिन्तयित्वा गदा तेन झुक्ता विष्णोरुरःस्बले । सा गता पुष्पदामत्त तन्बती च सुगन्धताम ॥ 
अचेयित्वा हरि गत्वा पतिता वैरिमस्तके । शतायुध॑ जघानाशु गदा गर्वापद्वारिणी ॥१३९ 
तदा सम्नृत्थितं सैन्य कौरवाणां युयुत्सया । ताम्यां शरेः सम्रुच्छिन्नं विच्छिन्नसमवायिमिः ॥। 
सोध्वादीत्पार्थ हृषिता न चलन्ति तुरक्ष्माः | अस्मिन्व॒स्मैनि पादाभ्यामावाभ्यां चल्यतां लघु 
पदातीभूय कतंव्यः संगरः झत्रुद्दानये | धनंजयो जगादेति समाकर्णय माधव ॥१४२ 
मम खण्डवने दो देंवेदिव्यशरों महान । आनयामि प्रभावेन तस्य गल्लाज्ं महत्‌॥ 
भणित्वेदं विसरज्यासावाशु्ग च समानयत्‌ । गल्लाजरं क्षणाचत्र महाकछोलसंकुलम ॥१४४ 
स्‍्नापितास्तुरगास्तत्र प्रमोद प्रापिता जड़े! | तदा नभसिे देवोधा जजल्पु! स्वल्पशब्दतः॥ 
पातालात्सलिलं येन समानीत॑ महीतले । तेन सत्र समारब्धं तुमुलं मानवा जडाः ॥१४६ 
हरियोंद्ध सम्रत्तस्थे पार्थोषपि रथसंस्थितः । मुमोच लक्षविशिखान्संख्ये क्षेप्तुं विपक्षकान्‌ ॥ 
तेः शरैंनिंखिला विद्धा गजवाजिपदातयः । रथास्तदाखिला नष्टा अनिष्टाः कौरवे बले ॥ 


पर वे दुर्योबनके छिये सुखके कारण होंगे।” ऐसा त्रिचार करके उसने विष्णुके वक्षःस्थलपर गदा 
छोड दी बह पृष्पमाछाके रूपकी बन गई और उसका सुगंध फेंलने लगा। उसने हरिकी पूजा की 
और वह लौटकर वैरीके मस्तकपर-शतायुधके मस्तकपर पड गई। गर्बको हरण करनेवाली उस गदाने 
शतायुघको तत्काल मार दिया | १३४-१३९ | उस समय कौरवोंकी सेना छडनेकी इच्छासे उठकर 
खडी हो गई । उन दोनोंने जिनका सामूहिक रूप टूटा हैं ऐसे शरोंसे उस सैन्यको तितर बितर 
कर दिया अर्थात्‌ उस सैन्यपर उन दोनोंने क्रस बाण छाडकर उसको इचर उधर मगाया ॥१४०॥ 

[ अर्जुनने घोडोंको गंगाजल पिछाया ] कृष्णने अजुनसे कहा कि है अर्जुन, प्यासे हुए 
घोडे इस मार्गर्म नहीं चलेंगे, इसलिये अब हम दोनोंजने पैदलही जल्दी चढलेंगे। अब हमको पैदल 
सैनिकका रूप धारण कर शत्रुका नाश करनेके लिये युद्ध करना होगा ” तब घनंजयने कहा कि, 
« हे माधत्र मेश भाषण खुनो। मुझे खाण्डवबनमें देवोंने मद्दान्‌ दिव्यवाण दिया है उसके प्रभावसे 
मैं बिपुल गंगाजल छाऊंगा ” ऐसा बोलकर अर्जुनने उस दिव्यशरकों छोडकर मह्दातरंगोंसे व्याप्त 
ऐसा गंगाका पानी तत्काल लाया। उस पानीमें उसने अपने रथक घोडे नहलाये और उनको आनंदित 
किया ॥ १४१-१४५॥ उस समय देवसमूह आकाझमें स्वल्पशब्दोंसे बोलने छगे, कि जिसने पाता- 
लसे भूतलपर पानी छाया है उसके साथ हे जड मानव आप युद्ध करने ठगे हैं? ॥ १४६ ॥ 
हरि छडनेके लिये तयार हुआ और रथमें बैठा हुआ अजुनमी उद्युक्त हुआ। युद्धमें शन्रुओंको तितर 
बितर करनेके लिये उसने लक्ष वाण छोड दिये ॥ १४७ ॥ अजुनने उन बाणोंस गज, घोड़े और 
पैदल तथा अनिष्ट सब रथोंको नष्ट किया। तब दुर्योधनन कहा कि आप सत्र भागते क्‍यों ह ! 
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तदा दुयाधनः प्राप्तोआ्आद्षीद्भो मज्यते कथम्‌ । भवाह्लै! संजयन्तस्तु बभाण झुणु भूपते ॥ 
पार्थेन निखिल सैन्यं मवत्सैन्य च विष्णुना। दुर्मषेणबर्ल सब निरस्त॑ प्रपलायितस्‌ ॥१५० 
दुःशासनस्तु नायातो द्रोणस्त्यक्तो गुरुत्वतः। ताभ्यां च कृतवर्माणो हताः संगरसंगिनः ॥| 
शिशुदक्षिणमुख्याथ इतास्ताम्थां नृपाः शरेः। ध्वस्तः शतायुधो युद्धे इन्दविन्दो नृपो हतौ॥ 
पातालाच समानीता गज्ला पार्थेन पावनी। ताबिदानीं न जाने<हं कि करिष्यत उद्धूरौ॥ 
क्ु्धों दुर्योधनो5्वादी झिन्दयन्द्रोणसहुरुम्‌ । द्रोण कि भवतारब्धं वेरिणों हि प्रवेशनम्‌ ॥ 
त्वया च मानिताः सर्वे वैरिणो विषमाहवे | पक्ष त्वे पाण्डवानां हि धत्से ते बुद्धिरीदशी ॥ 
तदा गुरुबभाणेति विषादान्वितमानसः । पार्थवाणेन विद्धोह्हं तेन यामि न तुल्यताम॥ 
अय॑ बुवा च इद्धोरइई तेन योद्ू कर्य क्षमः। योवनश्रीसमाक्रान्तस्त्व॑ तेन कुरु संगरम्‌॥१५७ 


ऐसा पूछनेसे संजयन्तने कहा, कि हे राजन्‌ सुनो । अजुनने संपूर्ण सैन्य नष्ट किया है और आपका 
सैन्य विष्णुने नष्ट किया है। तथा दुर्मषैणका सब सैन्य मागता हुआ नष्ट किया गया। दुःशासन 
तो युद्ध आया नहीं। तथा द्रोणाचार्य गुरु होनेसे उनको अर्जुन और श्रीकृष्णने छोड दिया। उन 
दोनोंने कृतवर्भराजाके युद्धमें छडनेवाले सैनिक नष्ट किये | शिद्ु, दक्षिण ये राजा जिनमें मुख्य हैं 
ऐसे राजा बाणोंसे उन दोनोंने नष्ट किये। शतायुधराजा युद्धमें मारा गया। बृन्दराजा और विन्द- 
राजा दोनोंभी मोर गये। अर्जुन पातालसे पविन्नगज्ना छाया था। ऐसे प्रबल ये कृष्ण-अर्जुन क्या 
करेंगे कुछ नहीं जाना जाता। यहद्द सब दृत्त सुनकर दुर्योधन कुपित होकर द्रोणाचार्यकी निनन्‍्दा 
करने लगा ॥ १४८-१७५३ ॥ 

[ अजुनने दुर्योधनकों पराजित किया ] “हे द्रोणगुरो, आपने वैरियोंका प्रवेश होने दिया 
यह क्‍या योग्य काये किया है! संपूर्ण वैरियोंका विषमयुद्धमें आपने आदर किया है। आपने पाण्ड- 
बोंका पक्ष धारण किया। हे गुरो, आपकी बुद्धि ऐसी कैसी हो गई / गुरुने विषण्णचित्त होकर 
कहा कि “ मैं अर्जुनके बाणसे विद्ध हूं इस लिये मैं उसके समान बली कैसे हो सकता हूं। यह 
अर्जुन तरुण है और में बृद्ध हूं इस छिये उसके साथ लडनेमें में कैसे समथे हो सकता हूं। “हे 
दुर्योधन, व्‌ तारुण्यलक्ष्मसे युक्त है। व्‌ उसके साथ युद्ध कर ” ऐसा द्वोणाचार्यका वचन सुनकर 
मैं अर्जुनकों शीघ्र यमका मार्ग देता हूँ अर्थात्‌ में उसको शीत्र मारूंगा ऐसा आनंदसे कहनेवाछा 
दुर्याधन धनुष्य छेकर युद्धके लिये उद्युक्त हुआ। दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध करनेके लिये 
उद्युक्त हुए । दोनोंका शरीर युद्धलक्ष्मीसे खुशोमित दीखता था अर्थात्‌ दोनों पराक्रमस शोभते ये | 
अनेक वीरोंने उन दोनोंका आश्रय लिया था। दूर्योधनने अजुनके छोड़े हुए बाण बीचमेंहि निश्व- 
यसे काट दिये। दुर्योधनने हंसकर कद्दा, कि दे अर्जुन तेरे गाण्डीबका क्या उपयोग है बह तो 
बेकार है। हंसकर श्रीकृष्णने कहा कि अब्र तुम थके हुए क्यों चुप बेठो हो? अर्जुनने कहा कि 
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शुत्वेति चापमादाय कौरवों योद्धुस॒ध्तः । पार्थ यमपर्थ तृणे दास्यामीति झ्ुदा बदनू॥१५८ 
दुर्योधनेन्द्रपुत्नी च युद्ध कठें समुच्ती। रणलक्ष्म्या लक्षिताज्नो वीरवमेसमाश्रितो ॥१५९ 
दुर्योधनेन संछिश्ाः पार्थस्य विशिखाः खडु। जद्दास कौरवः कि मो गाण्डीवेन तवाघुना॥ 
हसित्वाथ हरिः प्राह आन्तः कि तिष्ठसेप्घुना । पार्थः प्रोवाच वैजुण्ठ गहने मे न किंचन॥ 
अरीन्हत्वा प्रप्नोष्ह खेद तेन स्थिरं स्थितः। निराकरोमि सच्छश्रून्‌ मम पश्य पराक्रमम॥ 
जित्वाथ कोरव तूणे ग्रदमीष्यामि वरं यञ्ञः। भणित्वैबं प्रथुः पार्थः झरैविव्याध कौरवम्‌ ॥ 
निजसैन्येन संभप्नः कौरवः कुरवश्नितः | तावदध्मी हपीकेश! शरूख वे पाअजन्यकम || 
तमिनादं निश्चम्याश्वु जयादं! इपितः क्षणात्‌। अश्वत्यामा विनिस्थामा बभूव मयभीतघी॥ 
सप्ृद्धतं कुरोः सैन्यं पार्थेनेकेन संहतं। ऋृष्णस्थाग्रे पुनः सैन्यं किप्मुद्धरति तस्य वै॥१६६ 
अतिरौद् रण जात॑ रुण्डमुण्डान्विता घरा। तदासीच्छूसनिर्धक्ताः इुणपाः पत्रवत्‌ स्िताः ॥ 
५ कक द्धस्तदा वौक्ष्य जयाद्ें जयवर्जितम्‌| उवाच ममसंभेदि वाक्यैः संभदयंस्त्वरा॥१६८ 
रे जयाद्रे त्वया युद्धेडभिमन्युस्तु विदारितः | त्वत्पराक्रममालां मां वीरविद्यां च दशैय ॥ 
संरक्ष्य कोरवान्सर्वास्त्व॑ दृष्टअरकालतः । चेच्छक्तिरस्ति ते नूनं सओ भव रणाज्ञणे ॥१७० 


४ है वैकुण्ठ मुझे इसमें कुछभी कठिनता अनुभवमें नहीं आती है! शन्रनुओंको मारकर मैं खिन्न हुआ 
हैं. जिससे कुछ क्षणतक स्थिर बैठा हूं। अब शात्रुओंको नष्ट करूंगा, मेरा पराक्रम आप देख 
लीजिये । इस दुर्योधनको शीत जीतकर मैं उत्तम यशको प्राप्त करूंगा ।” ऐसा बोलकर महान्‌ 
पराक्रमी अजुनने बाणोंसे दुर्योधनको विद्ध किया। तब अपने सैन्यके साथ आक्रंदन करता हुआ 
दुर्योधन वहांस भाग गया ॥ १५४-१६३ ॥ 

[ अजुनने जयद्रथका वध किया ] तब हर्षीकेशने-श्रीकृष्णने पांचजन्य नामक शंख फूका 
शीघ्र उसका आवाज सुनकर जयाद तत्काल कुपित हुआ। अश्वत्यामाकी बुद्धि भयसे नष्ट ह्वो गई, 
वह्द बलरद्वित हुआ। अतिशय उध्दत ऐसा कुरुराजाका सैन्य अकेले अजुनने नष्ट किया। फिर 
कृष्णक आगे उस कौरबका सैन्य कैसा बचकर रहेगा? उस समय अतिभयंकर युद्ध हुआ। सम्पूर्ण 
रणभूमि रुण्डोंस और मुण्डोस व्याप्त हो गईं। उस समय सर्वे भूमि श्वासरहित हुई। वहां इ्मशानकी 
शांतता दीखने छगी। सत्र प्रेत पेडके पत्तोंके समान पडे हुए थे ॥(६४-१६७॥ उस समय जय- 
रहित जयादको देखकर अजुन करुध्द हुआ। और ममको छेदनेवाले वाक्योंसे वह त्वरासे जयाद्का 
इस प्रकार बोलने लगा। “८ हे जयाई तने युद्धमें अभिमन्युक्रो विदी्ण किया। तेरी पराक्रमपंक्ति 
अर्थात्‌ विशाल पराक्रम और वीर--बिद्या मुझे दिखा दे । सर्व कौरबोंसे रक्षित ह्ोनेसे तू दौर्घकालके 
बाद देखा गया। य॑दि तुझ्षमें शक्ति हो, तो तू निश्चय रणांगणमें सःज हो।” ऐसे भाषणसे 
संप्र्ण देवोंको आनंदित कस्ते हुए अजुनने बाणसमूह॒के द्वारा उसके धनुष्य, ध्वज और घोड़े छिन्न 
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इति वाक्येन पार्येशस्तोषयन्सकलान्सुरान्‌ | चिच्छेद बाणसंघातैस्तथापध्चजवाजिनः ॥१७४६ 
बिभेद तस्व संनाई तदावोचअनाद॑नः। पार्थास्तं याति नो यावद्दिवानाथः सम्ुच्छितः || 
तावअयादंमूर्धानं छुनीदि रावकैः झरेः | जललब्धमहानागबाणं पा्ेस्तदागरहीत्‌ ॥१७३ 
थः शासनमद्दादेव्या सपंरूपेण संददे | तेन बाणेन पार्थोज्सो छुलाव तस्प मस्तकम्‌ ॥१७४ 
तच्छीषे च समादाय व्योम्नि संग्रेष्य तत्क्षणे । तपस्स्थस्य वने क्षिप्त जनकस्प कराझ्लो ॥ 
यथा सरासि संछिम्न॑ इंसेः झतदलं तदा। वीक्ष्य तज़नकस्तुृर्ण पपात एथिवीतले ॥१७६ 
जयादें च हते पाण्डसैन्ये जयरवो5भवत्‌ | पार्थस्य जयसंलब्धा कीर्तिबेश्राम भूतले ॥१७७ 
हाह्ारवस्तदा जब्बे कोरवीये5खिले बले | दुर्योधनेन विज्ञाय रुरुदे बाष्पमोचिना ॥ १७८ 
सकले सैन्यं झून्यं जात॑ त्वया विना। कौरव घीरयंस्तावदश्वत्थामा जगो छुवस्‌ ॥ 
हनिष्यामि रणे पाथे दुश्ख॑ कि क्रियते लृपाः । हत्युकत्वा धनुष धृत्वा दधाव गुरुनन्दनः | 
पार्थेन सह स क्ुद्धअक्रे युद्ध महाशरेः | अश्वत्थामा च चिच्छेद पार्थचापगुणं गुणी॥१८ १ 
अन्य कोदण्डमादाय पार्थो विस्फुरिताननः | चुकाप मत्तदन्तिभ्यों मगेन्द्र इृद भीषणः ॥ 
पद्मिः शरेस्तदा पार्थोज्पातयत्तस्थ सारथिम्‌। अश्वत्थामा गतो भूमो हतो मूच्छाप्ुपागतः॥ 


कर डाछे और उसका कवच भी भिन्न किया | श्रीकृष्ण तब अ्जुनको बोले, कि “ हे अजुन ऊपर 
आया हुआ सूर्य अस्तको पहुंचनेसे पहले तोडनेवाले--तीक्णशरोंमे जयाद्वका मस्तक तोड़ ” उस 
समय पानीमें-बापिकामें प्राप्त हुए महानागब्राणको अजुनने ग्रहण किया, जो कि शासनमहांदेव- 
ताने सर्परूपसे दिया था। अर्जुनने उस बाणसे जयाद्॑ंका मस्तक तोड दिया। उसका मस्तक 
तत्काल ग्रहण कर आकाशर्मे भेजकर वनमें तप करनेवाले उसके पिताके हाथकी अंजलि फेंक 
दिया। सरोवरमें हंसोंने तोड़े हुए कमलके समान जयादका मस्तक देखकर उसका पिता शीघ्र 
भूतछपर गिर पडा। जयाद्के मारे जानेसे पाण्डबोंके सैन्यमें जयजयकार होने लगा। अर्जुनकी 
जयसे प्राप्त हुई कौति भूतलछमें बिचरने छगी। उस समय कौरबोंके संपूर्ण सैन्यमें दाह्मकार द्वोने 
लगा। दुर्योधनको यह दत्त माढ्म पडा तब उसके आखोंसे अश्रु निकलने लगे। वरद्द रोने लगा । 
: हे जयादईकुमार, आजद्दी तेरेविना मेरा सब्र सैन्य शून्य हो गया है ॥ १६८-१७८ ॥ दुर्योधनको 
भैय देनेवाला अश्वत्वामा उसे इढतासे कहने छगा, कि “ मैं निश्चयसे रणमें अर्जुनको मारूंगा। 
हे राजा, आप दुःख क्यों करते हैं?” ऐसा बोलकर धनुष्य धारण कर गुरुनंदन-अश्वत्यामा वहांसे 
अर्जुनके साथ लडनके लिये दौडा । उसने अर्जुनके साथ ऋुष्द होकर महाब्राणोंसे युद्ध किया। 
गुणी अश्रत्यामाने अर्जुनके धनुष्यकी डोरी तोड दी | जिसका मुख प्रफुछित हुआ है. ऐसा अर्जुन 
अन्य धनुष्य ग्रहण करके मत्त द्ाथियोंपर जैसा भयंकर सिंह कुपित होता है वैसे कुपित होकर 
छट्ट बाणोंसे अश्रत्यामाके सारबिको रथस नीचे गिराया। अश्वत्यामा भी जमौनपर गिरकर 
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शुरुपुत्न परिज्ञाय प्वुक्तः पार्थेन सोछछसा । इहता अन्ये नृपास्तेन हरिणेव मतख़जा! ॥१८४ 
तावथ रजनी जाता तयोः सैन्य निवर्तितम्‌। ईष्यावशेन कुद्धेन कौरवेण गुरुजेंगे ॥१८५ 
भो तात बह सत्य त्व॑ मांगें न यद्यदास्पथाः। अहनिष्यस्कर्थ पार्थों गजवाजिमटोत्तमान॥ 
क्ुद्धो द्रोणस्तदावोचन्मत्वा मां आक्ष्ण गुरुम्‌। के 
मुक्तो८ं तेन युध्यध्वे यूय॑ क्षत्रियपुद्धताः ॥ १८७ 
, भवद्िस्तु कं मुक्तः पाथेः संगरसंगतः | न पश्यथ कृत दोष स्वयं यूये दुराग्रहात्‌ ॥१८८ 
शक्रपनोमंया दृ्ट बल पूवेमनेकशः । यद्रोचत भवद्धिस्तत्कियतामधुना भृश्षम ॥१८९ 
तम्रिशम्य जगादैव कौरवेशः क्षमस्त्र भोः | मम तातापराघ॑ त्व॑ं मह्मांश् मद्दतां गुरु) ॥१९० 
त्वया मया प्रहतेज्या रजन्यां वैरिणां ब्जाः। कणेस्याग्रे5प्यय मन्त्रः कथितस्तैः सम्मुद्धतेः॥ 
थामिन्यां निर्गतं सैन्य कौरवाणां कृपातिगम्‌। तदा कलकलो जज्ले सुमटानां रणार्थिनाम्‌॥ 


मूर्च्छित हुआ। परमार्थसे उसे गुरुपुन्न समझकर पार्थने छोड दिया। जैसे सिंह हाथियोंको मारता है 
बैसे अर्जुनने दूसरे अनेक राजा युद्धमें मोरे। इतनेमें रात्री हो गई और दोनोंके सैन्य युद्धसे अपने 
स्थानपर लौटकर गये ॥ १७९-१८५॥ 

[ दुर्योधनकी द्रोणाचार्यसे क्षमा-याचना ] इर्ष्यंके वश होकर करुष्द दुर्योधनने द्रोणाचार्यको 
कहा, कि ८ द्वे तात, आप सत्य कद्दिए, यदि आप अअजुनको मार्ग न देते तो बद्द हवाथी, घोडे, 
उत्तम झूर पुरुषोंको कैस मार सकता था? तब द्रोणाचारय कुपित होकर कहने लगे, कि मुझे ब्राक्षण 
और गुरु समझकर उसने छोड दिया। तुम लग श्रेष्ठ क्षत्रिय हो। उसके साथ युद्ध करो। युद्धमे 
आया हुआ अर्जुन तुमसे कैसा छूट गया! इस प्रश्नका उत्तर दो। तुम लोग दुराग्रहसे अपना 
किया हुआ दोष नहीं देखते हो। इन्द्रपुत्र अर्जुनका बल मैंने पत्र भी अनेकबार देखा दै इस समय 
आपको जो रुचे वह काये यथेच्छ-प्रचुर कर सकते हो। द्रोणाचार्यका यह भाषण सुनकर दुर्योधन 
ऐसा बोला कि “हे तात, आप बडे हैं और महापुरुषोंके गुरु हैं। मेरे अपराधोंकी आप मुझे 
क्षमा कीजिये || १८६-१९० ॥ 

[ रात्रिम द्रोणादिकोंने पांडवसैन्यपर हमला किया ] द्रोणाचार्यको दुर्योधनने कद्दा, कि 
रा्नीमें शत्रुके समृहपर आप और मैं मिलकर हमला करेंगे-प्रह्मर करेंगे। कर्णके आगे भी उन 
उद्धत छोगोंने अपना विचार कहा। कौरबोंका दयारहित सैन्य रात्रीमें निकला, उस समय युद्धा- 
भिलाषी छोगोंके कलकल शब्द होने लगे। जैसे अंधकारमें कौबेके शत्रु अर्थात्‌ उल्द्य पक्षी प्रवेश 
करते हैं, बैसे पांडबोंका सैन्य सुप्त हुआ था ऐसे समय घोड़े और हाथियोंसे भयंकर कौरबोंका सैन्य 
घुसने छगा। दूणीरमेंते बाहर निकालकर धनुष्योंके ऊपर रखकर छोडे गये ब्राणोंस कौरबके पक्षके 
शाजाओंने पाण्डबोंकी सेना छिन्न भिन्न की। पाण्डवोंके पक्षके राजा कौरवोंके आगे द्षाणपर्यन्तभी 


पाण्डवपुराणस्‌ ४३२ 


पिविज्ञ! कौरवा वेगाद्वाजिवारणभीकराः । पाण्डवीये बले सुप्ते ध्वान्ते ध्वास्क्षारयों यथा॥ 
कौरवाणां नृपैश्छिज्ना पाण्डवानामनीफिनी | नानाबाणगणस्तुणादुद्धतैपेन्वसुश्तैः ॥१९४ 
कोौरवाग्रे क्षणं खातुं न ध्वमास्तु क्षमाश्ृतः। पाण्डवानां भृझ् मग्मा बशद्युस्‍्त इतस्ततः॥ 
प्रपत्केदेशमिर्विद्धः पावनिः पावनो5पि तेः । त्रिभिखिभिस्तथा विद्धो मद्रीपृत्रों मदोद्धतों ॥ 
दशाभिस्तु तथा विद्धो घटकों विशिखेनेपेः | पश्चामिस्तु तथा मिल आश्गेः शक्रनन्दनः ॥ 
शिखण्डी पद्शरैविंद्रो धृश्चुम्नस्तु सप्तभिः। वैकुण्ठः पशञ्ञभिर्बाणे रुद्धः संसिदशासनः ॥ 
तावद्युधिष्ठिरः कुद्धो युद्ध कतुँ समुध्तः | दुर्योधन शरेश्च्छि्चापातयन्मूस्छितं श्रुति ॥१९९ 

द्रोणस्तस्थों रणं कते संधुखो न पराह्युखः । 

प्रविष्टः पाण्डवे सैन्ये व्योग्नि भाखानिवोच्नतः ॥२०० 
प्रभाते पाण्डदं सैन्य द्रोणेनोत्सारितं क्षणात्‌ । पार्थों बबन्ध त॑ द्रो्णं अक्षात्रेण सुशखबित्‌ ॥ 
गुरुं रूत्वा प्रपूज्यासो मृक्तः पार्येन धीमता। द्रोणस्तु लजितस्तस्थो रणाम्िईत्य निर्तणः॥ 
पार्थस्तु सारथि साथे जगौ वाहय सद्रथम्‌। कर्णो दुर्योधनश्ास्ते>श्वत्थामा यत्र तत्र वे॥ 
तदा दुर्योधनः कर्णध्रवाच तस्य सद्रथम्‌। ग्रहीत्वा खकरे कर्ण न्ड नो विपुर्ल बलम्‌।॥ 
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स्थिर रहनेमें समर्थ नहीं थे | वे भम्न होकर इतस्ततः श्रमण करने लगे। पवित्र भीमको भी उन्होंने 
' दश बाणोसे विष्द किया | तथा तीन तीन बाणोंसे मदोद्धात नकुछ और सहदेवको उन्होंने बिद्ध 
किया । राजाओंने दस बाणोंसे भीम और दिडिबाका पुत्र-घुदुक ( घटोत्कचको ) बिद्ध किया और 
पांच बाणोंसे अर्जुनको विष्द किया ? शिखण्डीको छह शरोंते और घृष्टबुम्नको सात बाणोंसे विद्ध 
किया । जिसका राजशासन पूर्ण सिध्द हुआ हैं ऐसे वैकुण्ठको पांच बाणोंसे विध्द किया। यह सब 
परिस्थिति देखकर करुद्ध हुए युधिष्ठिने लडना शुरू किया। उसने दुर्योधनको बाणोंसे विद्ध करके 
जमीनपर गिराया और मूर्च्छित किया। पाण्डबोंके सैन्यमें प्रवेश किये हुए द्रोणाचाय आकाशरमें उंचे 
सूर्यके समान रण करनेके सम्मुख हुए। वे पराइड्मुख नहीं हुए। ग्रातःकाल पाण्डवोंके सैन्यको 
तत्काल द्रोणाचार्यने पीछे हृठाया तब उत्तम श्रोंके वेत्ता अर्जुनने आचार्यको ब्ह्मालसे बांधा परंतु 
गुरु समझकर विद्वान्‌ अर्जुनने उनकी प्रूजाकर उन्हें मुक्त किया। परंतु अणरह्वित द्रोण लज्जित 
होकर रणसे लौठकर स्तब्घ बैठ गये॥ १९१-२०२॥ अर्जुनने सारषिको कहा, कि प्रयोजन भूत- 
शर्खोस भरा हुआ उत्तम रथ तुम उघर चलाओ, जहां कर्ण, दुर्योधन और अश्रत्यथामा हैं। तब 
दुर्योधन कर्णके रथको अपने द्वाथमें लेकर कर्णको बोला, कि “ हे कण अपना बल-सैन्य सब नष्ट 
हुआ है। तब कर्णने कहा, कि दे राजन्‌, तू मनमें विषाद मत कर। प्रथमतः मैं अर्जुनको मारूंगा 
और अनंतर दूसरे राजाओंको मारूंगा ॥ २०३-२०५॥ 

| घुदुकके वधसे पाण्डव खिल हुए ] जिनके मनमें क्रोध उत्पन्न हुआ है. ऐसे कण और 
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तदा भाजुसुतोज्योचन्मा विषादं श्रजाधुना । प्रथम मारयिष्यामि पाथे पश्ात्परान्तुपान्‌ ॥ 
तदा कर्णाओुनो सपनो योद्ध संकुद्धमानसौ | युषिष्ठिरेण संल्ा योद्धूं सर्वेष्पि छौरवाः ॥२०६ 
रुन्‍्धन्त प्रधने योथधा! झरैगेगनमण्डलम । चक्रिरे बधिराः काष्टाः कष्टानिश्युपागताश॥।२०७ 
कर्णस्य स्यन्दनो भप्नः पार्थेन एथुचेतसा | सगुणश्र धनुस्छिन्नः सरद्धिरविशिखे! खठु ॥२०८ 
द्रोणः स्यन्दनमारुध्य शष्टाजुन समाहयत्‌ । इष्टधुम्नः करिष्यामि म्र्ति ते5हं गुरु जगौ।२०९ 
इत्युदीय शरेम्छिनो शधुम्नेन सहरु)। आगच्छन्तः शरास्छिन्ना गुरुणा गुरुणा गुणेंः ॥ 
घ्वजो रथस्तथा छिल्नो धृष्टधुुम्नस्य तेन वे । विंशरति च सहस्राणि क्षत्रियाणां जघान सः ॥ 
गजानां वाजिनां संख्यां हतानां वेति कः पुमान्‌ । लक्षैकं सुभटास्तेन पातिताः पतिता झुवि। 
एका चाक्षौद्िणी ध्वस्ता गुरुणा तावदुत्थितः 
व्योम्नि खरः सुराणां हि द्रोणं संवारयप्रिति ॥२१३ 
अतिमात्र कियन्मात्र कुरुप किल्बिषं भृशम्‌ । नृपेः सह विरोधस्तु त्वया कि भो विधीयते ॥॥ 
आगच्छ खच्छतां लात्वा बश्लेन्द्रो भव भव्य भोः । 
भीमो5माणीत्तदा विप्र किं करिष्यसि किल्विपम्‌ ॥२१५ 
पाण्डवेभ्यः कुरूनदच्वा सुखितो भव सहूरो। श्रुल्वेत जाक्षणोल्वादीचेम्यो दासामि तद्धराम॥ 


अर्जुन आपसमें लडने छगे। युधिष्ठिसके साथ सर्वही कौरव छडने छगे। युद्ध बाणोंसे आकाश 
मंडलको ढकनेवाले, कष्ट और अनिष्टको प्राप्त हुए योद्वाओंने सब दिशाओंको बधिर किया | उदार 
चित्तवाले अ्जुनने छोडे गये ब्राणोंसे कर्णका रथ भम्न किया। और डोरीके साथ उसका पधलनुष्य 
तोड दिया ॥ २०६-२०८ ॥ द्वोणाचार्यने रथ्में आरूढ़ होकर धृष्ठाजुनको छडनेके लिये बुलाया | 
भृष्टाजुनने कहा, कि “हे गुरो, में आपको मारनेवाला हूं। ऐसा बोलकर धृष्टयुम्नने बाणोंसे गुरुका 
आच्छादित किया। गुणोंसे गुरु अर्थात्‌ गुणोंसे पूज्य ऐसे द्रोणाचायने आनेवाले बाणोंको तोड़ 
दिया। आचार्यने धृष्टयुम्नका रथ, और ध्वज तोड दिया। आर बीस हजार क्षत्रियोंको उन्होंने मार 
दिया | मारे हुए द्वाथियोंकी और घोडोंकी संख्या तो कौन जानता है! एक लाख शूर योद्गवाओंको 
उन्होंने गिराया और वे सब्र मर गये। एक अक्षौहिणी सेना गुरुने नष्ट की तब आचार्यको ऐसी 
हिंसासे रोकनेवाली देवोंकी बाणी इस प्रकारसे निकली । “ हे द्रोणाचार्य आप कितना प्रमाणको 
उल्लंघनेवाला पाप कर रहे हैं। यद्द पाप अतिशय हुआ है। राजाओंके साथ आप क्‍यों विरोध कर 
रहे हैं! आइए अपने परिणामोंमें स्वच्छताको उत्पन्न कर आप अल्लेन्द्रपदकी प्राप्ति कीजिए। भीमने 
कहा, कि हे आह्मण गुरो, आप क्‍यों पातक कर रहे हैं ! आप पाण्डवोंको कुरुदेश प्रदान करके 
सुखी हो जाइए। ” भीमका यह बचन सुनकर “ मैं कौरबोंको सत्र प्रृथ्वी देनेवात्य हूं, मेरा जीवन 
कौरबोंको देकर मैं सदा सुखी होऊंगा ? ऐसी प्रतिज्ञा हे सुज्ञ भीम, मैंने अपने मनमें की है ॥ २०९- 
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जीवित कोरवेभ्यथ्र दवा स्वां सुसुखी सदा । प्रतिज्षेयं मया सुझ्र विहिता निजमानसे ॥२१७ 
गुरुशष्टाजुनी तावबुद्ध कतु समुधतो | अश्वत्याम्ना समाहतों चुदुको मीमनन्दनः ॥२१८ 
बाणेन पतितो भ्रूमो मञ्ने मन्दमति! स च । पाण्डवास्तन्मृति ज्ञात्वा रुरुदुदं!खदारिताः ॥ 
तदा हरिरुवाचेद श्रणुघ्व॑ पाण्डुनन्दनाः | झोकस्यावसरो नेव क्षात्रियाणां रणे पुन! ॥२२० 
पाण्डवाः शोचमानास्तु यावत्तिष्ठन्ति संगरे । तावत्कौरवसेन्यं हि युद्ध करे सम्त्यितम्‌ ॥ 
अश्वत्थामा तदाहूतो भीमेन भयकारिणा । ऊते त्वं गुरुपुरुअ॒त्वान्मया प्क्तः सुजीवितः ॥ 
अधुना तां न मोक्ष्यामि जीवन्त जीवनप्रिय । इत्युक्त्वा गदया त॑ च जघान पवनात्मजः ॥ 
अश्वत्थामा झुमूच्छाशु पतितों मालवेशिनः । अश्वत्थामा करीन्द्रस्तु हत्वा तैः पातितो शुवि॥ 
तदा पाण्डवसेन्येन नत्वोचेज्थ युधिष्िरः । भो देवेश रहस्य॑ं त्वमवधारय सांग्रतम्‌ ॥२२५ 
द्रोणेन विषम युद्ध बिहित॑ जजेरीकृतम्‌ । भवत्सैन्यं व वज्नेण मिरिरवाँ वायुना घनः ॥२२६ 
अस्मद्वले न को5प्यस्ति समर्थस्तन्रिवारणे | उपाय एक एवास्ति रूपां रृत्वाथ त॑ कुरु ॥ 
अश्वत्थामा हतो दन्ती तत्स्थाने च बदाधुना । अश्वत्थामा हतो द्रौणिरित्युक्ते स्थात्पराइ्सुखः 
धर्मात्मजस्तदावोचदसरत्य ब्यते कथम्‌ | असत्यतो भवेन्‍्नूनं किल्बिष कमेकारणम्‌ ॥ २२९ 


२१७॥ गुरु और धृष्टाजुन युद्धके लिए उद्ुक्त हुए । अश्वत्यामाने भीमके पुत्र घुटुककों युद्धके लिये 
ललकारा। उसके बाणसे वह मंदमते घुटुक जमीनपर गिरा और मर गया। पांडब उसके मृत्युका 
समाचार जान और दुःखसे दीण हो रोने लगे । उस समय श्रीकृष्ण पाण्डब्रोंको कहने लगे, कि हे 
पाण्डवों, सुनो क्षत्रियोंका रणमें रोनेके लिये अवसरही नहीं है। पाण्डब युद्धमें शोक कर रद्दे थे, 
इतनेमें कौरव-सैन्य छडनेके लिये उद्युक्त हुआ ॥ २१८-२२१॥ 

[ द्वोणाचार्यका शखसंन्‍्यास ] भय उत्पन्न करनेवाले भीमने युद्धके लिये अश्वत्यामाको लल- 
कारा। और कट्दा, कि “ तुम मेरें गुरुके पुत्र होनेसे मैंने तुमको जीवित छोड दिया था, किंतु हे 
जीवनप्रिय, आज मैं तुझे जीवन्त नहीं छोड़ंगा |” ऐसा कहकर भीमने गदासे ग्रद्दार किया | अश्व- 
त्थामा मू्च्छित होकर तत्काल भूमिपर जा पडा। उस समय मालत्रदेशके राजाका “ अश्वत्थामा ! 
नामक द्वाथी सैनिकोंने मारकर भूमिपर गिराया था। उस समय पाण्डबोंके सैन्यने युधिष्ठिको नम- 
स्‍्कार कर कहा, कि “ भो देवेश, आप इस समय हमारी कुछ गुप्त विज्ञप्ति ध्यानमें लीजिये। 
४ द्रोणाचार्यने बहुत धोरयुद्ध किया है। उन्होंने आपके सैन्यको, वज् जैसे परत्र॑तको, अथवा वायु 
जैसे मेघको पीडित करता है, पीडित किया है। हमारे सैन्यमें ऐसा कोई बलवान्‌ नहीं है. जो 
उनका निवारण कर सक्रे। परंतु इस लिये एकही उपाय है। उसे आप कृपाकर करें। “ अश्व- 
त्थामा ” नामक हाथी मारा गया है। परन्तु उसके स्थानमें आप द्रोणाचार्यको अग्नत्यामा 
मारा गया ऐसा यदि कढें तो वे युद्धसे पराइमुख होंगे।” धर्मात्मजने कद्दा, कि में असब्ष्य कैसे 
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कर्य कथमपि प्रायस्तैरस्गीकारितो हठाद । धर्मात्मजस्तदावोचदश्वत्थामा हतो रणे ॥२३० 
* तदाकर्ण्य रणे द्रोणो धन्वाद्नुअच्छुचा करात्‌ | सिजवन्कुमशुुपातेन रुरोद हृदि दुशखितः ॥ 
तदा तेन पुनः ओक्त कुझरो न नरो हतः । भ्रुत्वेति संख्ितः स्थेर्याच्छोककम्पितकायकः ॥ 
भ्रष्टाजनो5सिना तावरछुलाबव तल मस्तकम । कोरवाः पाण्डवास्तावद्ररुदुस्तत्कणे क्षिताः ॥ 
छत्रच्छाया गता चाद्य त्वयि ताद गते सति | द्रोणास्माकं क्षितो जातापकीरतिंः कृतिरृन्तिका 
दुर्योधनेन यः संगोविद्दितस्तत्फल लघु । संप्राप॑ गुरुणावोचऋद्धः पार्थस्तदा ध्षणे ॥२३५ 
भो युघिष्ठिर नो स्ृद्यो शष्टाजुनो न श्यालकः । तव तेन हतो द्रोणः कर्थ सर्वशुरुः शुभः ॥ 
तदा शृष्टाजुनः प्राहास्माक॑ दोषो न जातु चित्‌। युध्यमानैस्तु युध्यन्ते सुभटेः सुमटा रणे ॥ 
तम्रिश्म्य नरः शान्तस्वान्तो जातो विषादवान्‌ । पुनस्तु साधन धाष्य्योधुद्धं कतें समुधतम ॥ 
द्धाव ध्वनिना व्योम छादयन्ध्वंसयन्ध्षितिम्‌ | तावद्धमंसुतो बाणैः झल्यश्ञीष छुलाव च ॥ 
बिराटाग्रे छृते येन खपराक्रमवर्णनम्‌ । दिव्यास्रेण पुनः पार्थोज्वधीद्राजसहस्रकम्‌ ॥२४० 


कहूँ ! असत्य भाषणस कर्मबंध करनेवाला पाप उत्पन्न होता है। तब बडे कष्टसे और हठसे 
उन्होंने प्रायः बैसा बोलना उसने कबूल किया। धर्मात्मजने अश्वत्यामा रणमें मारा गया ऐसा वचन 
द्ोणाचार्यको कहा । उसे सुनकर आचार्यने शोकसे अपने हाथसे धनुष्य नीचे डाल दिया | हृदयमें 
अतिशय दुःखित हो और अश्रुपातसे भूतलको सींचते वे रोने छगे। तब धर्मात्मजने फिर कहा, कि 
अश्वत्यामा नामक हाथी मर गया अश्वत्यामा नामक मनुष्य अर्थात्‌ आपका पुत्र नहीं मरा है। 
शोकसे कँप रहा है शरीर जिनका ऐसे आचार्य, युधिश्टिकके ये शब्द सुन कुछ शांत हुए॥ २२२- 
२३२ ॥ धघृष्टाजुनने इतनेमें आकर आचार्यका मस्तक तरवारसे तोड दिया। कौरव और पाण्डब 
तत्काल दुःखित होकर रोने छंगे ॥ २३३ ॥ ह 

[ द्रोणाचा्यंका मरण और कौरब-पाण्डबोंका शोक ] “ दे तात, आपका स्वलॉकर्मे प्रयाण 
होनेसे हमारी छत्रच्छाया नष्ट हो गई। हे आचार, हमारी कार्यको नष्ट करनेवाली अपकीर्ति फैल 
गई है। उस समय करुद्ध होकर अर्जुनने कहा, कि दुर्योधनके साथ आचार्यने जो सहवास किया, 
उसका फल उन्हें शीघ्र मिल गया। हे युधिष्ठिर, धृष्टाजुन तो हमारा नौकर नहीं है और न साला मी 
है। तो हम सबोंके गुरु और झुभ ऐसे द्रोणाचार्यको उसने क्‍यों मार दिया है ! तब धृष्टाजुनने 
कद्दा, कि इसमें हमारा कुछ भी दोष नहीं है। रणमें छडनेवाले योद्धाओंके साथ योद्धा छडते हैं 
अर्थात्‌ हम आपसमें लड रहे थे, अतः मैंने उनको मारा है। तब विषादवाले अर्जुनने मनमें 
शान्तता धारण की । पुनः कौरबोंका सैन्य उद्धत होकर युद्धके लिये उद्युक्त हुआ ॥ २३४-२३८॥ 
अपनी ध्वनिसे आकाशको गूंजा देनेवाला और भूमिको ध्वस्त करनेवालछा युधिष्ठिः दौडता हुआ 
शल्यके पास गया और उसने बाणोंसे शल्यका सर तोड़ डाढा ॥ २३९ ॥ विराटराजाके समीप 
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निष्षायां दिवसे झूरा योयुद्धथन्ते स्म निद्रया । धूर्णमाना लुठन्तीतस्ततो भूमौ पतन्ति च ॥ 
एवं प्रतिदिन युद्ध तयोजोत भयावहस्‌ | घल्राः सप्तदशैक्षात्र जता युति सद्युत्कटाः ॥२४२ 
अष्टादशे दिने प्रातस्तयोर्जातो महाहवः । चतुरझ्नबलं तत्र मेलयित्वा महारणे ॥२४ ३ 
रचितो मकरव्यूद्दों मेरवक्ललगजेनैः । गजा गजेन्ति यत्रोशवेः खड्टीषाः पज्वलन्ति च॥२४४ 
कौरवाः पाण्डवा्ेलः कुरुक्षेत्र क्षयंकरे | योद्धं सह्द्यता योधा घातयन्तः परस्परम्‌ ॥२४५ 
वाहनाख़मदार्मीने कौरवाब्धावस्ुग्जले । पावनी रथपोतेन विषेश हननोद्यतः ॥२४६ 
कणोर्जुनी तदा लप्नौ रणे योड्ं मदोद्धुरी | रविपुत्रधनुस्छिन्नः पार्थेन विशिखैः खरेः ॥ 
कर्णेन तस्य उछत्र॑ तु छिन्न॑ छिदुरसच्छरेः | परस्परं तुरंगी तो छेदयन्ती च रेजतुः ॥२४८ 
कर्णेन लक्ष्यबाणेन छिल्ल॑ पारयशरासनम्‌ । अन्य चार्प समादाय पाथ्थेः प्रोवाच माजुजस ॥ 
त्वं कुल्तीनन्दनः कर्णोष्स्मद्श्राता शुवि विश्ुतः | सहस्व घनघातं मे तिष्ठ तिष्ठ स्थिरं रणे॥ 
वश्चयित्वा बहुन्वारान्प्रमुक्तस्त्व॑ं रणाड़ुणे । सझ्ो भवाथवा याहि रण झुकक्‍्त्वा निजे गृहे ॥ 


जिसने अपने पराक्रमका वर्णन किया था उस अर्जुनने दिव्य अश्नस हजार राजाओंका वध किया 
॥ २४० ॥ योद्धागण रात्रीमें और दिनमें हमेशा छडने छग और जब्न उन्हें निद्रा आ जाती तब त्रे 
रणहींमें भूमिपर इधर उधर लुढकते थे और सो जाते थे। फिर उठकर लड़ते थे तथा मरते थे। इस 
प्रकार दोनों सैन्योंमें घमसान युद्ध हुआ। इस प्रकार इस भयानक युद्धमें सन्नद दिन समाप्त हुए 
॥ २४१-२४२ ॥ 

[ अजुनसे कर्ण-वघ ] अठारहवें दिन प्रातःकाल दोनों सैन्योंका घोर युद्ध हुआ। उस महा- 
युद्ध चतुरंगबछ एकत्र करके मकरब्यूहकी रचना की, जहां मेरुके समान हाथी गछगर्जनासे जोरसे 
चिंघाडते हैं; और तरबारोंके समूह चमकतें हैं ऐसे विनाशक कुरुक्षेत्रमे कौरव और पाण्डव युद्धके 
लिये चल पडे। उसी प्रकार अन्योन्यको मारते हुए सब योद्धा युद्धके लिये उच्चत हुए। वाहन और 
अद्नररूप महामत्स्य जिसमें हैं, ऐसे रक्तरूपी पानीसे भरे हुए कौरतरसमुद्रमें युद्ध करनेके लिये उद्यत 
मीमने रथरूप नौकासे प्रवेश किया | अभिमानी ऐसे कर्ण और अर्जुन उसी समय युद्ध करने लगे। 
अर्जुनने तीदण बाणोंके द्वारा कर्णका धनुष्य तोड दिया। कर्णने बाणोंसे अ्जुनका छत्र छेद डाला । 
तत्र अन्योन्यके धोडे छेदनेवाल वे दोनों युद्धमे शोभा देने लगे। कर्णने छाख बार्णोकी वर्षासे अर्जु- 
नका धनुष्य तोड दिया। तत्र दूसरा घनुष्य हाथर्मे लेकर अर्जुन कणेका कहने छगा, कि “हे 
कर्ण, तू तो हमारी माता-कुन्तीका-पुत्र है अर्थात्‌ हमारा भाई है, यह बात भूतलमें प्रसिद्ध है । 
मेरा तीत्र आधात तू सहन कर और रणमें स्थिर खड़े हो जा। अनेकबार मैंने तुझे वशचनासे छोड 
दिया। पर अब तूं युद्धके लिये सल हो जा या रण छोडकर अपने घर निकल जा। अ्जजुनका 
यह वचन सुन महोल्तिशाल्वी सूयराजाका पुत्र, कर्ण, झट्से बोलने छगा-- “ हे अविनयी जशबुद्धि 
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तमिश्म्य जजरपाज्ु पूषपुत्रः परोदयः । किं त्व॑ं जल्पसि रे पार्थाविनीतो जडतां गतः ॥ 
अनज्म्यहं तवाग्रे कि मया ध्वस्ता नृषा रणे । पूते रहरणं लात्वा देदि मा दुपेचो वद ॥ 
अन्रान्तरे जमो विष्णुर्विश्वसेनस्तवात्मजः । प्रधने पतितः कणे तथाभूत्माणयुक्तपीः ॥२५४; 
तन्निशभ्य नृपः कर्णो धिकारसुखराननः | शुझ्ोच सुचिरं चित्ते दुश्चिन्तश्रिन्तयान्वितः ॥ 
जेघ्नीयन्तेज्ञ्न राज्याथे आतरो आदमिः सदा । तदा दुर्योधनोज्वोचच्छोचन्तं मानुनन्दनम्‌ 
शोकस्यावसरो नात्र कण संहन्यतां नरः । हतेन येन जायेत जयश्रीः कौरवेशिनाम्‌ ॥२५७ 
तम्निशम्प रणे लम्नौ कुद्धी कर्णाओुनौ तदा । अन्तरेण विनिम्न॑क्तान्क्षिपन्तों पिशिखान्खलु ॥ 
जगाद केश्नवः पाथे विपक्षाज्ञददि सायकै! | तदा पाथः प्रकुद्धात्मा विससर्ज पराब्शरान्‌ ॥ 
करतस्तेन छिझ्ले शरशरासने । कर्णनापि तथा छिल्ले धनंजयशरासनम्‌ २६० 

पार्थो दिव्याखमादाय जगाद मधुरं वचः । दिव्यास्र दिव्यदेह त्वं श्रुण बाणशरासन | 
यघस्ति त्वयि सत्यत्व॑ यद्यह कुलरक्षकः | धर्मजे यदि धर्मोषस्ति जहीम॑ तह वैरिणम॥२६२ 
इत्युक्त्वा स च्‌ दिव्यासंर विसज्योख्डयत्क्षणात्‌ । कर्णशाषे तदा भूमौ कबन्ध॑ बन्धुरं गतम 


अर्जुन, तू क्या कह रहा है? क्‍या मैं तरे आगेसे भाग जाऊंगा ? यद्द बात कभी भी संभव नहीं । 
मैंन अनेक राजाओंका युद्धमें नाश- किया है। प्रथम मैं तुझपर प्रहार करता हूं, उम्नका स्वीकार कर 
और तू भी मेरे ऊपर प्रहार कर, परंतु ऐसा दुर्भाषण क्‍यों करता है! इसी बीच श्रीकृष्णने कहा, 
कि हे कर्ण, तेरे विश्वसेन नामक पुत्रको युद्धमें प्राणांस हाथ धोना पडा है। श्रीकृष्णका यह वचन 
सुन धिक्काससे जिसका मुख वाचाल बना है ऐसा कणेराजा दीपकालतक शोक करने छगा। 
चिन्ताओंसे युक्त हुए उसके मनमें इस प्रकार दृष्ट विचार आये। “ इस जगतंम राज्यक्रे लिये 
भाईयोंस भाई हमेशा मोरे जाते हैं। तब दुर्योधन शोक करनेवाले सूर्यराजाके पुत्र कर्णका कह्दने 
लगा, कि हे कर्ण, इस समय यहां शोकको अवसर नहीं है। तू इस अर्जुनको मार। इसको मारनेसे 
कौरवपतिको जयलक्ष्मी प्राप्त होगी”। वह सुनकर उस समय कर्ण और अर्जुन करुद्ध होकर युद्धमें मिड 
गये और वे दोनों एक दूसरेपर दूरसेह्ि ब्राण-वृष्टि करने छगे। केशबने अर्जुनको कहा, कि हे 
अर्जुन तूं झत्रुको बराणोंस मार। तत्र अर्जुनने करुद्ध होकर तीक्षण और उत्तम शर कर्णपर छोडे। 
कर्णका धनुष्य-बाण उसने नष्ट कर डाछा। कर्णने भी अर्जुनका धनुष्य विच्छिन्न कर दिया। देन्य 
अखको घारण कर अर्जुनने मधुर भाषण किया । हे दिव्यास्र, हे दिव्य-देह धनुष्य, तू मेरा भाषण 
सुन। “ यदि तुझमें कुछ सचाई है और यदि मैं कुलरक्षक हूं, यदि धर्मज-युधिष्टिर्म थम है तो 
आगे खडे हुए वैरी कर्णको नष्ट कर ” ऐसा कहकर अर्जुनने उस दिव्यात्रको कर्णपर फेंका । उससे 
तत्काल कर्णका मस्तक खंडित हो गया। कर्णका सुंदर शरीर जमीनपर जा गिरा। चम्पापुरका 
नाथ कर्ण भूमिपर मिरतेद्दी राजा इस प्रकार शोक करने छगे। « अह्ो आजदी प्रचण्ड सूर्य आका- 


श््श्ट पाण्डवपुराणव्‌ 


चम्पाधिपे गते धूमौ बिलापं विदधुनृंपाः । अहो अधैब मातेण्डः प्रचण्डः पतितो्अतः ॥ 
बिना को रणे तिहेत्पाथे प्रति सुसंन्युखम्‌ | तावता च रणे याता नृषा दुःशझासनादयः ॥ 
भीमेनेकेन ते नीता एकोनशतकौरवाः । सृत्युगेहं यथा बृक्षा उत्थितेन सुबद्धिना ॥२६३ 

। जुगुर॑पास्तदा कुद्धाः पञ्मास्यः सम रणे तथा । 

यथा हन्ति गजान्मीमः कौरवान कौ रब गतान्‌ ॥२६९७ 

दुर्योधन तदा काम्िद्धान्धवानां सुपअताम्‌ | जगाद भीमसंनीतां दुःखपुश्नसमां सृश्स्‌।।२६८ 
मस्तके वज़बहृप्ं भ्रुती तदचन तदा। भूपतेभयभीतस्य दुःखेन खिन्नवेतसः ॥२६९ 
जातरः पतिता यत्र मतस्तत्र स कौरवः । त॑ सारथिरुवाचेद पश्य आतन्मृतान्भटान्‌ ॥२७० 
तदा दुर्योधनो5पत्यक्धाहुन्द्वत्यूं गतान्परान्‌ । ग्रहभूतपिश्ञाचानां पिशितेस्दृप्तिकारिणः ॥ 
रणस्थावसरो नास्ति हित्वा पधनमुद्धरस्‌ | दुर्योधन गई गच्छेत्यवद॒त्सारथिस्तदा ॥२७२ 
तमिश्म्य नृपणित्ते क्रोपौद्धत्यं दथे घ्सुवम्‌ ! प्ररुष्य सारथिः ग्राह पुनभूप वचः भ्रूणु ॥ 
तिल्यक्षसि च नाथापि दुराग्रदमहाग्रदम्‌ | अधेराज्यं त्वया दर पाण्डवानां न दि प्रभो ॥ 
झतबन्धुविनाक्षस्तु समानीतस्त्वया रणे । गजवाजिविनाशस्य प्रमाणं ज्ञायते न हि ॥२७५ 


मा] 


शसे धरातलमें गिर पडा है। हे कण, आपके बिना अन्य कौन वीर पाथेके सम्मुख युद्धके लिये 
अब खड़ा हो सकेगा” ॥ २०३-२६७ ॥ 

[ भीमके द्वारा से कौरब-नाश ] उस समय रणमें दुःशासनादिक राजा भी पहुंचे। पर 
अकेले भीमने व निन्‍्यानव कौरब, अग्नि जिसप्रकार शक्षोंको नष्ट करता दै वैसे मृत्युके घरमें मेज 
दिये। उस समय राजा कह्दने लगे, कि जैसा करुद्ध (सिंह ह्वाथियोंको मारता है उसी प्रकार भीमने 
रणमें शब्द करनेवाले-रोनेवाले कौरब मारे ॥ २६६-२६७॥ तब कोई मनुष्य दुर्योधनके पास आकर 
दुःशासन आदि बांधवोंका मरण, जो कि कौरबोंको दुःखकी राशिके समान था, कहने लगा। उसका 
यह वचन उस समय उसके कानोंपर बज़के समान प्रतीत हुआ। दुर्योधन राजा भयभीत हुआ और 
दुःखसे उसका मन खिल हुआ। जहां राजा दुर्योधनके माई पड़े हुए थे वहां वह कौरबव गया। 
उसे सारथिने कहा, कि देखिए ये आपके शूर भाई मेरे पड़े हैं || २६८-२७० | उस समय प्रद, 
भूत और पिशा्चोंको अपने मांससे ठृत्ति करानेवाले अपने मृत भाईयोंको दुर्योधनने देखा। सारथिने 
दुर्योधनसे कहा, कि “हे दुर्योधन, अब युद्ध करनेका समय नहीं है इस भयंकर युद्धको छोडकर 
जानाही अच्छा है।” साराधिका वचन सुनकर राजाके मनमें ्रेधाम्रि धधक उठा। सारपिने फिरसे 
मना करते हुए कहा कि “ हे राजन्‌ आप मेरा भाषण सुनें, आप अमीतक दुराप्र्दरूपी मद्दाप्रइको 
छोडना नहीं चाहते हैं। आपने पाण्डवोंको आधा राज्य नहीं दिया है। दे प्रभो, आपने रणमें 
सौ बंधुओंका विनाश किया है। द्वाथी और घोडोंके बिनाशका तो प्रमाण नहीं जाना जा सकता। 


विंज्वतितमं परे ४१३९ 


स्वधुद्धथा खीयतां नाथ यथा न स्पादुपद्रवः । दुर्योधनस्तदावोचस्व कि वक्षि ममाग्रतः ॥ 
निहत्य पाष्टवान्सबॉन्मरिष्ये'इं न चान्यथा। इत्युक्त्वा पाण्डुसैन्येन प्रचण्डो योदुमागमत्‌॥ 
दयोः सैन्य दधावाशु महाईंकारसंडुलम्‌ । लाहि लादहि वदच्छौण्डानुत्खातसद्गधारिणः ॥ 
मद्राधिषं तदा प्राप्त! पाण्डभूपो महोझ्नतः । भीमो दुर्योधन यातो महाहवपरायणस्‌ ॥२७९ 
कर्णपृत्रास्तयः प्राप्ता नइुलं विपुले रणे । मद्रीसुतेन खड्ेन भटा अष्टो निपातिता! ॥२८० 
अम्पाधिपसुतेः साथे युयुधे नकुलो बली । दुर्योधनस्तदा धीमांआपं चिच्छेद मारुते॥॥२८१ 
शक्ति लात्वावधीद्धीमों वक्षो दुर्योधनस्य वे | कोौरवस्तु तदा मूच्छामित उन्मूच्छितः श्षणात्‌ 
संकुद्ध/ कौरवो भीम जलस्थलनभश्रे! । वाणेश्रच्छाद कवच क्षुस्प्रैस्तस्य चामिनत्‌ ॥२८३ 
भीमः कुद्धों गदां लात्वा सदस्लाणि च विंशतिम्‌। मटानामवधीदष्टी सहस्ताणि रथात्मनाम्‌ ॥ 
यत्र यत्र पर॑ं याति भीमस्तत्र न तिष्ठति | नृपः को5पि भयत्रस्तः संत्रस्तसुमनोरथः ॥२८५- 
य॑ं ये पश्यति भीमेशः स स गच्छति पश्चताम्‌ | धर्मात्मजस्तदाबोचहर्योधननूपं प्रति ॥२८६ 


दे नाथ, अपनी बुद्धिको आप अब स्थिर कीजिए, जिससे आपको कुछ पीडा नहीं होगी।” दुर्योधनने 
उस समय कहा, कि तू मुझे यह क्‍या कद्द रहा है? मैं सब पाण्डवोंकों मारकरद्दी मरुंगा। अन्यथा 
नहीं। में युद्ध छोडकर कदापि घर नहीं लौटूंगा ऐसा कहकर वह प्रतापी दुर्योधन पाण्डवोंके 
सैन्यके साथ छडनेके लिये उद्यत हुआ॥ २७१-२७७॥ उस समय महा अहंकारसे भरी हुई दोनों 
ओरकी सेना कोषसे बाहर निकाली हुई तरवारें हाथमें लिये हुए झूरोंसे ' प्रद्मार ग्रहण करो ! ऐसा 
कट्ठती हुई आगे दौडने छगी ॥ २७८ ॥ उस समय महोदयशाली पाण्डुभूप-युधिष्ठिर मद्राधिपसे 
लड़नेके लिये आये और युद्ध करनेमें महाचतुर ऐसे दुर्योधनके साथ भीम लडनेके लिये प्राप्त 
हुए। उस विशाल रणमें कर्णके तीन पुत्र नकुछके साथ लडनेके लिये आये। सहृदेवने युद्धमें 
खड्गके द्वारा आठ झूर योद्धा मोर । बलवान्‌ नकुलने चम्पाधिप कर्णके तीन पुत्रोंके साथ युद्ध 
किया ॥ २७९-२८१ ॥ चतुर दुर्योधनने भीमका धनुष्य छेद डाला। तव भीमने शक्तिनामक 
आयुध धारण कर दुर्योधनके वक्षःस्थलपर प्रह्मार किया जिससे वह उसी समय मूर्च्छित हुआ परंतु 
कुछ क्षणके बाद वद्द सावध हुआ। करुद्ध होकर उसने भीमको जलबाण, स्थलबराण और नभश्वर- 
बाणोंसे आच्छादित किया। और बाणोंसे उसका कबच छिन्न कर दिया || २८२-२८३ ॥ तत्र 
कुपित हो और द्वामें गदा छे भीमने वीस हजार वीरोंका मारा तथा आठ हजार रथी योद्भाओंकी 
यमपुरीको पहुँचा दिया जहां भीम जाता वह्दां भयभीत होकर कोई भी राजा नहीं ठहरता। उसके 
मनोरथ तुरंत नष्ट द्ोते थ। जिस जिसके प्रति भीमकी दृष्टि जाती वह वह परलोक प्रयाण करता 

था ॥ २८४३-२८६ ॥ 
[ भीमके द्वारा दुर्योधन-वध ] धर्मात्मज-युधिष्ठिर राजा दुर्योधनके प्रति इस प्रकार कहने 
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त्व॑ं भूअत्वं समासाध सुख तिष्ट यरच्छया | गृद्यण मचमातक्ान्थानधापि वाजिनः! २८७ 
अधाप्पाश्ञां प्रतीच्छ त्व॑ं म्दायां सदयो भव । छत्नी सिंहासनारूढ़ो राजाधाषि मवोश्वतः ही 
अद्यापि जह्ठि दुषटत्वं मज मैत्य मया सह । निश्चस्येति जजल्पासो भातैराष्ट्र! छुमबंभृत ॥ 
आवयोज॑न्मतो जात॑ बैरं नो याति निश्चितम्‌। एको5हं मारयिध्यामि विपुलान्पाण्डवान्रणे ॥ 
न हुनज्मि महीं भोक्तुं न दास्ये पाण्डवेशिनाम्‌ | उक्तेनालं त्वमद्यापि सओ भव रणाक्षणे ॥ 
इत्युकत्वा सोडसिना भूप॑ जघान क्रोधषकम्पितः । धर्मात्मजः पर॑ खड़ें यावत्संघरति ध्सुवम्‌ ॥ 
तावश्षत्र समाथासीदन्तरे पावनिश्वंदा | समस्तारिषलं छेतुं अमज्जैमीषणः स्वितः ॥२९३ 
आकारयन्कुरुणां हि सैन्यं प्रबलसंयुतम्‌ । तिष्ठ तिष्ठेति संजल्पन्भीमस्तस्थौ रणाहुणे ॥२९४ 
भीमो गदां समादाय तहिज्या्लारसंनिभास्‌ | यमजिट्दोपमां नागकन्यां वा विदधे रणम्‌ ॥ 
-दुर्योधनस्थ श्लीषें सा भीममुक्ता पपात च | कण्ठप्राणो महीपीठे पतितः कौरवस्तदा ॥२९६ 
बमणीति सम मन्दं स कोध्प्यस्ति कौरवे बले । जीवन्पाण्डव्न्दस्प क्षय नेतुं क्षमः क्षितो ॥ 
तदा बभाण कश्मिश्व॒ गुरुपुत्रः पवित्रवाक्‌ । समर्थेस्तान्क्षयं नेतुं विषमो वैरिणो5स्ति व ॥२९८ 


लगे। “हे दुर्योधन तुम मेरे भ्रुत्॒ होकर अपनी इच्छासे सुखसे रहो। अद्यापि उन्मत्त हाथी, रथ 
और घोड़े लेकर राज्यका अनुभव करो। दयायुक्त होकर मेरी आज्ञा अद्यापि धारण करो। अद्यापि 
छत्रसद्षित सिंहासनपर आरूढ होकर उन्नतिशाढी राजा बने रहो। अद्यापि दुष्टता छोड मेरे साथ 
मित्रता धारण करो |” यह सुन महागर्विष्ठ धृतराष्ट्‌ पुत्र-दुर्योधन राजा बोलने लगा “ हे धर्मराज 
हम दोनोंमे आजन्म बैर है| वह नष्ट नहीं होगा, यह निश्चयसे जानो। मैं अकेला सभी पाण्डबोंको 
युद्धमें मार डाढ्ूंगा। मे खयं प्रृथ्वीका उपभोग न ले सकूंगा और न तुम्हें भी भागने दूंगा। अब इससे 
जादा मैं कुछ नहीं कहता। तुम छडनेके लिये सज हो जाओ ” | ऐसा बोलकर उसने क्रोधसे थर 
थर कांपते हुए तरबारके द्वारा राजाके ऊपर ग्रह्मार किया। धर्माव्मज-युधिप्ठिर उत्तम खब्ड हाथमें 
धारण करना चाह्वताही था की इतनेमें वायुपुत्र भीमने उन दोनोंके बीचमें आनंदसे प्रवेश किया। 
भौंोंकी वक्रताके कारण महाभयानक दीखनेवाला वह भीम समस्त शत्रुबछको छेदनेके लिये खडा 
हो गया ॥ २८७-२९३ ॥ भीमने उत्कृष्ट सामस्येशाली कौरबोंके सैन्यकोी लडनेके लिय छलकारा | 
४ हे दुर्योधन रणमें ठद्दरो, ठह्रो ” ऐसा ब्रोछ़ता हुआ भीम उसके सामने आ खडा हुआ। बिज- 
लीके समान चमकनेवाली, यमकी जिह्वाके समान दौखनेवाली या नागकन्याके सदृश शोभनेवाली 
ऐसी गदा हाथमें छेकर भीमने युद्धप्रारंम किया। भीमकी गदा दुर्योधनके मस्तकपर जाकर पडी। 
उस समय कौरब-दुर्योधन मरणोन्मुख हो जमीनपर आ गिरा || २९४-२९६ | उस समय मंद- 
स्वरसे दुर्योधन कहने छगा “ क्या कौरबोंके सैन्यमें पाण्डबोका क्षय करनेमें समधे ऐसा कोई मनुष्य 
इस रणमें जीवित है ? तब दुर्योधनके पास खडा हुआ कोई पुरुष कहने लगा, कि “ हे दुर्योधन-- 
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अश्वत्थामा समाकर्ण्प तद॒ध कुद्धमानसः । न्यवेदयजरासंध॑ बन्धुरं चेति निष्दुरम ॥२९९ 
प्रभो दश्सहस्तेण नृषेण कौरव१ क्षितो | पतितस्तमिश्नम्याशु चक्री श्ोकाकुलोमवत्‌ ॥३०० 
सेनापत्यादिसैन्येनादिदेश गुरुनन्‍्दनम्र । जरासंघस्तु युद्धाय प्रचण्डः पाण्डवान्प्रति ॥३०१ 
गुरुपुत्रः समागत्य दुर्योधनसमापतास। रुदन्‌ बभाण भो तात सर्व शूल्यं त्वया विना॥३०२ 
अस्माभिर्नाक्षणैस्तातामोजि राज्यं समुज्ज्वलम्‌ | 
त्वत्यसादादिदानीं कि नाथ ब्रूहि करिष्यते ॥३०३ 
तावता चक्रिणा झीपे बबन्ध मधुभूपतेः | चर्मपड्टः पुनः सो5पि ग्रेषितः सह सद्धलैः ॥३०४ 
अधघुना पाण्डवानां हि विनाशो नेष्यते मया। 
संलोष्ये कृष्णशीष हि भणित्वेति चचाल सः ॥३०५ 
दुर्योधनस्तदाबोचन्मया बद्धस्तवाधुना । पहुस्त्वं याहि संग्रामे5श्वत्यामझ्द्दि बेरिणः ॥३०६ 
अश्वेत्थामा स्वसैन्येन गत्वा पाण्डवसैन्यकम्‌ । वेध्यामास सबंत्र चतुर्दिक्षु भयप्रदम्‌ ॥३०७ 
तदा सस्मार सद्ियां माहेश्वरी गुरो! सुतः | शलहस्ता दधावासो चन्द्रभाला समायिका ॥ 


राजा, पवित्र बचनवाला गुरुपुत्र अश्नत्थामा, जो कि शन्रुको दुर्जय है, पाण्डब्रोंको नष्ट करनेमें समर्थ है। 
दुर्योधनका वध सुनकर करुद्ध अन्तःकरणवाला अश्वत्यामा मनोहर जरासंधको इस प्रकार 
अतिशय कठोर समाचार सुनाने छगा- “हे प्रभो जरासंध महाराज, दश €जार राजाओंके साथ 
दुर्योधन राजा भूतछपर पडा है अर्थात्‌ कण्ठगतप्राण हुआ है।” उसका भाषण सुनकर चक्री- 
जरासंध शोकब्याकुल हुआ। “ सेनापति आदि सैन्योंको साथ लकर तुम पाण्डवोंसे लडो, ऐसी 
आज्ञा महापराक्रमी जरासंधने अश्वत्यामाका दी ॥ २९७-३०१ ॥ दुर्योधनके पास आकर गुदुपुन्न- 
अश्वत्थामा रोकर कहने छगा, कि “हे दुर्योधन आपके ब्रिना मुझे सत्र शून्यसा दौख रहा है। हे 
तात, आपके ग्रसादसे हम ब्राह्मणोंने उज्ज्बल राज्यका उपभोग लिया है। हे नाथ, अब हम 
कौनसा कार्य करें, आज्ञा दीजिये” || ३०२-३०३॥ उस समय चक्रवर्ती जरासंधने मधुराजाके 
मस्तकपर चमंपदट्ट बांधा और उसे भी अपने उत्तम सैन्यके साथ छडनके लिये भेज दिया। “ इस 
समय में पाण्डवोंका विनाश करूंगा और क्ृष्णका मस्तक तोडूंगा ” ऐसा कहकर वह युद्धके लिये 
चला गया ॥ ३०४-३०५ ॥ दुर्योधनने उस समय अश्वत्यामासे कहा, कि मैंने अब तेरे मस्तकपर 
सेनापति-पट्ट बांधा है। दू युद्धमें जा और झानरुओंका विनाश कर।” उस समय अश्वत्यामाने 
माहेश्वरी नामक उत्तम पिद्वाका स्मरण किया। अश्वत्थामाने अपने सैन्यको साथ लेकर 
पाण्डबोंके भयंकर सैन्यको सर्बत्र चारों दिशाओंमें वेशित किया। जिसके हाथमें-शूल 


१ केवल स्त व प्रत्योरेव, नान्यत्र । 
यो, ५६ 
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तन्माहात्म्पाश्ननाशाझ्ल विष्णुपाण्डवयोगलम । गुरुपुत्रथरन्सैन्ये चूरयामास तहूलम ॥३०९ 
गजा रथादिवाहानां महीपा दलिता रणे। तेन पाश्चालभूपरय शिरस्छिन्न सम्ुत्कटम्‌ ॥३१० 
जयश्रियं समाप्यासौ गुरुषुत्रः शिरस्तदा । तस्य दुर्योधनस्थाग्रे दधो श॒तिकरं परम्‌ ॥।३११ 
तब्रिरीक्ष्य तदाबोचत्कौरव! पाण्डवान्श्वुवि । हन्तुं क्षमोउस्ति को5प्यत्र निरस्ता यैनराः सुराः 
द्रोणकर्णो रणे ध्वस्तो यैस्तु पावनिना हतः | अहमेकेन चान्येषां हतानां तत्र का कथा ॥। 
पञ्चापि पाण्डबाः सन्ति जीवन्तस्तत्र कि परे! । हतेः पाश्वालभूपायेइंथानरथपरायणैः ॥३१४ 
इरिणा पाण्डवेस्तूर्ण बलेनाभ्रावि मस्तकम्‌ | सेनान्या सह संछिन्न॑ तस्य द्रोणसुतेन च ॥३१५ 
तच्छुत्वा दुःखिताः सर्वे रुरुदुः पाण्डवादयः । 
कुष्णोज्वोचलल कतेव्यः झोकः स्मो जीविता वयमर ॥३१६ 

तदा ऋुद्धो जरासंधः अलयाब्धिरिवाययौ । तदा सुरेदरिः प्रोचे मा विलम्बय केशव |३१७ 
जहि मागधभूषालं भविता ते महोदयः । भ्रुल्वेत्याकारितअक्री विष्णुना भाविचक्रिणा ॥ 


है और मस्तकपर चंद्र है ऐसी मायात्रती माहेश्वरी विद्या भागती हुई अश्वव्यामाक पास 
आईं। माढेशरीके प्रभावसे विष्यू और पाण्डवोंका सैन्य शीघ्र नष्ट हुआ। उनके सैन्यम संचार 
करनेवाले गुरुपुत्नने उनके सैन्यको नष्ट कर डाला थुद्धमें गज, रथ आदिकोंके स्वामी राजाछोग 
अश्वत्थामाने नष्ट किये और पांचाल्यजाका किरीटसे उत्कट शोभायुक्त दौखनेबात्य मस्तक छिन्न 
किया। इस प्रकार जयढक्ष्मीको प्राप्त कर अश्वत्थामाने द्वपदराजाका संतोष देनेवादा मस्तक दुर्यो- 
घनराजाके आगे रख दिया ॥ ३०६-३११ ॥ दुर्योधनराजाने द्रुपदराजाका मस्तक देग्वा और 
ऐसा कहा ५ जिन्होंन देव और ननुष्योंका पराजित किया है ऐसे पाण्डबोंकी इस भूतछमें मारनके 
लिये क्‍या कोई समर्थ है! उन्होंन द्राण और कर्णको युद्धमें मार डाला। अकेले भीमने मुझे मारा। 
फिर अन्य जनोंको उसने मारा इसमें क्‍या आश्चर्य है ? हे अश्वत्यामा, पांचों पाण्डव अद्यापि जीवित 
होते हुए अनथमे तत्पर ऐसे पांचालादिक राजाओंकों मारनेमें क्या विशेषता है! वह सब्र व्यय है” 
॥ ३१२-३१४॥ इधर श्रीकृष्ण, पाण्डव और बलभद्वोंने “४ द्रोणपुत्नने सेनापतिकों साथ लेकर 
पांचालराजाका मस्तक तोड डान्य” ऐसा इत्तान्त सुना । उस समय पाण्डवादिक सब दुःखित दो रोने 
छगे | कृष्णने कहा, कि शोक करना थोग्य नहीं है क्‍यों कि हम सब जीवित हैं ॥३१५-३१६॥ 

[ कृष्णसे -जरासंधव्रध ] अठारहवें दिन प्रकयकालके समान करुद्ध हुआ प्रतिनारायण जरा- 
सन्व युद्धके लिये रणभूमिमें आगया। तब देवोंने हरिसे कद्दा, कि “ हे केशव, अब विलम्ब मत 
कर। तू मामधराजां जरासंधका वध कर और इस कार्यमें तुझे महाभ्युदयकी प्राप्ति होगी। ” देबोंके 
वाक्य सुनकर भावी चक्रतरती विष्णुन चक्रनी जरासंधको युद्धके लिये बुछाया॥ ३१७-३१८ ॥. 
यादबोंका सैन्य देखकर जरासंधने सोमक नामक दूतकों सर्व राजाओंका परिचय कहनेके लिये 
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दृष्टा यदुचमूं सो5थ दूत॑ पप्रच्छ सोमकम्‌ | ख्याहि 3 टस श्रुत्वा सोजवोचसिहपूर्वक््‌ ।। 
सम्ुद्रविजयः स्रणेवर्णाश्वो5्यं हरिध्वजः । अय॑ तु श्रो रथनेमिदृंपध्चजः ॥३२० 
खेनाग्रे श्रेतवादोज्यं वैकुण्टस्ताक्ष्यकेतनः | रामो5य॑ नौलवर्णाश्रोध्स्यावामे तालकेतनः ॥ 
नीलाग्नेन रथेनेष पाप्डुसूनुरयूधिष्ठिरः । मीमोज्यं भाति मीतिघ्नो विचित्ररथसंख्ितः ॥३२२ 
शक्रगननुरयं श्वेततुरज्ः कपिकेतनः । उग्रसेनः पुनरय॑ शुकतुण्डनिमहयेः ॥३२३ 
जराबनुरय स्वर्णतुरगो मगकेतनः । मेरुः कपिलरक्ताश्वः शिक्षुमारध्वजस्त्वयम्‌ ॥३२४ 
काम्बोजेरवाजिभिआयं सिंहलः सह्मरोमशः । पद्मामैवाजिमिशैष नृपः पद्मरथः पुरः ॥३२५ 
कृष्णाश्ोउ्यमनावृष्टिगं जकेतुअमूपतिः । एवं श्रुत्रा क्ुधाक्रान्तो युयुघ्े मागधश्िरम्‌ ॥३२६ 
तदा तौ मार्गणार्ज्यायां टंकारारावपूरिते | चापे संरोप्य मुआन्तों सिंहाविव विरेजतुः ॥ 
विष्णुना वह्चिबाणेन ज्वालितं मागध बलम । चक्रिणा वारिबाणेन शान्ति नीत॑ निज बलम्‌॥ 


कहा । उसने चिह्पृत्रक सबोंका परिचय इस प्रकारसे दिया।| ३११९,॥ “ यह समुद्रविजय राजा है 
इसके रथके घोडे सुब्रणवर्णके हैं और इसकी ध्वजा सिंह की है। यह राजा रथनेमि है, इसके रथके 
घोड़े तोतेकझे समान हरे रंगके हैं तथा इसके रथपर बैलकी ध्वजा हे। सेनाके आगे यह क्रृष्णराजा 
है और इसके रथक घोड़े शुश्रतर्णके हैं; तथा इसकी ध्वजा गरुडके चिह्की है। यह राम-बल- 
भद्र राजा है इसके रथके घोड़े नीलवर्णवाले हैं तथा इसके दाहिने बाजूपर इसका तालबृक्षका घ्वज 
है। ये पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर नीलाश् जिसको जोडे हैं ऐसे रथसे शोमने लगे हैं। यह इन्द्रका पुत्र 
अजुन सफेत घोडेत्राले रथोमें बैठा है तथा इसके रथके घोड़े बानरचिहसे सुशोमित हैं। तथा भीतिको 
नष्ट करनेबाला यह भीम विचित्र रथमें बैठा है यह उम्रसेनराजा तोतेकी चोंचके समान छाल 
रंगके घोडोंस युक्त ऐसे रथमें बैठा है और इसका ध्वज वानरचिह्का है। यह जरानामक 
राणीका पुत्र जरत्कुमार है। इसके धोडे सुवर्णरंगके हैं तथा इसका ध्वज हरिणोंके चिह्नोंका है। 
यह्द मेढ नामक राजा पिंगल और छाल रंगके घोडोंसे युक्त रथमें ब्रैठा है तथा यह राजा शिश्ुमार 
ध्वजवाल्य है। जिसके रथको काम्ब्रोज देशके घोड़े जोड हैं ऐसा ।सैंहलदेशका राजा 'सूक्ष्मरोमश 
नामका है। यह आपके आगे खडा हुआ राजा पद्मरथनामक है तथा इसके घोड़े दिवसविकासी 
कमलके समान रंगवाले हैं। कृष्णका सेनापति अनाबृष्टि नामक है। इसके घोड़े कृष्णबर्णके हैं 
और इसके ध्वजपर द्वार्थीका चिह्न है।” इस प्रकारसे राजाओंका प्रर्चिय सुनकर ऋोषसे भरा 
हुआ मागधराजा-जरासंघ दीधेक्ालपयन्त छडने छगा | ३२०-३२६ ॥ उस समय वे दोनों 
( कृष्ण और जरासंघ ) टंकारणनिसे पूर्ण ऐसे धनुष्यपर दोराक्के ऊपर बार्णोंकों जोंडकर अन्यो- 
न्यके ऊपर फेंकते समय सिंहके समान शोभने छगे। अश्रीविष्णुने अम्नित्राणके द्वारा मागधका 
(जरासंधका) सैन्य जलाया । तब चक्रवर्तीने-जरासंधने जलबाण छोडकर अपना सैन्य शांत किया | पुनः 
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पुनअक्री ध्ुुमोचाझ्रु नागपाश महाशुगम्‌ । ताश्ष्यबाणेन चिच्छेद केशवरस्त सममुद्धतम्‌ ॥३२९ 
विससरज जरासंधो विद्यां च बहुरूपिणीम्‌ । स्त॑भिनीं चक्रिणीं झूलां मोहयन्ती हरेबेलम्‌॥ 
ताः सर्वा विष्णुना वेगान्महामन्त्रेण नाशिताः । बहुरूपिणी गतां वीक्ष्य चक्री जातो विषण्णधीः 
सुस्मृतं मागधश्रक्रमका में च स्फुरत्ममम्‌। च्चेयित्वागत हस्ते मुमोच मधुद्ददनम्‌ ॥३३२ 
स्फुरक्षमसि तब॒क्र श्रासयद्‌ यादत्रं बलम । विवेशाक इव व्योम्नि तत्सेनायां महाकरेः ॥ 
तदा सर्वे नृपा नष्टाः स्थिरं तस्थो जनादनः । हलिना पाण्डवैः साथ निर्भयों भीषयन्परान्‌ || 
श्रिः परीत्य हरिं चक्र स्थित तदक्षिणि करे । तदा जयारबो जातो यादवीये बले४खिले ॥ 
माधवो मधुरेवाक्यिमंगधेशसुवाच च । नम मे चरणइन्दं धरामचापि धारय ॥३३६ 
सदाज्ञां पालय त्वं हि पूर्वेवत्सुखितो भव । तम्मिशम्य जरासंधः ऋुद्धोच्वोचदिपण्णधीः ॥ 
ते गोपालो महीशेन मया नेनम्यसे कथम्‌ । चक्रगवेण गर्वी त्व॑ मा भूया! कुम्भकारवत्‌ || 
त्व॑ च याहि ममाम्यर्णान्मझुजाभ्यां पियस्व मा । समुद्रविजयों भूपः सेवको मम सर्दा ॥| 


चक्रवर्तीने नागपाश नामक महात्राण छोडा परंतु केशबने-श्रीकृष्णने गरुडबाणसे उद्धत नागपाशको छिन्त 
कर दिया। तदनंतर चक्रवर्ती जरासंधने वहुरूपिणी,स्तंभिनी,चक्रिणी,शूछा और मोहिनी ऐसी विद्याओंका 
हरिकि सैन्यपर प्रयोग किया परंतु वे सत्र विद्यायें कृष्णने महामंत्रके साम्थ्यसे नष्ट की। बहुरूपिणी त्रिया 
नष्ट हुई जानकर चत्रतर्ताकी बुद्धि खिल्र हुई ॥३२७-३३१॥ जरासंधने सूर्यके समान कांतिबाढा,जिसकी 
प्रभा बृष्धिगत हो रही हे, ऐसे चक्रकरा स्मरण किया। तब वह चक्रर्न उसके हाथमें आया। उसकी 
पुजा करके वह श्रीकृष्णके ऊपर उसने फेंक दिया। यादबोंके सैन्यको भय दिखलानेबाला, आकाश में 
अपने तेजस्त्री किरणोंसे चमकनेव्राद्य वह चक्ररत्न, सूर्य जैसे आकाझमें अवेश करता हू बैमे 
कृष्णकी सेनामें प्रतेट् हुआ ॥ ३३२-३३३ ॥ उस समय सर्व राजा-भाग गये। जनाईन -क्ृष्ण 
बलराम और पाण्डवोंके साथ रणमें स्थिर खड़े हुए। श्रीकृष्ण निर्भय थे। परंतु उससमय चक्र - 
रनते युक्त वे अन्योंको डरानेव्राढे दीखने छगे। श्रीकृष्णनों उस चक्रत्नने तीन प्रदक्षिणायें दीं 
और बढ उनके दाढिन- ह्वाथर्मे ठहर गया। उसममय यादरोंके संपूर्ण सैन्यमेँ जयजयकार होने 
लगा। श्रीकृष्ण मधुरवास्थोंसे मधेशकों बोलने छगे-- “ हे जरासंध तुम मेरे दो चरणोंको 
नमस्कार करो और अबापि प्रृथ्लीको घारण करो-उसका पालन करो। मेरी आज्ञाका तुम पाछन 
करो और पूर्वके समान सुखी हो जाबो |” श्रीकृष्णका भाषण सुनकर खिन्न बुद्धिवाला करुद्ध जरा- 
संध बोलने लगा, कि “दे कृष्ण तूं गोपाल है, में राजा हूं। मैं तुझे कैसे नमस्कार करूं: ? हे कृष्ण 
तूं चक्रके गर्वसे गविष्ठ मत्र हो। चक्र तो कुम्हारके पासभी होता है। हे कृष्ण तू मेरे पाससे दृर 
जा, मेरे दो बहुओंते तू मत मर। समुद्रविजय राजा मेरी हमेशा सेवा करनेवाला सेब्रक था और 
तेरा पितां वसुदेव मेरे आगे पिपादीके समान खडा होता था। व्‌ ग्वालेका पुत्र है, अर्थात्‌ तू. 
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स्व॒त्पिता बसुदेवों मे पदातिः पुरतः स्थितः । त्वें गोपतनयों गोंपः पापाधासि क्षय खछु ॥ 
तम्रिशम्य तदा कुद्धः कृष्णअक्र व्यचिक्षिपत्‌ । तेन व्छित्वा जरासंघकञ्षीप भूमौ निपातितम 
पराइत्य पुनञ्नऊ विष्णुहस्त उपस्थितम्‌ | तदा जयारवशक्रे सुरेभूपैश्च यादवेः ॥३४२ 
पृष्पदृष्टिं प्रकुर्वाणाः सुराः प्राइसिखण्डपः । नवमस्त्वे सम्ृुत्पन्नो धरां धत्स्व खपृण्यतः | 
केशवो रणभूमि तां शोधयन्पतित नृपम्‌ । जरासंध निरीक्ष्याशु विषसाद सपाण्डवः ॥३४४ 
निश्चसन्त निर्राध्याजु दुर्योधनमुवाचर सः । स्मर धर्म दयायुक्तं विस्मर देषभावनाम ॥३४५ 
बेन ते जायते जीवः सुखी जन्मनि जन्मनि । तदा ऊुद्धो जगादैव दुर्योधनों गतत्रपः ॥ 
अजीविष्यमहं नूनमकरिष्यं भवत्क्षयम्‌ | निशम्येति तदा नून॑ निश्चिक्युस्तमधमिणम्‌ ॥३४७ 
गान्धारेयोच्यमो धमहीनो5थ निश्वसन्धणात्‌ । दुर्लेश्यो दुर्गेतिं मृत्वा प्रपेदे पापपाकतः ॥ 
पुनस्तु पतितं सैन्य द्रोणं कर्ण निरीए्य च । रुरुदु! पाण्डवाः सर्वे शुच्ा विष्णुबलादयः ॥ 
दहन च तदा तेषां जरासंधादिभूश्वुजाम्‌ | चन्दनागुरुभिः शीम॑ चक्र! केशवपाण्डवाः ॥ 
अन्नान्तरे महामाला जरासंधतनूड्भवम्‌ | सहदेव नये निष्णं कृष्णस्याह्ले निविक्षिपुः ॥३५६ 


ग्वालछा हैं, तू अपने पापसे नथ्ट होनेत्राछा है।” जरासंधका उपयुक्त भाषण सुनकर -कुपित हुए 
श्रीकृष्णने जरासंधके ऊपर चक्ररत्न छोड दिया। उप्तने ( चक्रने ) जरासंधका मस्तक तोडकर भूमि- 
पर गिराया। और पुनः वह कृष्णके हाथमें जाकर बैठ गया। उस समय देवों, राजाओं, और 
यादवोंने जयजयकार किया। प्रष्पवृष्टि करनेवाले देव कहने लगे कि “ हे श्रीकृष्ण तू तीन खण्डोंकरा 
पालन करनेवाठा नवमनारायण उत्पन्न हुआ है | इस लिये अपने पुण्यमे तू पृथ्वीको धारण कर। ” 
इसके अनंतर रणभूमिका शोधन करनेवाले कृष्णने रणभूमिमें पड़े हुए जरासंधको देखकर पाण्ड-- 
ब्रोंके साथ खेद व्यक्त किया। वहां निश्वास लेते हुए दुर्योधनकोभी उन्होंने देखा वे उसे शीघ्र कहने 
छगे, कि हे दुर्योवन दयायुक्त धमका स्मरण कर और द्वेषभावनाकी भूल जा, जिससे तेरा जीब 
प्रव्येक जन्ममें सुखी हो जावेगा | तत्र करुद्ध और निर्लू॑ज्ज दुर्योध्ननने ऐसा कहा-“ यदि में जीऊंगा 
तो आपका नाश करूंगा ” उसका एसा वचन सुनकर यह अश्र्मी धर्महीन पापी है ऐसा उन्होंने 
निश्चय किया || ३३४-३४७॥ 

[ दुर्योधनको दुर्गेतिथ्रात्ति ] अधम नीच, धर्मरड्नित दुर्योधन निश्चास छेता हुआ मर गेया। 
दुर्लेश्यासे मरण होनेसे पापोदयसे बह दुर्गतिको ग्रात्त हुआ। पुनः उन्होंने रणमें पड़े हुए सैन्यमे,मरे 
हुए द्वोण, कर्णकों देकर विष्णु, बलराम, सत्र पाण्डव आदि महापुरुष शोकसे रोने छगे । उन केशब 
और पाण्डबोने जरासंधारिक राजाओंका चंदन, अग्रुरु आदिक सुगंध द्व॒व्योंस शीघ्र दहन किया 
' ॥ ३४८-३७० ॥ इस प्रसंग जरासंध्र राजाके महामात्योंने जरासंघक्ा सहदेव नामक पुत्र, जो 
नीतिमें निष्णात था, उसे कृष्णक गोदमें स्थापन क्िया। श्रीकृष्णने पुनः: उसे मगधघेदेशर्म राजा 
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माधवस्तं विधतते सम मगधेषु पुननेपम्‌ । प्रणिपातावसानों द्वि कोपो विपुलचेतसाम्‌ ॥३५२ 
त्रिसण्डभरताधीशो भूत्वा स हलिना सह । विवेज्ञ द्वारिकां रम्याँ वादयडून्देः सम्ृत्सवेः ॥ 
पाण्डवाः स्वपुरं प्रापुदेस्तिनागपुरं परम । घमेकम प्रकुर्वाणा! शर्मसिद्धियुपागताः ॥३५४ 

क्षिप्त्वा ये वैरिचर्क नरनिकरनता! झक्रतुल्याः स्मरन्तः 

धर्म श्रर्माब्धिपूरं विषमभवहरं पाण्डवाः पृण्यतो वे | 

राज्य प्राज्यं समाप्ता गजपुरनगरे सर्वसंतानसौरूयस्‌ 

अुझन्तो भव्यवर्गे रिपुभयमथनास्ते जयन्तु क्षितीशाः ॥३५५ 

धर्मात्मा धर्मपुत्रों रिपुभयहरणो भीमसेनः सुसेनः 

ख्यातः क्षोष्यां सुपाथेः एथुगुणसुकथः प्रार्थितो बन्दिवृन्दें! | 

मद्रीपृत्री पवित्रों नकुलवरसहाद्यन्तदेवों सुदेवी 

पश्ैते पाण्डपुश्नाशिरिससमगुणा! पालयन्ति सम एथ्वीम्‌ ॥३५६ 
इति भीपाण्डवपुराणे महाभारतनाम्नि भद्दारकश्रीशुभचन्द्रप्रणीते अद्यश्रीपालसाहाय्यसापेक्षे 

पाण्डवकौरवसंग्रामजरासधवधवर्णन नाम विंश्वतितमं पे ॥ २० ॥ 
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किया।। योग्य ही है, कि उदार चित्तवालाकरा कोप प्रणिपातान्त ह्वोता है |अर्थात्‌ शत्रु नम्न होनेपर वे 
महाशय क्षमाशील होते हैं ॥| ३५१-३५२ ॥ श्रीबर्रामके साथ श्रीकृष्ण तीन खण्डोंके स्वामी ( अर्ध- 
चक्रवर्ता होकर उन्होंने वाग्मसमूहोंक साथ बडे उत्सबोंसे रमणीय द्वारकानगर्रीमें प्रवेश किया। तथा 
घमम कर्म करनेवाले, ( देवपूजादि श्रावकेकि पट्कर्म करनेवाछे) सुखकी सिद्धिक्रो प्राप्त हुए ऐसे पाण्ड- 
वी अपने उत्तम हस्तिनागपुर नगरको प्राप्त हो गये ॥ ३५३-३५० ॥ जो शन्रुसमृहके नष्ट कर 
सर्ब मानबोंसे आदरणीय बने, जो विषम संसारका नाश करनेत्राछा, सुखसमुद्रक प्रवाह्रोंसे परिषृणे, 
ऐसे धमेको इन्द्रके समान स्मरण करनेत्राले, गजपुर नगरमें-हम्तिनापुरमें उत्तम राज्यको पुण्यसे प्राप्त 
हुए, तथा भव्यसमूहोंके साथ सर्वप्रकारके अखण्ड सुर्खोको भोगनेवाले, शत्रुभयको नष्ट करनेवाले, 
जो विशाल पृथ्बीके स्वामी हुए ऐसे उन पांच पाण्डवोकी सदा जय दो ॥ ३२७५ ॥ धम्मपुत्र-युधिष्ठिर 
घर्मात्मा है, भीमसेन उत्तम सेनाके धारक और शरत्रुभयनाशक हैं। स्तुतिपाठकोंका समूह जिसकी 
स्तुति करता है, जिसके मह्दागुणोंक्री सुकथा छोगोंके द्वारा कही जाती है जो पृथ्वीपर प्रसिद्ध है 
ऐसा घुपार्थ-अज्ुैन जो छुदेव अर्थात्‌ चमकनेवाले, सौंदर्ययुक्त है, एसे पविन्न मद्रीके पुत्र नकुछ 
और सहृदेव ऐसे ये पांच पाण्डव अनुपम गुणोंके धारक होकर पृथ्वीका पालन करने छगे ॥३५६॥ 
अक्षश्रीपालजीके साहाय्यसे भट्टारक शुभचन्द्राचार्यने रचे हुए महाभारत नामक पाण्डवपुराणमें पाण्डब- . 
कौरबोंका युद्ध और जरासंधके बधका वर्णन करनेवाला वीसवां पत्र समाप्त हुआ ॥ २० 


क>-+-->-कटिककीए कक. 
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। एकविंदं पर्व । 
म्िं शल्यदरं कमेमछजेतारस॒अ्तम्‌ | मछिकामोदसदेहं वन्दे सत्कुलपालिनम्‌ ॥१ 
अथैकदा नराधीश्षो युधिष्टिरमहदीपतिः । मीमादिआपतूसंपूज्यस्तस्थो सिंहासने ध्रुदा ॥२ 
धामरैवीज्यमानः स नानानृपतिसेवितः । छत्रसंठम्मतिम्मांशू रराजात्र युधिष्ठिर। ॥३ 
कदाचिभ्ारदः प्राप दिवस्तेषां च संसदम्‌ | अभ्युत्थानादिमिः पूज्यः पाण्डवेः परमोदयः ॥। 
विधाय विविधां वाग्मी किंवदन्ती विधे! सुतः। पाण्डवैः सह संग्राप तझिशान्तं सुमानसः ॥ 
ददक्षे द्रौपदीसभ निःछनआ ध्रम्नदीपितम्‌ । गवाक्षपक्षसंपर्न नारदों नरवन्दितः ॥६ 
तत्रासनसमारूढा प्रौदश्द्गारसंगिनी । किरीटतटसंनद्धमूर्धा सा द्रोपदी खिता ॥७ 
बिज्ञाले तिलक॑ भाले दधाना हृदये वरम्‌ । हार सारं च नाद्राक्षीमारद सा गृहागतम्‌ ॥८ 
मुझरे मुखमक्षेण नारदस्ेक्षमाणया । अभ्युत्थानादिक कम न कृत च तया नतिः ॥९ 


[ इक्कीसवा पर्व ] 


जिन्होंने कर्ममछका जीता है तथा माया, मिथ्यात्त और निदान इन तीन शल्योंकों नष्ट 
किया है, जिनका सुंदर देह मह्लिकापुष्पगेधके समान है, जो उत्तम कुलोंका पालन करते हैं, 
जो अभ्युदय और निःश्रेयस सुखसे उन्नत हैं उन श्री मल्लितींकरको मैं बन्दन करता हूं ॥ १॥ 
किसी एक समय भीमादि भाईयोंके द्वारा आदरणीय, मानवोंके स्वामी युधिष्टिर मद्वाराज सिंहासनपर 
आनंदसे बैठे थे। नौकर उनपर चामर ढारते थे। अनेक राजाओंसे वे सेबित थे। अपने छत्रसे 
उन्होंने सूर्यको आच्छादित किया था। इस प्रकार राजसभाम राजा थुधिष्ठिर विराजे थे ॥ २-३ ॥ 

[ द्ौपदीके ऊपर नारदका क्रोध ] इसी समय नारदजी आकाशसे पाण्डबोंकी सभामें आये। 
मदह्दान उत्कषंशाली पाण्डबॉने उठकर, हाथ जोडकर और उच्चासनादि देकर उनका आदर किया। 
इसके अनंतर ब्ह्मदेवके पुत्र श्रीनारदजीन पाण्डब्रोंके साथ अनेक ग्रकारके वार्ताव्यप किये; 
तदनंतर उत्तम चित्तवल्े वे उनके साथ अन्तः पुरमें आये। निष्कपटी मनुष्यवन्दित नारदन खिडकी 
और सम्जोंसे सम्पन्न, सुबर्णादि धनसे उज्ज्वल ऐसा द्रौपदोौका महल देखा। उस महरूमें द्रौपदी 
आसनपर बैठी थी। वह प्रौद्ध शगार धारण करने लगी थी। उसका मस्तक किरीठसे युक्त था। 
अर्थात्‌ अपने मस्तकपर उसने किरीट धारण क्रिया था। त्रिशाल भालपर वह तिलक धारण कर 
रही थी और हृदयपर उत्तम अमूल्य रत्नोंका हार धारण किया था। इस प्रकार आशभूषणोंसे अपने 
देहकों सजानेके कार्यमें तत्पर होनेसे घरभे. आये हुए नारदकों उसने नहीं देगा ॥ ४-८ ॥ वह 
द्रौपदी अपना मुख दर्पणमें आखोंसे देख रही थी, इस लिये उठकर नम्नतासे खडे होना आदिक 
आदरके कायय और नमस्कार न कर सकी। ऐसे अपमानादिक दोपसे अक्ृदेवसुत नारद कहद्ध 
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अपमानादिदोषेण संकुद्धोष्गादिघे! सुतः । तस्माहद्ाच्छिरों धुन्व॑शिन्वन्रोष॑ स्वमानसे ॥१० 
बआम नभसि आस्तः पूत्कारमुखरानन! । न क्वापि रतिमालेमे गतो$सौ गगनाणेवम्‌ ॥११ 
जगाम विजन देश सहसा च समुझतम्‌ | अवादिते च ृत्यामे नारदो5ह सदा झुदा ॥१२ 
बादिते कि पुनवेच्मि चतुरः कलद्प्रिय! । क्रापमानः छृतो मेध्यानया दुःखीकृतोष्प्यदम्‌ ॥ 
दूषणं च करोम्यत्रैतस्थाः सा शुद्धिमाप्य च । प्रियेण सेंगमासाद्य ताइशौी स्याभिरदकुशा ॥ 
परेण हारयामीमां तदेषा दुःखिनी भवेत्‌ | तस्या इतो च में पाप भविता तत्र युज्यते ॥१५ 
परख्रीलम्पर्ट कंचित्पश्यंश्रेपायसंयुतः । प्रमृग्य रूंपटं किचित्तेनेमां हारयाम्पहस्‌ ॥१६ 
हरिणा बलदेवेन वन्दितो5हं परेडेपे! । सर्वेषां गुरुरेबाह सर्वस्लीणां विशेषता! ॥१७ 
पश्यतास्याः सुशषटत्व॑ दुष्टत्ब॑ च सुकष्टकृत | अवगष्य स्थितेयं मामासने दर्पसर्पिणी ॥१८ 
ये भ्रृज्भाररसो5्प्यस्या वछभो वकछभादपि । स झद्भाररसो यात्यस्या यथाहं तथा यते ॥ 
तदा मनोरथाः सर्वे सेत्स्पन्ति मम निश्चितम्‌। उत्सारयामि सौमाग्यमहमस्या यदा ननु ॥ 
अपमानभव॑ दुःखं तदा यास्यति मे हृदः। यदास्या हरणं दुःख नयनाभ्यां नभोगतः॥२१ 


हा 


होकर मनमें रोषकी वृद्धि करते हुए मस्तकको द्विकाकर दौपदीके घरसे बाहर गये। मुखसे शापके 
शब्द निकालनेवाले वे श्रान्त होकर आकाशमें भ्रमण करने छगे। उनको कहींभी संतोष प्राप्त नहीं 
हुआ। आकाशसमुद्रमें प्रवेश करते हुए वे अकस्मात्‌ ऊंचे एकान्त प्रदेशमें गये। थे मनमें इस प्रकार 
ब्रिचार करने लगे में नारद हूं, मैं बिना वाद्योकेहि आनंदसे नाचता हूं, फिर वाद बजते हुए में 
क्यों नहीं नृत्य करूंगा। मैं चतुर हूं। मुझे कलह करना बहुत प्रिय है। इस द्वौपदाने आज मेरा 
अपमान किया है। यद्यपि इसने मुझे दृःब दिया है-दुःखी किया है ऐसा समझकर यदि मैं इसे 
कुछ दूषण करूं: तो यह शुद्धिकों प्राप्त होकर अपने पतिके सहवाससे पुनः प्रूत्॑वत्‌ निरंकुश होगी। 
यदि इसका दूसरेके द्वारा हरण कराऊंगा तो यह खेदखिन्न होगी। यदि इसका मैं घात करूंगा 
तो मुझे पाप छगेगा। इस लिये ऐसा बिचार करना योग्य नहीं हैं। किसी परण्री ंपटको देखकर 
किसी उपायसे उस लंप5 मनुष्यकों खोजकर उसके द्वारा इसे दरवाना अच्छा होगा। मुझे श्रीकृष्ण, 
बलभद्र और अन्य राजा नमस्कार करते हैं। में सत्र जनोंका गुरु हं, और ब्िशेषतः सर्व ब्रियोंका गुरु हूं। 
कष्ट देनेवाला इसका दुष्टपना और घुष्टता तो देग्वो। मेरा तिरस्कार करके मानो यह उन्मत्त सर्पिणी आसन- 
परबैठी थी। जो शुज्लाररस इसे अपने पतिसेभी प्यारा है, वह शुंगाररस इसका जैसा नष्ट होगा ऐसा 
प्रयत्न मैं करूंगा। और तबहीं मेरे संपूर्ण मनोरय निश्चये सिद्ध होंगे। जब मैं इसका सौभाग्य दूर 
करनेमें समर्थ होऊंगा आकाशमें ठहरकर मुझे इसका हरण आंखोंगें देखनेको मिलेगा,तब मेरे हृदयसे 
यह अपमानदु:ख नष्ट होगा अन्यथा नहीं ” ॥९-२०॥ इस प्रकारसे विचार कर वे ऋषि कोपसे 
आकाझमें चले गये। उपाययुक्त होकर परख्नी लंपट किसी पुरुषको देखते हुए क्षण अन्तःकरणसे वे ऋषि 
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चिन्तयित्वेति कोपेन स चचाल ऋषिनेभः। परखीलंपरट कंचित्पश्यंश्रोपायसंयुतः ॥२२ 
बश्नाम निखिलां क्षोणीं क्षिप्रं क्षोगमना ऋषिः | ताइथ्थ लोकते थावन्तृपं नाथूतदा सुखी॥ 
चिन्तयन्सोज्न्यनारीषु रत नरपह्ुश्नतम। जगाम घातकीखण्ड नानाखण्डसमुन्नतम्‌ ॥२४ 
योजनानां चतुलंधै्विस्त्॒त सुश्र॒ुत श्रुती | मन्दरः सुन्दरः पूर्वेस्तत्रास्ति सुमनोहरः ॥२५ 
चतुर्मिरधिकाशीतिसदलैयोंजन महान । समुतुद्ञअतुर्भिश्र व्नर्धा भाति भूधरः ॥२६ 

तस्य दक्षिणदिग्भागे भारत इवि विश्रुतत््‌ | पट्खण्डमण्डितं भाति भाभारभूषभूषितम|॥२७ 
मध्येछेत्नं पुरी सारामरकझ्ला सुख्ाकरा । भूपीं भूषयन्ती च सुभगा भवनोत्तमा ॥२८ 

तां पाति परमः प्रीतः प्मनाभमहीपतिः । पद्मनाम इद्ोक्तुज्ञ इन्दिरामन्दिरं सदा ॥२९ 
दोद॑ण्डखण्डितारातिमण्डलो महिपेः स्तुतः । अवद्योद्धुरविद्याभिः सुषिधः परमोदयः ॥३० 
विपुलामलसद्क्षाः क्षितिरक्षाविचक्षणः । अलक्ष्यम्तु विपक्षाक्षे रूपनिरजितमन्मथः ॥३१ 
अथ बद्षसुतः पद्ढे तस्था रूपमलेखयत्‌ । रूपनिजितसर्वस्रीसमूहं चोहकारकम्‌ ॥३२ 


शीघ्र संपूर्ण पृथ्वीपर भ्रमण करने छगे। जबतक उनको परल्लीलंपट राजा नहीं मिला तत्रतक वे 
युखी नहीं हुए। कोई ऊंचा-ऐश्वयशाली परख्लीलंपट राजा कहां मिलेगा ऐसा चिन्तन करने-- 
वाले वे नारदर्षि अनेक पद्मवनोंसे समुन्नत-खुंदर ऐसे धातकीखंडको चले गय। बढ़ धातकीवड 
चार लक्ष योजन बिस्तीणे है और आगमर्म प्रसिद्ध ढैं। उसकी पूत्रदिशामें छुंदर और मनदरण 
करनेवाला मंदर पवेत है, वढ़ चौरासी हजार योजन ऊंचा और अतिशय बडा है। भद्बशालादि 
चार बनोंसे बह पर्वत अत्यंत शोभायुक्त है। उसके दक्षिणदिशाक्रे भागमें पृथ्वीतलमें प्रसिद्ध 
भरतक्षेत्र है। वह छड्ट खंडों द्वारा शोभता है। वह कांतिसपन्न राजा छोगोंसे भूषित है ॥२१-२७॥ 
[ नारदका पद्मनामसे द्रौपदीरूप-कथन ] इस भरतक्षेत्रके मध्यमें सुखकर और उत्तम 
अमरकंका नामक नगरी है उसने भूमितलको शोभायुक्त बनाया है। वह सुंदर है और उत्तम घरोंसे 
युक्त है ; अतिशय स्नहवान्‌ पद्मनाभ नामका राजा जैसे उन्नतिशीछ कृष्ण इन्दिरामेदिस्का- 
लक्ष्मीमीदिरका पालन करता दे वैसे हमेशा पाछन करता था। अपने बाहृदण्डस शन्रुसमू़को 
अथवा शत्रुओंके देशको उसने नष्ट किया था। अनेक राजा उसकी स्तुति करते थे। यद्द राजा 
पापचतुर विद्याओंसे सुबिध था अर्थात्‌ पापयुक्त विद्याओंका ज्ञाता था। महान्‌ बैमवशाली था। 
यद्द राजा विशाल और निर्मल वक्षःस्थलका धारक, पृथ्वीकी रक्षामें चतुर, शत्रुके नेन्नोंको अलक्ष्य 
और अपने रूपसे मदनको जीतता था॥ २८-३१ ॥ उधर नारदने अपने रूपसे सत्र ख्रीसमृहके 
रूपको जीतनेवाला और नानाविध विकल्प मनमें उत्पन्न करनेवाछा उस द्रौपदीका सौंदर्य पह्पर 
लिखा । पहपर लिखा हुआ अतिशय आकर्षक और अपनी कांतिसे सूर्यको छज्जित करनेवाला रूप 


राजाको दिखाया। झुबर्णक समान सुंदर, मनोहर हारसे छुशोभित स्तनोंको धारण करनेवाली, पह्स्थ 
वां, ५७७ 


डै५० पाण्दपर्राणण 


नारदों भ्ूमिषालाय तद्॒पं पडुसंगतस्‌। दर्श्षयामास संदीएं दीसिनिर्जितमास्करस्‌॥ १३ 
क्षितीशो वीए्ष्य पडुखां योषां तां कनकोज्ज्वलास । हारिदारसुवधोजामजिन्तयदिति स्फुटम॥ 
केये शुचिः शी स्वर्गात्समायाताब्जसतः । पद्माथ रोहिणी प्राप्ता प्र॒येपत्नी झुवं गता ॥। 
किन्नरी खचरी वाहो कामपत्नी गुणात्मिका | इत्यातक्य विकस्पेनेयं कि मोहनवछिका।। 
चिन्तयम्रिति भूमीझो मुमूच्छे मोहसंगतः। तदा द्वाहारवैयूक्ता नृपास्तत्र समागताः ॥३७ 
कर्थ कथमपि प्राप्क्षेतनां चिन्तनोद्धरः | विधात्पुत्रमानम्याप्राक्षीत्यथ्वीश्वरस्तदा ॥३८ 
केय॑ पड्चणता तात वर्णिनीवरवर्णिनी । सविश्रमा महारूपा विश्रमश्वृअ्रमानना ॥३९ 

यथोक्त भण भव्येश मम निश्रयकारणम्‌। तदागदीदिशेः ध्रलुः समाकणणय भूपते ॥४० 
शुश्र॒वा तव चेदस्ति पड्ुरूपस्य पार्थिव । वदामि तहिं ते चित्त सुख्ित च यता भवेत्र ॥४१ 
मध्येद्वीप॑ मदहानद्वीपो जम्बूनामा मनोहरः | इचेन निर्जितअन्द्रस्तथा योगी च येन वै॥४२ 
तन्मध्ये मन्दरो दीघ्तः सुदर्शनसमाहयः । लक्षयोजनतुड्ञाज्ो भाति भूविलकोपमः ॥४३ 


उस ख्रौकों देखकर राजा इस प्रकारसे स्पष्ट चिन्ता करने लगा। “ यह खस्री कौन है? क्या पवित्र 
इन्द्राणी स्वर्गसे यहां भाई है? अथवा कमलको छोडकर यहां कमला-लक्ष्मी आई हैं?! यह 
चंद्रकी पत्नी रोहिणी है ! किंवा सूर्यपत्नी इस भूतलपर आई है! क्या यह किलरी, विद्याघरी, 
अथवा गुणस्वरूपको धारण करनेवाली मदनकी पत्नी रति है! इतने प्रकारके विकस्पसे यद्ध कौन 
मोहनवह्ली है? ऐसा मनमें वह राजा त्रिचार करने लगा। राजा मोहयुक्त होकर मूच्छित हुआ। 
बडे कश्से चेतनाको प्रात्त होकर चिन्तन तलह्लीन हुआ। उस समय वहां हाह्कार करके अनेक 
राजा आये। बडे कश्से चिन्तापीडित राजा प्मननाभ सावध हुआ। उस समय राजाने नारदको नम- 
स्कार कर पूछा, कि हे तात, पहमें बर्णयुक्त यह सुंदर ख्री कौन है! जो सर्विश्रमा-द्वावभावयुक्त 
महासौन्दर्यशालिनी दे । इसका मुख विलासयुक्त भोएँ और आवर्तसे मनोहर है। हे ऋषे, आप 
मुझे निश्चयका कारण ऐसा सत्य किए आप भव्योंके खामी हैं | कढ्ो ॥ ३२-३९ ॥ उस समय 
“हे राजा, यदि तुझे पड्ुलिलित स्री-रूपको सुननेकी इच्छा है. तो सुन में कहता हूं जिससे तेरा 
मन स्थिर द्वोगा ” ऐसा नारदने कहा ॥ ४० ॥ “ अनेक द्वीपोंके मध्यमें जम्बूनामक मनोहर और 
महान्‌ द्वीप है। इस गोल द्वीपने चन्द्रको ज़ोता था, क्‍यों कि चन्द्र पौर्णिमाकी रातमही प्रणे गोल 
रहता है अन्य तिथियोंमें नहीं। और इस द्वीपने योगिकोभी जीता था क्यों कि योगी भी वृत्तयुक्त- 
चाज्ियुक्त होते हैं, उनके चारित्रमं सदा एकरूपता नहीं रहती है। हमेशा कमजादापन द्वोता है 
परंतु इस द्पके इत्तमें-गोलाईमें सदा एकरूपताद्दी रहती है। इस जम्बूद्ीपके मध्यमें सुदर्शन- 
नामक, एक छक्ष योजन ऊंचा प्रकाशमान मन्दरपर्वत है। बढ पृथ्वीकों तिठककके समान छुशोमित 
करता है॥ ४१-४३॥ इस मन्दरपर्वतके दक्षिणमें जगतमें उचम पुष्याकार, कलायुक्त, षट्खण्डोंसे 


एकरविंश्य पर्व ४५१ 


तदवाच्यां वरं क्षेत्र भारत क्ुवनोचमस्‌ | चापाकारं कलाकीणे भाति पद्लण्डशोमितम्‌ | 
कुरुजाबुलनामास्ति नीडृत्तत्र मनोहरः | कुरुभूमिसमों भोगे्आजिष्णुभूरिभ्रूपतिः ॥४५ 
हस्तिनागपुरे तत्र हस्तिनां रुंदितैबरम। सुरापगापरिषलृप्तपरिख खलु बिधते॥ ४६ 
युधिष्ठिरामिधस्तत्र भूपो भूरिभयापहः । सम्रद्घों धरणीं घर्त विद्यते कोरवाग्रणीः ॥४७ 
पारथः साथेकनामाभूत्तदुआता झ्ुवि विश्वतः। तत्पत्नी द्रौपदी पढ़े लिखितेयं सुरूपिणी ॥ 
रामासुखसमीहा चेत्तवैनां कुरु हृद्वताम। विनानया प्रभो विद्धि जीवित तेडप्यजीवितम्‌॥ 
तद्र॒पं च बरे पट्ढे विद्युत्कीर्ण सुकर्णभृत्‌ । तुम्य॑ यद्रोचते भूप तत्कुरुप्व न चान्यथा॥ ५० 
इत्युक्त्वास्मिन्गते व्योम्नि तद्॒पाहतमानसः। तत्कामिनीं स्मरेथित्ते क्षणं दुःखी नृपो5मवत)। 
वनमित्वा तदा भूपों मन्त्राराधनतत्परः। संगमाझूय सुरं शीर्म साधयामास संगदम॥५२ 
साधितः संगमः प्राप्तो नृप॑ प्रणयसंगतम्‌। प्राह देहि ममादेशं त्वदिष्ट हृष्टिकारकम्‌ ॥५३ 
तदाभाणीन्नृपस्तुष्टो निजेरानय मानिनीम्‌ | द्रौपदी रूपसंपत्मां संग्राप्तररमोदयाम्‌ ॥५४ 


शोमित भारतक्षेत्र शोभता है। उसमें कुरुजांगल नामका मनोहर देश है। वह भोगोंके पदार्थ देने- 
वाला होनेसे उत्तरकुरु, देवकुरुभोगभूमिके समान शोभनेवाला हैं और अनेक राजाओंसे मनोहर 
दीखता है। उस देशमें हाथियोंकी गजनाओंसे सुंदर दृस्तिनागपुर नामक शहर हैं। निश्चयसे 
उसकी खाई गंगानदासे बनाई गई है। वहां युधिष्ठिर नामका राजा है वह कौरबबंशका अगुआ 
है। वह अतिशय भयको दूर करनेवाला है। वह पृथ्वीको धारण करनेमें समृद्ध-समथे है ॥ ४४- 
४७ ॥ युधिष्ठिरराजाके भश्राताका नाम  पार्थ है वह अन्वर्थ नामका धारक दै। और इस भूतलमें 
प्रसिद्ध है। उसकी पत्नीका नाम द्रौपदी है। वही स्वरूप-सुंदरी इस पहमें लिखी है। दे राजा, 
स्रीक सुख्तकी यदि तुझे इच्छा है तो तू इसे अपने हृदयमें रख। हे राजन, इसके बिना तेरा 
जीवित भी अजीबितके समान है अर्थात्‌ इसके बिना जीना मरणके समान है। दे उत्तम कर्णको 
धारण करनेवाले राजन्‌, उसीका इस सुंदर पह्टमें बिजलकि समान रूप फैला हुआ दे | प्रकाशमय रूप 
दे। अब तुझे जैसा रुचता है वैसा कर मैंने जो कहा है वह अन्यथा-असत्य नहीं है ” || ४८- 
७० ॥ ऐसा बोलकर नारद आकाशमें चले गये । द्रौपदके रूपसे व्याकुल चित्तवाला पञ्मननाभराजा 
मनमें उस ख्रीको स्मरण करता हुआ अतिशय दुःखी हुआ ॥ ५१ ॥ 

[ कामुक पद्मनाभकी द्रौपदीसे प्रार्थना ] राजा बनमें जाकर मंत्राराधना करनेमें तत्पर 
हो गया। उसने ख्रीका संग देनेवाले संगम नामक देवको शाप्र साध्य कर लियां। वश किया हुआ 
संगमदेब प्रेमसह्चित राजाके पास आगया और तुझे जो इष्ट और आनंदका कारण हो, मुझे आशा 
दे। उस समय आनंदित हुआ राजा कहने लगा, कि- “ जिसे उत्तम वैभव प्राप्त हुआ है, तथा 
जो रूपसंपन्न है, ऐसी द्रोपदीको यहां लाओ ” उसका भाषण सुनकर प्रेम करनेवाला, चंचल 


छपर, ह पाण्डबपुराणस्‌ 


तभिश्नम्प सुरः शीघ सालुरामब कार्यक्रत्‌। चचाल चलचिचात्मा संचरन्गगनाक्षणम्‌॥"० 
द्िलक्षयोजनव्यापिसागरं सत्वर॑ सुरः। जगामोह्नरूप्य निर्विन्नो हस्तिनागपुरं परस्‌ ॥५६ 
निशायां सदन तस्वाः प्रविश्य संगमः सुरः। साक्षाह्मक््मीमिव क्षित्र॑ सुप्तां जह्देज्जुनाशनास 
हत्वा सुरः समानीय द्रौपदी खापसंथुताम्‌। तद्ररगोधानसद्वेदे मुमोच मतिमोदिताम्‌ ॥५८ 
निद्रावशादजानन्तीं हेयाहेयं कर्थचन । सशय्या तत्र सा सुप्ता प्रातःपर्यन्तमास्यिता ॥५९ 
पश्ननाभः सुरेणापि विज्ञापितस्तदागमः। अबुद्ध! पदुधीः प्राप तस्या अभ्यर्णमादरात्‌ ॥६० 
निद्राक्रान्तां स आलोक्य कौझ्रदी कनकोज्ज्वलामू 
पीनस्तनीं सुजघनां जहर्पेन्दुसमाननाम्‌ ॥६१ 
बमाण भूपतिर्भक्तो भद्रे तु रजनी गता। प्रभावसमयो जातः प्रबुद्धा भव मामिनि ॥६२ 
उत्तिष्ठोतिष्ठ वेगेनालोकय त्व॑ सुलोचने | बद वाणी विशेषेण विश्वविज्ञानपारगे ॥६३ 
इत्थमुत्थापिता वाक्वैम॑धुरेः सुसुधोषमेः । ब्रस्तैणनयना बाला पश्यति सम दिशो दर ॥ 
कोज्य देशस्तु को वक्ति एप कः पुरतः स्थितः | किमुधानमिदं गेहे वेति चिन्ता तु सा गता।॥। 


चित्तवाला, कार्यकारी देव शीघ्र जाता हुआ आकाझमें चछा गया। दो लक्ष योजन विस्तृत समुद्रको 
सत्बर उलंधकर वह देव निर्विन्नतासे सुंदर हस्तिनागपुरको प्राप्त हुआ || ५२-५६ ॥ रात्रीमें देवने 
उमके द्रांपदकि महलमें प्रवेश किया, सोई हुई साक्षाह्कक्ष्मी मानो ऐसी अजुनश्लीकों देव हरकर 
शीघ्र ले गया | हरकर छायी गई जिसकी बुद्धि मोहित हुई है ऐसी द्रौपदीको अमर कंकानगरीके 
उपवनके उत्तम महलमें देव छोडकर चला गया। निद्राके वश होनेसे जिसे द्वेयाह्देय कार्यका कुछ 
भी ज्ञान नहीं है ऐसी वढ शब्यापर ग्रातःकाल्तक सोती रद्दी ै॥५७-५०॥ देवने प्मनाभराजाको 
द्रौपदीके आगमनकी बात कही। जायृत और चतुरबुद्धि वह राजा बड़े आदरस उसके पास आया 
॥६०॥ सुवर्णसमान उज्ज्वल, ज्योत्स्नाके समान सुंदर, गाढ़ निद्रायुक्त, पुष्ठ स्‍्तनवाली, खुंदर श्रोणि 
वाली और चंद्रसमान मुखवाली द्रौपदीको देखकर राजा हर्षित हुआ। द्रौपदीके ऊपर छुब्ध हुआ 
राजा कहने लगा, कि “हे भद्रे, रात्रि समाप्त हुई और अब प्रभात काल हुआ है। है भामिनि, जल्दी 
तू जायूत हो। है घुलोचने, तू जल्दी ऊठ ऊठ। तू मुझे देख, सत्रे कलाओंके श्ञानमें चतुर हे 
घुछोचने, विशेषतासे मेरे साथ तू बोल ” ॥ ६१-६३ ॥ इस प्रकारके अमृतोपम मधुरवाक्येंसि 
जिसको उठाया है और भययुक्त हरिणके नेत्रतुल्य आंखें जिसकी हैं ऐसी बढ द्रौपदी दश दिशा- 
ओंको देखने छगी। तथा उसके मनमभें ऐसी चिन्ता उत्पन्न हुई “ यह कौनसा देश है! मुझ्नसे 
बोलनवाला कौन है? यह कौन पुरुष मेरे आगे खड़ा हुआ है! यह तो निश्चयसे स्वप्नड्ी है इसमें 
मुन्ने कुछ भ्रान्ति नद्हीं दीखती है” | ऐसा विचार कर अपना मुख ढंक कर तथा आंखें मीचकर वह 
सो गई ॥ ६४-६६ ॥ राजाने उसका अभिग्राय जाना अर्थात्‌ यह मामिनी ज्ान्तिमें है ऐसा उसने 


एकर्विश पर्व छ्प्इ 


अयं तु निश्चित स्वप्नो न आन्तिविंधते मम। इति खकमाच्छाद सुप्ता सा मीलितेक्षणा ॥ 
भूपस्तन्मानस ज्ञात्या जगाद मदनाइतः । कमलाक्षि निरीक्षस्व नाय॑ स्॒प्नः प्रहर्षिणि ॥६७ 
नेय॑ निद्रेति सा मत्वा प्रेक्षमाणा दिशो दश। दद्श किक्षिणीयुक्तं व्योगयानं मनोदरम्‌ 
परखीलम्पटो लोभी कपटी विकटः पडु)। पद्मननाभो जजल्पेति भामिनि भुणु मद्बच॥$९ 
द्ीपोष्ये धातकीखण्डअतुलेक्षसुयोजनेः । विस्तीर्णो वेश्टितो विध्यक्षालोदकपयाधिना ॥७० 
विद्वीमां देवकह्वारूयां पुर्री खुयातां वरां झुमेः। स्व्ागैंगृहैः सम्मुद्दीझ्तां मणिमुक्ताफलाशिताश 
तत्पतिः पद्मननाभारूयो वैरिवारविनाशकः | अहं पराक्रमाक्रान्तदिक्चक्रः झक्रसंनिभः ॥७३ 
मो भामिनि भवत्यर्थे भयत्रस्तेन चेतसा। मया कष्टेन वेगेन सुर: संसाधितों हठाद ॥७३ 
तवां विना भोजन भव्य भव्ये मे रोचतें न हि। विरदेण तवात्यर्थ मृतावस्थामितोज्स्म्यदम)॥ 
सुरेण तेन वेगेन त्वमानाय्य सुख स्थितः । प्रसन्ला भव भो भीरु भज भोगान्मया समम्‌॥ 
देश कोई पुरं रत्न चामरातपवारणे। तुरंग दन्तिन हम्ये ग्रद्मण त्व॑ तवेष्सितम्‌ ॥७६ 
विरद्ा्भिं पर लग्म॑ विष्यापय विचक्षणे। भोगोदकेन वेगेन मम ममेणि दाहकम्‌ ॥७७ 


समझ्न लिया। वद्द मदनपीडित होकर उसे कहने छगा, कि “ द्वे कमलनयने, दे दृषेयुक्ते देख, यह 
स्वप्न नहीं है” । ऐसा उसका भाषण सुनकर यह निद्रा नहीं है अर्थात्‌ स्वप्न नद्दीं है ऐसा उसने 
भी जान लिया और दशा दिशाओंको वह देखने लगी! उसने अपने आगे छोटी धटिकाओंसे युक्त 
मनोहर आकार्शात्रेमान देखा ॥ ६७-६८ ॥ 

[ पञ्ननाभकी द्ौपदीसे प्राथेना ] परल्रीलूपठ, छोभी, कपठी, भयंकर और चतुर पद्मनाभ- 
राजा कहने लगा, कि “ हे छुंदरी मेरा वचन घुन ” अर्थात्‌ मैं यद्वांकी सत्र परिस्थिति तुझे कद्दता 
हूं। यह धातकीखंड नामक द्वीप चार लक्ष योजन विस्तीणे है और कालोदधि समुद्रने इसे चारों 
तरफसे वेश्ति किया हे । हे भामिनि, इस उत्तम नगरीको अमरकंका नामकी प्रसिद्ध नगरी समझो। 
यदद शझुभ-सुंदर सुवणेखचित घरोंसे चमकती है, तथा मणि-मौक्तिकोंसे समृद्ध है। इस नगरीका 
राजा मैं हूं, मेरा नाम पद्मनाभ है और में वैरिसमूहका नाश करनेवाछा, पराक्रमस दशदिशाओंको 
व्याप्त करनेवाला और इंद्रके समान वैभववाल्ा हूं। दे सुंदरी, तेरे लिये-तेरी प्रात्िके लिये भयभीत 
मनसे मैंने कष्टसे और हृठसे देवकी आराधनाकर उसे साधा है । हे भब्ये, तेरे विना मधुर अन्नमी 
मुझे नहीं रुचता है । तेरे तीत्र त्रिरद्से मेरी मृतके तुल्य अवस्था हुई हे | ६९-७४ ॥ साधित 
देवके द्वारा मैं तुझे यहां छाया हूं जिससे अब मैं सुखसे रहूंगा। दे भीर, व्‌ मुक्षपर प्रसन हो और 
मेरे साथ भोगोंकों भोग । देश, कोश, नगर, रत्न, चामर, छत्र, घोडा, द्वाथी, मद्दल आदिक तुझे 
जो पदाये रुचते हैं वे ग्रहण कर। दे चतुरे, मेरे शरीरमें जो विरद्षाप्नि ठग गई हैं उसे व्‌ शांत 
कर। यह बिरद्वाप्ति मेरे मर्मॉंकी दग्ध कर रही है उसे तू भोगरूपी जलके वेगसे शांत कर। इस 


है पाण्डवपुराणम्र्‌ 


साबुझूलां परां दृष्टि डुरु मन्मथसंगरे। विषादं मज मा भज्ये मया सत्र सु मज॥७८ 
बहमा भव भ्ूमतुमंन्यमावश्रुपागता। सम मानस दुःख हरन्ती सुखदायिके ॥७९ 
निशनम्येति झुचाक्ान्ता कम्पिताडी स्फुटद्दा। रुरोद सेति दुःखार्ता बाष्पव्याप्तिमदानना॥ 
हा युधिष्ठिर हा ज्येष्ट दवा विशिष्ट सुधमंधीः। दवा पावने पवित्रोजसे वीराणामग्रणीवेरः ।८१ 
हा पार्थ नाथ समरे समथथों दस्युशासनः। दुःखकाले समाक्रान्ते को मां रक्षति दुःखिनीम|॥ 
बिना भवद्धिरत्यथे कि सुर्ख मम सांप्रतम्‌ | किंवदन्तीमिमां तत्र को नेष्यति मम प्रिय!॥ 
सुरेणाई हृ्डि नीता प्रसुप्ता वि विश्वता। इत्याक्रन्दं प्रुबाणा संतस्थे द्रुपदात्मजा ॥८४ 
स बभाण महायुक्‍त्या सुभ्रोणि श्ृणु सांप्रतम्‌। शोक हित्वा रमस्वाज्ञु मया साथ सुखाप्तये॥ 
त्यक्त्वा धनंजयस्थाशां दस्तता तस्मे जलाझलिम्‌। विषाद च विश्युच्याद्ु भोगे रक्ता भव प्रिये॥ 
तदा निशम्य पाश्वाली श्लीलभज्लोद्धुरं बचः | अचिन्तयब्षिजे चित्ते चिन्तासंचयंसंगता॥८७ 


कामयुद्धमें त्‌ मुक्ञपर अनुकूल दृष्टि डाल। हे देषि, विषाद छोड, मेरे साथ त्‌ सुखको भोग। कल्याण 
खभाषको धारण करनेवाली, तू पृथ्वाके पति ऐसे मेरी प्रियलमा बन। मेरे मानसिक दुःखका नाश 
करनेषालीं तू मुझे सुख दे ”॥ ७५-७९ ॥ पतद्मनाभके ऐसे वचन सुनकर द्रौपदी शोकयुक्त 
हुई। उसका अंग कैंपने लगा। उसका हृदय फूट गया। वह दुःखपीडित होकर रोने छगी। 
उसका मुख अश्रुओंसे भोग गया। वह इस प्रकारस शोक करने लगी "“ हू ज्येष्ट युधिष्टिर, 
आपमें विशिष्ट धमकी बुद्धि निवास करती है। हे पावने, अर्थात्‌ हे भीम आप पवित्र और 
बीरोमें श्रेष्ठ अगुआ है। द्वे नाथ, अर्जुन, आप युद्धमें समर्थ और शब्रुओंका दमन करनेवाले हैं। 
प्राप्त हुए इस दृःखकालमें मुझ्न दु:खिनीका कौन कौन रक्षण करेगा ८ ॥ ८०-८२ ॥ आपके नहीं 
होनेसे अर्थात्‌ आपका अतिशय वियोग हो जानेसे मुझे इस समय सुखप्राप्ति कैसे होगी ! 
. मेरो कौन प्रिय है जो यह वार्ता आपके प्रति पहुँचावेगा : मैं पृथ्चामें प्रसिद्ध हूं। मैं सोई थी ऐसे 
समय देवने मुन्ने यहां छाकर बँदिशालामें रखा है।” इस प्रकार शोक करती हुई द्रौपदी बहां रही 
॥ ८३-८४ ॥ पप्मनाभराजा द्रौपदीको पुनः उस प्रकारसे प्रार्थना करने छगा “हे सुश्रोणि, तू 
इस समय मेरा बचन सुन। त्‌ शोक छोडकर सुखके लिये मेरे साथ क्रीडा कर । अब अजुनकी 
आशा छोडकर उसे जलाज्जलि दे। हे प्रिय, खिन्नताको छोड दे और शीघ्र भोगोंमें अनुरक्त-तत्पर 
हो ”। ऐसा पश्मनाभने महायुक्तिके साथ भाषण किया ॥८५- ८६॥ उस समय शॉलभंग करनवाला 
राजाका प्रबल बचन सुनकर चिन्ताओंके ममूहसे पीडित द्वौपदीने अपने मनमें ऐसा विचार 


३ ५५००५०++०कम्लबलबबल०्टन ॥ >बबनण०- ->+-- 


, $ खत श्रस॒ुप्ता सुशतान्विता | 


एकपियं फये श्ष्न 
शीलरत्नमहो नृणां भूषणं झीलझुत्तमस्‌। शीलादासत्वमायान्ति सुरासुरनरेश्वराः ॥ ८८ 
३० अल अर शौलेन विपुलं कुलसम। शीलेन जायते नाकः झील चक्रिपदप्रदम॥ 
शीलेन शोभते सद्यः सर्वसीमन्तिनीगणः। शीलेन विपुलो वह्धिः सीतावच जलायते ॥९० 
सुलोचना यतो याता शीलतः सुरनिम्नगाम । सम्ुत्तीय तथान्यासां झ्ीलाभीर॑ खलायते॥ 
श्ञीलतो जलधिनुणां क्षणतों गोष्पदायते। श्रीपालकामिनीवढ़े झील स्बंसुखाकरम॥९२ 
शीलयुक्तो रूतः प्राणी स सुखी स्वाइूवे मवे । न जहामि वर झीलें झृत्यावहप्मुपसिते॥ 
सपच्छवास्प विकर्प्येति जजल्प द्रपदात्मजा । झृणु त्व॑ प्रकटाः पश् पाण्डवा आतरो सृश्नम॥ 
प्रचण्हाखण्डकोदण्डा जिताखण्डलमण्डलाः। कम्पन्ते यत््रभावेन निजेराः सजअमानसा॥।९५ 
संचरन्तो रणे नूनमनिवार्या विपक्षके! | ये मन्ति घनघातेन वैरिणो विगतालसाः ॥९६ 
पुन्येद्धातरो ऋष्णबली त्रिखण्डनायकी। सुरासुरनरेः पूज्यो तो स्तो भारतभूषणौ ॥९७ 
कीचकेन समीद्वा में कृता झ्ीलविछ॒प्तये । हतः स अ्रादमिः सत्र शतसंख्येः सुपाण्डवेः ॥९८ 


किया “ मनुष्यप्राणियोंका शील रत्न है और वह उनका उत्तम अलंकार है। सुर, असुर और 
मनुष्योंके खामी इन्द्र, चक्रतर्ती आदि शीलके प्रभावसे दास होते हैं। शीलके पालनेसे तेजखी 
शरीरकी प्राप्ति होती है और शीलसे कुलकी विपुलता होती है अर्थात्‌ उच्चकुलमें जन्म होता दै। 
शीलसे खर्ग मिक्ता है और शील चत्रत्र्तिपदका दाता है। शील्से तत्काल सब नारीगणको 
शोभा उत्पन्न होती है। अतिशय तीब्र विशाल अप्नि शीलके प्रभाव सीताके समान पानी हो जाता 
है। इस शीलके प्रभावसे जयकुमारकी रानी सुलोचना गंगा नदीको तीरकर संकटमुक्त हो गई। 
वैसे अन्य शीलवती ल्लरियोंको भी शीलके प्रभावसे पानी स्थलके समान हुआ हैं। शीलके प्रभावमे 
मनुष्योंका समुद्र क्षणमेंह्री गायके खुरके समान हो जाता है। श्रीपालराजा और उसकी ञ्री मदन- 
सुंदरी रानी भी इसके उदाहरण है। शीलसे सब सुग्ब मिलते हैं। शीलयुक्त प्राणी मरनेपर प्रत्येक 
भव सुखी ही होता है। मृत्यु उपस्थित होनेपरभी में शीछका त्याग न करूंगी ” ॥ ८७-०३॥ 
तदनंतर दीधे श्वास छोडकर और मनमें कुछ विचार कर द्रौपदी पद्मननाभको इस प्रकार बोलने 
लछगी:- “ हे राजा, घुन युधिष्ठितदिक पांच पाण्डव अन्योन्यके भाई हैं । तथा उनकी सत्र प्रसिद्धि 
है। वे प्रचंड और अखंड कोदंडके-धनुष्यके धारक हैं। और इंद्वोंकी भी वे जितनेयाछे हैं। इनके 
प्रभावसे स्थिरचित्तवालीं देवतायें डरती हैं। जब वे युद्ध संचार करते हैं. तब्र उन्हें निश्चयसे शत्रु 
जीतनेमें असमर्थ होते हैं। शत्रु उनका निवारण नहीं कर सकते हैं। आलस्य छोडंकर वे प्चण्ड 
आधातसे शब्रुओंको नष्ट करते हैं। पुनः त्रिखण्डके खामी श्रीकृष्ण और बलदेव ये पाण्डवॉके भाई 
हैं। ये श्रीकृष्ष और बलदेव सुर, असुर और मनुष्योंसे पेज जाते हैं और वे इस समय नंबूद्वौपके 
भरतक्षेत्रके अलंकार हैं। मेरा झील नष्ट करनेके लिये कीचकने इच्छा की थी, परंतु रुपा० इवोने 


विष पाण्डबर्ुराणस््‌ 


पुनस्त्व॑ मोहतो भानिन्मा मुश्तात्स्वमानसे| नागीद विषव्लीय इथानीता त्वयाप्यहस्‌॥ 
मासमेक ममाशां त्वं झक्‍्त्वा तिष्ठ स्थिरं जुप। एतावत्कालपर्यन्तं यद्भाव्यं तक़॒विष्यति॥ 
कर कथभपि प्रायस्ते नायास्पन्ति पाण्डवाः। मासमध्ये सतस्तुभ्यं रोचते यथ तरकुरु॥ 
'इत्यूक्ते भूपतिस्तस्थी चिन्तयन्निति चेतसि। र॒त्नाकर॑ संसुत्तीये ते क्ायास्यन्ति पाण्डवाः॥ 
ततः सा निरलझ्लारा पानाद्ारविवजिनी। शिरोवेणीं प्रबन्ध्धासौ तस्थौं चित्रगतेव वे॥१० रे 
तदा गजपुरे प्रातः प्रचण्डे! पाण्डुनन्दनेः । निरीक्षितापि नो दृष्टा पाआली परमोदया॥।१०४ 
'तस्या शुद्धिन कुत्रापि लब्घा संशोधिता छुवम्‌। पुनः पुनन॑राधीश्षैन दृष्टालोकिताप्यलम्‌ ॥ 
ददा द्वारावतीपुर्याँ केनापि कथित हि तत्‌। चक्रिणे प्रणतिं ऋृत्वा द्रौपदीदरणं पुनः ॥ 
क्षणं दुःखाकुलस्तस्थो केशवो विषमो रणे। पुनः क्ुद्धः स युद्धस्य दापयामास दुन्दुमिम्‌ ॥ 
तदा घोटकसंघाता गजा गजेनतत्पराः | रथाश्रीत्काररावाद्याश्रेडअश्चवलचक्रिणः ॥१०८ 
उत्खातखदगसद्धस्ताः कुन्तकादण्डपाणयः | पदातयस्ततस्तूथ प्रपेदिरे नृपाक्षणम्‌ ॥१०९ 
चतुरड्धनलेनासो यावधातुं समुद्ययों। तावता नारदों यातो5मरकझ्भापूरी प्रति ॥११० 


; सौ श्राताओंके साथ कीचकको मार डाला। पुनः तू भी द्वे मानी राजा मोहसे मेरी इच्छास मनमें 
, मोद्दित मत हो। भें विषयुक्त नागिनीक्रे समान तथा विषकी लताके समान हूं। तने मुझे यहां 
, न्यर्थ छाकर रखा हैं। एक महिनातंक मेरी-आशा छोडकर हे राजा तूं स्थिर ठहर जा। इतने 
, कालकी मर्यादामें जो कुछ द्वोनह्वार है वह होगा। यदि किसी तरहसे भी वे पाण्डब एक मासमें 
, नहीं आबेंगे तो तुझे जो रुचता है. वह कार्य कर। ऐसा कहनेपर वह पद्मनाभ राजा मनमें ऐसा 
विचार करने छगा “ समुद्रको उलंघकर वे पाण्डव कहां आ सकते हैं ” ॥| ९४-१०२ ॥ तदनंतर 
द्ौपदीने अपने मस्तकपर वेणी ब्रांधकर आह्ार और अलंकारोंका ह्याग किया। तब वह मानों 
चित्रडिखितसी दौखने छगी। इधर गजपुरमें प्रातःकाल प्रचण्ड पा:हुपुत्नोंको उत्तम अम्युदयबाली 
पांचाली-द्रौपदी जहां तहां अन्वेषण करनेपरभी नहीं दीखी। अन्यस्थानोंमें उसको ढूंढनेपर भी 
कड्ांसे भी उसकी वार्ता नहीं मिली। वारंबार राजाओंस तलाश करने परभी बह दृष्टिगत नहीं हुई। 
तब द्वारावतीनगरमें किसीने चक्रवर्तीकों प्रणाम करके द्रौपदकी. हरणवार्ता पुनः निवेदन की 
॥ १०३-१०६॥ श्रीकृष्ण क्षणतक दुःखी हुए अनंतर रणमें भयंकर केशवने ऋुद्ध होकर युद्धके 
लिये नगरा बजवाया। तब धोडोंका समूह, गजनामें तत्पर हाथी, जिनके चक्र चंचल हैं, जो 
चौत्कार शब्द करते हैं ऐसे रथ, युद्धसज होकर चलने छगे। कोशसे निकाली हुई तरबारें जिनके 
हाथमें हैं, तथा जिनके हार्थोमें भाला और धनुष्य हैं ऐसे पैदल अपने स्थानोंसे शाघ्र राजाके अंग- 
णंम जाकर खड हो गये। चतुरंग सैन्यके साथ यह श्रीकृष्ण प्रयाण करनेके लिय निकछा। इधर 
नारदने अमरकंकापुरीको जाकर वहां द्रौपदी देखी। अश्रुसमूहसे द्रौपदीका मुख व्याप्त अर्थात्‌ 
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तत्र सा तेन संच््ा बाष्षपेघप्छुतसन्पुखा । तप्तजम्बूनदाभासा मक्तकेशी कृशोेदरी॥१११ 
कपोलन्यस्तेसद्धस्ता प्रतिमिव क्रियातिगा । रतिया कामनिर्युक्ता शंची वाशक्रवर्जिता॥११२ 
श्रियं निर्जित्य रूपेण स्थिता किंवा स्थिरासना। 
हति संचिन्त्य दुश्चिन्तो नारदअेत्यचिन्तयत्‌॥ ११३ 
सतीय संकर्ट नीता मया मानेन पापिना। ततः स केशव प्राप्यावादीद्रणसम्ुच्य॒तम॥ ११४ 
विकटं कटक॑ विष्णो किमर्थ मेलितं त्वया | द्रौपदी धातकीखण्डे कड्कायां सा तु विद्यते॥ 
पशञ्मनामो नृपत्तत्र वैरिपशविनाशकः। आराध्य निजेर॑ जहे तां सीतां वा दशाननः॥११६ 
यत्र यातुं न शक्नोति नरः को5पि महाबली। अतोष्त्र तिष्ठ निर्वन्दमिदं कार्य सुदृष्करम॥ 
तम्निशम्य खशूस्तत्र प्रह्मः संसुच्य तद्वलम्‌। रथेनेकेन संप्राप नगरं हास्तिनं पुरम्‌ ॥११८ 
संग्ुख पाण्डवा विष्णुं गत्वा नत्वा न्‍्यवेदयन्‌ | द्रोपदीहतिश्नचान्तं विश्वकोकभयप्रदम्‌ ॥ 
ते तत्न मन्त्रणं छृत्वा मत्वा दुलेझुष्यमणवम्‌ | लवणाम्बुधिससीरं ग्रापु पापपराझ्मुखाः 
तत्र त्रिकोपवासेनासाधयत्स्व॒स्तिक सुरम्‌। लवणाम्बुधिसन्ना् प्रस्पष्टो विष्टरश्रवा॥॥१२१ 


आदरे-गील्य हुआ था। तपे हुए सोनेकासा उसका शरीरबर्ण था। उसके मस्तकके बाल विखरे 
हुए थे। उसका पेट कृश हुआ था अर्थात्‌ उसका शरीर कृश हुआ था। उसने अपने हाथपर 
अपना गाल रक्‍्खा था। स्थिर प्रतिमाके-समान वह दीखती थी। मदनवियुक्त रतिके समान, वा 
इंद्ररद्टित शची-<ंद्राणीके समान, अथवा सौंदर्यके द्वारा छक्ष्मीको जीतकर स्थिर आसनसे मानो बैठी 
हुई है ऐसा विचार कर दुःखदायक चिन्तासे घिरा हुआ नारद ऐसा विचार करने लगा ॥ १०६- 
११३ ॥ “हाय ! मुझ पापीने मानसे इस सतीको संकटमें डाला है।” तदनन्तर बह शीघ्र रणोद्यत 
कृष्णके पास आकर बोलने लगा। हे केशब, यह्द भयंकर सैन्य किस लिये इकट्ठा किया है ! द्वौपदी 
तो धातकीखंडम अमरकह्ला नामक नगरींमें मैंने देखी है। वहां प्मनाभ नामक राजा, जो कि शत्रु 
ओंका बंश नष्ट करनेवाला है, रावणने जैसा सीताका हरण किया, बैसे उसने देवकी आराधना कर 
द्रौपदीका हरण किया है। वहां कोई-महाबलवान्‌ मनुष्य भी जानेमें समर्थ नहीं है इस लिये तुम 
यहां निर्श्ित होकर बैठे हैं | यह कार्य बडा कठिन है ॥ ११४-११७ ॥ नारदसे द्रौपदीकी वार्ता 
पुनकर क्ृष्णगाजाने अपना चतुरंग सैन्य वहां ही छोड दिया और एक रथसे वह हाध्तिनापुरको 
आगया। विष्णुके पास जाकर और नमस्कार. कर सब दुनियाको भीति उत्पन्न करनेवाली 
दौपदी दरणकी वार्ता पाण्डबोंने विष्णुसे कही ॥ ११८-११९ ॥ पापरहित पाण्डब और श्रीकृष्णने 
वद्बां विचार किया और समुद्र अलंघनीय दै ऐसा समझकर लवणसमुद्रके सुंदर किनारेपर आए। वहां 
विष्णुने तीन उपवास करके छवणसमुद्रके खामी श्रीखत्तिक नामक देवको स्पष्टरीतिसे सिद्ध किया। 
उस देवने बेगवान्‌ छद् रथ उनको दिये। के रथ पानीमें चलनेवाले ये। उनके द्वारा वे क्षणमात्रमें 
पा, ५८ 


..  केंपद पाण्डवपुराणमस्‌ 

ततस्ते स्यन्दनेः पदुमिर्देवदसेः सुदेगिभिः । पयआरिमिरामेजुः पुरी कस्कामियां ध्षणात ॥ 
हरिणा सह सिंहा वा जगजु! पञ्ञ पाण्डवाः। सं शाह ज्यधादिष्णुट्क्वारारावसंडुलस ॥ 
भीमेन अमिता तृण गदा विद्युक्ठता यथा। नइुलेन तदाग्राहि इुन्तो द्विदक्वन्तनोद्यतः ॥ 

, पाणो कृतः कृपाणस्तु सददेवेन दीक्षिमान्‌। सजिता सत्वरं भक्तिघमेपृश्रेण जित्वरी ॥१२५ 
तदा घनंजयः प्राह नत्वा धमेसुतं क्षणात्‌। वारयिष्याम्यरिं यूय॑ सर्वे तिष्ठत निश्वलम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा पूरयित्वा स शह्ड कोदण्डपाणिकः । दधाव देवदत्ताइईं पार्थः सद्रथसंस्थित:॥१२७ 
हरिणा पूरितः पाशआजन्यों जयभयंकरः | तन्निशम्य पुराद्राजा निर्जगाम बलोद्धतः ॥१२८ 

रणतूर्येण तूणे स कुवेश्व बधिरा दिशः । रेणुनाच्छादयन्व्योम युयुथे मूपतिबेली ॥१२५९ 
पार्थेन जजेरीचक्रे पश्चनामो मद्दाशरेः | रणं द्वित्वा गतः पु्याँ दत्ता स विशिखां स्वतः ॥ 
वैकुण्ठः कठिन पादय्रह्मारैस्तां न्‍्यपातयत्‌। विविश्ुः पत्तनं सर्वे त्रासयन्तो5खिलाझनाव॥ 
भीमस्तु पातथामास गदया मन्दिराणि च। आददाविन्दिराः सर्वाः सुन्दरों मन्दरस्थिरः ॥ 


अमरकंका नगरीको आगये ॥ ११५०-१२२ ॥ 

[ पद्मननामका शरण आना ] कृष्णके साथ आये हुए वे पांच पाण्डव सिंहके समान गर्जना 
करने लगे। टंकारघ्वनिसे भरा हुआ शाईई धनुष्य विष्णुने सल क्रिया। भीमने शीघ्र घुमाई हुई 
गदा विश्वु्ताके समान दीखने छगी। नकुलने शत्रुको तोडनेमें समये कुन्त-भाला द्वार्थम लिया। 
और सहृदेवने अपने ह्वाथमें तेजखी तरवार ग्रहण की। धमंपुत्र युधिष्ठिने जयशाल्ी शक्तिनामक 
आयुध ह्वापमें लिया ॥ १२२-१२५ ॥ उस समय अ्जुनने धर्मसुतका-युधिष्ठिसको नमस्कार कर 
कहा, कि “ तुम सब निश्चल रहो। मैं एक क्षणमें शत्रुको हटा दूंगा । ” ऐसा बोलकर धनुष्य 
जिसके द्वाथमें हैं, जो उत्तम रथमें बैठा है, ऐसा अजुन देवदत्त नामक शंख प्रूर कर रणभूमिकी 
तरफ दौडने लगा। अश्रीकृष्णन लोगोंको भय उत्पन्न करनेवराछा पांचजन्य नामक शंख फ्का। उसका 
ध्वनि सुनकर बल्से-सैन्यसे उद्धत प्ननाभराजा नगरके बाहर युद्धके छिये आया॥ ११६-१२८॥ 
शीघ्र रणबार्थोसे सब दिशाओंको बधिर करनेबवाछा और रेणुओंस आकाइशको आष्छादित करनेवाला 
वह पद्मनाभराजा लड़ने लगा। परंतु जब अजुनने महाबाणोंसे उसे जजेर किया तब वह रण 
छोडकर अपने नगरमें गया और नगरद्वार बंद करके बैठा। उस नगरद्वारका कठिम पाद- 
प्रह्मरोंते विष्णुने तोड दिया और सब पाण्डबोनि सवे लोगोंको भय दिखाते हुए नगरमें प्रवेश 
किया | भीमने. तो गदासे सब मंदिरोंको तोढ डाला। मंदरपर्वतके समान स्थिर सुंदर भीमने सभै द्रव्य 
इरण किया | तब सब छोग भागने छगे, राजा भी भाग गया और दौढता हुआ, रक्षण करो रक्षण 
करो ऐसा. कद्वता हुआ द्रौपदीकों शरण गया। “हे द्रौपदी, तेरे हरणसे जो मैंने पाप किया उसका 
फल मुझे भूमीशोंसे मिला” इस तंरह वह बोलने लगा। इसके अनंतर ८ हे मूढचित्त, तुझे मैंने परम 
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नष्टो जनस्तदा सर्वो भूपो5पि प्रपलायितः। ह्ुवाणखाहि त्राहीति द्रौपदी शरणं ययौ॥ 
द्रौपदीहरणात्पापं छुत॑ यद्धि मया फलम्‌। लब्धं तदत्र भूमीशे इल्यवोचद्विरं पराम्‌॥१३४ 
द्रौपद्धधावदद्वाक्यं श्रृणु रे मूहमानस। पुरा श्रोक्त त्वदग्रेज्ज समेष्यन्त्याश्ु पाण्डबा॥१३५ 
दुर्योधनादयो योधा युद्धे यैनिजिताः क्षणाद। तेषामग्रें भवद्ार्ता केति पूरे मयोदितम॥१३६ 
तावता तत्र ते प्रापुर्देन्‍्तिनों वा निरह्षुश्ञाः। भूपस्तान्बीक्ष्य नप्नो5्भूद्रक्ष रक्षेति संददन्‌॥ 
तस्याः स श्रणं प्राप्तो भपो5भाणीद्धयातुरः। त्वमखण्डा महाशीला सुशीलासि समप्रिया॥ 
त्वें दापयाभयं दानमेतेमें जीवनप्रदस। सा तदादापयत्तस्पाभयं दान च तेनेपैः ॥१३९ 
ततः प्रणम्य कृष्णाइुणी पाण्डवान्विनयोद्यतः | यथायर्थ चकारासो विनय॑ भोजनादिभिः ॥ 
ते ददा द्रौपदी लात्वा स्नात्वाईत्पदपक्षुजम्‌। श्रपूज्य कारयामास द्रौपद्याः पारणां पराम्‌॥ 
इति शुभपरिपाकाच्छोभचन्द्रे जिनेन्द्रे वरकृतनातिभावा भव्यभावाः सुभव्याः। 
द्रपदनृषतिजातां ते समादाय प्रापु्जननिकरसमिद्धं सबशो लोकचारि ॥१४२ 
20 त॑ पश्चनाभं विजिल प्राप्ताः पूजां परतरमहाधातकीखण्डजाताम्‌ | 
लब्ध्वा पार्थप्रमदवनितां द्रौपदी पाण्डवास्ते । प्रापु! सात॑ जिनवरशषप्राभवं तद्धि विद्धि ॥ 


कहट्दा था, कि पाण्डव जल्दी यहां आयेंगे। इन्होंने दुर्योधनादिक योद्धाओंको युद्धमें क्षणमें जीत 
लिया है उनके आगे तेरी क्‍या कथा है ऐसा भी मैंने प्रूवमें कहा था। ” द्रौपदी उसे बोल रही थी, 
इतनेमें निरंकुश द्वाथियोंके समान वे वहां आगये। “मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो” इस तरह कद्वता 
हुआ वह राजा उनको देखकर नम्र हुआ। भयसे भरा हुआ वह राजा द्रौपदीको शरण गया। 
और कहने लगा, कि “दे द्रौपदी, तू अखण्ड महाशीलवती है, त्‌ सुशील है और समप्रिय है। 
मुन्ने त्‌ इन राजाके द्वारा जीवन देनवाला अभयदान दिला” । तत्र उन राजाओंके द्वारा उसे द्रौपदीने 
अभयदान दिलाया ॥ १२९-१३९॥ तदनंतर बिनयसे युक्त उस राजाने क्ृष्णक्रे चरणोंको नम- 
स्कार कर पाण्डबोंका भोजनादिकोंसे यथायोग्य ब्रिनय किया । उस समय वे द्रौपदीको छेकर और 
स्नान करके जिनचरणकमलोंकी प्रूजा करने छगे। इसके अनंतर उन्होंने द्रौपदीको पारणा कराई 
॥ १४०-१४१ ॥ झुभ और आनंददायक जिनेश्वरमें जिन्होंन उत्तम नम्नता-भक्ति की है, जिनके 
* कल्याण करनेवाछ भाव हैं, तथा जो सुभब्य हैं, ऐसे पाण्डबोने शुभकर्मके उदयसे उस द्रौपदाको 
ग्रहण कर लोक-समूहमें दृद्धिंगत हुए, जगतमें संचार करनेवाले उत्तम यशको प्राप्त किया है 
॥ १४२ ॥ इस जिनधर्मसे पाण्डबोंने राजाओंमें पूज्य पद्ननाभराजाको जीत लिया और अतिदूर महा 
घातकीखण्डमें जाकर वद्ढां उत्पन्न हुई प्रूजाको प्राप्त किया” ऐमे वे पाण्डब अर्जुनकी आनंद देनेवाली 
पत्नी द्वौपदीको प्राप्त कर सौख्यको प्राप्त हुए। यद्द सब जिनेश्वरके धर्मकी मद्विमा जानो ॥ १४३॥ 
. अ्क्ष-श्रीपालकी सहायतासे श्रीभमष्टारकक शझुभचन्द्रने रचे हुए मद्ाभारत नामक 


_इ३७ पाण्डवपुराणस्‌ 


इति पाण्डबयुराणे-सद्वारकश्रीशुमचन्द्रअर्णीते अक्श्रीपालसाहाय्यसापेण्षे द्रोपदीहरण- 
हे विष्णुपाण्डबतद्द्वीपममनद्रौपदौम्रासिवर्णन॑ नामैकविश्वतितम पे ॥ २१.॥ 


। द्वाविश पर्व । 

इनिसुश्रतसंब त॑ मुनिसुव्रतमुत्तमम्‌। सुनिसुश्रतद वन्दे घुनिसुबतं यतो मवेत्त्‌ ॥१ 

: अथ ते पाण्डवा विष्णुपादों नत्वा घ्ुदा जगुः। 

तब प्रभावतों लब्धा द्रौपदी पेरिणा हता ॥ २ 

ततस्ते रथमारुझ तामादाय मनोहराम्‌। प्रतखिरे नृपाः पूर्णणनोरथश्नताकुलाः ॥३ 
प्रितः पाशआजन्यस्तु पीताम्बरमहीक्चजा | महानादं ग्रकुर्वाणः पयोधरसमध्वनिः ॥४ 
तदा तदझ्भरतावासिचम्पापू!परमे श्वरः | त्रिखण्डमण्डलाधीशः कपिलाख्यः सुचऋभृत्‌ ॥५ 
कम्पयन्त धरां सर्वा तच्छडुखनिनद नृपः। अश्रीषीदिपुल् नन्‍्तुं जिन प्राप्तो महामनाः ॥।६ 
जिनस्थ समवस्थानस्थितिनाधेसुचक्रिणा | शब्खशब्द समालोक्य पप्रच्छे मुनिसुत्॒तम्‌ ॥७ 





पाण्डवपुराणमें द्वौपदी-हरण, विष्णु और पाण्डबरोंका धातकीखंडमें 
गमन और द्रौपदौकी प्राप्ति इन विषयोंका वर्णन करनेवाला 
यह इक्कीसवा पर्व समाप्त हुआ ॥ २१॥ 


[ बाबीसवां पर्व] 

जिसके आश्रयसे भुनियोके अ््िंसादि सुव्रत-महात्रत प्राप्त होते हैं, जिसने मुनियोका उत्तम 
ब्रत घारण किये हैं, जा अनुयायि - भव्यजनोंको मुनियोंक्रे छुन्रत प्रदान करता है, उस मुनिसुत्रत 
इस अन्बथ नामकों धारण करनेवाले वतैमान कालीन वौसते तीर्थकरको में वंदन करता हूं ॥ १ ॥ 

[ क्ृष्ण-पाण्डवोंका द्रौपदीके साथ आगमन ) अनंतर वे पाण्डव विष्णुके चरणोंकों नमस्कार 
कर आनंदसे बोलने लगे-दे विष्णो, आपके सामर्थ्यसे हमें शत्रुके द्वारा हरी गई द्रौपदी प्राप्त हुंई । 
तदनंतर सैंकडो मनोरथ पूर्ण होनेसे आनंदित हुए वे राजा रथमें आरूढ होकर और उस मनोहर 
द्ौपदीको साथ लेकर हस्तिनापुरके प्रति प्रयाण करने लगे। पीताम्बरराजाने-श्रीकृष्णने जिसकी 
ध्वानि मेघके समान है, ऐसा मद्ाष्यनि करनेवाला पांचजन्य नामका शंख पूरा। उस समय धातकी- 
खण्डके भरतक्षेत्रस्थ चम्पापुर नगरके पति, तीनखण्डके देशोंके प्रभु कपिलनामक अद्धचकऋतर्ती राज्य 
करते थे। संपूर्ण पृथ्वीको केंपानेवाला विष्णुके शंखका मद्गाप्वनि जिनेश्वरको वंदन करनेके लिये 
आये हुए महामना उदार चित्तवाले कपिल नारायणने सुना ॥ २-६॥ जिनेश्वरके समवसरणमें बैंठे 
हुए भर्द्चक्रवर्तीनी शंख-शब्द सुनकर मुनिसुत्रतनाथ जिनेश्वरको ( घातकौलंडस्थ मरतक्षेत्र तीय- 
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कस्य शदूखरवो5य भो इति प्ष्टेज्णदीजिनः । जम्बूद्वीपस्स भरते माति दारावती पुरी॥८ 
त्रिखण्ड भरताधीक्षरतश्र कृष्णो हि भूषतिः। पार्थप्रियाथेमायातः शब्खस्तेनात्र पूरितः ॥९ 
त॑ द्रष्ट गन्तुमिच्छुः सोधवाचीत्यं धर्मंचक्रेणा। चक्री च चक्रिणं नेव नेश्वते च हरि हरि॥ 
तीर्थकरो न तीर्थेशं बलभद्रों बल॑ थे न। गतस्थ चिहममात्रेण तस्य ख्ात्तव दर्शनम्‌ ॥११ 
तथापि कपिलस्तृर्ण ययो त॑ द्रष्टमच्छया। अन्योन््य ध्वजमात्रं तो तदा दरुशतुः स्फुटमू ॥ 

ध्माती शर्खो च ताम्यां तो तयोः छ्ुश्रुवतुः खरान्‌ । 

केशव जलधो याते मत्वा निइंत्य स गतः ॥१३ 
म्पामागद्य चक्की स निर्भेत्स्य पारदारिकम्‌। पश्मनार्भ सुखेनास्थाश्रिललण्डभरतेश्वरः ॥१४ 
अमी च पूर्ववत्तीर्ता जलरिं तत्तटे स्थिताः। जनादेनो जगादेवं यूय त्रजत पाण्डवाः॥१५ 
विसर््य खवस्तिक॑ यावदायामि यश्चुनातठम | उत्तीय तां तरीं मह्ं प्रेषय्व पुनर्ृंपाः ॥१६ 
ततस्ते ययुनां प्राप्य द्रौपद्या सह पाण्डवाः। उत्तीये तां खितास्तीरे दक्षिण लक्ष्यलक्षणाः ॥ 
घूतत्वेनाशु भीमेन नीतोत्पाठ्य तरीस्तटम्‌ । कृष्णबाहुबल् द्र॒ष्टं कालिन्युचरणक्षणे ॥१८ 


करको ) प्रूछा, कि दे प्रभा, यह शंखष्वनि किसका है? ऐसा पूछने पर जिनेश्वरने इस प्रकार 
कहट्दा- जम्बूदीपके भरतक्षेत्रमें सुंदर द्वारावती नगर है। वहां त्रिखण्ड भरतका स्वामी कृष्णराजा 
राज्यशासन कर रहा है। वह यहां अर्जुनकी स्री द्रौपदीको ले जानेके लिये आया था उसने यहां 
शंख पूरा है। उसको देखनेके लिये मुझे जानेकी इच्छा है ऐसा अर्धचक्रीने कद्दा तब धर्मचन्रवर्ती 
मुनिसुत्र॒तनाथने ऐसा कह्ठा- दे कपिल, चक्रवर्ती चक्रतर्तीको, हरि--नारायण हरिको-नारायणको, 
तीथैंकर तीथंकको और बलभद्र बलभद्गको नहीं देखने हैं। देखनेके लिये जानेपर चिह्ममात्रसे 
ध्वजमात्रसे तुझ दशेन होगा। तो भी कपिल श्रीकृष्णको देखनेकी इच्छासे शीघ्र चला गया, परंतु 
उन दोनोंने अन्योन्यकी ध्वजामात्र स्पष्ट देख छी। उन दोनोंने पूरे हुए एक दूसरेके शंखका ध्वनि 
सुना। श्रीकृष्ण समुद्रके पास चले गये ऐसा समझ कर वह कपिल अभधचक्रवर्ती अपनी राजधानाके 
प्रति लौट मया॥ ७-१३ ॥ 

[ पाण्डबोंका दक्षिण मथुरामें राज्य-स्थापन ] त्रिखंड भरतका पति बद्द कप्रिक चक्रवर्ती 
चम्पानगरीमें आया | अनंतर उसने परखीलम्पट पद्मनाभकी निर्भव्सना की और अपनी राजधानी 
सुखसे रहने छगा। ये पाण्डव पूर्वके समान समुद्रको रथोंसे उछंघकर उसके तट पर बैठ गये। 
जनार्दनने पाण्डवोंको कहा कि “ हे राजा पाण्डब्रो, तुम आगे चलो, मैं स्त्स्तिक देवका विसर्जन 
करके जब आऊंगा तब आप यमुना नदीओ तीरकर मेरे पास यमुनाके तठपर पुनः नौका भेज दें। 
तदनंतर वे कुछ बद्धानेका विचार करनेवाले पाण्डव द्रौपदौके साथ यमुना नदौको तीरकर उसके 
दाहिने तटपर बैठ गये। काहिन्दीको तीरनेके समय कृष्णका बाहुबल देखनेके लिये धूर्तपनासे भीम 
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तावता केश्नवः प्राप्तो विसज्ये वरनिजरस | सरिजलमगाघं स दीक्ष्य झृते स्म पाण्डवान्‌ ॥ 
कर्थ तीर्णा सरिच्छीम मवद्धि! कथ्यतां मम । तम्मिशम्प तदावोचन्पाण्डवाश्छब्मतः खह़ ।॥! 
अस्मामिर्ुजदण्डेन तीर्णेयं च तरब्लिणी। तम्रिशम्याच्युतो दोम्याप्नुचतार सरिज्जलम्‌॥२ 
तौर गत्वा जृपान्वीक्ष्य दृर्षितास्पो जहर स!। जहसु! पाण्डवा वीक्ष्य कृष्णं हड॒दडखंनाः॥ 
हसते! पाण्डवान्वीक्ष्य प्रोवाच चक्रनायकः । भवद्धिईसितं कि भो कथ्यतां कृथ्यतां मम ॥ 
ते जगु्॑म्ननातीरं बय॑ तर्याथ तेरिम। त्वद्वाहुबलवीक्षाये प्रच्छन्ना सा कृता ततः ॥२४ 
नरेन्द्राघटितं कार्यमस्मामिषटित स्फुटम | प्त्यर्थिजुम्भिकुम्मानां मझने त्व॑ हरिदेरि!॥२५ 
श्रत्वेति क्रोधभारेण बभादे कम्पिताधरः। माधवः पाण्डवा यूयं सदा कलहकारिणः ॥२६ 
खजनस्नेहनिर्युक्ता मायायुक्ताः सदा खलाः। कि सरित्तरणेःस्माक माहात्म्यं वीक्षिंतं ननु॥ 
गोवधेनसमद्धारे कालिन्दीनागमददने । चाणूरचूणने चित्र कंसदस्युविधातने ॥२८ 


शीघ्र नौका वहांस हटाकर तटपर ले गया। उतनेमें श्रीकृष्ण उस उत्तम देवका बविसर्जित करके 
आये। उन्होंने नदीका अगाध पानी देखकर पाण्डवोंको कहा कि “ हे पाण्डब्रो, आप शीघ्र नदी 
कैसे तीरकर गये मुझ्ले बोलो ! श्रीकृष्णका माषण सुनकर पाण्डब कपटसे निश्चयप्ृर््रक थों कहने छगे | 
“हम लोगोंने अपने बाहुदण्डसे इस नदीको उलछुंघा है” । उनका माषण सुनकर श्रीकृष्ण अपने दोनो 
बाहुओंसे नदीका पानी उल्लंध गये ॥१४-२१॥ तीरको गये श्रीक्षष्ण हर्षितमुख पाण्डवोंको 
देखकर आनंदित हुए। पाण्डव श्रीकृष्णणो देखकर अड्टहास्यसे हसने लगे। हसनेवाले पाण्डबॉको 
चक्रपति श्रीकृष्ण बोलने लेग कि, तुम क्‍यों हसने छगे मुझे कदो कहो ॥२२-२३॥ वे कहने 
लगे कि हम नौकाके द्वारा यमुनाक्रे तीरको पहुंचे। परंतु आपका बाहुत्रक देखनेके लिये उस तटसे 
उस नौकाको हमने छुपा लिया है। हे राजेन्द्र, आपने हमसे अधटित कार्य स्पष्टतासे कर दिया है 
अर्थात्‌ धातकीखंडमे जाकर वहांगे द्रौपदीको छाना यह कार्य हमसे कदापि होना शक्‍य नहीं था। 
( आप ही ऐसे कार्य करनेमें समय हैं। ) शत्रुरूपी हाथियोंके गण्डस्थछोंको फोडनेमें हे हरे, आप 
निश्चयसे हरे हैं- सिंह हैं ॥ २४-२०॥ पाण्डवॉका भाषण सुनकर अतिशय ऋघधसे जिनका 
अधरोष्ट कंपित हुआ है ऐसे श्रीकृष्ण बोलने छगे ८ हे पाण्डत्रो, तुम हमेशा कलह करनेवाले हो। 
तुम हमेशा स्वजनोंके प्रति स्नेहरद्ित, कपटयुक्त और सदा दृष्ट हो। नदीके उलंधनमें आपने 
हमारा माद्दात्म्य बोलो क्‍या देखा है! गोबधनपर्वतक्को उठाना, यमुना नदीके कालियसर्पका म्देन 
करना, चाणूरको चूणे करना, कंसरान्रुका वध करना, अपरानितका नाश करना, गौतम नामक 
देवकी स्तुतिकर वश करना ( जिससे द्वारिका का निर्माण हुआ। ) रुकृमिणीका हरणकांय, शीघ्र 


|] 


१ थे वीक्ष्यते । 
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 अपराजितनिनञश्ने गौतमामरसंस्तवे | रुफ्मिणीहरणे तृणे शिश्ुपालवधोधमे ॥२९ 

जरासंघवधेष्स्मा्क चऋरत्नसमागमे । त्रिसण्डपरमैश्व्यें भवड्विनेक्षितं बलस्‌ ॥३० 
सरिजलससप्नुचारे कि माहात्म्यं बलेक्षणे । अधापि जता याति युष्माक॑ न खलात्मनाम्‌॥ 
दूर॑ यान्तु भबन्तोच्च योजनानां झतान्तरे | अपाच्यां मथुरायां च चिर तिष्ठन्तु पाण्डवाः ॥ 
इत्युक्ते दुःखचेतस्का जग्सुगेजपुरं रृपाः | अभिमन्युसुतं तत्र सुभद्रापोत्रत्तमम्‌ ॥३३ 
विराटनृपसंजातोत्तरादेवीससुऊ़वम्‌ । दरिः परीक्षित राज्ये स्थापयामास सुस्थिरम्‌ ॥३४ 
द्वारावती ययौ विष्णुंदेक्षिणां मथुरां गताः | पाण्डवा मातृकान्तायैः पृत्रेः सह सम्रुद्धताः ॥ 
अथ द्वारावतीपुर्यां नेमीश्ो हरिसंसदि । संप्राप्तो बलमाहात्म्यवर्णने वर्ण्यतां गतः ॥३६ 
स कनिष्ठिकया ऋृष्णं दोलयामास तीथथराद। विरक्तः केशवे जल्ले श्रीनेमे राज्यलोमतः ॥ 
कदाचिजलखेलायां क्रीडन्वस्रस्थ पीलने । जाम्बूब॒त्यभिमानेन मानितो न जिनेश्वरः ॥३८ 
शख़श्ालां समासाध नागशय्यां समाश्रितः । शाह ज्यायां स आरोप्यापूरयत्कम्बु नासया॥ 
तदागत्य हर्षीकेशों नत्वा तत्पादपक्ृजम्‌ | शशंस परमेर्वाक्यैस्तं विवाहस्य श्चकेः ॥४० 


शिश्ुुपालका वध करनेमे उद्यत होना, जरासंधके बधका काये, चऋरत्नकी प्राप्ति, त्रिखण्डका उत्तम 
ऐश्र्य, इत्यादि काय हमने किये उस समय हमारा बल नहीं देखा ? तुम दुष्टोकी अद्यापि मूखता 
नष्ट नहीं ह्वोती दे? दे पाण्डवो, तुम यहांस सौ योजन वूर दक्षिणमथुराम जाकर वहां दीर्घकाल- 
तक रहो ॥ २६-३२ ॥ ह 

[ परिक्षितको राज्य-प्राप्ति ] श्रीक्ृष्णके ऐसा वचन कद्दनेपर पाण्डबराजाओंका मन दुःखित 
हुआ। वे गजपुर गये वह्दां अभिमन्युका पुत्र अर्थात्‌ सुभद्वाका उत्तम पौत्र अर्थात्‌ बिराटराजासे उत्पन्न 
हुई कन्या उत्तरादेवीसे उत्पन्न हुआ पुत्र जिसका नाम परीक्षित था उसे राज्यपर श्रीकृष्णने स्थिर- 
तासे स्थापन किया। तदनंतर श्रीविष्णु द्वारावती चले गये और उद्धत अर्थात्‌ झूर पाण्डव अपनी 
माता, अपनी ल्ियाँ और अपने पुत्रोंकी साथ लेकर दक्षिण मथुराको गये ॥ ३३-३५ ॥ इसके 
अनंतर किसी समय नेमिनायप्रभु श्रीकृष्णकी सभामें गये। उस समय बीरोंके बलके मह्दात्म्यका वर्णन 
दो रहा था तब प्रभु बलमाद्वात्म्यवर्णनका विषय द्वो गये ॥ ३६॥ 

[ नेमिनाथ जिनेश्वरका दीक्षा-प्रहण ] तीगैराज नेमिप्रभु कनिष्ठिकाके द्वारा श्रीकृष्णको झुछाने 
छगे। तब कृष्णके मनमें राज्यलोभ उत्पन्न हुआ। नेमिप्रभु मेरा राज्य बलवान होनेसे छीन केंगे 
ऐसा उसके मनमें दुर्विजार आ गया और वद्द उनसे विरक्त हो गया ॥ ३७ ॥ किसी समय जल 
ऋ्रौडामें प्रभु तत्पर द्वो गये, उन्होंने जाम्बूबतीको वत्न निचोडनेके लिये कद्दा। परन्तु अभिमामसे 
उसने जिनेश्वरको नहीं माना। तब शब्रशाढामें आकर वे नागशय्यायर आरूढ द्वो गये और शाह - 
'घनुष्यको दोरीपर आरूढ़ कर नाकसे उन्होंने शड्ख़ पूरा। तब श्रीकृष्ण वहां आ गये उन्दोंने प्रंभुके 


ह्९४ ...पाण्डबरपुराणम्‌ 


उम्रसेननरेन्द्रस्थ जयापत्याथ देहजाम | राजीमतीं ययाचे स नेमिपाणिप्रदेच्छया ॥४१ 
रत 8५47 बहन्पश्चन्‌ । वाटके बन्धयामास 320 ॥४२ 
विवाह डे 5.ए कैफ । पृष्ठा तद॒क्षकाम्आप वेराग्य रागदूरगः ॥४३ 
अनुम्रेक्षां जिनो ध्यात्वा : स्तुतः । शिविकां देवकुबाख्यां समारुक्ष बने ययो 
सदसखाज्रवणे स्थित्वा पष्ठयां च श्रावणे सिते । पक्षे सदखभूपाले! स दीक्षां प्रत्यपक्चत ॥४५ 
चतुर्थेज्ञानघारी स बभूवासभकेवली । पष्ठोपवासतो यातः पुरी द्वारावती पराम ॥४६ 
कनकाओो जृपो वीक्ष्यागच्छन्त पारणाकृते । जग्राह युक्तितो नेमिम्नुश्ददेशे स्थिरीकृतम्‌ ॥ 
पादम्रक्षालन कृत्वा पूजनं च नतिं मुनेः । तिशुद्धथा चान्नशुद्धथात्र ददे तस्मे नरेशवरः ॥४८ 
अद्वादिगुणसंपन्षः पञ्ञाश्र्याणि चाप सः । कोटी द्वादश रत्नानां सार्था सुरकरच्युता ॥ 
वृष्टि सौमनसी जाता वों वायु) सुशीतलः । सुरसंताडितो5भाणीत्‌ दुन्दुभिस्तन्नपालये ॥ 
जिनो>थ निघस कृत्वा बने गत्वा स्थिर स्थितः । दबो ध्यान॑ निजे चिते चिद्रपस्य परात्मनः 


चरणकमलोंका नमस्कार किया। और विवाहके सूचक वाक़योंसे उसने उनकी प्रशंसा की ॥ ३८- 
४०॥ उपग्रसेनगजा और जयावती रानीकी कन्या राजीमतीकी उसने नेमिप्रभुके साथ पाणिग्रहण 
करनेकी इच्छासे याचना की । और तदनस्तर श्रीकृष्णने राज्यके लोभसे बहुत पद्युओंको निछाकर 
बाडेमें नेमिग्रभुको वैराग्य प्राप्त करानेकी इच्छासे बंधवा दिया ॥ ४१-४२ ॥ विवाहके डिये प्रभु जा 
रहे थे, उन्होंने बांधे हुए बहुतसे पशुओंका देग्वा, उनके रक्षकोंको बरांघनका कारण पूछकर वे राग- 
भावसे दूर होकर बिरक्तताकों प्राप्त हुए। उन्होंने द्वादश अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन किया। छौकान्तिक 
देवोने आकर उनकी स्तुति कौ। देवकुरु नामकी शिवरिकार्मे आरूढ होकर वे बनमें चले गये। 
. सहल्नाम्रवनमें खड़े द्वाकर श्रावण शुक्ल पष्ठीक दिन हजार राजाओंके साथ उन्होंने दीक्षा ली। 
जिनको केबलज्ञान शाप्र प्रात होनेवाला है ऐसे प्रभु चौथे ज्ञानके-मनःपर्ययज्ञानके धारक हुए 
॥ ४३-०७ ॥ दो उपवासोंके अनंतर ग्रभुने उत्तम नगरी द्वाराव्तीमें प्रवेश किया। पारणाके लिये 
आते हुए प्रमुको कनकाम नामक राजाने देख कर युक्तिसे पडगाहा। उद्ददेशमें उनको स्थिर 
किया। अर्थात्‌ ऊंचे आसनपर राजाने प्रभुको बैठाया | मुनिराजप्रभुके चरण धोकर उसने प्रूजा की 
और नमस्कार किया। राजाने मन बचन और शरीर झुद्विके साथ अनशुद्धि कर प्रभुको आहार दिया। 
श्रद्ादि सप्तगुणोंसे सह्दित द्वोनेसे राजाको पंचाश्चर्य प्राप्त हुए। उसके अंगनमें देवोंके हाथोंसे साड़े- 
बारा कोटि रत्नोंकी दृष्टि हुई | कब्पवृक्षोके पुष्पोंकी बृष्टि हुईं । शीतलवायु बहने छगी। देवोंके द्वारा 
राजाके धरमें नगरे ताडित हुए उनसे सुंदर ध्वनि हुआ ॥ ४६-५० ॥ 

[ प्रमुका केबलक्ञानप्रात्ति | प्रभु आहार ग्रहण कर वनमें जाकर स्थिर बैठ गये। उन्होंने 
अपने मनेमें शुद्ध चैतन्यरूप परमात्माका ध्यान धारण किया। छष्पन्न दिनोंका छप्मस्थावस्थाका 


हार्किजं पर्व 98४५ 


ऊच्नस्थसमये याते पदपशाशदिनप्रमे । गिरो रैबतके तस्थों जिनः पह्ठोपपासमृत।५२ 
महात्रतघरो भीरः सुमुप्तिसमलंकृतः । समित्याहितसाधित्तः परीपदसहो बभो ॥५३ 
धर्मध्यानवलाधोगी गलत्त्यायुरयत्नतः । इशिप्रप्रकृतीः सप्त जघान सुघनो जिन! ॥५४ 
समातपचतुर्जातिश्रिनिद्राः स्थावरामिधम्‌ । ब्रक्ष्मं श्वअ्नतिरश्ोश्व युग्मे उद्दयोतकर्म च॥ 
कपायुष्टकपण्टत्वश्रीत्वद्ास्थादिषद्‌ तृता । क्रोध मान च मायां च लोम॑ संज्वलनाभिधम्‌ ॥ 
निद्ठां सप्रचलां दुशध्यावरणान्यन्तरायकम्‌ । हत्वा जिनेश्वरः प्राप केवलज्ञानमद्भधतम्‌ ॥५७ 
वरे ह्याश्चयुजे मासि शुक्लपक्षादिमे दिने | केवलज्ञानपूजायां समागुश्र नराः सुराः ॥५८ 
वरदत्तादयो5्भूवश्रेकादश गणाधिपाः । तस्याच्युतादिभूषपालैः पूजितो5माजिनेश्वरः ॥५९ 
धनदेन ततश्रक्रे समवस्थानम्नुच्तमम्‌ । जिनस्थ विजितारातेविजिताखिलपाप्मन! |६० 
शालो वेदी ततो वेदी शालों वेदी च श्ालकः । वेदी श्लालुश्र वेदी च ऋमता यत्र शोभते 
प्रासादाः परिखा वल्ल्यः प्रोद्यानानि सुकेतवः । सुरइक्षा गृहा यत्र गणाः पीठानि भान्ति च॥ 
मानस्तम्भाः सुनाय्यानां शालाःस्तूपा महोआ्नताः । मार्गा धूपधटा भान्ति ध्वजा यत्र सरांस्यपि 


समय प्रभुका ब्यतीत हुआ। रैबतकपर्वतपर प्रभु दो उपवास धारण कर बैठ गये। मद्दात्तधारी, 
धीर, उत्तम गुप्तियोंस भूषित, समितियोंमं अपने चित्तकोा एकाग्र किये हुए प्रमु परिषद्द सहन करते 
हुए शोभने लगे ॥ ५१-५३ ॥ जिनके तीन आयु बिना प्रयत्नके गल गये हैं ऐसे योगी और 
अतिशय दृढ जिनेश्वरन धर्मष्यानके बलसे सम्यग्दशनके घातक अनंतानुबंध्यादि सात प्रकृतियोंका 
नाश किया। तथा आगे लिखी हुई प्रकृतियोंका शुक्लध्यानसे ग्रभुने नाश किया। आतप, एकेन्द्रिय- 
जाति आदि चार जातिकम, तीन निद्राप्रकृति, स्थावर, सूक्ष्म, श्रश्नगति-नरकगति तियग्गति, 
नरकगत्पानुपूर्वी और तियेग्गत्यानुषूर्वी, उद्द्योत, अप्रत्याज्यान और प्रत्यास्यान ऋधादिक आठ कषाय, 
नपुंसकबेद, स्लीवद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, संज्वछन ओष, मान, माया 
और लाभ, निद्रा और प्रचछा, दशनावरणकर्म, ज्ञानावरणकर्म और अन्‍्तरायकर्म इन कर्मग्रकृति- 
योंको घात कर भ्रभुने अदूभुत केवलज्ञान प्राप्त किया। उत्तम आश्विन शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाके दिन 
केबलज्ञानप्रूजाके समय मनुष्य और देव आये। श्रभुके वरदत्तादिक ग्यारह गणधर थे, श्रीकृष्ण- 
बलभद्र आदि राजाओं द्वारा पूजे गये प्रभु शोभने लगे || ५४-०० ॥ संप्रंण पापको जिसने जीता 
है, तथा जिसने ज्ञानावरणादि चार घातिकमरिपुका नाश किया है ऐसे प्रभुके उत्तम समवसरण- 
स्थानकी कुत्रेने रचना की। तट, बेदी, बेदी, तट, बेदी, तट, वेदी, तट और वेदी ऐसी रचना 
इस समवसरणमें ऋमसे शोभती है। इसमें प्रासाद, खाई, लतायें, उद्यान, प्वज, कल्पदृक्ष और यूह्द हैं 
जहां गण और पीठोंकी शोभा है। मानस्तंभ, नाव्यशाला, अतिशय ऊंचे स्तूप, मागे, घूपघठ, 


ध्वज और सरोबर इस समबसरणमें शोभते हैं। सभाके मध्यमें स्पष्ट अशोकादि आठ प्रातिह्ायोँंको 
पो ५९ * 
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मध्येसमं जिनो भाति स्पष्टाथ्प्रातिहायभ्ृद । चतुखिशन्मेहाबर्यातिशयैः समलंकृतः ॥६४ 
निग्नन्थाः कल्परामाआर्यिका भवनमैौकसाम्‌ | वामा मवनभौमोइकरुपामत्यंगजादय! ॥६५ 
एतैर्डादशामिः सम्येः शोमितशतुराननः । ज्याजदार परं घममं वरदर्त गणाधिपम्‌ ॥६६ 
जीवाजीवासवा बन्धः संवरो निर्जरा तथा। मोक्षथ्रेति सुतस्वानि सप्त श्रोक्तानि नेमिना॥ 
पड़द्रव्यसंग्रई चारूयाश्रेमिः पश्चास्तिकायकम्‌। अधोमध्योध्व॑भेदेन स्थितिं लोकल विश्ुताम 
सप्तनारकसंस्थानमायुरुत्सेघपूवकम्‌ । द्वीपसागर मेदांश्व नाकलोक्सुकल्पनाम्‌ ॥६९_ 
चतसस्तु गतीः प्राहेन्द्रियाणि पश्च पट्पुनः | कायान्पशदजश् स्वरामी योगान्वेदत्रयं तथा॥ 
पश्चवर्गान्कपायांश् ज्ञानान्यष्टी च संयमान्‌। सप्तसंख्यांश्र चत्वारि दशशनानि सुदर्शनः ॥ 
पड्लेश्या भव्यमेदी च पद्सम्यक्त्वानि भेदतः | संश्याहारकमेदांश्व चतुर्दश सुसंख्यया ॥७२ 
गुणस्थानानि जीवानां समासांस्तावतः पुनः । पद पर्याप्तीदेश प्राणान्संत्राअ वेद्संमिता:॥७३ 
उपयोगान्दिषद्भेदाज्लीवजातीः कुलानि च। यतिधमंखरूप च श्रावकाध्ययनं तथा ॥७४ 
एवं श्ुत्वा शुभ श्रेयः केचित्सम्यक्त्वमाददृः | मिथ्यात्वमलसुत्युज्य सवेसंसारकारणस्‌ ॥ 


धारण करनेवाले और चौतिस मड्श्चर्यातिशयोंसे खुशोमित जिनेश्वर शोभते हैं। निर्ग्रन्धमुनि, 
खर्गकी देवांगना, आर्थिका, भवनवीसिनी देवियां, ब्यंतरे देवियां, ज्यातिर्षदेतियां, मधनबाँसी देव, 
व्यंतैर देव, ज्योतिषे देव, कल्पवासी देव, मनुष्य, द्वोथी ऐसी बारा प्रकारके सभाभके सहित सम्योंसे 
चार मुखबाले प्रभु शोभते थे उन्होंने बरदत्तगणघरको उत्तम धर्मका उपदेश दिया॥ ६२-६६॥ 

[ प्रमुका तत्तोपदेश ] जीव, अजीव, आल्ञव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ऐसे सात 
तक्तोंका स्वरूप जिनेश्वर नेमीने कहा। जीव, पुद्ठछ, धम, अधम, आकाह, काल ऐसे छह द्रब्योंका 
संग्रह और पंचाश्तिकाय अर्थात्‌ कालठको छोड कर अवरशिष्ट द्रव्योंका संग्रह प्रभुने कहा | - अधो- 
लोक, मध्यलोक और ऊष्चछोक एसी छोककी तीन प्रकारकी प्रसिद्ध स्थितिका विवेचन प्रभूने 
किया। रत्नप्रभादे सात नरकोंकी रचना, नारकरियोंक्री आयु, उनकी ऊँचाई तथा द्वीप और साग- 
रोके भेद तथा स्वर्गलोक्रोंकी कल्पना अर्थात्‌ सोलह स्वरग, नौ ग्रैवैयक, नौ अनुदिश, पंच अनुत्तर, 
मुक्तिस्थान इनका वर्णन प्रभुने किया। नारकी, तियैंच आदि चार गतियाँ, स्पर्शनादिक पांच 
इन्द्रियां, त्रसकाय एक और पांच स्थावरकाय ऐसे षट्काय, औदारिक योगादिक पंधरा योग, शी, 
पुरुष, नपुंसक ऐसे तीन वेद, क्रोधमानादिक पत्चीस कषाय, मत्यादिक आठ ज्ञान, सामायिकादिक 
सात सुंयम, चक्षुदेशैनादि चार दशन इनका वर्णन सुदर्शनने अर्थात्‌ मनोहर सौंदर्यवाले प्रभूने 
किया। क्ृष्णादिक छह लेश्या, भव्य और अभय, क्षायिकादिक छट्द सम्यक्त्व ्सक्षी, असंझ्ी, 
आद्वारक, अनाहारक ऐसी चौदा मार्गणायें, चौदा जीव समास, आह्यरदि छड् पर्यात्ियां, दशप्राण, 
आद्वारादिक चार संह्ा, उपोयोगके बारद भेद, जीवोंकी जातियाँ और कुलोंकी संरूया, यतिधर्मका 
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केचिदेकादअ स्थानान्क्रेचिय आवकमतान्‌। जशूहुः संयम चान्ये महावतपुर/सरम्‌ ॥७६ 
एवं स अयसो दृष्टि डुर्वक्षीद्ति नीदृति | विजहार जिनो नेमिभव्यान्संबोधयन्परान्‌ ॥७७ 
विहत्य निखिलान्देशान्पुनः प्राप जिनेश्वरः। ऊर्जयन्ताभिध शोलमूजस्वी चाजवान्बितः ॥ 
जिन तत्रागत वीक्ष्य यादवाः सोचमा मुदा। वन्दनाथ समाजग्मुबंलदेवपुरःसराः ॥७९ 
स्तुत्वा नत्वा जिन॑ स्थित्वा श्रत्वा धर्म सुमानसाः । 
सीरपाणिः पुनः प्राद जिने नत्वाच्युतान्वितः ॥ <० 
मगवन्वासुदेवस्थ प्राज्य राज्य महोदयम्‌। वर्ठिष्यते कियत्कालं द्वारावत्याः पुनः स्थितिः॥ 
जिनः प्राह पुनभंद्र पूनइ्येन्मच्द्ेतुतः। तप द्वादशवर्षान्ते हयायननिभिततः ॥८२ 
विष्णोज॑रत्कुमारेण. मवेह्वत्यन्तरे गतिः। सद्यः संयममासाच् दूर॑ द्वीपायनो5्प्यगात्‌ ॥८३ 
तथा जरत्कुमारथ्ष कौश्ाम्बीवनमाश्रयत्‌। ततः पुनर्जगामाशु जिनो देशान्तरं खठु ॥८४ 
तावत्काले गंते चायान्युनिर्द्धपायनः क्रुधा। ददाह द्वारिकां सो नान्यथा जिनभाषितम्‌॥ 


स्वरूप और श्रावकोंके धर्मका स्वरूप, ऐसा झुभकल्याणका स्त्रूप सुनकर कई जीबोंने सम्यग्दरीन 
धारण किया, और सबप्रकारके संमारोंका कारण ऐसे मिथ्यात्वमलका त्याग किया। कई जीवोंने 
दशनिक, अतिकादिक ग्यारह प्रतिमाओंको धारण किया। कई जीबोंने श्रावकोंके ब्रत धारण किये। 
कई जीबोंने अर्थात्‌ पुरुषोंने मद्दाव्र मुख्य जिसमें हैं ऐसा संयम धारण किया। इस प्रकारसे उत्तम 
भव्योंकी उपदेश देनेबाले नेमितीयंकर प्रत्येक देशमें धर्मकी दृष्टि करते हुए विहार करने लगे ॥६७ 
--७७ ॥ अनंतबलधारक आजेबयुक्त -कपटरद्वित नेमिजिनेश्वरन अनेक देशोंमें विहार किया और वे 
ऊमयन्तपर्वतपर आये ॥ ७८ ॥ प्रभु ऊर्जयन्तपर्वतपर आये हैं ऐसा दखकर बलभद्र जिनमें प्रमुख 
हैं. एसे उद्यमशील यादव आनंदसे बंदन करनेके लिये आये। उत्तम मनवाले यादवोंने जिनेश्वरकी 
स्तुकिकी, उनको नमस्कार किया, सभामें बैठकर धर्मश्रतवण किया। श्रीकृष्णके साथ जिनेश्वरको 
वंदन करके बलभद्वने ऐसे प्रश्न पछे- “ दे भगवन्‌, वासुदेवका मद्गागैभवयुक्त उत्तम राज्य कितने 
कालतक रहेगा! तथा द्वारावती नगरीकी पुनःस्थिति कितने कालतनक रहेगी!” इन प्रश्नोंका 
उत्तर भगवानने ऐसा दिया - हे भद्ग, दे राजन्‌, मथके देतुसे यह्द नगरी बारह वर्ष समाप्त होनेसे 
द्वीपायनके निमित्तसे नष्ट दोगी। विष्णुका जरवत्कुमारके निमित्तसे गत्यन्तरमें नरकगतिमें गमन 
होगा। यह सुनकर द्वीपायन दीक्षा लेकर तनकाल बहांसे दूर गया । वैसेद्दी जरत्कुमारने भी कौशाम्बी- 
वनका आश्रय लिया। तदनंतर पुनः जिनेश्वर देशान्तरको शीघ्र गये। बारइ वर्षफका काल समाप्त 
होनेपर द्वीपायन मुनि ऋषसे द्वारिका नगरको आये और उन्होने संपूर्ण द्वारिकानगरीको जलाया। 


१ स.शाता 


रद पाण्डबपुराणय्‌ 


बलकृष्णौ तो यातों कौशाम्बीगदनान्तरस। पिपासापीदितो जिष्णुजड्े तत्र बलच्युतः ॥ 
मृतो जरत्कुमारख बाणेन क्षणतः क्षयी ! वो जले समादायागतो5्पश्यन्मृतं हरिम्‌ ॥८७ 
उबाह तद्गपू रामः पण्मासान्प्रीतितों भृशम्‌। सिद्धार्थवोघितोष्प्याक्षु न विवेद झृति हरे! ॥ 
ततो जरत्कुमारोज्सौ गत्वा पाण्डब्सनिधिम्‌। आचरूयो स्वरुतं सृत्युं केशव सुफेशिनः 
भ्रुत्वा तन्‍्मरणं पाण्डुनन्दना रुरुदु्ृंशम्‌ | विस्मयं परम भ्राप्ता साध्वी कुन्ती रुरोद च ॥९० 
जारसेय॑ पुरस्कृत्य बान्धवैः सह पाण्डवाः। खकलग्रैः सुमित्रैस्तगंता बलदिरक्षया ॥९१ 
कियड्ठिवासरीः प्रापुवनस्थ च हलायुधम्‌। तमासाद नृपाः सर्वे रुरुदुदं/खिताशयाः ॥९२ 
हली तान्वीक्ष्य सुस्निग्धः स्नेहनिमेरमानसान्‌। आलिलिख सपमुत्याय कुन्तीनमनपूर्वक्म ॥ 
तदा तत्र क्षणं स्ित्वा जगदुस्ते सुपाण्डवाः। हलायुध महाशोक॑ मुझ विष्णुसमुद्धवम ॥९४ 
ज्ञात्वा संसारवैचिश्यं सावधानमना भव । दामोदरस् देहस्य संस्कारः क्रियतां लघु ॥९५ 
रामो बभाण मोहात्मा खमित्रपुत्रवान्ध॑वेः | दक्मेतां पितरो तृर्ण युब्माभिश्व श्मशानके ॥९६ 


श्रीजिनेश्वरकी वाणी मिथ्या नहीं होती है ॥ ७९-८५॥ 

[ कृष्ण-मरण तथा बलभद्र दीक्षा-प्रहण ] कौशाम्बावनमें बलसे-सामर्थ्यसे च्युत द्ोकर अर्थात्‌ 
थक कर कृष्ण प्याससे दुःखी हुए। जिनका शीघ्र क्षय दोनेवाला है ऐसे वे कृष्ण जरत्कुमारके 
बाणसे तत्काल मर गये। बलभद्र पानी छेकर आये उनको क्ृष्ण मरा हुआ दीखा । बलभद्वने छह 
महिनोंतक अतिशय ग्रीतिसे कृष्णका शरीर धारण किया। सिद्धार्थने उपदेश किया तो भी कृष्णका 
मरण उन्होंने नहीं जाना ॥ ८६-८८ ॥ तदनंतर बह्द जरत्कुमार पाण्डबरोंके पास गया और उत्तम 
केदावाले केशवका स्वकृुत मरण उसने उनको कहा अर्थात्‌ मेरे बाणसे क्ृष्णकी मृत्यु हुई ऐसा 
उसने कद्दा। पाण्डबोने कृष्णका मरण सुनकर अतिशय शोक किया। उनको आश्चर्य हुआ। साध्वी 
कुन्ती रोने लगी। जरत्कुमारकों आगे करके, पाण्डव, बांधव, अपनी ब्लिया और (मिन्रोके' साथ 
बलभद्रको देखनेके लिये निकले | कई दिवसोंके अनंतर वे बनमें रद्दे हुए बल्भद्रके पास आये। 
उसे प्राप्त करके वे सत्र दुःखित होकर रोने लगे ॥ ८९-९२ ॥ कुल्तीको प्रघम नमन कर तथा 
स्नेहसे जिनका मन भरा हुआ है ऐसे पाण्डवोंको देखकर स्नेहयुक्त हलीने-बलभद्रने उठकर 
आरलिंगन दिया। वे पाण्डव वहां क्षणतक ठहरकर बलभद्बको कहने छगे कि “ हे बलभद्र, आप 
त्रिष्णुसे उत्पन्न हुए शोककों छोड दीजिये। दे बरभद्र, संसारकी विचित्रता जानकर अपना चित्त 
साधधान करो । तथा दामोदरके देहका संस्कार जल्दी किया जाबे।” तब मोद्षित हुए बलभद्र 
कदने छगे, कक्नि “४ श्मशानमें तुम अपने मित्र पुत्र और बांधवोंके साथ अपने माता-पिताको शीक्र 
जला दो ”| पाण्डव बल्भद्रके साथ निद्रारद्षित रहने लगे। उन्होंने उनके साथ रहकर सुंदर 
उपदेश देते हुए वर्षाकाल व्यतीत किया। सिद्धार्थने आकर बलभद्रको उपदेश दिया, तत्र वे सावध 


ह्टार्दिश् पर्व ४९९ 


अतिचक्रश्नरुभिद्राः पाण्डवा दलिना समम्‌। प्राइटकालं ददानास्ते प्रतिबोध सुबन्धुरस्‌॥ 
सिद्धार्थनोधितः प्राह दली संस्कारसिद्धये | वरं यूयं समायाता मम इर्षप्रदायिनः ॥९८ 
: मुश्नीगिरी ददाहासो रूष्णदेई सपाण्डवः। पिद्दिताख्रवमासाध प्रपेदे संयम बल! ॥९९ 
भुक्त्वा राज्यं सुनेमिषेरश्पसुरथे नेमिवल्त्ननाना- 
नाकीन्द्रः कामइर्ताउसमझमसहितो रम्पराजीमती यश । 
दित्वा दीक्षां प्रपेदे दरदमनमितः सिद्धकेवल्यबोधो 
शृत्वा धर्म घरित्री गिरिवरशिखरे साश्यितों भातु मव्यः ॥१०० 
यो नेमिर्निखिलैनेरेशनिकरैः संसेवितो ये नता 
देवेन्द्रा वरनेमिना ऋृतमिदं तस्म नमो नेमये। 
नेनेः कम्रगुणा भवन्ति चरणे नेमेः पर शासनम््‌ 
नेमीो विश्वसितं मनो मम महानेमे बृषो दीयताम्‌ ॥१०१ 
इति श्रीपाण्डवपुराणे भारतनाम्नि भ० श्रीक्षुभचन्द्रप्रणीते अक्षश्रीपालसाहाय्यसापेथे 
श्रीनिमिनाथदीक्षाग्रहणकेवलोत्पत्तिद्ारिकाद हनकृष्णपरलोकग मनबलदेव- 
दीक्षाग्रहणवर्णन॑ नाम द्वार्विश्तितमं पर्व ॥ २२ ॥ 


ज---टत5 60 फनननओ- >>. 


हो गये और पांडबॉकोा कहने छगे, कि अच्छा हुआ मुझे आनंद देनेवाले आप कृष्णके संस्कार 
कार्यकी सिद्धिके >ये आये। तदनंतर पाण्डव और बलभद्रने मिठ्कर तुंगीपवेतके ऊपर कृष्णके 
देहदका दद्दन किया। अनंतर पिद्विताशक्षबमुनीश्ररके पास जाकर उन्होंने संयम-मुनिदीक्षा धारणा 
की ॥ ९३-९९ ॥ 

[ नेमि- जिनस्तुति ] उत्तम जैनधमरूपी रथमें जो चक्रके ऊपर लगाई हुईं छोहकी पट्ी- 
के समान हैं, जिनके चरणोंपर स्वर्गके अनेक इन्द्र नम्र हुए हैं, जिन्होंने मदनका नाश किया है, 
जिन्होंने राज्यनो छोडकर अनुपम शान्ति धारण की है, सुंदर राजीमतीको छोडकर जिन्होंने 
दीक्षा धारण की, भीतिको नष्ट कर जो केवलज्ञानी हुए तथा बिहार कर पृथ्वीकों जिन्होंने धर्म 
स्थिर किया, गिरनार परबेतके शिखरपर स्थित ऐसे अतिशय सुंदर नेमिप्रभु हमेशा ग्रकाशवन्त 
रहें | जो नेमिप्रभ संप्रर्ण राजसमृहसे मक्तिसे सेवे गये। जिस नेमिप्रभुको देवेन्द्रोने नमस्कार किया। 
जिस श्रीनिमिविभुने यह धर्मतीय प्रगट किया उस नेमिप्रभुको मेरा नमस्कार है। नेभिग्रभुस भव्योंको 
छुंदर गुण प्राप्त द्वोते हैं। च्रित्रके विषयमें भगवान्‌ नेमिजिनका उत्तम शासन है। नेमितीयकरमें 
मेरा मन विश्वास-अ्रद्धा रखता दै। दे मद्दानेमि जिन, आप मुझे धर्मप्रदान करें ॥१००-१०१॥ 

श्रीक्रश्श्रीपाठकी साहायतासे श्रीमष्टारक झुभचन्द्रजीने रचे हुए मदाभारतनामक पाण्डवपुराणमें 


। त्रयोविंशं पर्व । 

नार्मे नौमि नतानेकनरामरमुनीशरस्‌ । निर्जिताक्षं विपक्षान्त सद्धर्माम्तदायक्म ॥१ 
जारसेय॑ पुरस्कृत्य पाण्डवा द्वारिकां पुरीम्‌। समीयुः सह कुन्त्याये! करुणाक्रान्तचेतसः ॥२ 
संवास्य तत्पुरी पस्त्येः प्रशस्तैः परमोदयेः । तत्र राज्ये जरापुत्रमस्थापयंञ्व पाण्डवाः ॥ 
पुरातनं स्मरन्तस्तु मोविन्दबलदेवयोः | प्राज्यं राज्यं बभूवुस्ते श्ोकशझ्लासमाकुला! ॥ 
अहो या निर्मिता देते! पुरी भस्मत्वमागता | अद्श्यतामिता व्योमपुरीब नेश्रनन्दना ॥५ 
 दज्मा्ः परपूजाईः क गताः संगतोत्सवाः। अद्दो तो क्वाटितौ रम्यावच्युताच्युतपू्जी ॥६ 

रुक्मिण्यादिसुनारीणां निवासा नाकिनन्दनाः। क्र समीयुः सुतास्तासां हर्षोत्कषसप्ुअ्रताः।॥ 
अहो स्व॒जनसांगत्य॑ क्षणिक॑ ज्वादिनीसमम्‌। जीवित च दृर्णां हस्ततलग्राप्तपय!/प्रभस्‌ ॥८ 


श्रीनेमिनायका दीक्षाग्रदण, केवलज्ञानग्राति, द्वारिका दद्न, कृष्णपरलोकगमन और बलभद्गका 
दीक्षाम्रद्मण इतने विषयोंका वर्णन करनेवाला यद्द बाईसवां पर्व समाप्त हुवा ॥ २२॥ 
[ तई तवां पर्व ] 

अनेक मनुष्य देव और मुनियोंके स्वरामी जिनको वन्दन करते हैं, जिन्‍्दोंने इंद्वियां बश की 
हैं अर्थात्‌ जो जितन्दिय हैं, जिन्होंने कमशत्रुओंक्रा नाश किया है जो भव्योंको सद्धर्मामृत देते हैं 
ऐसे श्रीनिमिनाथ जिनेश्वरकी मैं स्तुति करता हूं ॥ १॥ जिनका चित्त दयासे भरा हुआ है ऐसे 
पाण्डव जारसेयको जरारानीके पुत्न-जरत्कुमारकों आगे करके अर्थात्‌ उसके साथ द्वारकानगरीको 
आये। पाण्डबोंने अपने साथ कुन्ती दौपदी आदिकोंकी लिया था ॥ २ ॥ पाण्डवोंने प्रशस्त और उत्तम 
बैभवशाली ऐसे घरोंसे द्वारिका नगरीको बसाया और उसके राज्यपर उन्होंने जरत्कुमारकी स्थापना 
की ॥३॥ [ दग्घद्वारावतीको देखकर पाण्डबोंके वैराग्योद्वार ] परन्तु श्रीकृष्ण और बलदेवके प्राचीन 
और उत्तम राज्यका स्मरण करनेत्राले पाग्डव शोकसे और शंकासे-तर्क वितरकसे ब्याकुल हुए॥ ४॥ 
४ अह्ो, नेन्नोंकी आनंदित करनेवाली जो द्वारिका नगरी देवोंने निर्माण की थी, वढ्द भस्म होकर 
नेत्रोंकी रमणीय दीखनेवाली गंघव नगरीके समान अदृश्य होगयी। जो हमेशा उत्सबोंमें तत्पर रहते 
थे और जो अतिशय आदरके योग्य थे वे दशाई-समुद्रविजयादिक दश ख्राता कद्दां गये ! आश्चर्य 
है, कि वे सुंदर अच्युत-श्रीकृष्ण और अच्युत पूर्वज-श्रीकृष्णके ज्येष्ठ भाई-श्रीबलभद्र कह्दां गये हैं 
॥५-$॥ रुक्मिणी,सत्यभामा आदि ब्ियोंकरें देवोंको आनंदित करनेवाले महल कहां गये ? तथां उनके 
प्रधुग्नादि पुत्र क॒द्दां गये ! जो हर्षके उत्कर्षस उन्नत थे। अर्थात्‌ उनको स्वप्नमें भी दुःखका स्पर्श 
नहीं हुआ था। खेदकी बात है, कि यह स्वजनोंक्री संगति ब्रिजडीके समान क्षणिक है। तथा 
मनुष्योके जीवित द्वायके तलमें स्थित पानीके समान हैं अर्थात्‌ जैसे द्वाथके तलमें. लिया हुआ 


श्योविश पर्ष श्र 
अड्जना संगरज्ेण रक्तालक्तकरज्ुवत्‌ | विरक्तत्व॑ प्रयात्याह्ष का मतिस्तत्र निशरठा॥९ 
आत्मीया ये पराः पुत्राः पवित्रा आत्मनो न ते। केवर्ल कर्मकर्तारः संकरिपतसुझोपमाः ॥| 
ब्रहय इव ग्रह) पुंसां विकाराकरकारिणः । परभ्रेमकरा आपत्संगदाः संपदापह्माः ॥११ . 
वसननि जलदस्पेव मण्डलानि सुनिश्चितम्‌। चशलानि परप्रेमकराणि स्युः क्षण क्षणे ॥१२ , 
विशरारूणि सर्वत्र श्रीराणि झरीरिणामू। अनेहसा विनश्यन्ति चलानि शुष्कणवरत्‌ ॥१३ 
आत्मनो<पि मदददेहो नानास्नेहप्रवर्धितः। कालेन विपरीतत्व याति दुर्जनवत्सदा ॥१४ 
अद्दो इदं झरीरं तु वराहारेः सुपोषितम्‌ | क्षणेन विपरीतत्व॑ याति श्रन्नुकदम्बबत्‌ ॥१५ 
सप्तवातुमये काये व्यपाये पापपूरिते। पूतिगन्धे मनुष्याणां का मतिथ्व स्थिराशया ॥१६ 
अद्दो अनन्नरद्रेण रक्षिता रागिणश्िरम्‌ | रमन्ते रम्यरामासु सात॑ तत्र कियन्मतम्‌॥!१७ 


पानी क्षणानंतर गल जाता है वैसे खजनोका संगम शीघ्र नष्ट होता है॥ ७-८ ॥ संभोगरंगसे 
पतिके ऊपर प्रेम करनेवाली त्री छाखके रज्अके समान शीघ्र विरक्त हो ज!ती है। ऐसी ब्लीमे निश्चल 
बुद्धि क्यों करना चाहिये ! लछाखका रंग जैसे जल्दी नष्ट होता है बैसे संभोगके द्वेतुसेदि पतिकरे 
ऊपर बज्षियां प्रेम करती हैं परंतु जब पतिसे संभोगघुख नहीं मिलता है तब्र वे उससे विरक्त 
दोती हैं। जिन उत्तम पुत्रोंको दम आत्मीय-अपने समझते हैं वे वास्तविक अपने नहीं हैं । मनो- 
रथके सुखके समान वे केवल कर्मबंधके कर्ता दै। अर्थाद्‌ मनोरथमें वास्तविक सुख नहीं दै, क्‍यों 
कि उनमें कोईभी बतमान कालमें सुख दनवाला पदार्थ सामने नहीं रहता है परंतु उसमे मनु- 
व्योकी सुखाभास प्राप्त होता है और ऐसे मनोरथ-मनोराज्य कमेब्ंधनका कारण दै। वैसे पुत्रोसे 
हम अपनेको सुखी समझत हैँ परंतु वे कमेवंधके कारण हैं।॥ ९-१० ॥ जो गृह मकान, मद्दृल 
आदिक आश्रयस्थान हैं वे शनि आदि पग्रद्वोंक्े समान विकारसमूह उत्पन्न करनेवाले हैं वे प्रहके 
समान दूसरेंकि ऊपर प्रेम करनेवाले तथा स्वामीको आपत्तिमें गिरानेवाले और सम्पदाके विनाशक 
हैं। अनेक प्रकारका सुबण रत्नादि धन भेघमण्डलके समान चंचल हैं ऐसा निश्चयसे समझ 
चादिये। तथा ग्रतिक्षण अपनेसे भिन्न ब्यणियोंपर प्रेम करनेवाल्य है। प्राणियोंके शरीर सत्र 
नाशवंत हैं। वे सूखे हुए पत्तोके समान चंचल हैं। .और कालसे नथ्ट द्वोते दै। अनेक स्नेहेसि 
बृद्धिगत किया हुआ यद्ट अपना अतिशय प्रिय बडा देह दुजनके समान हमेशा कालान्तरमें 
बिपरीत होता है। उत्तम आद्वारोसे पुष्ट किया गया यद्द देढ शन्रुसमूहके समान तत्काल विपरीत 
अवस्थाको धारण करता है। यह मनुष्योंका शरीर रक्त मांसादि सप्त धातुओंसे भरा हुआ दे। 
विशेष अपायकारक, पार्पोंस भरा छुआ और दुर्गंध युक्त दे ऐसे शरीरमें यद्ध स्थिर दे ऐसी बुद्धि 
क्यों द्ोती है समझमें नहीं आता ॥ ११-१६ ॥ कामी छोग अनंगरंगसे अनुरक्त द्वोकर अर्थात्‌ 
कामाकुछ दोकर रमणीय ख्ियोंमें रममाण द्वोत हैं। परंतु उनमें कितना सुख दै! अर्थात्‌ शरीरपरि- 


बदले बहुधा रोगा बहुकोटिप्रमाः खछु | वसन्ति तत्र कि सात॑ बिले दर्वीकरा यथा ॥१८ 
भोगास्तु भज्गराः पूंसां सुखदाः सेवनक्षणे। अन्ते तु नीरसास्तश्र मूढाः कि मन्यते सुखस॥ 
विषयामिषदोषेण विषमेणासुद्यारिणा | विषेणेव नराः प्रीति कथयन्ति श्षयोन्प्ुखाः ॥२० 
विषयेण दता जीवा दुर्गतिं यान्ति दुःखदाम्‌। पुनस्तमेव सेवन्ते महती मूढता रृणाम्‌॥ 
इन्द्रियेनिजिंता जीवा द्रबन्तो द्रब्यमोहतः। विलीयन्ते क्षणार्षेन तस्करैनिद्रयाथवा ॥२२ 
विषयाः क्षणिकर्व हि वदन्तः स्वशर्मणाम्‌ । सत्यापयन्ति शीघप्रेण सौगतीय॑ मं सताय ॥ 
इन्द्रियाणि शरीराणि वद्धनि विपुलानि च। मित्राणि कुत्र दृष्टानि सुस्चिराणि ख्िराश्वयेः॥ 
भोगिव्चल्लला भोगा भयदा भव्यदेदिनाम्‌। सेव्यमानाः प्रवर्धन्तेडमिना कष्डूमरा इव ॥ 
भोगैः सेभज्यमाना द्ि वर्धन्ते विषया ननु | न यान्ति शान्तितां क्षापि ज्वलना दारुतो यथा 
बम्भ्रम्यन्ते भवे जीवाः सुचिरं पश्चरूपके | प्रपशिते प्रपशशेन पच्यमाना महासुखेः ॥२७ 
अनादिवासनोद्भतमिथ्यात्वमतिमोहतः | विरमन्ति बृपाजीवा अविदन्ती हिताहितम्‌ ॥२८ 


श्रमकेविना अन्य कुछभी उसमें प्रतीत नहीं होता है ॥१७॥ बिलमें सर्पके समान जिस अंगमें अनेक 
प्रकारके अनेक कोटिप्रमाण रोग रहते हैं. उसमें सुख कैसा ! अर्थात्‌ शरीर रोगेंका घर होनेसे 
उससे दुःखट्ठी मिलता हैं। मनुष्योंके भोग पदार्थ नाशवंत हैं, जब उनका सेवन करते हैं तब वे 
सुखदायक मीठे माद्म पड़ते हैं। परंतु अन्तमें वे नीरस होते हैँ । इसलिये मूढ लोग उनको 
सुखकारक क्यों समझते हैं ! विषयक्रा ठोमदोष विषके समान विषम और प्राणहारक है। परंतु 
उनके साथ क्षयोन्मुख लोग प्रीति करते हैं अर्थात्‌ ऐसे भी विषय छोगोंको बहुत प्रिय मादछम होते 
हैं। इस विषयसे मारे गये जीव दुःखदायक दुर्गतिको प्राप्त होते हैं, तो भी उसीको जीव पुनः 
सेवन करते हैं यह छोगोंकी बडी मूरबता है। इंद्रियोंने जिनको पराजित किया है, ऐसे जीव धनके 
मोहसे इधर उधर दौडते रहते हैं। परंतु चोरोंक्े द्वारा अथवा निद्राते वे क्षणाद्धमें नष्ट द्वोते हैं। 
क्षणिकवादियेंकि मतके समान बिपय शीपघ्रही संपूर्ण सुखोंका क्षणिकपना व्यक्त करते हैं। इंद्वियाँ 
शरीर, बहुत धन और मित्र ये पदार्थ स्थिर चित्तवालोंको कहीं स्थिर दीखते हैं? भव्य प्राणियोंको 
ये भोग सर्पके शरीरके समान चंचछ और भयदायक हैं। जैसे अभप्निका सेवन करनेसे खुजली 
अधिक पीडा देती है वैसे इनका सेबन करनेसे ये भोगपदार्थ बढते हैं। जैसे छठकडिओंस अभप्नि 
कह्दी भी श्ान्त नहीं द्वोती है वैसे भोगोंसे भोगे गये विषय निश्चयसे बढते हैं || १८-२६ ॥ जो 
मायासे बढ़ गये हैं ऐसे द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भव और भाव ऐसे पांच ग्रकारके संसारोंमें महादुःखोंसे 
पचते हुए जीव दीपकालसे भ्रमण कर रहे हैं। अनादिकालकी अविद्यासे उत्पन्न मिथ्यात्व मततिर्मे 
मोह उत्पन्न करता है तब जीव हितादवितको न जानते हुए जिनधर्मसे बिरक्त होते हैं ॥२८॥ संसारसे 
बारह प्रकारकी अविरति (ब्रत धारण करनेकी इच्छा न होना) उत्पन्न होती है। विषयरूप मिछ्ठानमें 


अनोधिज. फ्य पछ्हे 


दादझ्ञाबिरतीजीबाः कुरवन्तो मवर्सभवाः। विपदां यान्ति वेगेन विषयामिपलोडुपाः ॥२९ 

कपन्ति सह्गुणान्सवोन जीवानां बुद्धिशालिनाम्‌। 

कपायास्ते मतार्तज्वैस्त्वाज्या मोक्षयुखाप्तये ॥ ३० 
युज्यन्ते कमेमिः सत्र जीवा वैस्ते मता चुपैः। योगाः शुभाशुभा हेयाः श्रेण्यसंज्ययमाठ्काः॥ 
मथवत्संप्रमाधन्ति थतो जीवा मदीद्धताः | ते प्रमादाः सदा त्याज्या यतः संसारसमवः॥ 
कौन्तेयाः सतत चिचे चिन्तयित्वेति नियेयुः। ततस्तु पह्कब आपुर्नीजृतं जिनसंभ्रितम ॥३३ 
सुरायुरेः सदा सेन्यं तत्र नेमिजिनेशरम्‌। लोकत्रयसुसेच्यत्वाच्छत्रत्रयसुशोमितम्‌ ॥३४ 
शोकशह्लापद्दारित्वादशोकानोकहा झ्वितम्‌। चतुःपष्टिचलबारुचामरै! परिवीजितम्‌ ॥३े५ 
जगप्नयसुशीष॑स्थमिंच॒ सिंहासनाश्रितम्‌। सामोददिव्यदेहत्वात्पुष्पवृष्टयोपशोमितम्‌ ॥३६ 
कर्मारिजयतो जातदिव्यदुन्दुभिदीपितम्‌। अष्टादशमहाभाषाभाषणैकम हा ध्वनिम्‌ ॥३७ 
बर्यकोटिसमुद्भासि भास्वक्वामण्डलामलम्‌ । वीक्ष्य ते पाण्डवा भक्त्या पूजयन्ति स्म पूजने/॥ 
स्तोतुमारेभिरे देव पाण्डवाः पावनाः पराः। नावायसे जृणां नाथ संसाराब्धी त्वमेव दि ।। 
त्वमेव जगतां नाथस्त्वमेव परमोदयः । त्वमेव जगतां त्राता स्वमेव परमेश्वरः ||४० 


लुब्ध हुए जीव इन बारह अविरतिरूप परिणाम करते हुए वेगसे बिपदाओंको प्राप्त होते हैं ॥२९॥ 
बुद्धिशाली जीवोंके सब सद्रुणोको जो नष्ट करते हैं, घातते हैं उनको तज्ज्ञ जीव कषाय कहते हैं । 
मोक्षय्ुुखकी ग्राप्तिक लिये उनका त्याग करना चाहिये॥ ३०॥ जिनके द्वारा जीव कर्मोके साथ 
जोड़े जाते हैं, उनको विद्वानोंने योग कह्दा है। वे शुभयोग और अश्वुभयोग इस तरह दो प्रकारके 
हैं। पुनः इनके श्रणिके असंख्यातवे भागप्रभाण भेद होते हैं॥ ३१ ॥| जिनसे जीव मद्य पीनेवाले 
के समान मदोद्गधत होते हैं व प्रमाद सदा त्यागने योग्य होते हैं, क्योंकि इनसे संसारकी उदपत्ति 
दोती दै॥ ३२॥ इस प्रकारसे सर्व पाण्डव मनमें संतत बिचार करके उस स्थानसे निकले और 
जिनेश्वरने जिसका आश्रय किया है ऐसे पलछत्रदेशको थे प्राप हुए॥ ३३ ॥ 

[ पाण्डबकूत नेमिप्रभु-स्तुति ] जो त्रैलोक्यके द्वारा संत्रनीय होनेसे छतन्नत्रयसे-तीन छत्रोंसि 
सुशोभित हैं, शोकका भय नष्ट करनेसे अशोकवृक्षसे जो अंकित हुए हैं, चौसठ चंचल पुंदर 
चामर जिनपर हुरे जा रहे हैं, जैलोक्यके मानो मस्तकपर जो विराज रहे हैं ऐसे सिंद्ासनका 
आश्रय लिये हुए, सुगंघित और दिव्य दइसे युक्त होनेसे जो पृष्पवृष्सि शोमित हुए हैं, कर्म- 
शब्रुकी जीत ठेनेसे प्राप्त हुए दिव्य दुदु्ियोसे जो उद्दीत हुए हैं, अठारद मह्याभाषाओंमें भाषण 
करनेरूप एक महाध्वनि जिनकी है, सूयकोटियोंसे उत्पन्न प्रकाशके समान चमकनेवाल्ा जो 
भामण्डल उससे जो निर्मल दीखते हैं, जिनको छुर और असुर हमेशा सेवन करते हैं ऐसे नेमि- 
जिनेश्वरको देखकर थे पाण्डब भक्तिसे प्रुजाओंके द्वारा पूजन लगे॥ ३४-३८ ॥ पवित्र उत्तम 

षो. ६० 


३७ए पान्टचपुराणर्‌ 
त्वमेव हितकृन्तूणां त्वमेव मबतारकः । त्वमेद केवलोद्भासी त्वमेष परमों गुरुः ॥४१ 
त्वमूसादाजना यान्ति जवंजवाब्धिपारताम। तब प्रसादतों जीवो रूमते पदमव्ययप्‌ ॥४२ 
त्वमव्ययों विद्यर्मास्वान्म्ता मवभयापहः | भगवान्भव्यजीवेशः प्रमप्नभयसंकटः ॥४३ 
कैबल्यपिपुल् देव सर्व चिट्रुणाभ्रयम्‌। मुनीन्द्रमामनन्ति तवाँ गणेश गणनायकम्‌ ॥४४ 

ह त्वया बाल्येजपि नाकारि प्राज्ये राज्ये विराजिते | 

गजवाजिमदारामाराजिभिश्व महामतिः ॥ ४५ 

कन्दर्पदपैसपेस्थ इतौ त्व॑ं गरुदायसे | सर्वलोकद्िताख्यानाद्वितकृद्धितदायकः ।।४६ 
पिषणाधिष्ठितत्वेन त्वमेव घिषणायसे । अतो नमो जिनेन्द्राय नमस्तुभ्यं चिदात्मने ॥४७ 
नमस्ते बोधसाम्राज्यराज्याय विजितदिषे। अनन्तशमेणे निल्ममाबालजक्षचारिणे॥४८ 
केवलज्ञानरूपाय नमस्तुम्यं महात्मने। नमस्तुम्यं शिवात्याय केवलं केवलात्मने ४९ 
नमोज्नन्तसुबोधाय विशुद्धाय बुधाय ते। त्वया राजीमती त्यक्ता बाल्ये बालाकंसनिमा ॥ 


पाण्डवोंने नेमिजिनेश्वरकी भ्तुति करना प्रारंभ किया। “ दे नाथ, आपकी संसारसमुद्रमें मनुध्योंको 
नौकाके समान हैं। आपद्दी जगतके खामी हैं, आपदी उत्कृष्ट उदयवाले हैं । आपह्की जगतके रक्षक 
और आपही परमेश्वर हैं। आपही मनुष्योका हित करते हैं और आपदी संसार-तारक हैं। आपह्दी 
केवलब्ानसे प्रकाशमान्‌ हैं. ओर आपदी परम गुरु हैं। दे प्रभो, आपकी कृपास लोक संसारसमुद्रको 
पार करते ढें। आपके प्रसादसे जीव अवबिनाशी मुक्तिपदको प्राप्त करते हैं। हे प्रभो, आप अवि- 
नाशी हैं, ज्ञानस विभु-व्यापक हैं, भामण्डलसे प्रकाशमान हैं, आप मैब्योंको हितमार्ग दिखाकर 
उनका पोषण करते है, अतःभर्ता हैं। उनके संसार -भयका नाश करते हैं। आप भगवान्‌- समव- 
सरण-लक्ष्मी व अनन्त ज्ञानादि ऐश्रयेके पति हैं। भव्य जीत्रेंकि स्वामी हैं। आपके भय और संकट 
नष्ट हुए हैं। हे प्रभो, आपको कैवल्यस विपूल, देवेंसे स्तुति की जानेसे देत, सब पदार्थीकि ब्वाता 
होनेसे सर्वेज्ष, चैतन्यगुणके आधार, मुनियोंके स्वामी, द्वादशगर्णोक प्रभु और गणनायक बद्धते हैं 
॥ ३९--४४ ॥ दाथौ, घोड़े, सुंदर ल्लियाँ, इनके समूहोंते उत्कृष्ट, शोभायुक्त राज्य होनेपरभी उसमें 
. आपकी मतिने श्रवेश नहीं किया। हे प्रभो, मदनका गर्वरूप सर्प मारनेमें आप गरुडके समान 
हैं। सर्वे लोगोंको द्वितोपदेश करनेसे आप द्वितकृत्‌ और हितदायक हैं। बुद्धिसि केवलब्ञानस 
अधिष्ठित (युक्त) होनेसे आपद्दी घिषण-गुरुके समान हैं इस लिये हे जिनेन्द्र, आपको हम नमस्कार 
करते. हैं। चैतन्यस्वरूप आपको हमारा नमस्कार है। आप केत्रलब्लानरूप साम्राज्यके राजा हैं। 
आप शत्रुद्वित हैं, आप सदा अनंत सुखी और बालअकह्षचारी ह। आप केवलज्ञान धारण करते 
हैं। आप मद्दात्मा हैं इस लिये हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अनंतशिवसे-सुखसे पूर्ण हैं 
तत्य आप केवछ आत्मरूप हैं अथोत्‌ कम आपसे प्रू्ण प्रथक्‌ होगया है। अनंतज्ञानरूप 


अयोविश एवं ७५ 


पूर्णभन्द्रानना तन्‍्बी रतिरूपा गुणाकरा | नि्दोषा रससंपूर्णो लक्षकक्षणलक्षिता॥५१ 

कस्ते देव गुणान्वकतुं समर्थोष्च जगभये। इति स्तुत्वा स्थिताः सम्याः सभायां भाखरा नृपाः 
व्याजद्ार जिनो धमम पाण्डवान्‌ शणुताधुना। यूय यत्नेन जीवानां सातसाधनदुद्धरस ५३ 
घर्मो जीवदया भूपैकमेदों विज्ञदात्मकः | सा पदूजीवनिकायानां रक्षणं परमा सता ॥५४ 
दिधाम्यधायि धर्मो मो यतिश्रावकगोचरः । पश्चाचारं व्‌ चरतां यतिधमेः प्रजायते ॥५५ 
दर्शन निर्मल यत्र दर्शनाचार उच्यते। ज्ञानं पापठ्यते शुद्ध ज्ञानाचारः स कथ्यते ।५६ 
चारित्र चर्यते यत्र श्रयोदशविध परस्‌ | चारित्राचार उक्तः स चारुचारित्रवेतसाम्‌ ॥५७ 
यक्षपस्तप्यते सद्धिः पोढा बाध्य तथान्तरम्‌। तपआचार उक्तः स विचारचतुरेनरेः ॥५८ 


विशुद्ध और बुधरूप आपको (द्वमारी वंदना है। हे देव, आपने बालसूर्यके समान तेजस्विनी 
राजीमतीको बाल्यकालमें छोड दिया है, जो राजीमती प्रूणचन्द्रके समान मुखबाली,मनोहर,रतिके समान 
सौंदर्यवाली सद्गुणोंकी खनी, दोषरद्वित, शुज्लाररमप्र्ण, लक्ष्यलक्षणोंसे युक्त थी ऐसी राजमतीको 
आपने छोड दिया। हे दव, आपके गुणोका वर्णन करनेमें जगभ्नयमें कौन समये है? ऐसी स्तुति 
करके वे तेजस्वी सम्य राजा पाण्डव सभामें बैठ गये। ४५-५२ ॥ 

[ नेमिजिनका धर्मोपदेश ] ५ द्वे पाण्डबो, जो जीवोंको सुखका उत्तम साधन है ऐसा घम 
आप यत्नसे एकाग्रचित्त होकर अब सुनो” ऐसा कहकर प्रभु धमका निरूपण करने छगे। हे राज- 
गण, एक भेदात्मक अर्थात्‌ अमेदात्मक और निर्मल धम एक दै, और बह जीवदया है। पद्काय 
जीबोंका रक्षण करना यही उत्कृष्ट धर्म माना है। पृथ्वी, जल, अप्नि, वायु और वनस्पति इनको 
स्थावर कद्ठते हैं इनके सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय है। तथा द्वीन्द्रियसे पंचेन्द्रियतक जीब्रोंको तरस कद्वते 
दें। पांच प्रकारके स्थावर और त्रस जीबोंको षटूकाय जीव कद्ते हैं । यतिविषयक और आवक- 
विषयक ऐसे धर्मके दो भेद भी जिनेश्वरने कहे हैं । पंचपातकीका देशत्याग करना श्रावक धर्म है और 
इनका संपूर्ण त्याग करना मुनिधर्म है।पांच आचारोंका पाछन करनेवार्ल्रको यतिधर्म प्राप्त होता है। 
निर्मल सम्यग्दर्शन जिसमें होता है अर्थात्‌ निर्मेहतासे अतिचाररद्वित पालन सम्यग्दशनका करना 
दशनाचार है। सम्यज्ञानका आठ दोषोंसे रहित अध्ययन करना ज्ञानाचार कट्दा जाता है। जिसमें तरह 
प्रकारके चारित्र(पांच समिति,पांच मद्दाब्त और तीन गुप्तिरूप चारित्र) पाले जाते हैं छुंदर चरित्र 
जिनका मन है ऐसे मद्दापुरुषोंका बद्द चारित्राचार दै। बाह्य तपश्चरण अनशन, अबमोदयोदि छह 
प्रकाकका और अम्यंतर तपश्चण आयश्चित्त विनयादिक छढद्द अ्रकारका है। इन दो प्रकारके तपोंका 
सजन पालन करते हैं। इस तपके आचरणको विचारचतुर पुरुष तप आचार कहते हैं। अपना 


शिस व धर्माभाम्‌ 


यद्वीर्य प्रकटीकृत्य चर्यते चरणं महत््‌। वीर्षाचारः श्रणीतः स जिनेन्द्रेण सुनेमिना ॥५९ 
त्रिधात्मकः पुनः ओक्तो धरम! श्रीजिननायकेः । दर्शनश्ञानचारिश्र भेदेन मवमेदिना ॥६० 
शक्लादिदोपषनिईक्तमष्टाज्॒परिपूरितम्‌ । तत्र सम्यक्त्वमाख्यात तस्यश्रद्धानलक्षणम्‌ ॥६१ 
संजानं निमेलं रम्यं जिनोक्तश्ुतसंभितम्‌ | झन्दार्थादिअमेदेन पूरित गदितं बुषे! ॥६२ 
त्रयोदक्विष् विद्धि चारित्रं चरणोधतेः । प्रोक्ते पुरातनेः पुंसां सर्वकमनिकुन्तनम ॥६ ३ 
अथवा दश्घा धर्मो मतः क्षान्त्यादिलक्षणः। आधः क्षान्त्याह्ययस्तत्र मार्दवो मानमोचनय॥ 
आजेवं झाम्बरीत्यागः झोच लोभविवजनम्‌ | सत्य तु सत्यवादित्व॑ संयमो जीवरध्षणस्‌ ॥ 
तपस्तु तापन॑ देद्दे त्यागो वि्तविवजनम्‌। निर्मेमत्व॑ शरीरादावारकिंचन्यं मतं॑ जिनेः ॥६६ 
चरण ब्रञ्मणि खस्मिन्‍्तरह्मचर्य स्वभावजम्‌ | सर्वसीमन्तिनीसंगत्यागो वा तन्मत जिने। ॥ 
अथवा परमो धर्म: स चिदात्मनि या स्थितिः। मोदोह्भतविकल्पौधवर्जिता निर्मेलात्मिका ॥ 
».. ९६ ५ 


सामथ्ये प्रगट कर जो महान्‌ मुनिर्योका आचार पाला जाता है उसको नेमिजिनेन्द्रन वीयीचार कद्दा 
है| पुनः जिनधर्मके तीन भेद श्रीजिननायकोंने कहद्दे ह। संसारनाशक धर्मके सम्यग्दर्शन धर्म, 
सम्यमज्ञान धर्म और सम्यक्‌चारित्र धम ऐसे तीन भेद हैं॥ ५३-६० ॥ शंका, कांक्षा, विचिकि- 
स्सादिक आठ दोषेसि रद्षित, निःशंकित, निष्कांश्षित आदि आठ अंगोंसे प्रूण, जो जीवादि सप्त 
तत्तोंपर श्रद्धान करना उसे सम्यक्च अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन कद्वते हैं। जिनेश्वरने कढ्ढे हुए आचार, 
सृत्रकूल, स्थान, समवायादिक बारह अंगोंका आश्रय करनेवाला रम्य और निर्म एसा जो जिना- 
गमका ज्ञान, जिसके शब्दश्रत [द्वव्यश्र॒ुव] और भावश्रुत ऐसे दो भेद हैं तथा जिसके पूर्वादि चौदद 
भेद भी हैं। उसको विद्वान्‌ सम्वस्शानधर्म कहते हैं। चारित्र पालनेमें उद्यत रहनेवाले प्राचीन 
महर्षियोंने पुरुषोंके सर ज्ञानावरणादि आठ कर्मोको तोडनेबाछा तेरह प्रकारका चारित्र कद्दा है, बढ 
सम्यक्‌ चारित्र-धर्म है॥। ६१--६३ ॥ अथवा उत्तम क्षमादि लक्षण जिसके हैं ऐसे धर्मके दशभेद 
माने हैं। पहिला ध्षान्तिनामका धम है अर्थात्‌ क्रेषके कारण उपस्थित होनेपर सहनशील रहना 
क्षमाघ्म है। अभिमानका त्याग करना मार्दवध्म है। कपट-त्यागकों आजंबधर्म कहते हैं। लोभको 
छोडना शौचवर्म है। सत्य बोलना सत्यधर्म और जीवॉका रक्षण संयम है। देहको अनशनादिकोंसे 
तपाना तपोधम है और सत्पात्रमें दब्य अपण करना अर्थात्‌ चार प्रकारके आद्वार, शात्र, औषध, 
और वसतिका अपेण करना त्याग-धर्म है।शरीरादिकोंमें ममतारहित होना जिनेश्वरने आकिदन्यघर्म 
कहा है। अक्षममें आत्मस्वरूपमें तत्पर होना यद्द स्त्रभावसे उत्पन्न हुआ अक्षचर्य नामक धर्म है तथा 
संपूर्ण ख्लीगबके संमका त्याग करना भी अह्मचये घ॒मे है ऐसा जिनेश्वरने माना है।॥ ६४--६७ ॥ 
अथवा चैतन्यमय आत्मामें जो त्थिर रहना उसेभी उत्तमप्रम कहते हैं। वह आत्मस्थिति, मोहसे 
उत्पन्न दृए रागद्रेष-मोहादि विकर्पोंसे रद्धित, मठरदित-स्तच्छ द्वोती है। मैं चैतन्यस्वरूप, केवल-- 


अ्रयोपिश पर ह्छछ 


चिट्र॒पः केवलः शान्तः झुद्धः सर्वाधिवेदकः । उपयोगमयोजई चेति स्मृतिपम उच्चते ॥६९ 
मनसा वचसा तन्‍वा योज्चिन्ट्श्रेतनात्मकः । ५ 
स्वानुभृत्या परं भम्यो ध्यायतेल्य निरझनः ७० 
संसारसागरान्युक्ती यः सम्लुद्धत्य देदिनम्‌। घच्े घमें! स आख्यातः परमो विपुलोदयै/॥७१ 
धर्मः पुंसो विशुद्धिः खात्सुइगबोधमयात्मनः । झुद्धल परमस्यापि केवलस्य चिदात्मनः ॥ 
इति धर्मस्य सर्वस्वं श्त्वाएच्छन्भवान्तरान । 
आत्मीयानात्मनः श्लुद्धये कौन्तेयाः कपटोज्शिताः ॥७३ 
अस्मामिः किं रूत॑ भ्रेयों व्य येन महाबलाः। जाताः स्नेहयुताः संवेच्न्योन्य निमेलमानसा/॥ 
पाश्चाली केन पुण्येंन जातेयमीदशी शुभा। केनाघेन बसूवासो पश्चप्रुषदोषिणी ॥७५ 
चभाण भगवाब्श्वत्वा भव्यानुद्धतुम्नधतः । जम्बूपशोभिते द्ीपे सस्य बाभाति भारतम्‌॥७६ 
तत्राज्लीव महानब्ेरच्नदेशः सुलक्षणेः । दुलेश््यस्तु विपक्षेण धोण्यां ख्याति गतोउक्षयी ॥ 


कर्मरहित, शान्त, शुद्ध और सब पदाथोंको जाननेवाला, उपयोगप्रर्ण हूं ऐसी जो स्मृति होना उसे 
धर्म कहते । मन, वचन और शरीर जिसका चिन्तन करनेमें असमर्थ हैं, जो चेतनात्मक और 
स्वानुभूतिहीस जाना जाता है एसा निरंजन आत्मा इस स्मृतिमें चिन्तन किया जाता है ॥ ६८-- 
७० ॥ बिपुल उदयवाले अर्थात्‌ अन्तरंग ज्ञानादि-लक्ष्मी तथा बह्रिंग समवसरणादि-लक्ष्मीके धारक 
जिनेश्वरोंने संसारसमुद्रसे जीबको निकालकर मुक्तिमें-मोक्षमें जो स्थापन करता है, उसे परमधर्म-उत्तम 
धर्म कद्दा है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान स्वरूप आत्माकी जो कमरद्दित विश्युद्धि-निरमंठता उसे धर्म 
कहते हैं। परमशुद्ध, केवल चैतन्यमय आत्माकी विशुद्धि घम है॥ ७१-७२ ॥ 

[ पाण्डवोंके पूव्रभवोंकी कथा ] इस प्रकार घधर्मका प्रूणं स्वरूप सुनकर 
कपटरहित कम्तेयोंन -अर्थात्‌ कुन्तीपुत्र पाण्डबोंने अपने आत्माक्ती निर्मठता होनेके लिये अपने 
भव नेनि-प्रभुको प्छे। हे ग्रभो, हमने कौनसा पुण्य संचित किया था कि जिससे हम 
सभी महाबलवान्‌ अन्‍्योन्यमें स्नेहयुक्त और निर्मल मनवाले हुए हैं?! यह द्रौपदी कौनसे- 
पुण्यसे ऐसी शाभकम करनेवाली हुई है। तथा फिस पापसे पांच पुरुषोंकी पत्नी है ऐसा दोष 
अपवाद इसका जगतमें फैल गया? भब्योंको संसारसे उद्धारनेमें उद्यक्त भगवानने पाण्डवोके प्रश्न 
सुनकर भर्वोका वर्णन किया। जम्बूइक्षसे शोमित द्वीप्मे अथोत्‌ जम्बूद्वीपमें भारतनामका क्षेत्र 
है। उसमें जैसे मुलक्षणयुक्त अंगोंस-अवयबोंसे अंगी-शरीर शोमता है वैसा अंगदेश शुभ लक्षणेसि 
शोभता है। शत्रुओंसे वह देश दुलेक्ष्य था अर्थात्‌ उनसे ब्रद्न अजय्य था। इस पृथ्वीपर शम देशकी 
ख्याति हुई थी और यह देश अक्षय था॥ ७३-७७ ॥ उसमें चम्पापुर नगर पुण्यवान्‌ था, 
पविन्न मनुष्योका वह रक्षण करता था अर्थात, पत्रिन्न महापुरुष उसमें रहते थ। तट और खाईसे वह 


तत्र चम्पापुरी पृण्या पान्ती पावेनमानवाल्‌। प्राकारपरिखावेशया विज्विष्टा भाति भूवले ॥| 
तत्र कौरववंज्ञीयों मेघवाहनभूषतिः। सोमदेवामिधस्तत्र वाडबों बिपुलों गुणैः ॥७९ 

श्यामाज़ी सोमिला तस्थ तयोरासन्सुताखयः | 

प्रथमः सोमदक्तोजन्यः सोमिलः सोमभूतिवारू ॥८० 

सोमिलायाः शुभो ब्राताप्रिभूतिस्तस्य भामिनी । 

अग्रिला च तयोस्तिन्नः पुत्यः सो मझुभाननाः ॥८१ 
धनश्रीश्रे्र मित्रश्नीनागश्नीः श्रीरिवापरा । तास्तिस्रः सो मदत्तायैः प्राप्ताः पाणिग्रह क्रमात्‌ | 
सोमदेवः कदाचित्तु विरक्तो भवभोगतः | प्रात्राजीदुरुसांनिध्ये मिथ्यामार्गविद्युक्तघीः ॥ 
त्रयस्ते आतरो मकता भव्या मव्यगुणेयुताः। आवरकाध्ययनं धीषा ध्यायन्ति सम सुधर्मिणः 
सोमिला मलनिययुक्ता सम्पक्त्ववतथारिणी | दघाना परम॑ धर्म सिद्धान्तश्रवणोद्यता ॥८५ 
सा वधूम्यः सदादेश ददाविति मद्दाशया। अ्द्ठिसा सत्यमस्तेय॑ कार्य अक्षत्रतं चुनैः ॥८६ 


वेशित था। इस भूतलमें वह नगरी अपनी विशिश्तासे झोमती थी॥ ७८॥ उस नगरीमें 
कौरबबंशमें जन्मा हुआ मेघवाहन नामक राजा राज्यपालन करता था। उसी नगरमें ग्रुणोंसे विपुल 
श्रेष्ठ सोमदेव नामक आह्मण रहता था। उसकी सोमिला नामक तरुण सत्री थी। इन दोनोंको तीन 
पुत्न हुए। सोमदत्त पढ़िला पुत्र, दूसरा सोमिल और तीसरा सोमभूति नामक था। सोमिलाके घुस्वभा- 
ववाले भाईका नाम अगप्रिभूति था और उसकी पत्नीका अग्निल्य नाम था। इन दोलनोंको चंद्रके 
समान मुखवाली तीन कमन्यायें हुईं। धनश्री, मित्रश्नी और नागश्री ऐसे उनके नाम ये। उनमें 
नागश्री मानो दूसरी श्रीके तुल्य थी। सोनदत्तादिक तीनों श्राताओंने विवाइक्रमने तीनों कन्याओंको 
प्राप्त किया ॥ ७९-८२ ॥ किसी सयय सोमदेव संसार भोगसे विरक्त हुआ। उसकी बुद्धि मिथ्या- 
मार्गसे दूट गई और उसने गुरुके सन्निध मुनिदीक्षा घारण की ॥ ८३ ॥ वे सोमद त्तादि तीनों भाई 
जिनभक्त थे और भव्यगुणोंसे-बात्सल्य, स्थितिकरणादिगुर्णोसे युक्त रत्नत्नययोग्य थे। झुधर्मवान्‌ 
दवोनेसे वे धीर-विद्वान्‌ श्रावकाध्ययनका अर्थात्‌ श्रावकोंके आचारका चिन्तन, मनन करते थे ॥८४॥ 
सोमदत्तादिकोंकी मात्रा सोमिला मलरहित थी, निष्कपटी थी। सम्यग्दर्शन और अणुबतोंको धारण 
करती थी। उत्तम धमेंको धारण करनेवादी और सिद्धान्नश्रवणमें तत्पर रद्वती थी। श्रेष्ठ अमिप्राय- 
वाली वह सोमित्ा अपनी पुत्रवधुओंकों हमेशा श्रेष्ठ-द्वितकारक उपदेश देती थी। अद्दिसा, सत्य 
भाषण, अचौर्य और अक्षचर्य घुझ् ल्लीपुरुषोंको घारण करना चाहिये। अर्पात्‌ तुम इन ब्रतोंका 
पालन करो। धान्‍्य ऊखलीमें कूटना, चक्कीसे उसे पीसना, अन्न पकाना और जलगालन करनेकी 
पद्धतिको जान कर वैसा विधिए्रत्रंक जलगालन करना, पात्रदानादिक देना ऐसी विशेष शिक्षा 
वद्द अपनी पुत्रवधुओंकों देती थी। घनश्री और मित्रश्नी ये दो बधुयें उसके वचनोंमें आनंदसे शीक्ष 


है ऋवोषिश पर्व ४७९ 


खण्डनी पषणी चुही जलगालनसद्िषि! । विधेयः पात्रदानादि देय॑ वच्वो विश्वेषतः ॥८७ 
हे वच्चौ तडचस्तृण तदा भ्रश्पतुप्दंदा। नामभ्रीविंश्युस्ता तस्मान्मिथ्यात्वमलदोपतः ॥८८ 
सा धर्मविकला दुष्टा कोपना कलदप्रिया। पापकर्मरता कामकलझ्ूकलिता सदा ॥८९ 
नामश्रियं भरियोपेताइपदेशसुपादिशत्‌ | धर्मस्थ सोमिला साध्वी तत्प्रबोधप्रसिद्धय ॥९० . 
चिराण्टि कुटिलत्वं हि सहत्याद्य सुपाटवरम्‌। धमम घत्स्व च मिथ्यास्वे झुआ मान्ये विषादवद॥ 
मिथ्यात्वमोद्िता जीवा न हि अदधते बृषम्‌। यथा पित्तज्वराकरान्ताः पयः सच्छकेराश्रितम॥ 
शुढ्ों बम उपादिष्टः पापिने नेव रोचते। दादशात्मासदद्दीप्ती यथा चुकाय बज़्ज्वलः ॥९३ 


मिथ्यात्वान्मोद्दिता मचाः संसारे संसरन्यदो। 
लंभन्ते न रति क्वापि मुगा हैक किले या ॥ ९४ 
मिथ्यार्व॑ च सदा त्याज्यं देहिमिदितसिद्धये । | मलसुक्तेयंथा मलम्‌ ॥९५ 


इति घमापदेशस्तु न तस्था मानसे ख्ितिस्‌। व्यधाध्थाब्जिनीपत्रे पयोगिन्दुः समुज्ज्वलः ॥ 
अन्यदा प्रवरों योगी नाम्ना धर्मरुचिमंद्ान्‌। सोमदत्तगृई ग्राप भिक्षायै प्रवरेक्षणः ॥९७ 


श्रद्धा करती थी। सिर्फ नागश्री मिथ्यात्यमलसे दूषित होनेस सासके वचनोंसे विमुख हीगई। बह धर्म 
विकल---धमेरद्धित थी, दुष्ट थी, कोपेनी थी और कडाहोंमें आनंद माननेवाली थी। पापकर्मोमें 
तत्पर और कामदोषसे युक्त थी॥ ८५-८९ ॥ सोमिला साध्वी, लक्ष्ीसे युक्त नागश्रीको धर्मका 
उपदेश उसको प्रवोधप्राप्तेके लिये देने लगी।  द्वे सुवासिनी-सौभाग्यवती नागश्री तू कपठको 
अपने हृदयसे निकालकर फेक दे, चातुययुक्त धर्मम्ो धारण कर और हे मान्ये, मिथ्यात्वको 
विषादके समान छोड दे । जैसे पित्तज्बरसे पीडित मनुष्योंको उत्तम शक्करमिश्रित दूध अच्छा नहीं 
लगता है वैसे मिथ्यात्वमुग्ध जीव धर्मके ऊपर श्रद्धा नहीं करते हैं ॥९०-९२॥ शुद्धधर्मका उपदेश 
पापीको रुचता ही नहीं है। जैसे उल्दको अतिशय उज्ज्वल प्रकाशामान्‌ सूर्य नहीं रुचता है। 
मिथ्याखवसे मोहित और मत्त हुए लोग संसारमें भ्रमण करत हैं। जैसे कि दरिण भृगतृष्णासे मोहित 
होकर कद्दीं भी शांतिको प्राप्त नहीं दोते हैं। अपना द्वित साधनेके लिये मनुष्योंको हमेशा मिथ्या- 
त्वका त्याग करना चाहिये। जैसे मलरदित मनुष्य दोषोंके समूहने भरा हुआ मछू-विष्ठादिक अप- 
विन्न पदार्थ त्यागत हैं। जैसे कमलिनीके पत्र पर उन्‍्म चमकनेवाल्य जलबिन्दु स्थिर नहीं रद्दता 
तत्काल वहांसे गिरता है वैसे सोमिलाका दिया हुआ धर्मोपदेश नागश्रीके मनमें स्थिर नहीं रहा वढ़ 
वदसि निकल गया ॥ ९१-९६ ॥ 

[ नागश्रीन मुनिराजकों विषयुक्त आद्वार दिया] किसी समय धरमरुचि नामके एक 
भद्दान्‌ श्रेष्ठ मुनि, जे। कि प्रवरेक्षण ये अर्थात्‌ अतिशय देखभाल करके समितिकरा पालन करनेवाले 
शे-सोमदत्तके घरमें आह्ाराष आये। अपने गृद्दमें आये ढुए मुनीबरकों सोमदत्तन शीघ्र देखा और 


सोमदत्तों विलोक्याझु ते शनि खगृहायतम | प्रतिजब्राह त॑ नत्वोथदेशरस्थ व्यधाहुरुम्‌॥ 
पादौ प्रश्षाल्य नीरेण भुरोः स वाढवो5प्यटन्‌ | कार्यायादात्सुदानस शिक्षां नागश्रिये मुदा॥ 
ब! िदास 32७ देशस्म दीप्तेहिने। मुनये 5 दे 33, ॥१०० 
ध्यात्वमद्यमोहेन मदोन्मक्ता क्रुधाइला | अचिन्तय सा दुंश्विन्ताक्षताइुंटा ॥ 
अहो को5य मुनिनंध्रः कि दानमलनाशकम्‌ | कि देय को विधिः सर्वकार्यकन्तनसाधकः ॥ 
नग्ने दानात्फल॑ कि स्यादिति कोपेन कम्पिनी | व्यविक्षिपद्धिष धान्‍्ये सा नागी गरलं यथा।। 
ऋजुबुद्धधा न जानाति श्रश्रृस्तद्विषमिश्रणम्‌ । केवर्ल पात्रदानेन सा तदा पृष्यमाजयत्‌॥ 
विषेण विषमो व्याधिनेद्षे विभिवत्क्षणात्‌। मुनिदेदे च वर्षायां वल्लीकृन्दं निरडुशम्‌॥१०५ 
ज्ात्वा योगी विष देद़े धमेध्यानं दधौ हृदि | सावधान सुसंन्‍्यस्थ चचार परम तपः ॥ 


उनको नमस्कार करके उनका स्वीकार किया और उन गुरुकों उच्चासनपर उसने बैठाया । उसने उन 
गुरुके चरण जल्से धोये और कुछ कार्यके लिये जाते हुए उसने नागश्रीको आनंदसे दान देनेके 
लिये उपदेश दिया। वद्द उसे कहने लगा, कि हे प्रिये, नवधा भक्तिके आश्रयसे पुण्य प्राप्त कर इस 
तेजस्वी शरीरबाले मुनीश्वरकों त्‌ शीघ्र आहार दे। परंतु मिथ्यातवरूपी मथके मोहसे मदोन्‍्मत्त हुई। 
क्रोधाविष्ट वह नागश्री सैंकडो दुष्ट चिन्ताओंसे व्याकुल होकर अपने मनमें चिन्ता करने छगी। 
४ अद्दो क्या कोई नमभ्न मुनि हो सकता है?! जो अन्नका नाशक है वह दान कैसे ? ऐसे नम्नको 
क्या अन्न देना योग्य होगा ः और यह सब दानविधि कार्यको नष्ट करनेका साधक है। नग्नको 
दान दनेस क्‍या फल होगा इत्यादि विचारस वद्व कोपित होकर कांपने लगी। जैसे सर्पिणी विष- 
क्षैपण करती है बैसे उसने धान्यमें अर्थात्‌ अन्नमें ब्रिष डाल दिया॥ ९७-१०३॥ सास तो सरल- 
बुद्धिवाली थी इसलिये अन्नमें मिश्रण किया हुआ विष उसे माद्ठम नहीं हुआ। परंतु सिर्फ पात्रदानके 
परिणामेंसे सासको पुण्यकी प्राप्ति हुईं ॥ १०४ ॥ जेसे वर्षाका<में बिपुल वक्षिओंका समूह निरंकु- 
शतया बढ़ता है बैसे मुनिके देहमें विषसे तत्काछ विषम रोग बढने लगा। मुनीश्वरने अपन देद्दमें 
विष-अवेश हुआ एसा जानकर हृदयमें धर्मध्यान धारण किया। सावधान होकर शरीर, कषाय 
और आह्दारका त्याग कर-उनका ममल छोडकर उत्तम तप धारण किया। विशुद्ध बुद्धिस युक्त 
दीकर अर्थात्‌ आत्मस्वरूपके ज्ञानमें तत्पर होकर चार प्रकारकी आराधनाओंकी-सम्यग्दशनाराधना 
सभ्यस्क्षानाराधना, सम्यकूचारित्राराधना और तप्आराधनाओंकी आराधना करके मुनीबरने प्रार्णाका 
त्याग किया और सर्वाथसिद्धि नामक अमुत्तरके त्रिमानमें जा विराजे || १०५-१०७ ॥ 

[ सोमदत्तादिक तीनो मुनिओंका अच्ुत स्वर्गमें जन्म ] अन्‍्योंमें श्रष्ठ ऐसे सोमदत्तादिक 
तीनो आता नागश्रीके किये हुए दोषको जानकर, संसार, शरीर और भोगोंसे बिरक्त हुए। वरुणगुरु 
के पास जाकर उन्होंने उन्हें बंदन किया। सदाचारकों अपनानेवाले वे ब्राह्मण उत्तम चारित्रिके 


-अधोषिक रवं श्ढरै 


समाराध्य विशुद्धशिषयाहतः प्राजान्युसवाधसिद्धि साधथयति सम च ॥ 

सोमदचादथों श्ात्वा दोष मामभिया छतस। विरक्ता भगभोगेदु बधूबुभेज्यसत्तमाः ॥१०८ 

गश॒ुरोः पासें सत्य नत्या मुनीसरय। जगूहुः परम॑ बूर्च दिप्राः सदसिसंश्रिताः ॥ 
दे आराक्षण्यो परे प्रीते रंदा नागजियाः ऋतिब | गुणवत्यायिंकास्पणें प्राह्माजिशं विरज्य च॥ 
धर्मध्यानरताः पश्च विश्वुद्धाचारयारिणः | बाह्ममाम्यन्तरं तत्र तपन्ति स्म पर तपः॥ 
अन्ते संन्यासमादाय दयादमशमोश्नताः । दित्वा प्राणांखयस्तूर्णमारणाच्युतयोगताः ॥११२ 
ब्राक्षण्यावपि संशुद्धे चरन्त्यो चरणं सिरम। झुद्धसाटीभिते रम्ये रेजतू रक्षितात्मके ॥ 
सदर््षनबलाच्छित्वा ख्रीलिंग संगवर्जिते | संन्यस्य जग्मतुस्ते ढे आरणाच्युतमोदयो! ॥११४ 
सामानिकाः सुरास्तत्र सातं सर्वोत्तम सदा | संभजन्तशिरं तस्थुः पश्चैते परमोदयाः ॥११५ 
उपपादश्षिलाप्राप्तदिव्यदेहाः स्फुरस्प्रमाः। अवधिक्ञानविज्ञातपूर्वदवान्तवेदिनः ॥११६ 
नर्तकीनटनालोका विजश्ञोकाः शड़कयातिगाः | नपम्नामरमद्दाव्यूद्या नानानीकबिराजिताः ॥ 
शुद्धाम्भःस्नानसंसक्ता जिनपूजापवित्रिताः । द्वार्विज्तिसहस्ताब्दमानसादारद्यारिणः ॥ ११८ 


धारक हुए। घनश्री और मित्रश्री दोनों ब्राह्मणियां भी जो जैनधर्मपर अतिशय ग्रेमयुक्त थीं, नागश्रीकी ' 
कृति देखकर विरक्त हुईं और गुणवती आर्थिकाके पास उन्होंने आर्थिकापदकी दीक्षा धारण की । 
ते पांचो भी-तीन मुनि और दो आर्थिकायें धर्मष्यानमें तत्पर रहने छगे, दरशीनाचारादिक पांच 
विशुद्ध आचारोका पालन करने छगे। बाह्य और अम्यन्तर उत्तम तप तपने लगे। दया, जितेन्द्रि- 
यता तथा कषायोपशमसे विशिष्ट आत्मगुणोंकी उन्नति धारण करनेवाले उन मुनियोंने आयुष्यके 
अन्तम संन्यासपूत्रक प्राणत्याग किया और वे आरणा्युतमें शीघ्रह्ली उत्पन हुए॥ १०५-११२॥ 
जिन्होंने शुद्ध साडी धारण की है, उपचरित मह्दात्रतोंमें जिनका आत्मा अनुरक्त हुआ है ऐसी पवित्र 
परिणामबाली दो ब्राह्मणी आर्थिका्ये दीधेकालतक चारित्र धारण करती हुई शोमने लगी। परित्र- 
होंका त्याग कर उन दो आर्यिकाओंने संन्यास धारण किया और सम्यग्दशनके बलसे ख्लीलिगको 
छेदकर दोनों आरणाच्युतस्वगमें सामानिक देव हुईं। उस स्त्रगमें महाऋद्धिओंके धारक वे पाच 
सामानिक देब सर्वोत्तम घुखको हमेशा मोगते हुए दीषकालतक रहे | उपपादक्षिकासे उनके दिब्य- 
देहकी उत्पत्ति हुई, वे पांचोंढ्ी अतिशय कांतिसंपत्र थे। अवधिक्ञानसे पूर्व इत्तान्तको वे जानते 
थे। नरतैकियोंका नृत्य देखनेवाले, शोक रहित, शंका-भीतिसे दूर रहनेवाके, वे नानाविध सैनिकोंसे 
शोभने छगे। उनको देवसमूह नमस्कार करते ये। वे शुद्ध जल्से स्नान करके जिनपूजा करके 
पवित्र होते थे। बावीस हजार वर्ष बीतनेपर वे मानसिक आहार ग्रहण करते थे। बावीस पक्ष 
अर्थात्‌ ग्यारद्द मद्दिने बीतनेपर उत्तम ध्ुगगंधित उच्छुवासको लेते थे। उत्तम सुखका अनुभव लेनेवालि 
बाईंस सागर वर्षतक जीवन धारण करनेवाले वे सामानिक देव वहां रदे ॥ ११३-११९॥ इस प्रकार 
पा. ६१ 


श८२ दाण्दक्युराजम्‌ 
दार्षिश्षतिसुपक्षान्ते प्रमोच्छासश्रासिनः। विशनन्तः परम सात॑ दार्विशस्यग्चिजीविनर ॥ 
इति जिनवरघर्माद्ध्वस्तमोहान्धकारा), अमरनिकरसेज्या लोकनाथस्व भृतिस्‌ 
विश्वुवनजिनयात्राः सेमजन्तो व्जन्तो, विमलतरसुदेवीसेवितास्ते जयन्तु ॥है२० 
इक्त्वा मालुषसंभ्व वरसुख सेसारसारं सदा 
कुत्वा घोरतरं तपो दिदश्षगं दित्वोपधीन्धीघनाः 
याता येष्च्युतनाम्नि देवनिलये ते पृण्यतः पावनाः 
झात्वेवं विदुधा भजन्तु सुशृष सिद्धिमदं भेयसे ॥१२१ 
इति भीपाण्टवपुराणे मारतनाम्नि भ. भ्रीशुमचन्द्रत्रणीते अद्षश्रीपालसादाय्यसापेथे 
ह पाण्डवभवान्तरद्यवर्णन॑ श्रयोविंशतितर्म पर्व ॥ २३ ॥ 


। चतुविश पर्व। 
नंनमीमि महारिष्टनेमिं नम्ननरामरम्‌ | द्विधा ध्मरथे नेमिं न्‍्यायनिश्रयकारकम ॥ै 
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जिनेश्वरके धर्मांचरणसे जिन्होंने मिथ्याल-मोहरूप अंधारकों नष्ट किया है, जो देघसमूहसे सेवनीय 
थे, लोकपति जिनेश्वरके ऐश्वथेको अर्थात्‌ उनके समवप्रणकों जो भजते थे- वहां जाकर प्रभुका 
उपदेश पुनते थे, त्रिमुबनमें स्थित अक्ृत्रिम जिन-प्रतिमाओंकी यात्रा -दशन, पूजन, बंदन वे करते 
ये, जिनकी अतिशय स्वच्छ-पवित्र सुंदर देवतायें सेवा करती थीं ऐसे वे सामानिक दव जयवंत 
रहे || १२० ॥ डिन्होंने मनुष्यमवर्मे प्राप्त होनेबाले उत्तम सुखका त्याग किया, जिन्होंने संसारमें 
सारभूत अतिश्नय तीव्र बारह प्रकारका तप किया, जिन बुद्धिधनोंने-विद्वानोंने परिम्रद्वोंका त्याग 
किया, जो अच्चुत नामक सोलहवे स्वर्गमें पुण्यसे उत्पन्न हुए वे पांच मुनि और आर्सिका महा 
यवित्र आत्मा थे। ऐसा जानकर उनके समान कल्याण प्राप्त करनेके लिये हे बिनुधगण, तुम मुक्ति 

देनेबाला सुहृष-उत्तम धर्म अर्थात्‌ जिनधर्म घारण करो॥ १२१॥ 

ब्रह्म श्वीपालकी सद्यायतासे भट्टारक श्री्ुभचन्द्रजीस विरचित महाभारत नामक 
पाण्डवपुराणमें पाण्डबोंके दो भबोंका वर्णन करनेवाला 
तेबीसाबा पे समाप्त हुआ ॥ २३ ॥ 
[ चौवीसवां पर्व ] 

जो यतिधर्म और गृहस्थधमेरूप घमरथषके पहियेकि ऊपर नेमिके समान-ल्लोंहेकी पहीके 
समान है, प्रशण नग्ररूप न्‍्यायके द्वारा जो जीवादि तस्वोंका निश्चय करते हैं, जिनके चरणमूलमें 





- अतुर्पिक पर्व शटरे 


नागभीरथ पापेने प्रकटा लोकनिन्दिता | यशिस्ृष्टधादिमिदत्वा प्रापिता पीडने परम ॥२ 
बण्डाप्य मस्तक वेगादारोप्याकर्णरासभे | आमयित्वा पुरे सापाह्षोकेनिप्कासिता पुराद ॥ 
का्टलो्टदता अष्टा नश कुप्ठेन इष्टिनी । भृत्वारिष्टेन पश्चत्व॑ प्राप सा नरकोन्युखा ॥७ 
अरिशटंं पश्ममीं पृथ्वी प्राप पापेन वाढवी | छेद भेदन झलारोप॑णं ताइनं गता॥५ 
इुछ्जती पापतो दुःखभायुः सप्तदशाणेवस | निर्गता सा ततः श्रञ्न झ्ुक्‍्त्वा दुर्धरनेकशः ॥ 
खयप्रभाभिषे ढ्ीपे सोज्भूद्द्ग्विषपत्नगः । दिस़कः स चलजिहव! कोपारुणितलोचनः॥ 
कृष्णलेश्योज्तिरृष्णाज़ः फणाफुस्कारमीषणः । 
स्फुरत्पुच्छः कवायात्यों मूर्तः क्रोध इबोदुरः ॥ ८ 
मृत्वा द्वितीयां एथ्वीं स जगामाघविपाकतः । त्रिसागरोपमायुष्को दुःखपूरपरिप्छुतः ॥९ 
बआम नि्गंतस्तस्माश्रसंस्थावरयोनिषु। किश्लिन्न्यूनद्विकोदन्वत्पयन्तं निर्मेतस्ततः ॥१० 


देब॑ और मनुष्य नम्र होते हैं, ऐसे श्रीमह्वारिष्ट-नेमि जिनेश्वरकों अर्थात्‌ मह्मअरि'्ट-मद्दाअशु भ, संकट 
और पापको चूर्ण करनेमें नेमिके समान द्वोनेसे अन्बर्थ नामधारक श्रीमद्वारिष्टनेमि जिनेश्वरको मैं 
बारबार नमस्कार करता हूं ॥ १॥ ह 

निगश्रीका नगरादिकोंमें श्रमण] नागश्रीने मुनिको विषाहार दिया उससे उसकी दुध्ताकी सर्वर 
प्रसिद्धि हुईं। उसकी छोग निंदा करने लगे। छाठी और मुट्ठियोंसे छोगोंने उसे खूब पीठा जिससे उसे 
अतिशय दुःख हुआ । लोगोंने उसके मस्तकका मुंडन करबाया, उसको गघेपर बैठाया और नगरमें 
बेगसे घुमबाया। तिषाद्वार देनेके घोर पापसे छोगोंने उसे अपने नगरसे निकलवाया। लछकंडी और 
पत्थरसे उस श्रष्मकों पीटा, वह बहांसे भाग गई। कुष्टरोगसे कुष्ठिनी हुई और ऐसे अरिश्से (संकटसे) 
नरकोन्मुख द्ोकर मरणको प्राप्त हुईं। पापसे वह नागश्री ब्राह्मणी पांचवी अरिश् नामक प्रथ्वीमें 
धूमप्रभा नामक नरकमें उत्पन्न हुईं। वहां छेदन, भेदन, शलके ऊपर आरोपण और ताडन ऐसे 
दुःखोंको भोगने लगी। सतरह् सागर आयुतक पापोदयसे अनेक प्रकारके नारकीय दुःख भोगकर 
वह दुष्ट बुद्धि नागश्री वहांसे निकलकर स्वयंग्रभ नामक द्वीपमें “ दृष्टित्रिष” जातिका सपे हो गई 
॥ २-६ ॥ जिसकी ज़िद्दा चन्चल है, जिसकी आंखें कोपसे छाल होती हैं, जो अशुमतम परिणा- 
मॉका अर्थात्‌ कृष्णलेश्याका धारक जिसका संपूर्ण शरीर अत्यंत काला है, फणाके झत्कारसे भयंकर, 
जिसका पूंछ चंचल है, जो दिंस़ और कषायोंसे भरा हुआ मानो-उत्कट-तीज मूर्तिमान्‌ ऋरेषदी 
है ॥ ७-८ ४ 

| मातड्लीने अगृत्रत धारण किये ] वह दृष्टिवेष जातिका सप पुनः मरकर पापोदयसे 
द्वितीय नरकसमें उत्पन्न हुआ | वहां उसकी आयु तीन सागरोपम थी । वह नारकी दुःखसमूइसे पीडित 
था। वहांकी आयु समाप्त होनेपर जब निकव्ण तत्र त्रसस्थावर योनियोंम कुछ कम दो सागरोपम 
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'समायिगुतयोगीन्द्रं रृष्टा सत्र शनेः झनेः । | 

इयाय तस्य साभ्यणेमिच्छन्ती खस्य श॑ खयग।। १२. 

न प्साति वक्ति नो किंसित्खिरं स्थानस्वितो्प्ययम्‌ | . 

के चिकीष॑ति भो एवं मवान्पष्टे जग्यौ घुनिः ॥ १३ 
बंश्रम्पते भवे भब्ये मविनो मयसंकुलाः | पापच्यन्ते पुनः पापात्पतिता दुर्गतो नर! ॥ 
मनुष्यत्वं च दुःप्रापं प्राप्य तत्राधमा नराः। चेक्रीयन्ते न ये धर्म ते ज॑गमति दुर्गतिम ॥। 
पर्जयेन्मद्र्मांसानि मधुजन्तुफलानि च। वर्जयेद्‌ ब्यसनं कमे यः स धर्मप्रियो मतः ॥१६ 
रजनीमोजनत्यामोज्नन्तकायविवजजनम्‌ | अगालितजलत्यागो नानास्थानकहापनम्‌ ॥१७ 
नपनीतनिद्त्तिश्न छिन्रधान्यनिवतेनम्‌ | दुष्यहोषितस्य तक्रस्य निदमतिः क्रियतामिति ॥१८ 


काल्तक उसने भ्रमण किया । वहंसि भी निकलकर चम्पापुरीमें मंद मनवाली-अज्ञानी मातंगी हुई। 
किसी समय वह उदुंबर फलोंकों खानेकी इच्छासे वनमें गई। वहां उसने “ समाधिगुप्त नामक 
मुनीधरको देखा और स्वयंको सुखकी प्राप्ति इनसे होगी ऐसा विचारकर वह शनेः: शनै: उनके 
पास गई ॥ ९-१२ ॥ “ भो मुने, आप एकही स्थानमें स्थिर बैठे हैं, आप कुछ न खाते हैं और 
न बोलते हैं। आप यहाँ क्या करना चाहते हैं?” ऐसा प्रश्न मातंगीके द्वारा किया जानेपर मुनि 
बोलने लगे- “ है भब्ये, संसारी प्राणी भयव्याप्त होकर भवमें -संसारमें पुनः पुनः फिरत है। पुनः 
पापोदयसे जब दुर्गतिमें पडते हैं तो वहां बारबार दुःखोंमें पचते हैं। जो अधम मनुष्य, जिसकी 
प्राप्ति होना कठिन है ऐसा मनुष्यपना प्राप्त करके, धर्माचरण नहीं करते हैं वे दुर्गतिम बारबार 
जाते हैं। जो मद्य और मांस छोडता है, जो मधु-शद्दद और जिनमें त्रसजन्तु उत्पन्न होंते हैं. ऐसे 
उदुँबरादिफलोंका त्याग करता है। जो यूतादि व्यसन-छोडता है वह धर्मप्रिय मनुष्य है अर्थात्‌ 
धर्ममें प्रेम करनेवाला पुरुष है ” ॥ १३-१६ ॥ रात्रि-भोजनका त्याग, अनंनसूक्ष्मजीव जिनमें उत्पन्न 
होते हैं. एसे सूरण, आदु वगैरह कंद-मूल्मेका त्याग करना चाहिये| अगाठित जलका त्याग-न 
छना हुआ पानी पीनेका त्याग, नाना स्थानकोंका त्याग-अर्थात्‌ अनेक प्रकारके अचार जिनको 
संघानक - ( संस्कृत भाषामें कहते हैं तथा मराठी भाषामें छोणनें कहते हैं।) मक्खन, जिनको घुन 
लग गई है ऐसा धान्य, तथा दो दिनका छाछ ये पदार्थ त्यागने चाहिये। पुष्पोंका मक्षण करना 
छोडना चाहिये, परंतु पंचपृष्पोंकी छोडकर अर्थात्‌ भिलावेका ऋूछ, नागकेसरका पुष्प, लव॑ंगका 
पुष्प हत्यादि पुष्पोका सेवन करना अयोग्य नहीं है, क्या क्लि इनका शोधन कर सेवन करना 
अयोग्य नहीं है। पंचोदुम्बर फलोंक्रा त्याग करना चाहिये, क्‍यों कि इनको फोडनेंपर अदरसे 
जीत्र उडते हुए आखोंको दीखते हैं। ऐसी बस्तुओंका-बान्य, फल, पुष्प इत्यादिकोंका भशक्षणत्याग 


चुतुर्दिए पर्य इ८थ 

झुतुमायिप्रित्यागः पश्चपुष्पाधते द्रतभू। बैरेपफलसंन्यासखसजन्लवादिरक्षणण्‌ ॥१९ 
असत्यचौर्यपिरतिः छुझ्ीलस्थ व रक्ष्यम । उपंधीनां विधान चांपपेर्धीरलुभभदस्‌ २० 

जिनोपदिष्टसन्सार्भभड़ा ध्यान च सन्‍्मतेः | स्टृतिथ पशमन्त्राणां खातन्तव्यं खात्मनः पुन/॥। 
शतत्से विधेेयं हि दिप्विना साधुना स्वया। तदाकर्णमनमात्रेणातिमाज मन्त्रमग्रहीद॥२२ 
यवित्राणुश्रत योग्ये मधमांसादिवजनस । शृद्दीत्वा सा सतिं प्राप मलुष्यत्वमवाप थे ॥२३ 
चम्पायां घनवान्धन्यः सुबन्धुवेतेते वणिक्‌ । वदान्यों राजमान्यथ खजनेः सेवितः सदा ॥ 
धनदेवी प्रिया तस्य छुझला कुकपालिका । सा सुताभत्तयोस्तन्वी दुर्गन्‍्धाख्या विगन्धिका ॥ 
तत्रापरो वणिग्धन्यों धनदेवों धनव्युतः । भार्यास्थाश्षोकद्ताखूया पृत्रद्धखनिस्ततः ॥२६ 
जिनदेवसुतः पूर्वों जिनद्तस्तथोः परः । विद्याभ्यासं प्रडुर्वाणौ यौवन मेजतुअ तो ॥२७ 
सुबन्धुना तदा प्रार्थि धनदेवोजतिमानतः । दुर्गन्‍्धाया विवाहार्थ जिनदेवेन धर्मिणा ॥२८ 
राजमान्यस्य तस्वेत्यं वचः श्रुत्वा स संखितः । मौन एस्वेति चैवें चेड़विता कोज्थ दारयेत॥ 
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करनेसे श्रसजीबोका रक्षण द्वोता दै और अध्विसाब्रतका पान होता है ॥१७--१९॥ असत्य भाषण 
का त्याग, तथा चोरीकी त्याग कर सुशीलका रक्षण करना चाहिये अर्थात्‌ स्वद्नीम और स्वपतिम 
संतोष रखना चाहिये। परिप्रहोंकी अवधिका-मर्यादाकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये, जिससे इच्छाका 
नियंत्रण होता दै। यद्द पांच अणुन्नतोंका पालन धीरोंको-बिविकी लछोगोंको पुण्य देनेवात्य हे। 
जिनेश्वरके कद्दे हुए मोक्षमार्गपर श्रद्धा करना सम्यग्दशन दहै। अच्छी बुद्धिका चिन्तन सम्यर्ज्ञान 
है तथा पंचमंत्रोंका इमेशा स्मरण करना चाहिये ये सब उपाय आत्माके स्वातंत्रयरूप हैं अर्थात्‌ 
इनके आचरणसे आत्माकी कर्मपरतंत्रता नष्ट होती है। यह सत्र झुभाचरण भद्र विचारबाली तुझसे 
विधिपूर्वक किया जावे।” इस प्रकारका उपदेश सुनकर उस मातगीने अतिशय प्रीतिसे मंत्रका 
स्वीकार किया। योग्य ऐसे पविन्न अणुन्रत और मथमांसादिकोंक्ा व्याग ऐसे ब्रतोंका स्वीकार कर 
बह मातड्ी मर गई और उसने मनुष्यपना प्राप्त किया ॥ २०-२३ ॥ 

[ मातज्ली दुगैन्‍्धा नामक कन्या हुई ] चम्पानगरीमें धनवान्‌ और पुण्यवान्‌ सुबन्धु नामका 
वैश्य रहता था। वह दानी, राजमान्य और परितरारोसे सदा सेबित था। उसकी पत्नीका नाम 
धनदेवी या। बह चतुर और कुलकी रक्षा करनेवाली थी। उन दोनोंको छुंदराज्डी कन्या हुई। वह 
दुर्गंध शरीरबाली होनेसे दुर्गंधा नामसे प्रसिद्ध इईं ॥ २४-२५ ॥ उसी नगरमें धनदेव नामक 
पुण्यवान्‌ परंतु धनरहित वैश्य रहता था। इसकी भार्याका नाम अशोकदत्ता था, इसने दो पुत्रोंको 
जन्म दिया था। पढ़िले पुत्रका नाम जिनदेव और छोटे पुत्रका नाम जिनदत्त था। विद्याम्याप्त 
करनेवाले ये दोनों पुत्र कालान्तरसे तारुण्यको प्राप्त हुए || २६-२७ ॥ तब सुबन्धु श्रेष्ठीने दुरगेधाका 
विवाह धर्मचान्‌ जिनदेवके साथ करनेके लिये अतिशय आदरसे घनदेव्रकी प्रार्थना की । सुबंधु श्रष्ठी 
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सुबन्धुना पुनः सोञपि प्राथ्यमानः प्रपपवान्‌ | तथेति घनदा्षिण्याद्ात्धिण्य किं करोति न 
जिनदेकीअइपि पाई हृदि ममेदशी | यदि जाया भवेन्लून दुःकरमफलमाजिनः ॥| 
तहइगंन्धा्संगेन यौवन निष्फल सम | तदा स्पात्कर्मपाकेनाजाकष्ठस्तनवकूघु ॥११  ' 
हु दुर्गन्‍्धाया! पिता श्रीमान्मान्यों राह्यां सुमन्‍त्रविद ।. 
:] तस्पान्यथा वचः कठुं न क्षमो जनकी मम ॥रेरे 
हुर्गन्धा दुर्भगा दुष्टा दुःखिता दीवमानसा । यदि में भविता जाया तदा भोगेरलं मम ॥ 
इुंसंगासंगती नृणां जीवितान्मरणं वरम्‌। व्याविसंगों यथा सर्वोष्नयासंगस्तु दुःखदः ॥३५ 
निद्राक्षुघापरित्यक्तश्िन्तयित्वेति निर्गंत! । पितरावप्रकथ्पासों ग्रह्यधातों बने घनस्‌ ॥२३६ 
समाधघिशुप्तनामान प्रति नत्वा पुरः स्थितः । पप्रच्छ तत्र धर्माथ जिनदेवों विदांवरः ॥३७ 
जगाद वचन योगी सावधानमनाः श्रुणु | धर्मः सम्यक्लसंश्चुद्धों हप! सेव्यः शिवार्थिभिः 





राजमान्य होनेसे उसका उपर्युक्त वचन सुनकर मौनसे धनदेव बैठा । यदि ऐसा होगा अर्थात्‌ दुर्गधाके 
साथ मेरे पुन्नका विवाद करनेका सुबन्धुका विचार द्ोगा तो उसे कौन भी नहीं रोक सकेगा क्‍यों कि 
वह राजमान्य द्वोनेसे द्वमारा निषेध कुछभी कार्यकारी नहीं हो गा। ऐसा धनदेवने मनमें विचार किया। 
सुबंधुने पुनः आथना करनेपर जिनदेवके साथ दुगंधाका विवाह करनेके लिये धनदेव धनके 
प्रभावसे तयार हुआ। अपनी इच्छा न होनेपर भी उसे कबूछ होना पडा। ठीकहदी है,कि प्रभाव चीज ऐसी है 
कि वह क्‍्या.नद्वीं करेगी ! जिनदेवने भी दुर्गंधाके साथ अपना विवाह होगा ऐसी वार्ता सुनी । वह मनमें 
ऐसा विचार करने छगा। “यदि ऐसी दुर्गधा कन्या मेरी ञ्री होगी तो उस दुगेन्धाके शरीरसह्दबाससे 
अश्युभ कमेके फल भोगनेव्राला मेरा यौवन निष्फल होगा। अश्युम कर्भोंदयसे मेरा जन्म उस समय 
बकर्राके गलस्तनके समान व्यथे होंगा। दृभधाका पिता श्रीपंत है, राजमान्य है और अतिशय 
चतुर है, मेरा पिता उसका वचन अन्यथा करनेके लिये समर्थ नहीं है अर्थात्‌ सुबन्धुका वचन 
उसे मान्य करना पड़ेगा। दुगधा कुरूप है, दुर्गंधते पीडित है, दुःखी और दीन मनवाली है | 
यदि बद्द मेरी पत्नी द्ोगी तो मेरा भोग भोगना समाप्तही हुआ। सर्व प्रकारके व्याधियोंका संसमे 
जैसा दुःखदायक होता है वैसा इस कन्याके साथ संसर्ग होना मुन्न दुःखदायक होगा। कुसंगके 
संसर्गसे जीबित रद्दनेकी अपेक्षा मनुष्योंका मरना भला है।” ऐसे विचारोंसे जिनदेवको निद्रा 
और भूखभी नहीं छगती थी। ऐसा बिचार करके वह निकल गया। भातापिताको त्रिना प्ूछेद्दी वह 
धरसे निश्रिड वन चला गया। वहां समाधिगुप्त नामक मुनिको नमस्कार करके उनके आगे वढ़ 
बैठ गया। विद्वान जिनदेबने वहा मुनिराजका धर्मका अर्थ पूछा, मुनिने सावधान चित्त दोकर ते. 
धर्मका अर्थ छुन ऐसा कद्भा-वे कहने छगे कि “ सम्यत्तवसे घमेको पवित्रता प्राप्त होती है इसलिये 
' सम्यक्त्वसद्षित (जीवादिक तत्तवोंकी श्रद्धासे सहित) धर्म मक्तिसुखेच्छुकोंके द्वारा सेबन किया जाता 


ह थतुर्विज्ञ पंप ऐटक 
पदजीवरथ्ण घर्मः सर्त्य धर्मोड्मिधीयंत । परखपरदारादित्यागो अर्मों. विश्वद्धितः ॥९ - 

चूषेण प्राप्यते वस्तु यस्सारं सातकारणम्‌ | झ्ञात्वेति मानसे धर्म घत्ख घीमन्सुघाकरण्‌ ॥४० 
भ्रुत्वेति जातवैराग्यों जिनंदेवी दधौ अतस््‌। संसारसागरं ततु पोतप्ररू्य भवापहम्‌ ॥४१ 
सुबन्धुनाग्रहाइचा दुर्गेन्धा नामतो गुणात्‌ । विवादविधिना तस्मै जिनदचाय खरा प्र ॥४२ 
जिनदचो नवोहां तां ग्रादालिश्ननवाअ्छया । निनाय वेइ्म चात्मीय तौ शय्यायां खितो पुनः 

तदा देहोत्यदागन्ध्यं तस्पाः स सोढुमक्षमः । 

प्रातः पलायित! क्वापि संपृच्छय पितरों पुनः ॥४४ 

, दुर्गन्चा दुःखिता चिशे निनिन्‍्द खे वियोगिनी । 
ह हा द्वा विधे भया पाय॑ किमकारि रुपोज््ितस ॥|४५ 

जननी त॑ गत मत्वा तां निनाय निजे गृद्दे । वत्से धर्म मति घत्खेत्युपदेश्प्रदायिका ॥४६ 
तद्देहदुष्टगन्धेन बन्धूनां दु:खितामवत्‌ | ततस्तेः सा एथग्धाम्नि रक्षिता दुःखिता सदा ॥ 


है। पंचस्थावर-कायजीव और एक त्रसकाय जीब मिलकर षटकायजीव कह्टे जाते हैं। इन जीवेंकि 
रक्षणकों घमे कहते हैं। अर्हिसाके समान सत्य धर्म है, परघन, परली, वेश्या आदिकोंका त्याग 
करना विश्वुद्धिके कारण होनेसे धर्म हैं। और जो सारभूत तथा खुखका कारण है ऐसी वस्तु धर्मसे 
प्राप्त द्ोती है। ऐसा जानकर दे विद्न्‌, द्‌ मनमें अमृतकी खानतुल्य धर्मको धारण कर | ” मुनिने 
कह्ा हुआ धर्मका स्वरूप सुनकर जिसे वैराग्य हुआ है एस जिनदेवने संसारसागर तीरनेके लिये 
नौकाके समान तथा संसारका नाश करनेवाल्ा ब्रत धारण किया अर्थात्‌ वह मुनि हो गया। 
॥ २८-४१ ॥ 

[ दुगैन्‍्धाको छोडकर उसका पति चला गया ] सुबंधुने आम्रद्न करके नामसे और गुणसेभी 
दुगैधा कन्या विवाह्विधिसे उस जिनदत्तको सत्वर दी। जिनदत्त गाढालिंगनकी इच्छासे उस चूतन 
विवाद्दित दुगैधाको अपने घरमें ले गया। बे दोनों श्यापर बैठे परंतु दुर्गंधाकी देहसे उत्पन्न हुई 
दुर्गन्‍धको वह सदन करनेमें असमय हुआ और मातापिताको परूछकर वह प्रातःकाल बरद्दांसे कहीं 
भाग मया ॥ ४२-४४ ॥ 

[ दुर्गन्‍्धाने सुब्रता आर्यिकाका आह्वार दिया ] दुःखित हुई वियोगिनी दुर्गधाने मनभें इस 
प्रकारसे अपनी निंदा की। “हा द्वा दैव ! मैंने दयारहित होकर कौनसा पातक किया ? ” इधर दुगै- 
घाकी माताको अपना जामात घरको छोड़कर चला गया ऐसी वार्ता माछम हुई, इस लिये बह आई 
और उसे उपदेश देने छगी, कि “ है बाले, धर्मम ते अपनी बुद्धि स्थापन कर अर्थात्‌ धर्मा- 
चरणमें अपना मन अब तू स्थिर कर ” ऐसा कहकर उसे वह अपने घर ले गई ॥ ४५-४६ ॥ 
उसकी देहकी दुर्गंधतासे उसके बांधर्बोको दुःख होने छगा तब उन्होंने एक मिन्न धरमें उस 


' हढढ८ पण्टपपुरानय्‌ 


अन्यदा दान्लिकाक्षूणा छुअवैः सुअता सृहस्‌ । तत्पितुः माप हुर्यन्सा उत्र गत्ख च्॒ ता जता थे 
देशार्िंकं प्रतियुधादारं दक्चे स्र सोज्ज्यलभू | आर्यिका तं व अग्राह जुग॒ुप्सोम्शितभानसा ॥ 
समरभावेन सा लात्वादारं तत्र ध्र्ण खिता | 

।॒ कान्तिकाभ्यां समक्षाभ्यां सक्षमाभ्यां प्‌ ज्वान्तिका ५० 
सा ते संदीक्ष्य पप्नच्छ के इमे यौवनोमभते । क्षान्तिके दीक्षिते केन देतुना वद्‌ चार्यिके ॥५रै 
सावोचत्मथमे नाके विमला सुप्रभामिषे । सोधमेंश्वस्य चाभूतां प्राग्भवे योषिताविमे (५२ 
पत्या सहान्यदा देव्यौ दवीपे नन्‍्दीश्वरामिये । जम्मतुः सोत्सवे देवान्संपूजयितुश्ययते ॥५३ 
नत्वा जिनेन्द्रमूर्तीनां पादपआन्प्रमोदिते । देव्यो दिव्याम्बुगन्धायेः पूजयामासतुः परे ॥५४ 
गीतनृत्यादिक छूत्वा प्रतिज्ञा प्रतिचक्रतुः । प्राप्य मर्त्यभर्व चूत करिष्यावस्तपोज्प्यतः ॥५५ 
अयोध्याधिपतेरञ्र श्रीवेणस्य ततश्युते । श्रीकान्तावक्ृभायां ते बभूवतुरिमे सुते ॥५६ 
हरिषेणाथ भीषेणा क्षितौ रूयातिं गते इमे । यौबनालंुते रभ्यरूपे मदनसुन्दरे ॥५७ 
सयौवने हमे वीक्ष्य खयंबरविधिं तृपः | चकल्पे कल्पनातीतमहोत्सबवशताइतः ॥५८ 


दु/खित दुर्गेधाकी रक्षा की ॥ ४७॥ किसी समय उत्तमत्रतोंसे परिप्र्ण चुबता नामकी आर्यिका 
दुगगंधाके पिताके धरमें आई तब्र वहां जाकर दुर्गधाने आर्यिकाक्रो वेदन किया। उसने आर्थिकाको 
पडगाद कर उसे उज्ज्बल आद्वार दिया। आर्यिकाने जुगुप्सा छोडकर आहार प्रहण किया। क्षमा- 
धारण करनेवाली प्रत्यक्ष दो आर्थिकाओंक्रे साथ वह झुत्रता आर्यिका आद्वारके अनंतर कुछ कालतक 
बहां ठदर गयी ॥ ४८-५० ॥ 

[ दो आयिेंकाओंकी पूर्बभवकथा ] दुगंधाने तारुण्यसे उन्नत दो आर्थेकाओंको देखकर 
पूछा [कि इन दो आर्थिकाओंने किस ढवेतुसे दीक्षा ली है! उनका बृत्त मुन्न कद्ठो ! तब आपयेंकाने 
इस प्रकारसे उनका बृत्त कद्ठा “ पूर्रभत्रमें पढ़िले स्वरगमें सौधर्भन्द्रकी विमछा और सुप्रभा नामकी 
ये दोनों पत्नी हुई थीं। किसी समय सौधर्भन्द्के साथ ये दोनों देवियां नन्‍्दीश्वरनामक द्वीपमें आनंदसे 
जिनमूर्तियोंकी प्रूजा करनेके लिये उद्यक्त हुईं। जिनेन्द्रमूर्तियोंके चरण-कमलोंको नमस्कार कर वे 
अतिशय हर्षित हुईं। वे उत्तम देवियां दिव्य जलगंधादिक द्रन्योसि जिनमूर्तियोंको प्रूजने लगीं। 
गौतनृत्यादिक करके उन दानों देवियोंने ऐसी अ्रतिन्ा की--“ इस भवके अंनतर मनुष्यम प्रात 
कर निश्चयसे हम तप करेंगी” देवलोकका आयुष्य समाप्त होनेपर वे वहसे च्युत हुई, और 
अयोष्यानगरीके स्वामी श्रीषेणराजा तथा रानी श्रीकान्तामें वे दोनों कन्यायें दो गईं। हरिषेणा और 
श्रीषेणा इस नामसे वे दोनों कन्यायें इस भू शेकर्म ख्यातिकों आप्त हुईं। यौबनसे भूषित, रमर्णीय 
रूपवाली ये कन्यायें मदनावस्थासे सुंदर दौखती थीं। ताहण्ययुक्त अपनी कन्याओंको देखकर 
कल्पनातीत सैंकडो मद्दोत्सबेके साथ राजाने स्वयंत्ररविधि किया ॥ ५१--५८ ॥ उस समय स्वये- 


“अंलुदिश पर्व ३६६ 


भण्हपे मर्ण्डिता भूपा मण्ठनैमज्नलाइतांः । समाहुताः समायातास्तस्थुर्देशवान्तरायदा ॥५९ 
कमलाभिषंया वेतजधारिण्या ते समागंते । मण्डपे वीक्ष्य भूपालाज्जातिस्टृतिमवापतु! ॥६० 
स्मृत्वा ते प्राग्मबं पिश्रोः कथयित्वा निजान्भवान्‌ । 
निवर्त्य संबंभूपालाञ्जग्मतुस्ते बन॑ घनम्‌ ॥६१ 
शानसागरनामान मुर्नि नत्वा सुसंयमम्‌ । ययाचाते यठः ख्रीगां ख्रीत्व॑ नेत्र प्रजायते ॥६२ 
प्रात्राजिशं ततस्ते द्वे संचरन्याविद्यागते | इति तद॒चन श्रुत्वा व्यरंसीत्सुकुमारिका ॥६३ 
अहो इसे मदहाभाग्ये महारूपे सुकी मले । राजपुत्यों च संत्ज्य भोगान्‌ घत्तः सर संयमम्‌ ॥ 
दुर्गन्‍्धाह सदादुःखा दुर्देहा सुकमारिका । जिषयेच्छां न झुआ्ञामि तृष्णाहों मे गरीयसी ॥ 
इत्युक्त्वांही नता तस्याः प्रार्थयन्दी सुसंपमस्‌ । प्रवोध्य जनकादीन्सा जग्राह परम तपः ॥ 
तपस्तोत्र तपन्ती सा सहमाना परीषद्ान्‌ | विजहार महीं भव्या तया क्षान्तिकया सममर्‌ ॥। 
एकदेक्षत वेश्यां च वसन्ताधन्तसेनकाम्‌ | सा सुन्दरां वन॑ प्राप्तामाषृतां पञ्चमिर्विंट! ॥६८ 
तां ताइशीं समालोक्य भूयादीदग्विधं मम | निदानमकरोह्ाला दुर्गेन्धा बन्धुरेति च ॥९९ 


बर-मण्डपर्मे अलंकारोंसे सुशोभित और मंगलसि युक्त ऐसे राजा आमंत्रण देनेसे देशान्तरसे आये । 
कमला नामक वेत्रधारिणीके साथ वे दोनो कन्यायें मण्डपमें आई। वहां राजाओंको देखकर उन 
दोनोंको जातिस्मरण हुआ ॥ ५९-६० ॥ प्रू॑भवका स्मरण करके उन्होंने अपने पूर्वभव माता- 
पिताओंको कहे । सबब राजाओंका अपने स्थानमें राजाने लौठा दिया; तथा बे दोनों कन्यायें निबिड 
वनमें गईं। बढां उन्होंने ज्ञानसागर नामक मुनीश्वरकों नमस्कार कर जिससे ब्ियोंकों ख्रील प्राप्त 
नहीं द्ोगा ऐस सुसंयम-आर्थिका-ब्रत दीक्षाकी याचना की। तदनन्तर बे दोनों उनके पास दीक्षित 
हुईं और विद्वार करती हुई यहां आयी हैं ” ऐसा आर्थिकाका वचन सुनकर सुकुमारिका दुर्गन्‍्धा 
बिरक्त हुई ॥ ६१-६३ ॥ 

[ दुर्गंधाका दीक्षाप्रहण ] “ अद्मो ये दो राजकन्यायें नहाभाग्यवती, महासुंददी और अतिशय 
कोनल हैं, तो भी भोगोंकरा त्याग कर संयमका पालन कर रही हैं और मैं सुकुमारिका दुर्गधा 
हूं। हमेशा दुःखिनी हूं। मेरा देह खरात्र है तोमी में विषयेच्छा नहीं छोडती हूं। अह्ो मेरी तृष्णा 
क्लवत्तर है ” एसा ब्रोढकर 3स आर्थिकाक्रे चरणोको उसने नमरकार किया। उससे उसने संयम 
धारण करनेक्री इष्छा प्रगट की। तदनंतर उसने अपने पिनाभाता आदिकोंको समझाकर उत्तम 
तपका स्वीकार किया। तीत्र तपथरण करती हुई तथा श्षुधांदे परीषद्ोंको सहन करनेवाली भब्या 
दु्गधाने सुब्रता आयिकाके साथ पृथ्वीपर विहार किया.॥ ६४-६७ ॥ 

[ दुर्विचारोंकी निन्दा] किसी समय उसने पांच जाग्पुरुषोंके साथ बनमें आईं हुई वसन्त- 


सेना नामक सुंदर वेश्याको देखा। उसको देखकर मुझे भी ०सी परिस्थिति प्राप्त होंगे ऐसा उस 
पं ६२ 


8९० प्राण्यक्यूराणप्‌ 

निशृाचिन्तयद्िरू मे मनोइसिं सुखातिगाम्‌ | मिथ्यास्तु दुःरूतं मेज्य संचितं दृष्येतसा 
कुत्वैवं परम घोर॑ तपः संन्यस्य सा क्रमात्‌। झ॒क्‍्त्वा प्राणान्गता स्वर्गे5च्युते च्युतश्लरीरिका 
सोमभूतिचरस्याभृत्सुरस्प वरवक्कमा । देवी तु पशपशआपश्चत्पल्यायुःस्थितिसेगिनी ॥७२ 

सा सुरी ते सुराः सर्वे संचरन्तः सुखेच्छया । चिरं तत्र सविता भेजुः प्रवीचारं थ मानसम्‌ ॥ 
अथ हास्तिपुरेश्स्य भ्रीपाण्डोः पृथिवीपतेः । कुन्त्यां मश्यां च ते तस्माच्च्युताः सत्पुत्रतामिताः 
सोमदच्ों दरातीतो यः सोञ्भूस्त्वं युधिष्ठिर। सोमिलो योध्मवद्धाता सोध्भूद्रीमो मयातिगः 
सोमभूतिरभूड्धव्योज्जुनो जितविपक्षकाः । त्रिजगत्प्रथिता यूयं आतरखय उच्चताः ॥७६ 
यो धनश्रीचरः सो5्भून्मद्रीजो नहुठो महान्‌ । यो मित्रश्नीचरः सोय॑ सहदेवस्तवालुज!) ॥ 
सुकुमारीचरा यासीत्सुता काम्पिल्यभूपतेः । सुता दृठरथायाश्ष द्रौपदी द्रपदस्प सा ॥७८ 


अज्ञानीने निदान. किया अर्थात्‌ मैं दुगैधा और असुंदर हूं, मुझ्ते इस वेश्याके समान सौन्दर्य और 
वैभव प्राप्त द्वो एसा विचार उस अज्ञानी आर्थिकाने किया परंतु उस विचारसे अपनी मनोदृत्तिको 
जो कि सथे सुखसे दूर थी, घिक्कारा । मैंने जो दुष्ट मनसे पाप संचित किया है। वह्द मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो। इस प्रकार परम घोर तप उसने किया। तदनंतर आयुष्य समात्तिके समय ऋमसे उसने 
कषाय और दरीरका त्याग किया। शरीर छूटनेसे प्राणोंकी छोडकर वद् अच्युत स्वगमें उत्पन्न हुई । 
| ६८-७१ ॥ 

[ दुर्गैंधा अच्युत स्वर्गमें देवी हुईं ] जो पूर््रभबर्मे रोेमभूति ब्राह्मण था एसे अच्युत स्वर्गके 
सामानिक देवकी वह दुगधा मरकर आतिशय प्रिय देवी द३ | उसकी आयु पचपन पल्यकी थी | उस 
स्वगमें स्थित वह देवांगना और वे पांच सामानिक दे” सुखेच्छासे बिद्वार करते हुए मानसिक 
मैथुन सुख भोगते थे ॥ ७२-७३ ॥ 

[देवांगना द्रौपदी हुई |] तदनंतर वे सोमदत्तादिक »!-पुत स्वर्गसे च्युत होकर हस्तिनापुर नगरकें 
स्वामी राजा पाण्डुकी कुन्ती और मद्री रानीमें सत्पुत्रत्वक) प्राप्त हुए। पूर्व मबमें जो निर्भय सोमदत्त 
ब्राह्मण था वह तू इस भव युधिष्ठिर हुआ है। हे युत्रिष्टिर, पूर्व मवर्मे जो सोमिल ब्राह्मण तेरा भाई 
था वह अब तेरा निर्भय भीम नामक भाई हुआ है। भरुय सोमभूति ब्राह्मण जिसने शन्रुओंको 
जीता है एसा अर्जुन नामक तेरा भाई हुआ है। आप तीनों भाई तैलोक्यमें प्रसिद्ध और उन्नति- 
शाली हैं। जो पूर्व भबमें धनश्री ब्राह्मणी थी वह मद्री रानीसे उत्पन्न हुआ महान्‌ शूर नकुछ है। जो 
पूर्वभचमें मित्रश्नी ब्रह्मणी थी वह अब तेरा भाई सहृदेव हुआ दे। जो प्रूर्वभत्र्भे सुकुमारी थी ( दुर्गता ) 
वह कांपिल्य नगरके राजा द्रपद और रानी दृदरथा इन दोनोंकी पुत्री द्रौपदी हुई ॥ ७४-७८ ॥ 


है श॒नित्वता | 


शतुर्विज पंवे ४९१ 
अनया च ऊुतं भेयः पूर्वजन्मनि निर्मेलस | समित्या च तथा गुप्त्या बतेश बरमावतः ॥ 
तत्प्रभावादल जाता जातरूपसमधुतिः । भोगोपमोगमूयिष्ठा द्रोपदीयमभूद्भधुवि ॥८० 
इष्डा बसन्तसेनारूयां पषण्यपत्नीं सुरूपिणीम | यदजित त्वया पापं पूरंजन्सनि दुष्करम ॥८१ 
तत्ममावादियं जातापकीर्तिदृस्तरा झवि । द्रोपयाः पश्नमर्दृत्वसंभवा लोकद्वास्यदा ॥८२ 
मनसा वचसा वाचार्जितं यत्कम जन्तुना । तत्फलत्येव ताइक्षमरुप्त बीज यथा झुदि ॥८३ 
अठो दुष्कर्म संझुत्य कर्तव्यः छृतिना बृषः । यत्मभावाझूवत्येब सात संसारसंभवम्‌ ॥८४ 
यदचारि पुरानेन चारित्रं परमोज्ज्यलम | तस्मादुधिष्ठिरस्पास्य यश्ञो5्भृत्सयसंभवम्‌ ॥८५ 
अन्वभावि च भीमेन वैयाइस्य पुराभवे । तत्पभावदय्य जल्े बलिष्ठो वेरिदुजयः ॥८६ 
पार्थेन प्रथितं पूत्रे यद्यरित्र॑ पवित्रकम्‌ | तत्यभावदयं जातो धालुष्को धन्ववेदवित्‌ ॥८७ 
नागश्रीस्नेदतः स्निग्धोज्भूदूद्रौपयां धनंजय! । अतिस्नेहस्तु जन्तूनां जायते पूर्वसंभवः ॥८८ 
व भी त्युरा झृत्वा कमेनिनदेणक्षमम्‌ । तपश्न चेरतुश्ित्रं चरित्र दृकक्‍्समुज्ज्वलम्‌ ॥८९ 
त्मरभावादिमी जातौ आ्रातरों भवतामिदह । प्रसिद्धो झुद्धनइुलसहदेवो मनोहरों ॥९० 


इस द्रौपदीने पूर्वजन्ममें समितियोंसि, ग्रुत्ियोंते और ब्तोंसे तथा उत्तम बिचारोंसे निर्मल पुण्य किया 
था। उसके प्रभावसे यहद्द द्रौपदी सुबवर्णके समान अतिशय कान्तिवाली हुई तथा भूतल़में विपुल 
भोगोपभोगसे युक्त हुई है। ढे द्रौपदी, प्रूत॑जन्ममें सौन्दर्ययदी बसन्तसेना वेश्याको देखकर जो 
दुर्निवार पापबंध तूने कमाया है उसके उदयसे इस भूतलूमें तेरी दुस्तर अपकीर्ति हुई है । द्रौपदी पांच 
पतिवाली द्वो गई ऐसी छोकमें उपह्दास उत्पन्न करनेवाली अपकीर्ति तेरी हुई है। जैसा बीज बोया 
जाता है, वैसा फल उत्पन्न होता हैं। वैसे मससे, वचनसे और दारीरसे प्राणीने जो कर्म प्राप्त किया 
है वह फल देताही है अर्थात्‌ अशुभ कर्म बांधनेसे अशुभ फल और शुभ कम बांघनेसे शुभ फल 
मिलता है । इस लिये अशुभ कम तोडकर बुद्धिमानोंकों धमें-पुण्य कार्य करना योग्य है। क्योंकि 
उसके प्रभावसे सांसारिक सुख प्राप्त होता ही है ॥ ७९-८० ॥ 

[ युधिष्टिरादिकोमें विशिष्टता प्राप्त द्वोनेके द्वेतु ] इस युधिष्ठिरने पूर्न॑जन्ममें जो अतिराय निर्मल 
चारित्र पाला था उसके सत्यभाषणरूप फलसे इसका यश प्रगट हुआ। पूर्नभवर्मे इस भीमने 
वैयाबृत्य तपका अनुभत्र किया उसके प्रभावसे यह भीम वैरिओंके द्वारा अजेय और बलिष्ठ हुआ 
है। इस अर्जुनने प्ूत्र॑भवर्म जो पविन्न चारित्र प्रसिद्ध रीतीस पाला था उसके प्रभावसे यह धजलुर्वेदज्ञ- 
धनुर्धारी वीर हुआ। नागश्रीके स्नेहसे द्ौपदीर्मे अर्जुन स्नेद्वादु हुआ। प्राणियोंको जो अतिशय स्नेद्द 
उत्पन्न द्वोता है वह सब पूर्वभवसे उत्पन्न होता है॥ ८५-८८ ॥ धनश्री और मित्रश्री आह्मणियोंनि 
जो पूर्वकालमें कम नष्ट करनेमें समथे तप किया था तथा जो सम्यग्दशनसे उउ्ज्बलः चारिन्र पाला 
था उनके प्रभांगसे ये दोनों यहां इस भवमें आपके मनोहर और प्रसिद्ध झुद्ध नकुंड तथा सद्ददेव 


३९३१ पान्डपपुराशस्‌ 


इति पूर्वभवान्मव्या भाषिताध्जिननेमिना । निशम्य पाण्डवाअण्डा बधूवु! झान्तमानसा ॥| 
इति झ्ुभंपरिभावास्त्यक्तसंसारदाबाई, अधिगतजिनरावा झुक्तवैकारदावाः । 
... बरपरिणतिपावाः कर्मकेदारलावाः, जिनपतिकृतहावाः सन्तु सिद्ध सुधावाः ॥९२ 
कृत्वा ये सुचिरं तपों द्विजमवे लात्वा शिव शो भनस्‌ " 
हित्वा दुष्कृतसंचर्य वरदिवि प्राप्यामरत्व॑ श्ुभम्‌ | 
झब्त्वा तत्र सुसातपमुत्कटरस प्राप्ता नरत्वे जृपाः 
हत्वा बैरिगर्ण जयन्ति झ्ुवने ते पाण्डवाः पण्च वे ॥९३ 
दुर्योध्यान्युधि कौरवान्परबलान्दुर्यो धनादीनन्‍नृपान्‌ 
सान्त्वा संगरशालिनः सुरसमाः सद्यः श्रितास्ते हरिस्‌ । 
तत्साह्ाय्यप्रपाश्रिता वरसरिद्वाह सुततु क्षमाः 
ये संतीर्य महाम्बुधि बुधनुताः प्रापुः परां द्रौपदीम ॥९४ 
हति श्रीपाण्डवपुराणे भारतनाम्नि भइ्ारकश्रीज्युमचन्द्रप्रणीते ब्क्षश्रीपाल- 
साहाय्यसापेक्षे पाण्डवद्रौपदीमवान्तरवर्णनं नाम 


चतुर्विशतितमं पे ॥ २४ ॥। 


नाभके भाई हुए हैं ॥ ८९-९० ॥ इस प्रकारसे नेमिजिनेश्वरने कद्े हुए पूर्वभत्रोंकी सुनकर वे 
चण्ड पाण्डब शान्तचित्त हुए ॥ ९१ ॥ इस प्रकारसे जिन्होंने शुभ परिणाम धारण किये हैं, 
जिन्होंने संसाररूपी दात्रापस्‍्िका-वनाभप़्निका त्याग किया है, जिन्होंने नेमिप्रभुके मुखसे दिव्यध्वनि- 
द्वारा धर्मोपदेश छुना है, जिन्होंने कामक्रोधादिक विकार-भावोंक्ों जलाब्जलि दे दी है, जिन्होंने 
श्रेष्ठ शुद्ध परिणाम घारण कर स्वपरोंक्ो पवित्र किया है, जो करमरूपी खेतको मूछसे काटनेबाले 
हैं तथा जिनपति नेमिप्रभुम जिनकी भाक्ते है. ऐसे वे पाण्डव मुक्तिप्राप्तिक लिये हमें अम्ृतके 
समान होवें ॥ ९२॥ जिन्होंने आह्मणपर्यायमें दीधकाल तक तप करके सुंदर पुण्यका संचय 
किया, जिन्होंने पापसमूहकों छोडकर स्वर्गमें ( अच्युतमें ) शुभ अमरपना-सामानिकदेवपद 
प्राप्त किया। जिसमें अतिशय आल्डादक स्वाद है ऐसा उत्तम स्वगसुखय भोग करके जिन्होंने मनुध्य- 
पना प्राप्त किया। ऐसे वे पांच राजा-पाण्डत्र इस भूतलपर शब्रुसमूहकों मारकर निश्चयसे सर्वो- 
त्कूष जयको प्राप्त हुए हैं ॥ ०३ ॥ जिनके साथ युद्ध करना कठिन था, जिनके पास उत्कृष्ट सैन्य 
था अथवा जिनमें परवर विशाल सामरथ्य था, ऐसे दुर्योधनादिक राजाओंकों युद्ध शोभनेबाले 
जिन्होंने ( पाण्डबोने ) शान्त किया । जो देवके समान थे और शीघ्र जिन्होंने श्रीकृष्णा आश्रय- 
पक्ष लिया था। श्रीकृष्णका साह!य्य प्राप्त कर जो श्रेष्ठ नदीसमूहोंकों धारण करनेवाले छवणोद 
समुद्को तीरनेके लिये समय हुए तथा देव वा विद्वान्‌ जिनको नम्न हुए हैं, जिन्होंने उत्तम द्रीपदीकी 


..._. । पडयविंशतितम पर्व । 3 
झुभचन्द्राभितं पाश्वे श्रीपार्ल पालिताडिनम्‌ । नंनमीमि सुपार्श्ृस्थभव्यवर्ग सुपार्खगम ॥ : 
_अथ ते पाण्डवा नत्वा नेर्मि नअ्ननरामरम्‌ | विज्ञप्ति चक्रिरे ऋृत्वा पाणिप्मान्खमूधनि ॥२.. 
ज्वलइःखमहादादे देदव्यूदमद्दीरंदे | करालकालगदने संश्ष्यद्धिषणाजले ॥३ 
नानादुर्णयदुर्मागैदुगेमे भयदे तुणाम्‌ | अनेकक्रदुःकमंपाकसत्वे चरजने ॥४ 
दुष्टभावबिले भीमे संसारविपिने जनाः । वंश्रम्यते मयत्रस्ता विना त्वच्छर्ण विभी ॥५ 
नानाजन्मजलौबेन लक्षिताशासमूहके । क्ेशोभिंजालसंकीर्णे नानादुःकर्मवाडवे ॥६ 


प्राप्ति की वे पाण्डब इस भूतलमें उत्तम विजयओो प्राप्त ढोवे ॥ ९४ ॥ 
श्रीज्रझ श्रीपालकी साद्वाय्यतासे श्रीभट्टारक झुभचंद्रजीने रचे हुए भारत नामक 
पाण्डबपुराणमें पाण्डव और द्रौपदीके भवान्तरोंका वर्णन करनेवाछा 
चौबीसवां पर्व समाप्त हुआ ॥२४॥ - 
[ पश्चीसतरां पे ] 

शुभचन्द्राश्नित उत्तम चंद्रने अर्थात्‌ पौर्णिमाके चन्द्रदेनने जिनका आश्रय लिया है अथवा 
शुभचन्द्र भट्टारकजीने जिनका आश्रय लिया है। अथवा पुण्यकर्मरूपी चन्द्रने जिनका आश्रय 
लिया है, जो श्रीपाल-समत्रसरणादि-लक्ष्मीका पालन करने हैं, जिन्दोंने सन्‍्मागे दिखाकर प्राणियोंको 
पालन किया है, जिनके उत्तम पक्षमें-स्याद्गादरूप अहिंसा-धर्मम भन्यजन रहे हैं, जो 
अपने उत्तम पा4श्चर्म वियमान हैं अर्थात्‌ स्याद्राद, अहिंसा, परिग्रहत्याग, रत्नत्रय इत्यादि धर्मके 
पाश्रेमें-विभागोंमें हमेशा रहते हैं, ऐसे श्रीपार्थनाथ जिनेश्वरकों मैं बारबार नमस्कार करता हूं॥ १॥ 

[ नेमिग्रभुस पाण्डव दीक्षाग्रह्यण ] भवत्रणन सुननेके अनंतर जिनको मनुष्य और देव नम्र हुए दे 
ऐसे नेमिभगवानको नमस्कार कर तथा इस्तकमलोंको अपने मस्तकपर रखकर पाण्डत्र विज्ञति करने 
लगे॥२॥ जिसमें प्रज्वलित दुःखरूपी महद्दाज्वालायें इतरतत: फेली हैं, जिसमें देहोंके समृहरूपी 
वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, जो भयंकर शृत्युरूपी गुहासे युक्त है। जिसमे बुद्विरूपी जल सूखता है, नाना 
कुमतोंके आचारमागस जो दुर्गम हुआ है, मलुष्योंको जो भयंकर है, दिंसादिक अनेक दुष्कमंही 
जिसमें कर श्रापद हैं, जिसमें छोग कु रहे हैं, दुष्ट परिणामरूपी बरिलोंसे जो युक्त है ऐसे मयंकर 
संसाररूपी जंगरमें मयपीडित हुए सबे जन दे विभो, संरक्षक आपके बिना वारंबार भ्रमण कर रहे 
हैं ॥ ३-५.॥ अनेक गतियोंमें जन्मरूप्री जलप्रवाइसे जिसने दिशाओंका उछंधन किया है, जो 
अनेक दुःखरूप तरंगसमूहोंस भरा हुआ है, और अनेक दुष्टकर्मरूपी बडवानल जिसमें हैं, 


- ईर४ पाण्डवर्षुराणस्‌ 

प्रोदताद्भुतदुर्भावविसारिषिसरान्तरे । भवाम्बुधो जनानां त्व॑ नाबायसे चर तारणे ॥७ 
भवान्धकूपतो दत्ता धर्महस्तावलम्बनस्‌ । अस्मानुद्धर धर्मेश पतितान्पापकर्मतः ॥८ 

दक्ष क्षिप्रेण सदीक्षां देक्स्मम्यं झ्रुभावद | त्वत्मसादेन देवेश वयं लिप्सामहें शिवम्‌ ॥९ 
दक्तता संसारकान्तारे बृपारूयसामदायिकमू । अस्मान्यापय वै क्षिप्रं मोक्षक्षेत्रे वमध भोः ॥१० 
इति संप्राथ्ये थ्ूमीशा जिन॑ दीक्षासमुच्यताः । ददुः पृत्राय सद्राज्य प्राज्यं भूरिनरेः स्तुतम्‌ ॥ 
वह्चान्द्शापिधास्श्रीघ्र ग्रहनिष हतात्मनः । क्षेत्रवास्तुदिरण्यादीस्तत्यजुस्ते परिग्रहान्‌ ॥१२ 
मिथ्यात्ववेदरागांथ पड़ास्थादीन्सुपाण्डवाः । कपायानत्यजंश्रिचाचतुरो उ्भ्यन्तरोपधीन्‌ ॥ 
जिनाज्ञया सप्ुन्भूल्य चम्चूर्यान्कवसंचयान्‌ । त्रयोदश्वि्ध इत्त जग्रहुः पाण्डुनन्दनाः ॥ 
राजीमत्यारिंकाम्पर्ण इुन्ती दित्वा सुझुन्तलान्‌ । सुभद्रया च द्रौपदा संयम परमग्रहीत्‌ ॥ 
अन्ये भूपास्तथा वध्चों भूरिशो5न्याः सु्संयमम्‌ । जगूहुर्भावती भज्या भवभीता भयापह्ाः ॥ 
युविष्ठिरों मरिष्ठोज्य विशिष्टोजनिश्वजितः । निपुरं मोहमछ हि जिगाय जमतां गुरु: ॥१७ 


उत्पन्न हुए आश्वर्यकारक अशुभ परिणामरूपी मत्स्योंका समूह जिसमें हैं, ऐसे भवसमुद्रमें दे प्र भो 
लोगोंको तारनेकरे लिये आप नौकाके सप्तान है ॥ ६-७॥ हे प्रभो, हम पापकर्मसे संसाररूपी 
अंधकारमय कूपमें पडे ढें, द्वे धर्मके स्वामिनू, आप हमें धमहस्तका आश्रय देकर हमारा उद्धार 
करें | दे चतुर प्रभो, हमारा शुभ कार्य करनेवाली उत्तम दीक्षा हमें आप दीजिये। हे देवोंके ईश, 
आंपकी कृपासे दम मोक्षका चादते हैं ॥ ८-९,॥ हे प्रभो, इस संसाररूपवनमें आज धर्मका साद्वाय्य 
देकर दम लोगोंको आप शीत्र मुक्तिक्षेत्रको पोहांचा दो ॥ १० ॥ उपयुक्त प्रकारसे दीक्षा लेनेके लिये 
उद्यत हुए पाण्डबोने प्रभुको विज्ञप्ति की। उन्होंने अनेक मलुष्योंसे प्रशंसनीय उत्तम नीवियुक्त राज्य 
अपने पृत्नको दिया॥ ११॥ मिथ्यात्व, ख्रीबेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद हास्य, राति, अरति, शोक, भय- 
जुगुप्सा तथा क्रेष, मान, माया और लोभ ऐसे चार कषाय ये सब अन्‍्तरंग चौदढ़ परिप्रद हैं , 
नेमिप्रभुकी आज्ञासे इनको नष्ट कर तथा केश-समूहको ( मूछे, दाढी और मस्तकके केशोंका ) 
लोंच करके पाण्डवोंने पांच महात्रत, तीन गुप्तियां और पांच समितियां ऐसा तेरद्द प्रकारका 
चारित्र धारण किया ॥ १२--१४॥ 


[ कुन्त्यादिकोंका दीक्षा-ग्रहण | कुन्तीमातान झुभद्रा और द्रौपदीक साथ राजीमति आर्सि- 
काके पास जाकर केशलछोंच किया और आर्थिकाओंका उत्तम संयम धारण किया ॥ १५॥ अन्य 
राजगणने तथा अन्य बहुत बल्लियोंने जो कि संसारसे भगयुक्त और संयमके भयसे दूर तथा भब्य 
थे भावसे-मनःपूर्वक उत्तम संयमप्रहण किया ॥ १६॥ विशिष्ट निर्मेठ परिणामवाले अतएव 
गरिष्ठ-सश्रेष्ठ, अनिष्ट परिणामोंसे रहित युधिष्ठिर मुनिराजने निष्ठुर मोहमछको जीत दिया और 


पञविय पढे १९% 


भवारिसंगमे भीमः पापभीतो भयच्युत! । बिभेद पूर्ववक्षब्यों भावुको भव्यसंपदास ॥१८ 
धनेजयो दधो चिस्ते छुक्तिवर्दू सुबन्धुराम्‌। आराध्याराधनां घीमान्छृत्या सह सप्युद्धरः ॥ 
माद्रेयो निद्रया ध्क्तो द्रव्यपर्यायवेदको । द्रब्योपाधिपरित्यक्तो चेरतुअरणं चिरम्‌ ॥२० 
महावतानि पश्चैव तथा सम्रितयः पराः । पश्चेन्द्रियनिरोधाअ परमावश्यकानि पट ॥२१ 
लोचोअ्चेलत्वमस्नानं तथा भूक्षय्न महत्‌ | अदन्तधावन चेव स्थितिह्वक्ल्येकमक्तके ॥२२ 
अमृून्मूलगुणान्पूलान्समीयु) झमनोन्प्ुखाः । महामत्या महान्तस्ते पुनयः पथ्त्च पाण्डवाः ॥ 
नानोत्तरमुणान्भव्या भावयन्तः सुधर्मिणः । दधुर्ध्यान सुधर्मारूय सुधीरास्ते तपोधनाः ॥ 
तिसृभियुप्रिमिर्गुप्ता गुप्तात्मानः सुगौरवाः । गुणाग्रण्यः सुगायन्ति द्वादशाज् इनीश्वरा! ॥ 
खबीरय प्रकटीकृत्य विकटाः संकटोज्शिताः । विफर्ट निकटे तस्य नेमेश्रेरः पर तप! ॥२६ 


वे जगतके गुरु-मान्य हो गये ॥ १७ ॥ पापसे डरनेबाले, भयकमसे रद्वित अर्थात्‌ मुनित्रत पाल- 
नेमें सिंहद्ृत्ति धारण करनेवाले, कल्याण करनेवाली संपत्तिको- रत्नत्रयको प्राप्त करनेवाले भव्य ऐसे 
भीम मुनिराज संसाररूप शन्रुकी संगतिके लिये भयंकर थे अर्थात्‌ संसार-शन्रुका नाश करनेवाडि 
थे उन्होंने पूर्ववत्‌ गशृद्वस्थावस्थामे जैसे शाज्रुओंको जीता था अब मुनिअवस्थाम उन्होंने मोहरूप 
शत्रुको जीत लिया ॥ १८ ॥ धीमान्‌-निपुण, समुध्दुर-मोहकी धुराको अपने कंधेपरसे इृटानवराक्े 
धनंजय मुनिराजने सम्यग्दशनादि चार आराधनाओंकी आराधना करके अतिशय सुंदरी ऐसी मुक्ति- 
बघूको संतोषके साथ अपने मनमें घारण किया ॥ १९ ॥ मद्रीके पुत्र नकुछ और सहृदेव य दोनों 
मुनिराज निद्रा स्नेहादि प्रमादोंस रहित होकर जीबादि द्रव्योंक गुण और पर्यायोंके स्वरूप जाउने 
लगे । बस्नादि वाद्य परिग्रहके त्यागी होकर उन्होंन दीघेक्राल तक तपश्चरण किया ॥ २० ॥ अहिंसा 
दिक पांच महात्रत, ईर्यासमित्यादि पांच निरतिचार समितियां, पांच इंद्रियोंका संयम, सामायिकादि 
उत्तम छह आवश्यक, लोंच, नम्मता, अस्नान-स्नानका त्याग, भूमिपर शयन, दन्त-घावन नहीं 
करना, खडे होकर भोजन करना, एकवार भोजन करना ऐसे मुख्य मूछ्युणोंकी समताक प्रति 
उन्मुख हुए, महाबुद्धिस महाको धारण करनेत्राले पंच पांडवोंने धारण किया ॥ २१-२३ ॥ 
उत्तम यतिधम धारण करनेवाले, बोर, तपरूपी धनका संचय करनेत्राे वे भव्य मुनिराज नाना 
उत्तम गुणोंको धारण करनेका अभ्यास करने छगे तथा उन्होंनें सुधम नामका ध्यान धारण किया | 
अर्थात्‌ आर्तष्यान और रौद्गध्यानको छोड मोक्षके कारण धमध्यानका चिन्तन वे करने छगे ॥ २४ ॥- 
तीन गुप्तियोंसे गुप्त: संराशषित, जिन्होंने अपन आत्माका विषयासे रक्षण किया है अर्थात्‌ जिते।द्विय, 
मद्दान्‌ गुणोंके गौरबसे शोभनेवाले, गुणोंस मुनिसमाजमें अगुआ ऐसे वे पाण्डब मुनिराज आचा- 
रादि द्वादशांगोंका अध्ययन करने छगे। संकटोंसे रद्षित, तपर्मे विकठ अर्थात्‌ ढृढ़ ऐसे पाण्डबोंने: 
अपना सामर्थ्य अगठ करके उन नेमिप्रभुक्के चरणमूलम उत्तम-निरतिचार और कठिन तप किया। 


4१९६३ डे 02 8.52. 


बह्ठाशमादिमेदेन क्षपणां क्षपणोधताः । कमेणां चक्िरे नित्यमनाश्रन्तो नरोत्तमाः॥२७ 
डार्निशत्कबला नृणामादारों गदितो जिनेः । तनन्‍्न्यूनतावमोदर्य दधुस्ते देहदाहकाः ॥२८ 
वत्मेंकबेइ्मवीध्यादिश्रतिन्षा याशनेच्छया । सुवृत्तिपरिसंख्यानं कु्न्तो मोजन व्यघुः ॥ 
मिर्विकृत्या रसंत्यागकाओ्जिकामेन पारणाम्‌ । कुर्वाणाश्र रसत्यागं तपस्तेपुम्चेनीखराः ॥३० 
झून्यागारे गुद्दायां च बने पिठ्बने तथा । निःकुंटे कोटरे भ्रूध्रे निजेने जन्तुवर्जिते ॥३१ 
भयदे भयसंत्यक्ताः सिंहा इब सपयुद्धराः । झुर्वाणाः संस्िति भेजुविंविक्तशयनासनाः ॥३२ 
चत्बरादिषु देशेषु ममत्व चपुषः परम्‌ | हित्वा ते संदघुर्भव्याः कायक्लेशामिध॑ तपः ॥३३े 
बाह्मं तपश्नरन्तस्ते पढ़िघ वधवर्जिताः । विविर्ध विविधोपायैस्तस्थुस्ते पर्वतादिषु ॥३४ 
आलोचनादियेदेन ग्रायश्वित्त व्यधुमुंदा | दशधा चिंद्िशुद्धथर्य बतशुद्धथथमाशु ते ॥३५ 
चतुर्घा बिनय॑ तेनुदेशनज्ञानगोचरम्‌ | मुनयः पाण्डवाः प्रीताआारित्र चौपचारिकम्‌ ॥३६ 
आचार्यादिप्रभेदेन वेयावत््यं विशुद्धिकृत्‌। दशथा ते चरान्ति सम चारित्राचरणोद्यताः॥३७ 


[ पाण्डबोंका दुर्घर तपश्चण ] पश्ठ-द्यो उपत्रास, अष्ट-तीन उपवास, आदि शब्दसे दशम 
चार उपवास, द्वादश-पांच उपवास इत्यादि उपब्रास करनेमें उद्युक्त निराह्मारी वे अ्रेष्ठ पुरुष हमेशा 
कर्मोका क्षय करने छगे। जिनेश्वरोंने बत्तीस घास प्रमाण आह्वार पुरुषोंका कद्दा है। परंतु देहको 
दरध करनेवाले-देढको सुखानेवाले प.ण्डबोंने बत्तीस ग्राससे न्‍्यून अर्थात्‌ एकत्तीस, तीस, उनत्तीस 
घासोंसे लेकर एक ग्रास तक आद्वार ठेनेका अवमोदर्य तप किया | एक मार्ग, एक घर, एक गली 
इत्यादिकद्दीमें में आहार ग्रहण करूंगा ऐसी आहारकी इच्छासे प्रतिज्ञा करना उसे वृत्तिपरिसंख्यान 
कद्दत हैं। ऐसा दृत्तिपरिंसह्यान तप करते हुए वे भोजन करते थे। जिससे जिह्ा 
और मन विक्षत होते हैं. ऐसा जो आहार उसको छोडकर वे मुनिराज, नीरस आहार लेते ये 
गुड धी आदिक रखोंका त्याग कर आह्वार छत थे। तथा कांजिकानसे पारणा करते थे | इस प्रकार 
रसपरिवत्यमाग तप उन्होंने किया। शून्यागारमें-मिनका कोई स्वामी नहीं है ऐसे मकान, गुहा- 
इ्मशान, तथा उपवन, बृक्षोंकी कोटर, पर्वत इत्यादि निर्जन और जनन्‍्तुर्वद्वेत तथा भीतिदायक 
स्थानमें सिंहके समान निरभेय और घेयवान्‌ व पाण्डब्र मुनि एकान्त स्थानमें शयनाओ्न तप करते 
हुए रदने छगे | मैदान, पर्वतका शिखर और नदीका तट इत्यादि स्थानों शरीरपर स्नेद् छोडकर उन 
भब्योंने कायक्रेश नामक तप धारण किया । विविध उपायेंस विविध छह प्रकार्रोका बाह्य तप करनेवाले 
हिंसावर्जित प्रूणे अद्िंसक मुनिराज पर्वतादिकोंपर रहने लगे | २५--३४ ॥ जिसके आल्ेचनादि दस 
भेद हैं ऐसा प्रायश्चित्त नामक तप आत्मशुद्धि तथा बतशुद्धिके लिये व शीघ्र करते ये | ज्ञानबिनय, 
दरीनबिनय, चारित्रविनय और उपचारबिनय ऐसा चार प्रकारका विनयतप स्नेहयुक्त पाण्डव 
मुनि करते थे। आचार्य, उपाध्याय, तपस्त्री, साधु, ग्लान, गण, कुछ, संघ और मनोज ऐसे दस 
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वबाचनाप्रच्छनाम्नायानुप्रेशाघमंदेशनाः । इति ते! पश्चघा दप्ते खाध्यायो ध्यानसिदये ॥ 
कायादिममतात्यागो व्युत्सम॑स्तु सुनिभलः । दश्ने वैनिजेने देशे कायात्ममेददर्शिमिः ॥३९ 
धर्मध्यानं चतुर्घा ते दधुः संसिदशासनाः । आज्ञापायविपाकारूयसंस्यानविचयास्यया ॥|४० 
शुक्ल शुक्लामिध वीराः पृथवत्वेन वितकंणाम । वीचारेण प्रकुर्वन्ती दधुध्योन बुधोचमाः ॥ 
एवमाम्यन्तरं द्वेघा दधतः पद्विघं तपः | कमाणि शिथिलीचकुमेरुदाथ यथोरगान्‌ ॥४२ 
तपसस्तु प्रभावेन प्रभवन्ति न हृद्थथाः । तेषां समृद्धयों भेज! सामीप्यं वितरेधा अपि ॥४३ 
मैत्यं सर्वेषु स्वेषु दधाना धर्मधारिणः । गुणाणिकेषु जीतेषु प्रमोद ते दधुप्ुवम ॥४४ 
छिश्जीवेषु कारुष्यं कुबेन्तः कृपयाड्षिता! । माध्यस्थ्यं विपरीतेषु चकरिरे ते मुनीश्वरा! ॥४५ 


प्रकारके मुनियोंके भेदसे दस प्रकारका आत्मशुद्धि करनेवाला बैयाइत््य तप चारिन्रके आचारणमें 
उद्यत पाण्डव मुनि करने छगे। ध्यानकी सिद्धिके लिये वाचना, ग्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और 
धर्मो देश ऐसा पांच प्रकारका स्वाध्याय तप उन्होंने घारण किया। शरीर और आत्मा इनमें भेद 
देखनेवाले उन मुनिराजोंने शरीर, कमण्डलु आदिके ऊपरकी ममताका त्याग क्रिया और आत्मामें 
वे खुनिश्चक रहने छगे। इस ग्रकार उन्होंने व्युत्सगतप निजनवनमें घारण किया ॥ ३५-३९ ॥ 
जो जिनेश्वरकी आज्ञाकों पालते थे ऐसे पाण्डबोंने आज्ञाविचय, अपायत्रिचय, विपाकविचय और 
संस्थानतविचय नामके चार धर्मध्यानकों धारण किया। जीवादितत्तोंकी सूक्ष्मता जो जिनेश्वरने 
कद्दी, वही सत्य है, ऐसी चिन्ता करना, आज्ञाविचय है। संसारकारण ऐसे मिथ्यात्वसे इन जीबोंका 
कैसा उद्घार होगा ऐसा विचार करना अपाय विचय हैं। कर्मक्की सत्ता, उदय बंधका विचार करना 
विपाकविचय है तथा छोकऋसंस्थानका विचार करना संस्थानाविचय है। कषायका उपशम होनेसे 
अथवा क्षय होनेसे शुहुृध्यान द्वोता है। विद्वदृत्तम और वीर ऐसे पाण्डबोंने प्रृथकत्तसे वितर्क और 
वीचार करते हुए शुक्ृष्यान किया। प्रथक्त्ववरितक-बीचार नामक पहिला शझुकृष्यान है, उसमें अर्थ 
परिवन, व्यंजन-शब्दपरिवितेन, तथा योग, मन, वचन और कायथोगका पत्िर्तन होता है और 
श्रतज्ञानके विषयरूप आत्मादि वस्तुका एक्राप्रतास चिन्तन होता है ॥ ४०-४१ ॥ जैसे गरुड 
सर्पोंको शियिल करते हैं, वैसे अंतरंग तप और बढ़्िरिंग तप धारण करनेवाले पाण्डबोने कर्म 
क्िधिरू किये। तपश्चरणके प्रभावसे उनको हृदय व्यथित करनेवाली को£भी बाथा नहीं होती थी। 
तथा विक्रियादिक अनेक ऋद्धियांभी उनके पास आई अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त दो गईं ॥ ४२-४३ ॥ 

[ मैक्रयादिक भावनाओंसे उपसर्गादि सहन ] संपूर्ण प्राणिमात्रमें मैन्नीभाव धारण करनेवाले 
यतिधमंधरारी पाण्डबोंने रत्नन्रयसे अपनेसे उत्कृष्ट मुनियोके त्रिषयमें प्रमोदभावना इृढतया धारण 
की। किसीको दुःख नहीं दो ऐसी मैन्नीभावना मनमें धारण की। कृपासे युक्त द्ोकर रोगादि- 
कसे पीडित जीबोंपर दया करते हुए उन मुनीश्चरोंने कारुण्यमावबना धारण की तथा विपरीत- 

को. ६३ 
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भावयन्तो निजात्मान शुद्ध बुद्ध निरओ्जनप्‌ । एतामिर्भावनामिस्ते स्थिर॑ तस्थुः स्विराक्षयाः 
रत्नत्रयम्यं ज्योतिरजायत मद्दोज्ज्ञलम्‌ | तेषां मोदद्रमो येन समूर्ल नाशमाप्लुयात्‌ ॥४७ 
तियेडूमर्त्यामरप्रासुकृतांस्ते विषुलाशया! । उपसर्गान्सहन्ते सम ब्लुद्धाचिन्मयतां गताः ॥४८ 
क्षुत्पिपासासुश्नीतोष्णदेशादी थ॒ परीपहान्‌ । द्वार्विश्ञति सहन्ते सम श्ुुनयो5मलमानसाः ॥४९ 
अग्रमत्ता महाघीराश्रन्ति चरण परम्‌ । अक्षचर्यपराः पूता निरभयाः कुम्मिनो यथा |।५० 
विशुद्धबुद्धि चेतस्काः सुसंयमसमावृताः । क्षीणमोद्दाः प्रमादप्ता ्यानध्वस्ताघसंचयाः ॥५१ 
बिरहन्तः समासेदुः सोराष्टे ते च नीवृति । शत्रुंजयगिरो शीघ्र कदाचिवृष्यानसिद्धये ॥५२ 
तस्योत्तज्नसुमद्ञेषु तस्थुस्ते ध्यानसिद्धये | कायोत्सगेविधो घीराः स्मरन्‍्तः परमे पदम्‌ ॥५३ 
आतापनादियोगेन तपस्यन्तः पर॑ तपः। घोरोपस्गंसदन समर्थाः सिद्धिसाधका! ॥५४ 
अनक्षरं पर छुद्धं चिन्मात्र देहदूरगम्‌ | ध्यायन्तस्ते परात्मानं तत्र तस्थुस्तपोधना; ॥५५ 
निर्ममत्वपदभ्राप्ता निर्मला मानसे सदा । यावत्तिष्ठन्ति योगीन्द्रास्तत्र ते पाण्डुनन्दनाः ॥५६ 


मिथ्यादृष्टिओर्में माध्यस्थ्यमात्र धारण किया था। इन भात्नाओंसे अपने मनको उन्होंने स्थिर 
किया तदनंतर शुद्ध, प्रूणे ज्ञानमय और कर्ममलरहित ऐसे निजात्माका चिन्तन करनेवाले थे 
पाण्डव मुनि स्वस्व॒रूपमें स्थिर रहे। ऐसे आत्माचिन्तनसे उनकी र्नत्रयपूर्ण चैतन्यज्योति अत्यंत 
निर्मल हुईं। जिससे उनका मोहरूपी वृक्ष समूल नष्ट हो गया ॥ ४४७--०७॥ विशाल परिणामशुद्धि 
धारण करनेवाले शुद्ध चेरन्यमय अवस्थाको प्राप्त हुए वे पशु, मनुष्य, देव और अचेतन पदार्थेसि 
दोनेवाले चार प्रकारके उपसग सहन करने छगे। निर्मल हृदयबाले उन मुनियोने भूग्ल, प्यास, 
शीत, उष्ण, दंशमशक आदिक बाईस परीषद्योंको सहन किया ॥ ४८-४९॥ उनका मन विक- 
थादिक प्रमादोंसे रद्वित हुआ | वे महाघेंयबरान्‌ थे। उत्कृष्ट चारित्रक धारक और अक्षचयंमें तत्पर 
रहनेसे पवित्र थे। जैसे हाथी निर्भय द्वोत हैं, वैसे वे.निमेय थे। उनका मन निर्मल ज्ञानवाला 
हुआ, वे उत्तम संयमस युक्त थे । उनका मोह क्षीण हुआ था। उनके प्रमाद नष्ट हुए थे और ध्यान- 
के द्वारा उन्दोंने पा्पोका नाश किया था॥ ५०-५१ ॥ 

[ पाण्डवोंकों घोर उपसग ।] विद्वार करते हुए वे पाण्डव कदाचित्‌ सौराष्टू देश शन्नुंजय 
पर्वतपर ध्यानसिद्धिके लिये शीघ्र आये। कायोत्सगैविधिमें धैर्यवान्‌, उत्तम ऐसे श्रुतज्ञानके पर्दोका 
स्मरण करनेबाले वे मुनिरात ध्यानसिद्धिके लिये शर्नृंजयगिरिकि अय्युक्ष शिखरोंपर खड़े द्ोकर 
आत्मचिन्तन करने छगे। आतपनादि योग धारण कर उत्तम तप करनेवाले, भयंकर उपसर्ग सहन 
करनेमें समर्थ, सिद्धिके सावरकर ऐसे वे तपोधन मुनि अबिनाशी, अतिशय दुद्ध, चैतन्यमय, देढ- 
रद्वित उत्तम आत्माका-परात्माफा चिन्तन करते हुए उस परत्रतार कायोत्सगर्में लीन हुए ॥ ५२-७८५॥ 
दमेशा मनमें निर्मल, निर्ममलकी अवस्थाकों धारण किये हुए मद्दायोगी वे पाण्डुपुत्र जब वहां 


पशर्विस पद. ४९९ 


ताबदायाद्विरी तत्र कूरः कुयंघरः झठः । खलः कौरवनाथस्य मामिनेयो गुणातिगः ॥ ५७ 
निरीक्ष्य पाण्डवान्‌ धर्मध्यानस्थान्‌ दुष्टमानसः । निहन्तुसुधतस्तावश्चिन्तयम्रिति मानसे ॥५८ 
मदीयान्मातुलान्दत्वा मदमत्ताः सुपाण्डवाः । इदानीं दे क् यास्यन्ति मया दृष्टाः सुदैवतः ॥ 
अघुना प्रतिवेरस्थ संदानेज्वसरों मम । योमारूढा इमे किंचिन्न करिष्यन्ति संगरम्‌ ॥६० 
ततः पराभवं कृत्वा हन्मीमान्मानश्ञालिनः । वाच॑यमान्यमाधारान्वलिनो5पि बलच्युतान्‌ ॥ 
आयसाभरणान्पाशु पराकाराणि पोडश । प्रज्वलन्ति ज्वलइृछ्विवर्णान्‍्यसावकारयत्‌ ॥६२ 
लोदजं झुक मू्नि ज्वलज्ज्वालामयं दधो। कर्णेषु कुण्डलान्याशु तेषां दवारान्‌ गलेषु च॥ 
करेषु कटकान्कुद्ध आयसान्वहिदीपितान्‌ | कटीतटेषु संदीक्रकटिसज्नाण्यसत्रयत्‌ ॥६४ 
पादभूषाः सुपादेषु करशाखासु मुद्रिकाः | आरोपयद्विकल्पात्यो विकलो वृषतों मृशम्‌॥६५ 
तदड्रसंगतो भूषावह्डिः संप्रज्वलन्त्रपु: | ददाह दाहयोगेन दारुणीवर पराणि च ॥६६ 
आयसाभरणा ्ेषाभिजेगाम धनंजयात्‌ । धूमो5न्धकारकद्लेदास्योगाद्रथा स्फुटस्‌ ॥६७ 


घ्यानमें लीन थे, तब क्रूर बक्रचित्तवाला ( शठ ) दुष्ट, गुणोंसे दूर ऐसा दुर्योधनके बद्विनका पुत्र 
जिसका नाम कुर्सघर था वहां आया ॥ ५६-५७ ॥ पर्मष्यानमें छीन हुए उन पाण्डबॉको देखकर 
दुष्टहदयी कुर्यंघर उनको मारनेके लिये उद्यक्त हुआ। तत्यूत्र उसने मनमें ऐसा विचार किया-- 
» मेरे मामाओंकोी मारकर ये मदोन्मत्त पाण्डव यहां आये हैं; परंतु अब कहां जायेंगे ! खुदैवसे मैंने 
इनको देखा है। अब प्रतिवरका बदला लेनेका मुन्ने अवसर प्राप्त हुआ है । ये इस समय योगमें- 
ध्यानमें आरूढ़ हुए हैं| इस समय ये मुझसे कुछभी युद्ध नहीं करेंगे । इस लिये मानशाली, मौनी 
महात्रतधारी, बलवान परंतु बल्च्युत एस इन मुनियोंका पराभव करके में इनके प्राण हरण 
करूंगा ” ॥ ५८-६१ ॥ उस कुर्यंधरने छोढ़ेके सोलह प्रकारके उत्तम आकारबाले आभूषण बन- 
वाये जो- ज्वालायुक्त और उज्ज्बछ अम्निक्रे वणसमान छाल थे। उन मुनियोंके मस्तकपर जिसकी 
प्रकाशमान ज्वालायें इधर उधर फैलती हैं ऐसा छोढेका मुकुट उसने स्थापन किया। कानोर्मे कुंडल, 
तथा उनके गलोंमें हार शीघ्र स्थापन किया। अभ्रिस प्रदीत ऐसे लोहके कड़े उनके हार्थो४ उस 
क्रोधीने पहनाये, तथा उनके कमरोंमें करधौनीयाँ बांधी गईँं। उनके चरणोंमें पादभूषण, और 
उनके हाथोंकी पांचो अगुलियोंमें मुद्रिकायें अनेक त्रिकल्प करनेवाले और धमंसे अत्यंत दूर ऐसे 
कुरयंधरने पहनाई ॥ ६२-६५ ॥ 

पिरमेष्टिओंका चिन्तन] अग्नि जैसे अपने दाह्गुणसे उत्तम लकडियोंका जलाता है बैसे पाण्डबोंके 
दागरसंसमंसे ज्वालाबुक्त अलंकारोंका अग्नि उनके शरीरोंको जलाने छगा। लोहेके अलंकारोंका संबंध 
दोनेपर घनंजयमे-अर्जुनसे अंधकार करनेवाला धूम प्रगट हुआ जैसे अभ्निमेसें घूम प्रगट दोत्म दे। जब 
उन भ्रेष्ठ पाण्डबोने अपने देह जलने लगे हैं ऐसे देखा तब वे उसको बुझ्नानेके लिय प्यानरूपी पानीका 


७०० पाण्डवपुराणस्‌ 


ज्वलन्ति ते तदा वीक्ष्य वपूंषि वरपाण्डवाः | विध्यापनहूते दृध्युस्तस्थ ध्यानजल् हृदि ॥६८ 
जिनसिद्धसुसापण्यिद्धसद्मेवर मजलम्‌ । चतुर्लोकोत्तमांणिचे दधुस्तच्छरणानि व ॥६९ 
ज्वलते ज्वलनो देहाब्ज्वालयन्‌ विपुलात्मकः | नात्मनः सत्कुटीयेडश नमस्तत्समाश्रितम्‌ ॥ 
मूर्तास्तु पावका मूर्ताज्ज्वालयन्त्यजसंचयान्‌ | न चात्मनों यथास्मार्क सदशाः सबद्शान्परा॥। 
शुद्ध! सिद्धः प्रबुद्धध निराकारों निरक्षनः | उपयोगमयो श्वात्मा ज्ञाता द्रश्टा निरलयः ॥। 
त्रिधा कमविनिप्ेक्तो देहमात्रस्तु देहतः | भिन्नोज्नन्तसुबोधादिचतुष्टयसमुज्ज्वलः ॥७३ 
इति ते स्वात्मनो रूप स्मरन्‍्तः शुद्धमानसाः । इक्षांचऋरनुग्रेश्षा विपक्षश्यदेतवे ॥७४ 
क्षणमात्रखिरं लोके जीवित्यं नृणां सदा । अभ्रवद्धिअमस्तत्न स्थायित्वेन कथ्थ भवेत्‌ ॥७५ 
शरीर चश्लं इक्षच्छायावधौवन मतम्‌। जलबुद्धदवद्विद्धि वित्त च जलदोपमम्‌ ॥७६ 


मनमें चिन्तन करने छगे॥ ६६--६८॥ श्रीजिनेश्वर, सिद्धभगवान्‌,साधु (आचार्य, उपाध्याय और साधु) 
तथा जिनधर्भ येहि संसारमें उत्कृष्ट मंगल-पापनाशक और पुण्यदायक हैं, ऐसा पाण्डब्रोंने मनमें विचार 
किया। ये हि जगतमें सर्वोत्तम और शरण हैं ऐसा समझकर उन्होंने उनको इृद्यमें घारण किया ॥ ६९, ॥ 
अतिशय फैला हुआ और देहोंको जछाता हुआ यह अप्नि हमारे आत्माओंको नहीं जलाता है। जैसे 
अप्नि श्षोपडीको जलाता है परंतु उसके आश्रयसे रहनेवाले आकाशको नहीं जल्ण सकता है। वैसे 
अमूर्त आत्माको अप्नि जलानेमें असमर्थ है। अप्नि मूर्तिक होनेसे मूर्तिक शरीरसमृह उससे जछता 
है। परन्तु हमारी आत्मायें उनसे नंहीं जञ्ती हैं। क्योंकि समान सदृश चीज अपनेसे भिन्न चीज- 
पर अपना प्रभाव प्रगठ करती है। आत्मा शुद्ध है, कर्माष्टक रहित, सिद्ध है, ज्ञानमय और अमूते 
( निराकार ) है। कमेलेपरद्धित है। ज्ञानदशनोपय्रोगमय, ज्ञाता-चराचर वस्तु जाननेवारा, और 
द्रश-समस्त वस्तु देखनेवाला, अविनाशी द्वव्यकर्म -ज्ञानावरणादिक, भावकम रागद्रषादिक और 
नोकम दारीरके और कमके उपकारक इतर आद्वारादिक पदाय इन सबसे आत्मा भिन्न है-रहित 
है। आत्मा देहके संयोगस देहप्रमाण है परंतु देहसे भिन्न अनंत ज्ञान, दशन, सुख और वीयसे 
उज्ज्बल है। इस प्रकार अपने आत्माके स्व॒रूपका चिन्तन करनेवाले शुद्धहदयी वे पाण्डव मुनि 
विपक्ष-कर्मके क्षयके लिये अनुप्रेश्षाओंको देखने छगे-विमश करने छगे || ७०-७४ ॥॥ 

[ पाण्डवोंका अनुप्रेक्षाचिन्तन अनित्यानुप्रेक्षा ] छोकमें मनुष्योक्रा जीवन सदा श्षणमात्र 
स्थिर रहनेवाठा है। यदि वह नित्य होता तो भेघोंके समान उसमें बिलास नहीं होता। अर्थात्‌ 
मेथ जैसे देखते देखते न्ट होते हैँ वैसे मनुष्य नष्ट नहीं होते । परंतु मनुष्य क्षणमें नष्ट होते हैं 
अतः उनमें भेघके समान त्रिदास दीखता है। शरीर वृक्षकी छायासमान चंचल है, तारुण्य पानीफे 
बबूलेके समान है अर्थात्‌ शीघ्र नष्ट होता है और घन मेषके तुस्य दहै। मेघ ज़ैसा बिलीन होता है 
वैसा धनमी नष्ट होता है। यदि चक्रत्रतियोंक्रेमी विधय-पंचेन्द्रियोंके भोग्य पदार्थ नष्ट होते हैं तो 


पश्चविंश्व पर ५०१ 


विषया यदि नइयन्ति चक्रिणामपि का कथा । 

अन्येषां तु स्वयं त्याज्या विदद्धि! शिवसिद्धये ॥७७ 
नश्वरेण शरीरेण साध्यमत्राविनश्वरम्‌ । पद श्रतिमया साध्यअन्द्रो वा चन्द्रिकालयः ॥७८ 
न किंचिच्छाश्वतं लोके विधते निजजन्मिनम्‌ । विहायेन्द्रधनुस्तुल्यं दृष्टमात्रप्रियं परम ॥७९ 
के कस जीवित दृ्ट मरतादेथ चक्रिणः । कि ताम्यसि तदथे कि सफल वा क्षणं नय ॥ 

अनित्यानुप्रेश्षा 

निःशरण्ये बने सिंहैराक्रान्तो सगशावकः । न रक्ष्पते यथा जन्तुराक्रान्तों यमक्रिड्रैः ॥८ 
सायुपैः सुभटैवी रेआद्मिवीतिदन्तिभिः | संइत यमरादूजन्तुं गृह्वात्याखुमिवाखु इझुक्‌ ॥८२ 
आत्मनः झरणं नव मन्त्रयन्त्रादयो5खिलाः । सत्येव कि तु पुण्ये दि तैः स्थिताअ न के झुवि ॥ 
पक्षिणो नष्टयानसख्थ पयोधाविव चायुषः । शरण सत्यपाये न खास्थ्ये तस्मिन्सति धरवंमू ॥ 
समर्थोज्पि सुरेन्द्रो न निजदेवीपरिक्षये | क्षमो हि रक्षितुं सोध्न्यान्कर्थ रक्षति कालतः ॥ 


अन्यजनोंके विषयोंकी बातही कया है ! इस लिये विद्वान्‌ मोक्षसिद्धिके लिये उनको स्वयं छोड दें। 
इस नश्वर शरीरके द्वारा अविनश्वर-नित्य ऐसा मुक्तिपद साध्य करना चाढ़िये। जैसे प्रतित्रिम्बके 
द्वारा चन्द्रिकाका निवासस्थान चंद्र प्राप्त किया जाता है। सब पदाये इन्द्रधनुष्यके समान देखने 
मात्र आतिशय प्रिय हैं। इस जगतमें अपने आत्माको छोडकर अन्य कोईभी वस्तु नित्य नहीं है। 
क्या किसीका जीवित नित्य दखा गया है! नहीं। भरतादि चक्रवतीकाभी जीवित नित्य नहीं था । 
उस जीवितके लिये ह आत्मन्‌, तू क्‍यों खिनन हो रह! है?! जो जीवनक्षण तुझे प्राप्त हुआ है उसे 
सफल कर ॥ ७५-८० ॥ 

[ अशरणानुप्रक्षा ] जिसमें कोई रक्षणकर्ता नहीं ऐसे वनमें सिंहोने जिसके ऊपर आक्रमण 
किया है ऐसे हरिणबालकका उनसे कोई रक्षण नहीं कर सकता वैसे यमदूतोंने पकडा हुआ प्राणी 
किसीके द्वारा नहीं रक्षा जाता है। बिछीने पकडे हुए चुहेके समान यमराजने पकड़े हुए ग्राणीको 
जिनके पास शल्न हैं ऐस वीर सुभट, भाई, घोड़े और द्वाथी नहीं छुडा सकते हैं । मंत्र यंत्र, औष- 
घादिक, सब पदाय कदापि आत्माके रक्षक नहीं हैं। यदि पुण्य ह्वोगा तो मंत्र, तंत्रादिक उसके 
रक्षक द्वोते हैं। वह यदि नहीं तो इस भूछोकमें उसके बिना कौन स्थिर रहे हैं। समुद्रमें नौकाका 
आश्रय जिसने छोडा है ऐसे पक्षीको जैसे कोई रक्षक नहीं है वैस॒ आयुकी समाति होनेपर मनु- 
व्यका कोई रक्षण नहीं करता है। आयुधष्य होनेपर उस प्राणीको निश्चयसे स्वास्थ्य मिलता है। 
मुरेन्द्रभी जब उसकी देवी मरने लगती है उसका रक्षण करनेमें असम होता है तब्र वह अन्य- 
जीवका काछसे कैसे रक्षण करेगा। सिर्फ झद्धचैतन्‍्यरूप आत्माही नित्य है और वह कालके 
अधीन नहीं है इस लिये आत्माको छोडकर अन्य कुछ शरण नहीं है। जो मोदितचित्त हुए हैं 


घू०२ पाण्डवयुराणम्‌ 


बिनेक॑ झुद्धचिद्रपं कालागम्यमनंश्वरम्‌ | शरणं देहिनां नेव किंचिन्मोदितचेतसां ॥८६ 
अशरणालुप्रेध्षा । 
संसारः पश्चपा प्रोक्तो द्रव्यं क्षेत्र तथा परः । कालो भवस्तथा प्रोक्तः पश्चमों भावसंश्क! || 
पराइत्तानि जीवेन रुतानि पश्च संसृती | अनन्तानि च तेषां त्वेकय कालो5प्यनेकशः॥८८ 
कि रज्यसि हथा जन्तो संसुतो शुभलाभतः । स्थिरीमव खचिद्रपेष्न्यथा चेत्संसतिम्रमः ॥ 
संसाराजुग्रेक्षा | 
जनने मरणे लाभे सुखे दुःखे द्वितेददिते । एको5सि संसृतों जन्तो अमन्मिन्नास्तु बान्धवाः ॥| 
कता त्व॑ कर्मणामेकों भोक्ता त्व॑ कमंणः फलम्‌ | 
अड्डे मोक्ता च कि मक्तों यठसे नात्मसंखितो ॥९१ 
एकरिसश्रेव चिद्रपे रूपातीते निरज्ञने | स्वाधीने कर्मभिन्ने च सातरूपे स्थिरीमव ॥९२ 
एकत्वानुप्रेश्षा । 
कमे भिन्न क्रिया मिन्ना भिन्नो देहस्तथा परे। विषया इन्द्रियाद्र्था मात्राद्याः स्वकीयाः किम । 


ऐसे प्राणियोंको इन संसारमें कोईभी रक्षक नहीं हैं ॥ ८१-८६॥ 

[ संसाराजुप्रक्षा ) चतुर्गतिमं श्रमण करना संसार है। संसारके द्वन्यसंसार, क्षेत्रसंसार, 
कालसंसार, भावसंसार और मत्रसेसार ऐसे पांच भद हैं। इस जीतने पांचा संसारोंमें अनंत परात्र- 
तेन किये हैं। उनमें एकका कालभी अनेक अर्थात्‌ अनंत है। ढे जीव, इस संसारमें शुभ छाभ 
होनेसे व्यर्थ क्‍यों अमुरक्त हो रहा हैं? हे आत्मन्‌, तू अपने चैतन्यस्व्ररूपमें स्थिर हो अन्यथा 
तुझ्ते संसारमें भ्रमण करना पड़ेगा || ८७-८९ ॥ 

[ एकलाजुप्रेक्षा ] हे आत्मन, जन्म, मरण, लाभ, सुख, दुःख, हित और अकद्वितमें तू 
अकेलाही है । इस संसारमें तूं अकेछाही भ्रमण करना है। सब्र बांधव तुझसे भिन्न हैं। है आत्मन्‌ 
तूह्ी नाना प्रकारके ज्ञानावरणादि कर्मोक्रा कर्ता हैँ और वही उनसे प्राप्त होनेत्राछे फर्लोका भोक्ता 
है। तथा दे आत्मन्‌ , तूही कर्मोंका नाश करके मुक्त होनेवाढ्य है, इस लिये हे आत्मन्‌ , शुद्ध स्वरूपकी 
मुक्तिके लिये तू क्‍यों नहीं प्रयन्‍्न करता है? है आत्मन्‌, यह तेरा चिद्रप रूपातीत-अमूतिक, 
कमेलेपरहित, और स्वाधीन हैं तथा कर्मेस भिन्न है। इस खुखरूप एक चिढद्रपर्मे तू स्थिर हो 

। ९०-९२ ॥ 

[ अन्यलालुप्रेज्ञा ] दे आत्मन्‌ , तुझस कर्म भिन्न है. और मनोबचनकाय योगोंकी क्रिया 
मिन्न है। यह तेरा देहभी तुझसे भिन्न है। इन्द्रियोंक भोग्य पदाये अर्थात्‌ त्रिषय तुझसे भिल्र हैं। 
इस लिये दे आत्मन्‌ ! माता, पिता, श्राता आदिक स्वकीय कैसे होंगे! हे आत्मन्‌, मैं देहात्मक हूं, 


प्॑विंश पते ७०३ 


अईं देहात्मको5्स्मीति मर्ति चेतसि मा झुथा! | निचोलसदश्ो देहो5सिसमस्त्व॑ थ मध्यगः ॥ 
सर्बतो मिश्र एवासि सरक्संवित्तिदृत्तिमान्‌ । कर्मातीतः शिवाकारस्त्वमाकारपरिच्युतः ॥९५ 
अन्यत्वानुग्रेषा । 
मांसास्थ्यसुलाये देहे शदधत्मस्रावपूरिते । मेदअमेकचावासे चेतः कि तत्र रज्यसे ॥९६ 
यद्योगाखन्दनादीनां मेध्यानामप्यमेध्यता । शुक्रशोणितसंभूते तत्र का रतिरुसमभा ॥९७ 
सर्वाशुविविनिर्युक्त सबेदेहपरिच्युतम्‌ | ज्ञानरूप निराकारं चिद्रुप॑ सज सर्वदा ॥९८ 
अश्नुचित्वानुप्रेष्ा । 
अब्धौ सब्छिद्रनावीव भवेद्वार्यागपरतथा । कर्माख्ररों भवाब्धों खान्मिध्यात्वादेश देहिनाम्‌। 
पशञ्चमिथ्यात्वतों जन्तोद्धादशाबिरतेम॑बेत । पश्चत्र्गकषायाचास्रवख्रिपशआययोगतः ॥ १०० 
आखवाद्धाम्यति आ्रणी संसृतावब्धिकाष्ठवत्‌ । अतः सर्वा्रवत्यक्त चिद्रुपं झाश्वं मज ॥१०१ 


आखवानुप्रेषा । 


ऐसी मनमें बुद्धि मत कर। यह तेरा देह कोशके समान है और उसके बीचमें रहनेबाछा त्‌ खड्ढके 
समान है। हे आत्मन्‌, तू देहसे सबया भिन्न है। तू सम्यग्दृष्टि, सम्यगज्ञानी और चारिज्रपारी हे । 
तू कर्मोस भिन्न है तथा शिवाकार है अर्थात्‌ चरम-शरीरसे कुछ कम तेरे आत्मप्रदेशोंकी आकृति 
है और तू आकाररद्दित-अमूर्त हैं ॥ ९३-९५ ॥ 

[ अशुचित्तानुप्रेक्षा ] यह देढ मांस, हड्डी, और रक्तस भरा हुआ है, विछ्छा और मूत्रस भरा 
हुआ है। मंद, चरम और केशोंका धर है| हे मन ! तू इसमें आसक्त हुआ है। चन्दन, करत्री 
आदिक पदार्थ पत्रित्र हैं, परंतु इस देहका संत्रेध होनेस वेभी अपतरित्र होते हैं। शुक्र और रक्तसे 
उत्पन्न हुए इस शरीरमें आसक्त होना क्या अ्रष्ठ है ! अर्थात्‌ घृणा उत्पन्न करनेवाले देहमे आपक्त 
होना लज्जास्पद है। हे मन, आत्मा सर्व प्रकारके अश्ुति पदार्थोंसे रहित हैं। सब-देहोंसे औदा- 
रिक, वैक्रियिक, तेजस, आद्वारक और कार्माण ऐसे पांच देहोंसि रद्धित है। यद्र आत्मा ज्ञानरूप, 
निराकार, तथा चेतन्यमय दे उसीका तू आश्रय कर ॥ ९६-९८ ॥ 

[ आल्वालुप्रेक्षा ) समुद्रमें छिद्धसाहित नौकामें जेसे पानीका प्रवेश होता है वैसे संसार- 
समुद्रमें प्राणियोंमे मिथ्याल्र, अब्िरति, कषाय आदि परिणामोंस कर्मागमन होता है। पंच प्रकारके 
मिथ्यात्व, बारा अविरति, पंचीस कषाय और पन्द्रह योग ऐसे कमंका आगमन होनेके कारण 
सत्तातन हैं। इनसे जीकबोमें कर्मका प्रवेश होता है। समुद्रमें पडी हुईं छक्कडी जैसे व्रमण करती है, 
पैसे यह जीव संसारमें इन मिथ्यालादिकोंस श्षमण करता है। इस लिये अविनाशी, सेफ्ण आश्वोंसे 
रहित जो चिद्र॒प है, उसे दे आत्मन्‌ , त्‌ भज। उसकी उपासना कर ॥ ९९-१०१॥ 


५०४ पाण्डवपुराणस्‌ 
आघ्व्ाणां निरोषस्तु संत्रो धर्मगुत्तिभिः । अलुग्रेज्षातपोष्यानेः समित्या क्रियते बुजैः ॥ 
संबरे सति नो जन्‍्तुः संसाराब्धो निमजति । खेर्ट पद प्रयात्येब निश्िछद्रा नोरिवाणबे ॥ 
अस्मिभक्धेश्वगम्ये त्वमात्माधीने सदा मतिः । भेयोमार्गे व्यधा बाह्े मतिश्रमणतः किम्रु ॥ 
संवरानुप्रेषा । 
रत्नत्रयेण संबद्धकमंणां निर्जरा भवेत्‌ । अभ्रिर्दाह्म॑ किमाध्मातों निःशेष॑ साध्यक्षेषयेत ॥१०५ 
सर्िपाकारिपाकेन निजेरा द्विविधा भर्रेत। आद्या साधारणा जन्तोरन्या साध्या बतादिभि! ॥ 
अनाखत्रात्क्षयादास्मन्केवल्यसि च कमंणास्‌ । आखतरे निमेते5्शेपे जज 2: कुतः ॥ 
जुप्रेक्षा । 
प्रसारिताइिनिश्षिप्तकटिहस्तनरोपमः । आधन्तरदितो लोको5कृत्रिमः कैने निर्भितः ॥१०८ 


[ संबरानुप्रेक्षा] आस्रवोकोी अपने आत्मामें नहीं आने देना संवर है। कर्मागमनके प्रति- 
बेधको संत्रर कहते हैं। वह संवर दशवर्म, तीन गुप्ति, बारह अनुप्रेक्षा, बारह तप और पांच समिति 
तथा धर्मध्यान झुक्तष्यानोंत होता है। संवर होनेपर यद्व प्राणी संसारममुद्रर्म नहीं दूबता है तथा 
वह इच्टितस्थान-मुक्तिस्थानको प्राप्त कर लेता है । जैसे कि निश्छिद्र नौका समुद्रमें इष्छित स्वानको 
मनुष्यको ले जाती है। हे आत्मन्‌, यह मोक्षगार्ग विनाक्षेशने प्राप्त होता हैं तथा आत्माक्े आधीन है 
इस लिये तू इसमेंही अपनी बुद्ध लगा दे। बाह्यर्भ अपनी मति दौडानेसे क्या लाभ होगा॥१०२ १०४॥ 

[ नि॑रानुप्रेक्षा ] रनत्रयकी प्राप्ति होनेसे पूर्व भर्वोर्में बंधे हुए कर्मोंकी निजरा होती है। थे 

कम अपना फल देकर निकल जाते हैं। जब्र अप्नि प्रज्॒लित होता है तब जलाने योग्य छकडी 
आदी संपूर्ण वस्तुओंको जलाता है क्‍या उनमेंसे कुछ बस्तुएँ बच जाती हैं? निर्जराक्रे सबिपाका 
निजेरा और अभिपाक्रा तिजेरा ऐस दो भेद हैं। पढ़िली सामान्य है बह सभी संसारिप्राणिओंका 
होती है परंतु दुसरी ब्रत, समिति, तप आदिकोंसे अतघारियोंको होती हैं | योग्य कालमें कम उदयमें 
आकर फल देता है और आतक्मासे वह निकल जाता है उसे सब्रिपाकानिजरा कहते हैं। और 
आगे उदयमें आनेबाले कर्मको पूर्वकालमें उदयमें छाकर उसका फल भोगकर उसे आत्मासे निकाल 
देना अभिपाका निर्जरा है। नया कम आत्मार्भ नहीं आनेसे और प्रूंकमोंका क्षय होनेसे आत्मा 
केवली हो जाता है अर्थात्‌ सर्व-कम्मुक्त, अनन्तज्ञानादिगुण-परिष्रण, सिद्ध परमात्मा होता है। 
जैसे तालाबमें नया पानी आना बंद हुआ और बचा हुआ पानी सूख गया तो उसमे पानी कैसे 
रहेगा ! ॥ १०५-१०७ ॥ 

[ लोकाजुप्रेक्षा ] जिसने अपने दो पांव फैछाये हैं और अपनी कमरपर दो द्वाय स्थापन 
किये हैं ऐसे मनुष्यके समान इस छोककी-जगतकी आकृति हैं। यह छोक अनादि और अनिघन 
है अकृत्रिम है। अलह्मारिकोंने इसे नहीं उत्पन्न किया है। दे आत्मन्‌ यदि तुझ्नमें अज्ञान होगा, 


परऋविएं पे ५९०५ 


पृवववद्धास्यसिं ग्राणिय सत्यज्ञाने पुनः पुनः । न दि कार्यक्षयों नून॑ ज़म्ममाणे च कारणे ॥ 
लोकवीनिश्यमाबीक्ष्याघोमध्योध्व॑विभेदगस्‌ । स्वसंवेदनसिद्धथर्थ शान्तों भव सुखी यतः ॥ 
लोकालुप्रेष्षा । 
भव्यत्वं चर मनुध्य््व सुभूजन्मझुरस्थितिः । ऋ्रमात्ते दुर्लम चात्मन्‌ समवायस्तु दुलभः ॥ 
समवायो5पि ते व्यर्थों न चेड्धमें मतिः परा । कि केदाराधिग्रुण्येन कणिश्नोद्टमता न चेत्‌॥ 
पुनस्तु दुर्ूलूमो धर्मः भ्द्धानां योगिनां पुनः । लब्बे योगीनद्रधर्मेडयि दुलेम स्वात्मवोधनम्‌॥ 
खात्मबोधिः कदाचिब्रेल्ब्धा योगीन्द्रगोचरा | चिन्तनीया भूश नष्टा तित्तमपेणवत्सदा ॥ 
नात्मलामात्पर॑ ज्ञान नात्मलाभात्परं सुखम्‌। नात्मलाभात्परं ध्यान नात्मलाभात्यरं पदम॥ 
लब्ध्वात्मबो वन धीमान्‍्मर्ति नान्‍्यत्र संभजेत्‌ | प्राप्प चिन्तामरर्णि काचे को रवि कुरुते पुमान्‌॥ 
बोधिदुलंभानुग्रेश्षा । 
जिनधर्म! सदा सेव्यो यरप्रभावाच् देवता । भत्ता श्वापि विश्वेषां नाथः स्थाद्धमंतो नरः ॥ 


तो प्रूत्रके समान व्योकममें पुनः पुनः तुझे श्रवण करना पडेगा। क्यों कि कारण बढते जानेपर कार्यका 
नाश कैसे होगा ? छोकके, अधोलोक मध्यलोक्र और ऊद्र्ध्लोक ऐसे तीन भेद हैं उनमें नाना 
प्रकारके वैचित्र्य भरे हुए हैं। हे आत्मन्‌ उनको देखकर तू स्वंसंबेदनसिद्धिके लिये शान्त हो, 
जिससे तुझे सुखकी प्राप्ति होगी ॥ १०८ ११०॥ ह 

[ बोधिदुरभानुभेक्षा | दे अत्मन्‌ भव्यत्व -रत्नत्रय प्राप्तिकी योग्यता, मनुष्यपना, उत्तम 
क्षेत्रमे-आयेग्बंडम जन्म, उत्तम कुलमें पैदा होना, ये बातें ऋमसे दुर्लभ हैं। फिर समवाय-इन 
भव्यल्वादिकोंका समृद तो दुर्लभ हे ही। ढे आत्मन्‌, यद्दि तुझे धर्ममें बुद्ि प्राप्त नहीं होगी, तो 
इनका समवाय - सभुद्ायका पाना व्यर्थ होगा। यदि धान्यकी उत्पत्ति न होगी तो खेतके उत्तम 
गुणोंका क्या उपयोग है ? श्रावकोंका धर्म दुलेभ है उससेभी योगियोंका धरम पुनः अधिक दुलेभ 
है। मुनीब्वरका धर्म प्राप्त होनेपरभी अपने स्वरूपका ज्ञान होना दुलेभ है। योगीन्द्रोंको जिसका 
अनुभव आता हे ऐसी आत्मब्रोधि ( आत्मद्य भ ) कदाचित्‌ प्राप्त हुई तो उसका पुनः पुनः अतिशय 
चिन्तन, मनन, निदिध्यास करना चाहिये। जैसे काई धनिक धन नष्ट नहीं होबे इस हेतुसे 
उसका रक्षण, अर्जन और संवधन करता दे । आत्मछाभसे दुसरा ज्ञान नहीं है, यही भ्रेष्ट ज्ञान है। 
आत्मछाभसे दूसरा सुख नहीं है, यही सत्र श्रेष्ठ सुख हैं। आत्मलाभसे दूसरा ध्यान नहीं है, यही 
सर्वश्रेष्ठ ध्यान है. और आत्मछयभसे दूसरा पद नहीं है अर्थात्‌ यही सर्वश्रेष्ठपद है । आत्मबोध 
दोनेपर बुद्धिमानू अपनी मति अन्‍्यब्रस्तुमें नहीं छगवें। चिन्तामणि प्राप्त दोनेपर कौन मनुष्य 
काचमें प्रेम करेगा॥ १११-११६ ॥ 

वो. ६४ 


५०६ पाण्डवपुराणम्‌ 


धर्मस्तु दक्षघा प्रोक्तो दु्लभे योगिगोचरः । त्रयोदशसुहत्ाख्यः स्पाड्मों डुक्तिदायकः ।। 
संसाराशर्मतो यस्तु समुद्धुत्य झित्रे पदे । नर॑ धत्ते सुधाधाम्नि स घमेः परमो मतः ॥११९ 
मोहोद्भूतविकल्पेन त्यक्ता वागज्ञचेशितेः । झुद्धचिद्रपसडुद्धिगीयते धर्मसंह्या | १२० 
धर्म: पुंसो विश्वद्धिः स्पात्स मुक्तिपद्दायकः । शुद्धि बिना न जीदानां देयोपादेयवेचृता ॥ 
खात्मध्यानं पर धर्म: खात्मध्यान पर तपः। खात्मध्यानं पर ज्ञानं स्वात्मघ्यान पर॑ सुखय॥ 
स्वात्मज्ञानं न लम्येत स्वात्मरूप न दृब्यते । अतः सत्र परित्यज्यात्मन्स्वरूपे ख्िरीमव ॥) 
धर्मालुप्रेषा । 
इत्यनुप्रेक्षया तेषामक्षोम्याभूदिरक्तता | समर्थे कारणे नूनं सतां झील व्यवस्थितम्‌ ॥१२४ 
अमन्यन्त तणायेंते श्रीरादिपरिग्रहान । पीयूषे हि करस्थेथ्हो के मजन्ते विष बुधाः ॥१२५ 


[ धर्मानुप्रेक्षा ] जिनधर्मकी सदा उपासना करना चादिये। इसके प्रभावसे कुत्ताथी देवता 
होता है। मनुष्य इस धर्मके संवनसे सत्र जगतका नाथ अर्थात्‌ जिनेश्वर तीचकर होता है। मुनि- 
थोंको विषयभूत-मुनियोंकी आचरणयोग्य धर्म क्षम दिरूप है। उसके क्षमा. मार्दव, आर्जब, 
शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्केंचन्य और ब्रह्मचर्य ऐसे दस भेद हैं। पांच महात्रत, पांच 
समिति और तीन गुप्ति इसको चारित्रिध्म कहते हैं यद्द मुफिका दाता है। संसारदुख:स छुडाकर 
जो मनुष्यको उत्तमसुखके स्थानमें मोक्षमें स्थापन करता है, अम्ृतघाममें स्थापन करता है बह 
उत्कृष्ट धम माना है। मोहसे उत्पन्न हुए रागद्वेष जिसमें नहीं हैं, तथा वचनव्यापार और शरीर 
व्यापारभी जिसमें नहीं हे ऐसी जा शुद्ध चैतन्यरूप-बुद्धि उसे भर्मसंज्ञासे विद्वान वर्णन करते हैं । 
आत्माक्री जो निर्मेखता-परिणामोंकी अत्यंत झुद्धता वद्र धर्म है और उससे मुक्तिपद प्राप्त होता 
है। इस शुद्धिके बिना जीबोंकों हेय क्या है और उपादेय ग्राह्म क्या है? समझ्ञमें नहीं आता हैं। 
उत्तम आत्मब्यानही धर्म है। स्वरूपका चिन्तनही उत्तम तप हैं। स्वरूपमें तत्पर रहना उत्कृष्ट 
ज्ञान है और आत्मामें एकाग्र चित्त होनाही उत्तम सुख है। यदि अपनी आम्माका ज्ञान नहीं होगा 
तो अपना स्वरूप नहीं प्राप्त होगा इस लिये अन्य सबे कारये छोडकर आत्मस्थरूपमें ध्थिर द्वोन 
चाहिये ॥ ११७-१२३ ॥ ह 

[ धंमे, भीम, अजुनोंकरो मुक्ति प्राप्ति और नकुछ सहृदेव मुनिका सवर्धिसिद्विकाम ] ऐसी 
अनुप्रेश्ञाओंके चिन्तनसे उनकी विषयविरक्तता अश्ञोम्य हुई अर्थात्‌ अतिशय दृढ़ हुईं। योग्यही 
है, कि समर्थ कारण मिलनेपर सजनोंका स्व्रभाव व्यवस्थित होता है अर्थात्‌ दढ होता हैं। ये 
पांच पाण्डव शरीर, इंद्रिय आदि परिप्रहोंको तृणके बराबर तुष्छ मानने छगे।' योग्यदी है, कि 
अमृत द्वायमें आनेपर कौन चतुर पुरुष विषसेत्रन करेंगे। 'मनोयोगका रोभ कर झुद्धयोगका 


पंशपिज्ञ पर्व ५९०७ 


निरुष्येति मनोयोग छुद्धयोर्ग समाश्रिताः । भ्रेणिमारुरुहस्तृपी क्षपकां पाण्डवास्रयः ॥१२६ 
शुद्धध्यान समाध्यासं भ्रबुद्धाः झ्ुद्धचेतसि । ते ध्यायन्ति निजात्मानं निर्विकल्पेन चेतसा॥ 
अधघःकरणमाराध्य स्वापूनकरणस्थिताः । आयु्े क्तास्तदा ते चानिवृत्तिकरण प्लिता) ॥१२८ 
समातपादिदुःकमेत्रयोदशविनाशकाः । अष्टाविशतिध्य्वृत्तमोहशातनसक्भटाः ॥१२९ 
पश्चघ्यावरणध्वंसे नवध्ग्द्वतिवारणे । पश्ञविन्नोषघाताथ ते्भूतंश्व समुधताः ॥१३० 
तरिपष्टिप्रकृतेरेवमप्रमचादितः क्षयम्‌ । ज्यघुः क्षीणकपायान्ते प्रथमाः पाण्डवास्रयः ॥१३१ 


उन्होंने आश्रय लिया। और तीन पाण्डव ( नकुछ सदृदेतको छोडकर ) शीघ्र क्षपकश्रे्णापर 
चढने लगें। मद्दाविद्वान्‌ पूर्र॑श्र॒तघर थे तीन पाण्डवमुनि शुक्लष्यानपर आरोहण करके निर्विकत्प 
मनरभे-रागद्वेषरद्षित मनसे शुद्ध मनमें-अपनी आत्माके स्वरूपमें एकाप्रचित्त हो गये ॥ १२४- 
१२७ ॥ अधःकरणकी आराधना करके थे पाण्डवत्रिक अपूर्बकरणके परिणाम धारण करने छगे। 
अनंतर नरकायु, तियेगायु और देवायुके बंधसे रद्गित व अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें आये। 
( अधःकरणमें जो काड है उसमें ऊपरके समयवर्ती जीबोंके परिणाम नीचके समयवर्ती जीबरोंके 
- परिणामोंके सदृश अर्थात्‌ संख्या और विश्युद्धिकी अपेक्षा समान होते हैं । क्षपकश्रेणिम चढनेके 
पूर्व द्वोनेवाले परिणामोंको आगम्मे अध:प्रदत्त -करण कद्दा है। चारित्र-मोहनीयके अग्रत्याख्याना- 
बरण क्रोध्ादिक चार कंषाय, प्रत्याह्यातके चार कषाय, संज्वलनके चार कषाय ऐसे बारह 
कषाय तथा नौ नोकषाय ऐसे इक्कीस कषायोंका क्षय करनेके लिये अभरःकरणादि तीन प्रकारके 
परिणाम चरमशरीरधारी मुनिकों होते हैं इन तीन परिणामोंसे प्रतिसमय अनंतगुणी विशुद्धता 
हो जाती हे। इन परिणामोंसे कमोंका क्षय, स्थितिखण्डन, अनुभागखण्डन होता है। अपूब-करण 
गुणस्थानमे पूत्रेमे कभी नहीं हुए थे ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं। इस गुणस्थानमें समसमयमें 
वतमान जीवोके परिणाम सद्ृश विसदृश दोनोंढी होते हैं. परंतु भिन्न समय स्थित जीबोंके परि 
णार्मोमें कमीमी समानता नहीं होती हैं। अनिदृत्ति- करण-गुणस्थानमें वररम,न जीवके परिणाम 
समसमयमें जीबोंके समानही द्वोंत हैं और भिन्न समयमें स्थित जीबोंके परिणाम विसदशही होते हैं | 
इस ग्रुणस्थानमें इन परिणार्मेसि आशुकम॑के व्रिना बचे हुए सात कर्मोंत्नी गुणश्रेणि निजरा 
गुण संक्रमण, स्थितिखंडन और अनुभागखंडन होता हे, तथा मोहनीय कमकी बादर कृष्टि, सूक्ष्म- 
कृष्टि आदिक द्वोती है ॥ १२८॥ आतपादिक अश्जुभकर्मोकी तेरा प्रकृतियोंका उन्होंने नाश किया 
द न मोहनीय और चारित्र-गोहनीयकी अद्वाईस प्रकृतियोंकों नष्ट करनमें वे तीन पाण्डबमुनि महाभट 
थे। पांच ज्ञानावरणकर्मके ध्यंसके लिये और दशनावरणकी नौ ग्रकृतियोंका नाश करनेके लिये 
तथा पांच अन्तरायकर्मके विनाशार्थ वे उद्यक्त हुए ॥ १२९-१३० ॥ अप्रमत्त गुणम्थानसे क्षीण- 
कषाय गुणस्थानके अन्ततक उन अ्रथमके तीन पाण्डबोने विरसठ प्रकृतिओंका क्षय किया ॥ १३१॥ 


धण्ड पाष्डबधुरामस्‌ 


केवलज्ानसुत्पाध घातिकरमनिषदणात्‌ । अन्तकुत्केवलज्ञानमाजिनः शिवस्युधयुः ॥१३२ 
युधिष्िरमदाभीमपार्था: पृथ्वी वराष्टरमी । मुक्त्वा भेजुः शिवस्थानं तदुत्राते शिवाश्रिते ॥ 
सम्यक्लादध्सुस्पष्टगुणा मोहबिवजिताः | अनन्तानन्तशर्माणो5यूवेस्ते सिद्धिसेमताः ॥१३४ 
पश्चससारनिमैक्ता बुश्क्षाक्षयसंगताः । पिपासापीडनोन्युक्ता भयनिद्राविदूरगा! ॥१३५ 
अनन्तानन्तकालं ये भोश्यन्ते चाक्षयं सुखम्‌ ! ते सिद्धा नः शिर् दद्युः पूर्णसेमनोरथाः ॥ 
तत्कैवल्यसुनित्रणि युगपत्निखिलामेराः । ज्ञात्वागत्य व्यधुस्तेषां कल्याणद्यस्नत्सवम्‌॥? ३७ 
मद्रीजावथ मकक्‍्ताधौ किंचित्कालुष्यसंगतौ । प्रापतुओपसगेंण मृत्यु तौ स्वरगंसन्मुखों १३८ 
सर्वार्थसिद्धिमासाथ त्रयर्िंशन्महार्णवान्‌ । स्थास्यतस्तत्र तौ देवावहमिन्द्रपद थ्रिती ॥१३९ 
ततब्युल्रा समागत्य नृलोके नरतां गतो । सेत्स्यतस्तपसा तौ हौ परात्मध्यानधारिणो ॥ 
राजीमदी तथा झुन्ती सुभद्रा द्रापदी पुनः | सम्यक्लेन सम॑ बृचं वतिरे ता इषोचताः | 


तिरसठ प्रकृतियाँ इस प्रकार समझनी चाहिये। ज्ञानावरणकी "७ दरशनात्रणकी ९ मोहनीयकी २८ 
अंतरायकी ५ ऐसी घाति-कर्मोक्री ४७ प्रकृ-तेवां। मनुष्यायु छोडफर तीन आयु तथा साधारण, 
आतप, पंचेन्द्रियजातिर्रह्देत चार जाति, नरकगति, नरकगत्यानुप्ूर्य, स्थात्रर, सूक्ष्म, तिर्यग्गति, 
तियग्गय्यानुप्ूव्य, उद्योत एमे तिर्सठ प्रकृतिओंका बिनाश पराण्डबोंने किया। घातिकर्मका नाश 
करनेसे उनको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई। अन्तकृत्‌ -कवलज्ञानी होकर व मुझिकों प्राप्त हुए अर्थात्‌ 
केवलज्ञान और मोक्ष इनकी उनको समसमयमें प्राप्ति हुई ॥ १३२ ॥ युधिष्ठिर, भीमसेन और 
अजुन उत्तम आठवी पृथ्वीको छोडकर अर्थात्‌ उम पृथ्वीके ऊपर तनुवातबलूयमें जो कि सिद्धयर- 
मेष्ठियोंस आश्रित है ऐसे शिवस्थानने जाकर बिरामे ॥ १३३॥ के पाण्डब अर्थात सिद्धपर्मेष्टी 
आठों कमोंका नाश होनेसे सम्यक्त्वादिक आठ स्पश्युणोंसे युक्त हुए। मोदरहित, अनंतानंत 
मुक्ति-लक्ष्मीसे आलिंगित हुए ॥ १३४ ॥ सम्यक्त्वगुण, अनन्तज्ान, अनंतदर्शन, अनंतवीय, अब्या- 
बाघ, अबगाहन, सूक्षा, और अगुरुल्घु ऐसे आठ गुणोंसे वे सिद्धपरमात्मा हुए। पांच ग्रकारके 
संसारसे तथा भूग्व, प्यास, भय, निद्रा आदिशे रद्वित, अनंतानंत काबतक अक्षय छुग्व भोगनेवाछे, जिनके 
सर मनोरथ पूणे हुए हैं वे पाण्डत्र सिद्धपरमात्मा हमें शाश्रत-सुख प्रदान करें। उनको केवलज्ञात 
तथा मोश्न प्राप्त हुआ जानकर सभी देवोंने आकर दोनों कल्याणक्रोंका उत्सव किया ॥१३७ -१३७॥ 
जिनका परातक नष्ट हुआ है और जिनके मनमें अत्यव्पकषाय रहा था ऐसे बे मद्टीके पुत्र नकुछ तथा 
सहृदेव मुनि जो कि स्वर्गके सन्‍्मुख हुए थे उपसर्गसे मृत्युके वश हुए। वे सर्ता वसिद्धि अनुत्तर विमा- 
नको प्राप्त होकर तेतीस सागरोपम काल्तक बढ़ां रहेंगे। वे बढां अइमिन्द्र।दक धारक देव हुए, 
हैं। बहांते च्युत होकर वे मनुष्यछोक्रम आकर महायुरुष होंगे। परमात्माक्रे ध्यानमें तत्पर वे दोनों 
.. महापुरुष तपश्चण कर मुक होंगे॥ १३८-१४० ॥ 


० 
गा 


पश्चर्विज्ञ पर्ष ५०९ 
चिरं प्रपास्य चारित्र शुद्धसम्यक्लसंयुताः । जध्नुस्लेणमर्य घोर ता विोषविधातिकाः ॥ 


स्वायुरन्ते च संन्यस्य स्वाराधनचतुष्टयम्‌ । म्क्तासवः समाराध्य जग्मुस्ताः पोड्श दिवस ॥ 
सुरत्वसंश्रिताः सर्वाः पुंबेदोदयभाजिनः । सामानिकसुरा भृत्वा तत्रत्यं झुझते सुखस्‌ ॥१४४ 
ड्ार्विशत्यव्धिपयेन्त सात॑ संसेव्य स्वभवम्‌ । प्राणातीताः सुपर्वाणः संयास्थन्ति परासुताम्‌ ॥ 
ते इलोके नृतामेत्य तपस्तप्त्वा सुदुस्तरस | ध्यानयोगेन सेत्स्थन्ति कृत्वा कर्मक्षयं नराः ॥ 

अथ नेमीश्वरो धीमान्विरिधान्विषयान्वरान्‌ । विहत्य सुरसंसेज्यमागाद्रैवतकाचलम्‌ ॥ १४७ 
मासमात्रावशेषायुः संहत्य स घ्वनद्ध्वनिम्‌ । योग च निष्कियस्तस्थो पर्येहकरासनसंगतः ॥ 
शुणस्थान समासाध्ान्तिमं श्रीनेमितीयंकृत | पश्चाशीतिग्रकृदीनां क्षय निन्‍ये जिनाविपः ॥| 

शुक्ले शुच्ो च सप्तम्यां पद्त्रिंशद्िके! सह । प्राप पश्शवैस्नक्ति योगिमिनेमिनायक! ॥ १५० 
सुरासुराः समायाताः सिद्धिसंगमद्दोत्सवे । छृत्वा निर्वाणकल्याणं ययुस्तद्भुणवाब्छकाः ॥ 


[ कुन्ती, द्रौपदी आदिकोंक्रा अच्यृतस्वर्गमें देवपदप्राप्ति] राजीमती, कुन्ती, सुभद्रा और 
द्रौपदी ये चार महासध्वी आयिकारय धर्ममं तत्पर होकर सम्यक्त्के साथ चारित्रकों धारण करने 
छगीं। उन शुद्ध सम्यक्त्वको घारण करनेबालीओन दीथ कालतक चारित्रका पालन किया। विष्न- 
समूहका विनाश करके उन्होंने भयंकर दुःखदायक जीपर्यायका नाश क्रिया। आयुष्यक समाप्ति 
काम उन्होंने शरीरस्छे वना व कपायसछग्बना धारण की। दशनादिक चार आराबनाओंकी 
आराधना करके प्राण छोडकर सोलहते स्वर्गमें प्रयाण किया ॥ १४१-१४३ ॥ वे सर्त्र आर्षेकरार्ये 
पुंबेदको धारण करनेवाले देवत्वसे युक्त सामानिक देव हुईं। अब बे स्वर्गीय देव-सुखका अनुभव 
कर रही हैं। बाईस सागरोपम काछ्तक स्वर्गीय-सख सेवन कर व देव प्राणोंकों छोडकर मृत्युवश 
होंगे ॥ १४४-१४५॥ वे दत्र इस मनुष्य छोकमें मनुष्य होकर दुधेर तपश्चरण करके शुक्ल- 
ध्यानके द्वारा कमक्षय करके सिद्ध होंगे ॥ १४६ ॥ 


कस 


[ नेमिग्रभुका निर्वाणोत्सव ] तदनंतर केवलज्ञानी नमिजिनेश्वर अनेक उत्तम-आये देशोमे 
विहार करके देवोसे सेवित होते हुए. रैबतकर्व॑तपर आये। जबत्र उनकी आयु एके मासकी 
रही तब उन्होंने दिव्यध्यनि और योगका उपसंहार किया अर्थात्‌ दिव्यध्यनिस उपदेश दना बंद 
किया और विद्धारभी बंद किया। क्रियारहित होकर परयकासनसे वे बैठ गयधे। अशेग-केबल 
नामक अन्तिम-चौदहवां गुणस्थान प्रभु नेमितीथकरने धारण क्रिया। उसमें पचासी कम प्रकृति- 
योंका नाश किया। आषाढ झुक्ल सप्तमीके दिन पांचसौ सैंतीस मुनियोंक्रे साथ श्रीनिमिप्रभु मुक्त 
हुए। प्रभुके मुक्ति-लक्ष्मीके संगमक्े उत्सवर्मे देव और अघुर आये। प्रभुके गुणोंको चाहनेबाले 
देवोने उनका निर्वाण-कल्याण किया अनंतर वे स्वस्थानमें चछे गय॥ १४७-१५१ ॥ 


चुर० पाण्डक्युराणम्‌ 


भिह्को विन्घ्यनगे वणिग्वरगुणभेस्यादिकेतुः सुरैः 
चिन्तायॉतिखगेप्महेन्द्रेसूमना भूपोज्परादिजितः । 
सोच्व्यादच्युतनायकी नरपतिः स्वा्दिश्राविष्ठो5प्यह - 
मिन्द्रो यश्च जयन्तके नरजुतो नेभीशरों वः प्रदः ॥१५२ 
येज्यूवन्परमोदया डिजवरा जिदुजनेः संस्तुताः 

तप्त्वा तीवतपो विश्वुद्धमनसा नाके5च्युते निजेराः । 
संजाता वृषपूंत्रभी मैतुरराट्पुत्राथ मद्रीमुतौ 

याता मोक्षप्द त्रयश्व दिविजों जातौ श्रिये सन्‍्तु ते ॥१५७३ 
नेमिः श॑ वो दिशतु दुरितं दीण॑भाव॑ विधाय 

दीप्यदेवों दलितदवधुर्द पंदाव्राभिकन्दः । 

मन्दस्कन्दो द्रततरदमो दिव्यचक्षुदेवीयः 

कीर्तिदाता दममयमद्दादेददीपिः प्रदर्शी ॥१५४ 


[ नेमिप्रभुके पूते भवोंका कथन ] पढ़िले भत्रमें विन्ध्यपत्रतपर मिल्छ हुए, दूसरे भवमें इम्प- 
केतु नामक श्रेष्ठी, तीसरे भबमें स्थर्गमें देव, चौथे भवमें चिन्तागति नामक विद्याधर, पांचते भवमें 
माहेन्द्र स्त्रममें देव, छट्टे मत्रमे अपराजित राजा, सातत्रे भतर्मे अच्युतेन्द्र, आठबे भवमें सुप्रतिष्ठ 
राजा, नौवे भवर्भे जयन्त अनुत्तरमें अहममिन्द और दसब्रे भवमें सब्र मनुष्योंस प्रशेसनीय नेमिजिन 
हुए। वे तुम्दोरे प्रभु हैं ॥ १५२॥ 

[ पाण्डब-भवकथन ] जो उत्तम उन्नतिक धारक दिद्वानोंसे प्रशंसायोग्य ऐसे श्रेष्ठ आम्द्रण 
हुए। निमल मनसे तीत्र तप करके जो अच्युतस्वगेभ सामानिक देव हुए । तदनंतर बहांसे ब्युत 
होकर ऋमसे धममपुत्र ( युध्रिष्ठि ), भीम, सुरराट्पुत्र-इन्द्रपुत्र अर्जुन, और मद्रीकुत -नकुल और 
सददेत्र ऐसे पांच पाण्डब हुए। इनमें तीनों के कुन्तीके पुत्रोंको मोक्षपद प्राप्त हुआ और नकुछ 
सद्ददेव सार्वार्थसिद्वि देव हुए। वे आपको लक्ष्मी प्रदान करें॥ १५३ ॥ 

[ नेमिप्रभुको पाप विनाशार्थ प्रार्थना ] जो प्रकाशमान भामंडलके धारक तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 
कमसंताप दूर किया ढै। जो मदनरूपी दात्रानलको शांत करनेके लिये मेघके समान हैं। जिन्होंने 
जज्ञानका नाश किया। और अतिशय शीघ्र दम-जितेन्द्रियता धारण की । जो दिव्यचश्षुके-केवल- 
बानके धारक हैं । (.नकी कीर्ति दूर फैली है। जो भब्योंकों अमयदान देते हैं अर्थात्‌ दिव्यध्लनि- 
के द्वारा द्वितोपदेश देते हैं। जितेन्द्रिसस्वरूप और मह्ाकान्तियुक्त देहके घारक्भ और केबलदर/नसे 
सर्व लोगोंको देखते थे वे प्रमु नेमिनाय पापको विदीण करके आपको सुख देवें ॥ १५४ ॥ 


पशविशं पर्व क रे है 


कैद चरित्रे कर मम प्रवोधः श्रीगोतमायेः कपमित विशालम । 

आच्छादनैश्छादितसबंभागो ज्ञानस्य सोउ प्रयते तथापि ॥१५५ 
बालोडन्तरीक्षमणन न करोति कि वा, भेकी5पि सिन्धुपयर्सां गणनां न वा किम। 
रहूः खवीयेनिचय पिद्ृणोति कि न, सो5्दं तथा वरकथ्थां कथयामि कांचित ॥ 
संप्राथयामि नितरां वरसाधुसिंदान्‌ , सच्छाखदूषणदरान्परतोषदातृन्‌ । 
किं प्राथेयामि नितरामसतः प्रयत्ना्छाखस्य दूषणकरान्परदोषदातृन्‌ ॥१५७ 
ये साधवः क्षितितले परकायरक्ता, दोषालयेजपि विकृतिं न मजन्ति सर्मात्‌ । 
नश्षत्रवंशविभवे5पि किरन्ति तोष॑, शुआंशवो निजकरे! परितपंयन्ति ॥१५८ 
ये दुष्टतामससमूहगता विमागें, शुआंशुमागंगहने कृतनित्यवित्ताः | 
पह्वलिप्तनिजदेदभरा भृञ्श॑ वै, तेज्साधवोचन्धतमसं प्रकिरन्ति लोके ॥१५९ 

सन्तोज्सन्ती ये छवि जाता ख्थाने खाने तत्खठु कृत्यम | 

नो चेत्तेषां कः परिवेत्ता काचाभावे रत्नमिवात्र ॥१६० 


[ कवरिकी नम्नता ] श्रीगौतमादि ऋषियोंका कहा हुआ यह विशाल पाण्डव--चरित्र कहां 
और मेरा ज्ञान कहां। मेरे ज्ञानके अंश तो ज्ञानावरणोंस आच्छादित हुए हैं तथापि मैंने इसकी 
रचनामें प्रयत्न किया हैं ॥ १०५५ ॥ अथवा क्या बाकक आकाशकी गणना नहीं करता दै ? क्या 
मेंढरकभी समुद्रके पानीकी गणना नहीं करता है ! क्या दूबेल मनुष्यभी अपने सामथ्ये प्रगट नहीं 
करता है : वैसे मैंनेभी यद्द सुंदर कथा संक्षेप्स कही है ॥ १५६॥ जो उत्तमशाह्षोंमेंस दोषोंको 
'इटाते हैं। जो अन्यजनोंको आनंदप्रदान करते हैं ऐसे उत्तम साधुमिंडोंकी मैं अतिशय प्राथेना 
करता हूं। परंतु जो प्रयत्नसे शात्रको दूषित करते हैं तथा लोगोंको दोष देते हैं उन दु्शोकी क्यो 
प्राथना करूं ? प्राथना करनेसेभी वे प्रसन्न नहीं होते हैं ॥ १५७ ॥ जो साधुगण इस भूतछूपर 
हमेशा परकार्य करनेमें अनुरक्त द्वोते हैं। वे दोषोंके घर ऐसे मनुष्यपरभी स्वभावस विकारयुक्त 
नहीं होते हैं। योग्यद्वी है, कि चंद्र नक्षत्रसमृहका वैभव होनेपरभी उनके ऊपर संतोष-शांतिकी 
वर्षा करते हैं और अपनी किरणोंस उनको सुखी करते हैं॥ १५८॥ जो असत्पुरुष हैं व दुष्ट 
तामससमूहमें-दुष्ट दुर्जनसमूहमें रद्दना पसंद करते हैं, खोटे मार्गमे उनका मन हमेशा तत्पर 
होता है और शुश्नांशुमार्गमें-निर्मेल मागके संकटमें ने मनसे प्रवृत्त द्वोते हैं। उनके देह पापसे 
अल्ंत लिप्त होते हैं, एसे दुष्ट पुरूष जगतमें घन अज्ञानकों फैलाते हैं ॥ १५९ ॥ इस भूतठमें जो 
सजन और दुर्जन उत्पन्न हुए हैं उनके कृत्य स्थान स्थानमें दीखते हैं। यदि उनके काये नद्दीं 
दीखते तो उनको कौन जानता? जैसे काचके अभात्रमं यहां रत्न नहीं जाना जाता ॥ १६० ॥ मैं 
उन उत्तम साधुसमूह्दोंको क्या प्राथना करू जो दूसरोंक्े गु्णोंकीही प्रशंसा करते हैं । दैवयोगसे दोष 


्र « पाण्डबपुराणम्‌ 


कि प्राथयामि ऋुबि तान्वरसाधुत्र्गाज्ञल्पन्ति ये परगुणानगुणाश्र देवात । 
दोषे5पि ये न ददते द्वितकारिदण्डं, ते तुथ्भावनिवहा झबने विभान्ति ॥१६१ 
निष्कास्प दोषकणिकां क्रुषि दर्शयान्ति, धादाय दोषमखिले परिजल्पयन्ति । 
अन्यस्थ दोषकथने च सदा विनिद्रा, ये प्राथयामि खठु तानसतः प्रबुद्धान ॥१६२ 
कृत्वा पवित्र परम पुराणं तेषां च नो राज्यसुर्ख लिलिप्सुः । 
अईं परं मुक्तिपदं प्रयाचे त्वद्धक्तितः सवेमिद फलि स्थात्‌ ॥१६३ 
यदत्र सल्लक्षणयुक्तिहीन छन्दःखलंकार विरुद्ध केव । 
झोध्य॑ बुधैस्तत्खलु शुद्धभावाः परोपकाराय बुधा यतन्ते ॥१६४ 
उन्दांस्यलक्लारगणान्न वेधि काव्यानि शाखत्राणि पराण्यहं च। 
जैनेन्द्रकालापकदेबनाथसच्छाकटादीनि च लक्षणानि ॥१६५ 
ब्रेलोक्यसारादिसुलोऊग्रन्थान्सद्रो मठादी न्वरजीवह्ेतून्‌ ! 
सत्तकंशाखाश्टसहस्वीशा् नो वेदम्यद मोहबशीकृतान्तः ॥१६६ 


दीखनेपरभी द्वितककारक दण्डभी-शासनभी नहीं करते हैँ ऐसे वे सजन इस मभूतछमें शोभते हैं । 
॥ १६१॥ जो अन्य जनोंकी दोष कणिकाकों देखते हैँ। सत्र दोष ग्रहण करके जगतमें कहते 
फिरते ढैं। दुसरोंके दोष कथनमें जो हमेशा निद्धारद्धित होते हैं उन दुष्ट विद्वनोंको में निश्चयसे 
प्राथेना करूंगा ॥१६२॥ उन पाण्डवोंका पवित्र पुराण रचकर मैं राज्युखको नढीं चाहता हूं। परंतु 
मैं केबरछ मुफ़िपदकी याचना करता हूं। क्‍यों कि भकिसे सत्र सफल होता है अर्थात्‌ भकिसे चाह्दा 
हुआ पदाये मिलता हैं ॥१६३॥ मेंने रचे हुए इस पाण्डब्रपुराणमें जो उत्तम लक्षणरद्धित और रचना-- 
ह्ीन छन्‍्द रचा गया द्ोगा। जिसमें व्याकरण और हन्दरःशात्रकी अपेक्षा दोष रहे द्वोंग । उपमादिक 
अलंकारके विरुद्धभी रचना की गयी होगी। उसका संशोधन निर्मबुद्धिवाले विद्वान्‌ करें। क्‍यों 
कि सुज्लछोक परोपकारके छिये प्रयत्न करते हैं। काव्य और अन्यशाख्रोंकाभी मुझे बोध नहीं है। 
जैनेन्द्रव्याकरण, कालापन्याकरण (कांतत्र व्याकरण ), देव्नाथव्याकरण इन्द्रव्याकरण और 
शाकटायन-व्याक्रण आदि व्याकरणोंको मैं नहीं जानता हूं ॥ १६४-१६५ ॥ त्रैलोक्यसारादिक 
लोकबणनवाले ग्रंथ, गोमटसारादिक जीवके हेतुभूत ग्रंथ-जीवका स्वरूप बत:नेवाले ग्रंथ, मैं नहीं 
जानता हूं तथा उत्तम तर्कशात्र ऐसे अष्ठसहश्ती आदिक प्रंथोंकों मैं नहीं जानता हूं, क्यों कि भरा 
मन मोहके वश हुआ है अज्ञ है ॥ १६६ ॥ इस तरहसे संपूर्ण, उत्तम, ग्रशस्त और प्रकर्षयुक्त 


३  भ्त्तकशास्राश्सहल्कादीन ? इति पाठः स्याद । 


पञआर्थिशं पर्व प्श्३ 
क्षास्पः सदा कोपगर्ण विह्यय वाल्ये जने को हि दित॑ न झुर्यात ॥१६७ 
.  कविप्रशस्तिः ] 
अीमूलसह्ेज्जनि पश्चनन्दी तत्पड्डधारी सकलादिकीत्तिः | 
कीर्ति: कृता येन च 23“ कि अप कलक शाखार्थंकर्ती सकलापि चित्रा ॥१६८ 
झवनकीतिरभूद्धपन मासनचारुमतिः स्तुतः | ॥ 
वरतपश्चरणोद्यरमानसो भवमयाहिखगेट्‌ क्षितिवत्क्षमी ॥१६९ 
चिद्गपवेत्त चतुरथिरन्तनशरिद्धपणअचितपादपक्षजः | 
परित्र चन्द्रादिचयेश्रिनोतु वे चारित्रशुद्धि खलु नः प्रसिद्धाम ॥१७० 
विजयकी तियातिश्रंंदितात्मको जितततान्यमतः सुगतेः स्तुतः । 
अबतु जेनमतं सुमतो मतो तृपतिभिभंवतों मवतों विश्वः ॥१७१ 
पद्ढे तस्य गुणाम्बुधिश्ंतधरों धीमान्गरीयान्वरः 
श्रीमच्छीशुमचन्द्र एप विदितों वादीभसिंहो महान्‌ । 


ऐसे गुणोंसे जिनेश्ररकी-नेमिप्रभुकी स्तुति करनेवाला अज्ञानी मैं कोपको छोडकर आपसे क्षमा 
करने योग्य हूं। योग्यद्दी है, कि अज्ञ जनमें कौन हित नहीं करेगा ॥ १६७ ॥ 

[कबिप्रशस्ति।] श्रीमूलसंघमें पद्ननंदि नामक आचाये हुए। उनके पहपर सकलकीर्ति 
भट्टारक आरूद्ध हुए। उन्होंने इस मनुष्यछोकमें शासत्रार्थ करनेवाली नानाविध और पूर्ण ऐसी कीर्ति 
की है। अर्थात्‌ प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रब्यानुयोगके अनेक प्रंथ रचकर 
अपनी कीर्ति शालार्थकर्नी की है॥ १६८॥ भुबनमें आश्चर्ययुक्त भुवनकीर्ति नामक आचार्य 
जो कि जगतको प्रकाशित करनेवाली खुंदर बुद्धिके धारक थे, विद्वानोसे प्रशंस गये हैं। ये 
भुवनकीति उत्तम तपश्चरणमें हमेशा उद्युक्तचित्तवाले थे, संसारभयरूपी सर्पकों गरुड ये और 
पृथ्वीके समान क्षमावान्‌ ये॥ १६९ ॥ इनके अनंतर चैतन्यके स्वरूपको जाननेवाले, चतुर, कर, 
चंदन आदि द्वव्योंके-समूइसे जिनके चरणकमल प्रेजे गये हैं ऐसे चिरन्तन-दृद्ध, अनुभवी 
चिद्भषणसूरि-झ्ान भूषणसूरि हमारी असिद्ध चारित्र-शुद्विकी वृद्धि करे ॥ १७०॥ जिनका आत्मा 
इमेशा आनंदित है, जिन्होंने विस्तीण अन्यमतोंको जीता है, विद्वानोंने जिनकी स्तुति की है, जो 
नृपतियोंको मान्य हैं, जो उत्तम मतके धारक हैं अर्थात्‌ स्थाद्मादी हैं वे विजयकीर्ति प्रभु (भट्टारक) 
जैनमतकी तथा आपकी भवसे-संसारसे रक्षा करें ॥ १७१ ॥ उन विजयदबीर्तिके पद्पर गुणसमुद्र, 
ब्रतघारक, शझ्ानवान्‌, महान्‌, श्रेष्ठ, श्रीमानू, महावादिरूपी हाथियोंको सिंह ऐसा. यह 


५१४ द पाण्डवपुराणप्‌ 
तेनेदं चरितं विचारसुकरं चाकारि चजआद्रचा 
पाण्डोः भ्रीक्षमसिद्धिसातजनक सिद्धथे सुतानां ह्ुदा ॥१७२ 
[ कविविरचितग्रन्थानां नामावलिः ] 


चन्द्रनाथंचरितं चरितार्थ पश्ननामचरितं शुभचन्द्रम्‌ | 

मन्मथस्प महिमानमतन्द्रो जीवकस्ये चरितं च चकार ॥१७३१ 

चन्दनायों! कथा येन दुब्धा नान्दीर्थरी तथा । 

आज्ञाघरकृतांचार्या इत्तिः सद्त्तिशालिनी ॥१७४ 

ब्रिंशअतुर्विश्वतिपूजन च सइद्धसिद्धार्चनमाज्यधत । 

सारस्वतीयाचेनमत्र शुद्ध चिन्तामंणीयाचेनसुचचरिष्णुः ॥१७५ 
श्रीक्मदांहेविधिवन्धुर सिद्धसेवां नाना गुणौैगणनाथसमचेनं च | 
श्रीपाश्वनाथवेरें काव्यसुपल्िकां च, यः संचकार भुभचन्द्रयतीन्द्रचन्द्रः ॥१७६ 


प्रसिद्ध शुभचन्द्र भट्टारक हुआ है। चमकनेवाली कांति जिसकी है ऐसे इस शुमचन्द्रने विचारुलभ, 
शुभ, सिद्धि और सुख देनेवाला पाण्डुराजाके पुत्रोंका चरित आनंदसे रचा हैं॥ १७२ ॥ 

[ कविविरचित प्रंन्धोंकी नामावली ] उत्तम अर्धस भरा हुआ चन्द्रनाय॑चरित्र, शुभ और 
आनंददायक पत्मनाभचरित्र, 'प्रयुम्नकी महिमा” अर्थात्‌ प्रद्यम्नैचरित्र और जीवकका चरित्र अर्थात्‌ 
जीवंधर्रैंचरित्र ऐसे ग्रंथ आल्स्यरहित होकर श्रीशुभचन्दाचार्यने बनाये हैं || १७३ ॥ इस झुभ 
चन्द्रभट्टारकने: * चन्दनांकी कथा रची है तथा नांदीश्वरी कथा-नन्दीश्ररंत्रतकी कथा रची है। उत्तम 
रचनासे शोभमनेबाली आशाधरकृत आचारशाबञ्नके ऊपर वृत्ति लिखी है अर्थात्‌ आशाधरकृत अनगाँ- 
धर्माश्तके ऊपर टीका लिखी है ॥१७४।॥ ' त्रिंशब्नतुर्बैश्ति प्रजन ” तीस चोतरीस तीर्थेकरोंका प्रजन 
अर्थात्‌ पांच भरतक्षेत्र और पांच ऐरावतक्षेत्रके त्रिकालवर्ति सातसौ बीस तीवैकरोंका पूजन, उत्तरो- 
त्तर बढनेवाला सिद्धोंके गुणोंका पूजन, जिसको सदुद्धसिद्धोर्चन कहते हैं, रचा है। शुद्ध सरस्वती- 
योचिन-- ( सरस्वतीवलयका पूजन ) चिन्तोमणीयार्चन, इन प्रंयोंकी रचना की है। श्रीकर्मदाहबिधि 
जिसमें सिद्धोंका छुंदर प्रूजन है ऐसा प्रंथ अर्थात्‌ कमंदहनत्तका उद्यापन रचा है। नाना गुणसमृहसे 
युक्त गणनाथसमर्चन अर्थात्‌ चौदहसोी वावन गणधरोंकी पूजा रची है। यतीस्द्रोमिं चंद्रके समान 
शुभचंद्रसूरीन बादिराज कवीके “ पाश्चनाथ-चरित्र ” काब्यके ऊपर उत्तम पह्चिंक़ा लिखी है। जिसने 
पश्योपमविधि को उद्यापन प्रकाशयुक्त किया है। जिसके बारासौ चौतीस भेद हैं ऐसे चारिशंधाद्धि 


॥ [ आश्षाघरकृतावाया ] 


पश्चविंश पर्व प्श्५ 

उद्यापनमदीपिष्ट परेयोपमविधेशव य। । चारित्रशद्धितपसअतुखिदादशात्मन! ॥ १७७ 

संशयवर्देनविदारणमपशब्दसुर्सेण्डनं परे तकेम्‌ | 

सत्तर्वेनिणेयं परस्वरूपसम्बोधिनीं इत्तिम ॥१७८ 

अध्यात्मेंपद्चवा्ति सवोयोपूर्वसबतोमद्रम्‌ । 

योज्छृत सद॒याकरणं चिन्तामेंणिनामधेय च ॥१७९ 

कुता येनाऊँप्रश्सिः सर्वाद्ञायप्ररूपिका । 

स्तोत्राणि चैं पवित्राणि पहदाँ! श्रीजिनेशिनाम्‌ ॥१८० 

'तेन श्रीक्षभचन्द्रदेवविदृषा सत्पाण्डवानां परम्‌ 

दीप्यइंशविभूषण शुभभर भ्राजिष्णुशो माकरम्‌ । 

भुम्मद्भारतनाम निर्मेलगु्णं सच्छन्दचिन्तामणिम्‌ 

पृष्यत्पृण्यपुराणमत्र सुकरं चाकारि प्रीया महत्‌ ॥१८१ 

शिष्यस्तस्य समृद्धिबुद्धिविशदो यस्तकंवेदी रो 

वेराग्यादिविशुद्धिब्वन्दजनकः श्रीपालवर्णी महान्‌ । 

संशोध्याखिलपुस्तक॑ बरगुणं सत्पाण्डवानामिदम्‌ 

तेनालेखि पुराणमर्थनिकर पूर्व वरे पुस्तके ॥१८२ 

श्रीपालबणिना येनाकारि शाखाथेसंग्रदे । 


तप नामक वजतका उद्यापन भी प्रकाशयुक्त किया है ॥ १७०-१७६ ॥ ' संक्षयवर्देनविदारण 
“अपरैब्दसुखण्डन ' नामक तर्कग्रेय, “ सत्तरबे-निर्णय ” स्वसूपसंबोधिनी टीका अध्यात्मप्योंके उपर 
टीका अर्थात्‌ नाटक समयसारके कलशोंपरकी टीक, सत्राथप्रूत्रे, सब्रतोभेद्रे, चिन्तामणिनामक 
व्याकरण, ऐसे प्रंथ रचे हैं। सर्व अब्लोंके अर्थका प्ररूपण करनेबाली ' अड्डप्रेज्ञेत्ति' रची है। 
< पव्ित्रिं-स्तोत्र ' और जिनेश्वरोंके पड़बोद ( षड़दर्शन ) ऐसे ग्रंथ रचे हैं॥ १७७-१८० ॥ 

[ पाण्डवपुराणका कतत्व ] उज्ज्वलबंशका भूषण, पुण्यसमूहसे प्रकाशमान, शोभाका स्थान, 
सुंदर ऐसे भारत नामसे युक्त, निर्मेलगुणोंसे पूणे, सजन पाण्डबोंके उत्तम पृण्यकी बृद्धि करने- 
बाला, उत्तम रब्दोंका मानो चिन्तामणि ऐसा सुलभ पाण्डब्रपुराण अथवा भारत नामक पुराण- ग्रंथ 
इस शुभचंद्रदेव बिद्वानने रचा है ॥ १८१ ॥ 

[ स्वशिष्य-प्रशंसा ] उस झ्ुभचंद्र भद्वारकका समृद्धिशाली, बुद्धिसि निर्मल, न्यायशाल्रका 
ज्ञाता, वैराग्यादिगुणोंमें विश्युद्धियोंको उत्पन्न करनेबाला, श्रेष्ठ, आदरणीय, श्रीपालवर्णी नामक दिष्य 
था। उसने यह पाण्डव-पुराण, जो कि गुणोंसे श्रेष्ठ और अरथसे भरा हुआ है, प्रथमतः प्रर्ण संशोधा 


५१६ पान्दपरुरानम्‌ 


साहाय्यं स चिरं॑ जीयाइरनिधाविभूषणः १८३ 

ये भ्रृष्वन्ति पठन्ति पाण्डवर्गु्ण संलेखयन्त्यादरात्‌ 

लक्ष्मीराज्यनराधिपत्यसुरतां चक्रित्वशक्रेशिताम । 

भुकक्‍त्वा मोगमिदं पुराणमखिलं सबोद्यवत्युश्रताः 

मुक्तो ते भवमीमनिम्नजलपि सन्तीय सात गताः ॥१८४ 
अइंन्तो ये जिनेन्द्रा वरवचनचयेः प्रीणयन्तः सुभव्याव्‌ 
सिद्धाः सिद्धि समृद्धि ददत इद शिव साधवः सिद्धिषरद्धाः | 
शक्सक्रोघं सुदृच जिनवरवचन तीयेराटप्रोक्तप्म 
स्तत्सबैत्यानि रम्पा जिनवरनिलयाः सन्‍्तु नस्‍्ते सुसिद्धये ॥१८५ 
यावशन्द्राकंताराः सुरपतिसदन तोयधिः झुद्धधर्मो 
यावद्धगर्भदेवाः सुरनिलयगिरिदेवगरज्दिनयः । 
यावत्सत्कल्पशक्षाखिदृवनमद्दिता भारते वै जमत्याम्‌ 
तावत्सेयात्युराणं झुमझतजनकं भारत पाण्डवानाम्‌ ॥१८६ 

शीमदिक्रमभूपतेदिकदतस्पष्टा्संख्ये झते 


रस्पेष्टाधिकवत्सरे सुखकरे माद्रे द्वितीयातिथों ॥ 


है, अनंतर उत्तम पुस्तकमें लिखा है। शात्रके अधैसंप्रहमें जिसने साद्वाय्य किया है. वह उत्कृष्ट 
विद्वाका अलंकार धारण करनेवाला श्रीपालवर्णी चिरंजीव रहें ॥ १८२-१८३ ॥ पाण्डवरगुणोंका बर्णन 
जिसमें हैं ऐसा'यद पाण्डवपुराण जो भब्य सुनते हैं; पढते हैँ तथा आदरसे लिखते हैं, वे लक्ष्मी, 
राज्य, मलुष्योंका प्रभुत्व, देवत्व, चक्रिपना, इंद्र और भोगको भोगकर ब्रार बार उन्नन होते हैं । 
और संसाररूपी भयंकरसमुद्रको तीरकर मुक्तिम सुखको भोगते हैँ || १८० ॥ जो अपने उत्तम 
बचनसमूहसे भब्योंको आनंदित करते हैं ऐसे अह्वत्‌ जिनेन्द्र, सिद्धि और समृद्धिको देनेवाले 
सिद्धपरमेष्ठो, सिद्धिके लिये शुद्ध हुए साधु ( आचाये, उपाध्याय और साधुपरमेष्ठी ) जो कि छुख देते 
हैं, सम्यगदशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, जिनेश्रकी वाणी, तीकरोंका कद्ठा हुआ धर, तीरथकरोंकी 
प्रतिमाये, सुंदर जिनमंदिर ये सब हमारे सिद्धिके लिये होवें ॥ १८५ ॥ जब्तक चन्द्र, सूर्य, तारा, 
इंद्रका बैजयन्त प्रासाद, समुद्र, तथा निर्मल जैनधर्म रहेंगे, जबतक पृथ्बीके गर्भमें भबनवासी धरणेन्द्रा- 
दिक, देबोंके प्रासादसे रमणीय मेहुपर्वत, देवगंगादि नदियां रदेंगी, जबतक त्रिलोकमें मान्य कल्पडृक्ष 
रहेंगे तबतक इस मारतभूमिपर सैंकडो शुर्भोको जन्म देनेवाला पाण्डबोंका यह मारत-पुराण रहें ॥१८६॥ 
५... | पाण्डब-पुराण-रचनाक्राल ) श्रीमान्‌ विक्रमाजाके १६०८ सोलदसौ आठ के रमणीय 
बत्सरमें सुखदायक भाद्रपद द्वितीया तिथिके दिन लक्ष्मीसंपन्न बाग्वर या बागड प्रान्तमें शाकवाट 
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भीमदाग्यरनीहृतीदमतुर्ल भशाकवारटे पुरे । 
ओमच्छीपुरुघाम्नि वे विरणितं स्पेयार्पुराणं चिरम ॥ १८७ 
तदई बास््र अवक्ष्यामि पुराण पाण्डबोहूबम | 
श्ति हर: भारतनाम्नि टन प्रक्षमीपाल 
भारतनाम्नि भ. 
साहाय्यसापेक्षे पाण्डवोपसगेसंहनकेवलोत्पच्तियरक्तिसवा येसिद्धि 


गमनबर्णनं नाम पश्चविश्वतितरम प्र ॥ २५ ॥ 


या सागबड नामक नगरमें श्रीसंपन आदिनाथ जिनमंदिरम यह भारत अर्थात्‌ पाण्डव-पुराण 
श्रीशुमचंद्र भट्टारकजीने रचा है वढ चिरंजीव रहें ॥ १८७॥ 

मैं पाण्डबोंका पुराण-शालर कहता हूं। श्रोताओंको झुभ और आह्द्वादके लिये में उसकी 
छह इजार छोकसंख्या कहता हूँ ॥ 

ब्रह्म श्रीपालकी साहायतासे श्री भद्टारक शुभचंद्रजीने रचे हुए महाभारत नामक पाण्डबपुराणमें 
पाण्डवोने कुर्यधर द्वारा किया हुआ उपसर्ग सहन किया, तीन पाण्डबोंकों केवलज्ञान 
और मुक्तिकी प्राप्ति हुईं, नकुल, सदृदेव मुनियोंकों सर्वासिद्धिमें अहमिन्द्रदेबत्व प्राप्त 
हुआ इन वातोंका वर्णन करनेवाला पश्चीसवां प्र समा्त हुआ ॥ २५ ॥ 


«>- ००" ययहिशएिकरा+०७०- + 


३ पे, गे आदक्षेयोरयमाधिकः 'छोक उपलब्यते । 


ध्र्८ट 


शछोकोंका शु डिपत्रक । 
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